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भूमिका 


इस खण्डमें अगस्त १९१९ से जनवरी १९२० तककी छः: महीनोंकी सामग्री 
एकत्रित है। इस अवधिमें जो शान्ति रही वह ठीक अर्थोर्मे शान्ति नहीं थी, उसके पीछे 
एक बेचेनी थीं, जो बादमें तूफान बनकर उमड़ी और जिसके कारण अनेक आशाएँ 
निराशार्में बदल गईं। गांधीजीने १९१९ के पहले नौ महीनोंका वर्णन करते हुए लिखा 
है: इस ओर हिन्दुस्तानमें चारों तरफ निराशा दिखाई देती है। युद्धके अन्तमें 
हिन्दुस्तानको कुछ ठोस चीजें मिलनेकी आजा थी, छेकिन कुछ भी नहीं मिला! एक तो 
सुवारोंका दिया जाना ही कठिन है; दिये भी गये तो वे लगभग व्यर्थ ही होंगे। 
, » जो हो जाये गनींमत है। पंजाबपर कहर वरपा; निरपराध व्यक्ति मारे गये; 
« » अधिकारियों तथा लोगोंके बीच अविध्वासकी लाई और भी चौड़ी हो गई। ” 
(पृष्ठ २६७) गांवीजीके कयनानुसार इस समय “निराशाके गहन बादलों” में अगर 
कहीं कोई आधाकी किरण थी, तो वह था सत्याग्रहका उदय। 

रौलट अधिनियम जो १९ अप्रैलकी उथल-पुथलका कारण था, रद नहीं हुआ 
घा। गांधीजीने इस वातपर दु.खी होकर पूछा: “जनताकी इच्छा सर्वोपरि रहे या 
सरकारकी ? ” (पृष्ठ २५) सबसे पहले तो गांधीजीने रौलट अधिनियमको रद कराने- 
के लिए पुरानी पद्धति अर्थात्‌ अनुभासित आन्दोलन और छोगोंमें तथ्योंके प्रचारका 
सहारा लिया। उन्होंने कांग्रेस और लीग द्वारा दिये गये स्मरणपत्र-जैसी एक सार्वजनिक 
याचिका की सलाह दी। अखिल भारतीय होमरूल लोगने तदनुसार एक याचिका 
तैयार की बौर गांवीजीने जनतासे उसपर हस्ताक्षर करनेकी अपील की। (पृष्ठ ५८) 
जब यह सुना गया कि श्री मॉण्टेग्यु कहते है कि रौल्ट अविनियम कभी रद नहीं किया 
जायेगा, तो गांधीजीने जवाबमें कहा कि ट्रान्सवाल एशियाई अधिनियमके विपयमें जनरल 
स्मट्स यही कहा करते थे, किन्तु भारतीयोंके प्तत्याग्रहने उन्हें इस बातपर मजबूर कर 
दिया कि प्रवासी कानूनमें से रंगर्भद हटाया जायें और वह १९१४में हटाया गया। 
सरकारकी अकड़के कारण गांवीजीने अपना झख सझतः किया और यह समझ लिया कि 
सविनय अवज्ञा ही रौज़ट अधिनियमका उत्तर है, याचिका आदि प्रस्तुत करने जैसी 
वैधानिक कार्रवाइयोंसे कुछ होना-जाना नही है। 

इस अवधिमें गांधीजी ज्यादातर पंजाबके मामलेकों छेकर व्यस्त रहे। सरकारके 
दमनके कारण लोगोंको जो कष्ट उठाने पड़े थे उनसे उन्हें बहुत पीड़ा पहुँची थी। 
इसलिए उन्होंने राहत देनेके लिए स्वयं सक्तिय रूपसे संगठनात्मक कदम उठाये। 
लोगोंको बिना सोचे-समर्र अन्यायपूर्वक जेलकी हलूम्बी-लम्बी सजाएँ दी गई थीं। उन्होंने 
अपने पत्रके स्तम्मोंमें इसके खिलाफ वार-बार लिखा: “ अपनी वकालतके पूरे असेंमें, जो 
कम नहीं है -- मेंने रगातार करीव २० साल वकालत की है --मेंने कभी ऐसे मुकदमे 
नहीं देखें जिनमें हाफिजाबादके मुकदमेकी तरह इतनी गैर-संजीदगी भौर इतने बेहद 
कमजोर सवूतके आवारपर फांसीकों सजायें सुना दी गई हों।” (पृष्ठ ४९ ) 


छः 


मार्शछ छा के अन्तर्गत जो मामले निर्णीत हुए थे, गांधीजीने कहा कि उनपर 
पुनविचार होना चाहिए और यदि निरपराध लोगोंकों सख्त सजाएँ दी गई हें वो वे 
रद की जानी चाहिए। उनका यकीन था कि डॉ० किचछू और सत्यपालपर ऐसी 
तमाम बातें कहने और करनेका अभियोग छूगाया गया है जो उन्होंने न कभी' कही थीं 
और न कभी की थीं; और उन्हें ऐसे अभियोगोंके आधारपर ही देश-निकाला दे दिया 
गया है। (पृष्ठ ९० ) उन्होंने छिखा कि जब पंजावके लोग इतनी बड़ी संख्यामें कैदमें 
पड़ें सजाएँ भुगत रहे हों और सो भी इसलिए कि वे अपने वश-भर देशकी सेवा करना 
चाहते थे, उस समय मेरा जेलसे वाहर रहना मजाक नहीं है। (पृष्ठ ७७) इसलिए 
इस परिस्थितिमें पंजावर्में जो-कुछ हुआ है, उनकी पश्षयातहीन जाँच तो की ही जानी 
भाहिए। अतः जब ७ सितम्बरकों हंटर जाँच समितिकी नियुक्ति की गईं, गांधीजीने 
यह आशा व्यक्त की कि समिति न्याय करेगी। उन्होंने अनुभवी छोगोंसे सामने आकर 
भौर निर्भय होकर समितिके सामने तथ्य प्रस्तुत करनेकी अपीक की। उन्होंने २ 
भक्तूवरको आर्यसमाजके सेता स्वामी श्रद्धानन्दसे प्रार्यंना की कि वे गवाहियाँ देने और 
हकट्ठी करनेके लिए एक केन्द्रीय संस्थाका निर्माण करें। 

२९ अक्तूबरकों सी० एफ० एन्ड्रयूजके साथ गांधीजी ' डिसमॉर्ड्स इन्कवायरी 
कमेटी के अध्यक्ष लॉ हंटरसे मिले। ३ नवम्ब॒रकों दिल्लीमें इस समितिकी पहली बंठक 
हुई। पंजावके लेफ्टिनेन्ट गवर्नरकों गांधीजीने लिखा कि हंटर समितिके सामने सार्व- 
जनिक संस्थाओंकों गवाहियाँ पेश करनेका अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह 
भी कहा कि गवाहियाँ देनेके लिए पंजावके' नेताओंको रिहा करना भी' जरूरी है। नेताबों- 
को समितिके सामने गवाहियाँ पेश न करने-देना गांधीजीकी समझमें उन्हें एक एसे 
अधिकारसे वंचित करना था जो क्र कर्म करनेवाले अपराधियोंकों भी प्राप्त है। 
उन्होंने पंजाबकी सरकारकों सूचित किया कि पंजावमें हुए उपद्रवोंकी जाँच करनेके 
लिए कांग्रेस द्वारा गठित उप-समितिने हंटर समितिका बहिष्कार करना: तय कर 
लिया है। कांग्रेसकी इस उप-समितिने मोतीछाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अव्वास तैयवजी, 
फजल हुसैन और गांधीजीकी' एक समिति बनाई और उसे अधिकार दिया कि वे स्वत 
रूपसे उपद्रवोंकी जाँच करें और कांग्रेसके सामने उसका विवरण प्रस्तुत कर दें। गांधीजीने 
इस सिलसिलेमें सारे पंजावका दौरा किया, सार्वजनिक सभाएँ कीं, लोगोंसे मिले और 
उनके बयान लिये। इस तरह जो अनुभव हुआ, उसे उन्होंने बहुमूल्य” कहा है और 
“ नवजीवन * में 'पंजावकी चिट्ठी” के रूपमें उसे अपने पाठकोंके सामने रखा। 

रौलट अधिनियमके बने रहनेंके कारण तो असन्तोष फैला ही हुआ था, एक बोर 
भी कारण इसीके साथ आ जुड़ा। बरब और इस्लामके पवित्र स्थानोंपर खीफाके 
नियंत्रण अर्थात्‌ खिलाफतकी माँग ही वह दूसरी चीज थी जो इस अवधिमें भारतीय 
राजनीतिमें बहुत महत्त्वपूर्ण रही। सितम्बर १८ को गरांघीजीने वम्वईमें खिलाफतसे 
सम्बन्धित सभामें भाषण दिया। वहाँ प्रस्ताव पास करके टर्कीके अंग-भंय करनेपर चिन्ता 
प्रकट की गईं और माँग की गई कि अंग्रेजोंने जो वचन दिया था वह उन्हें पूरा करना 
चाहिए। अक्तृुवर १७ 'खिलाफत दिवस” की तरह मनाया गया। नवजीवन” और 


सात 


अत्य अखवारोंमें लिखकर गांधीजीने इस दिवसकी महत्तापर जोर दिया। उन्होंने मुख्य 
भारतीय नेताओंसे भी इस विपयमें पत्र-व्यवहर किया। दिसम्बरके मध्यमें सरकारने 
“शान्ति उत्सव” आयोजित करनेकी घोषणा की। गांधीजीने कहा कि जवतक 
मुसलूमानोंकी माँग पूरी नहीं की जाती, भारतीय इसमें विलकुल भाग नही ले सकते। 
उन्होंने जोर देकर कहा कि सिलाफतकी माँगके पीछे न्याय, ब्रिटिश मन्त्रियोंकी 
घोषणाओं तया हिन्दुओं और मुसलमानोंके विचारकी शक्ति है। गांधीजीने खिछाफतको 
हिन्दू-मुस्लिम एकताका आवार भी बनाया, क्योंकि उसका यह विश्वास था कि यदि 
अपने मुसलमान भाइयोंकी आपत्तिकी घड़ीमें हिन्दू उतका साथ देंगे तो ये दोनों 
जमातें पास-पास आ जायेंगी। 

यद्पि रोलट अधिनियमके रद ने होनेके कारण देझमें असन्तोप वना हुआ था और 
घिलाफतके विपयमें मुसछमानोंके मनमें शंका थी, तो भी गांधीजी यही मानते रहे कि देश 
अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएँ ब्रिटिश सहयोगसे प्राप्त कर सकेगा। दिसम्बर १९१९ 
के पहले हफ्तेमें छन्दनकी लोकसभामें चुवार-विधेयकका तीसरा बाचन हुआ। गांधीजीका 
कहना था कि हमें इन चुधारोंसे इनकार नही करना चाहिए, क्योंकि बहुतसे अधिकार 
उनके द्वारा मिल जाते है। गांधीजी चाहते थे कि इसके लिए मॉण्टेग्युको धन्यवाद दिया 
जाये। उनका खयाल था कि रोलट ऐक्ट और पंजाबके मामलोंमें न्याय प्राप्त करनेके 
लिए इन भुघारोंके अनुसार देशको कौसिलमें योग्य प्रतिनिधि भेजने चाहिए और यदि 
इसके वाद भी न्याव नहीं मिलता, तो हमारा अन्तिम शस्त्र सत्याग्रह तो हमारे पास है ही । 
(पृष्ठ ३५३) दिसम्बर २४ को पम्नाटकी जो घोषणा हुई, उसे भी गांधीजीने न्याय 
करनेकी इच्छाका एक लक्षण माना जौर इसलिए उन्होंने कहा कि देशका कत्तंव्य है कि 
वेइन सुधारोंकोी स्वीकार करके तदनुसार काम करे, ताकि वे सुधार सफल हो सके और 
आगे-पीछे इनमें पूर्ण उत्तरतायी शासन सौपे जानेकी योग्यता आ जाये। (पृष्ठ ३७२) 
गांधीजीके इस कथनका स्वाभाविक रुपसे ही यह परिणाम निकला कि उन्होंने अमृतसर 
कांग्रेसमें मुधारोंपर एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें आशा व्यक्त की गई थी कि अधिकारी 
और जनता, दोनों परस्पर सहयोग करते हुए सुधारोंको इस तरह भमलमें लायेंगे जिससे 
शीघ्र ही पूर्ण उत्तरदायी सरकारको स्थापना हो सकेगी। 

गांधीजीके नेतृत्वके विकासकी दृष्टिसि इस अवधिकी सबसे महत्त्वपूर्ण बात है, 
गांधीजी द्वारा बड़े धीरजके साथ जनताकों सत्याग्रहके अभिप्रायसे पूरी तरह अवगत 
कराना। अप्रैल १९१९ की घटनाओंने उन्हें इस वातकी जरूरतका भरोसा दिला 
दिया था कि जनताको सत्याग्रहके पूरे अययंका भान कराया ही जाना चाहिए। सरकार 
और जनता, दोनोंमें से एक भी यह नहीं समझे थे कि केवल राजनीतिक शस्त्रकी 
तरह ही नहीं, जीवनकी किसी भी समस्याकों हल करनेके लिए आत्मवलका प्रयोग 
करनेवाले “ सत्याग्रह” नामक उपायका पूरा अर्य क्या है। यह एक ऐसा उपाय है जो 
जीवनके किसी भी क्षेत्रमें छायू किया जा सकता है। (पृष्ठ १२९ ) उसका मूल 
तत्त्व है अन्यायका शान्‍्त भावसे, णालीनतापूर्वक कष्ट सहते हुए मुकावला करना। 
स्वदेशी, समाज-सुधार और राजनीतिक सुधार उसके क्षेत्रमें आ जाते हें। उन्होंने 
कहा कि यदि कोई भी परिवतंन सत्याग्रहके वलूपर होता है तो वह टिकाऊ होता 
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है। उन्होंने दावा किया कि यदि आत्मवकृका उपयोग सत्य-रक्षाके लिए किया 
जाये तो बड़ीसे-बड़ी शारीरिक शक्ति भी उसके सामने झुक जाती है। उन्होंने कहा, 
वे इसी तथ्यकों संसारके सामने रखना अपने जीवनका उद्देश्य मानते हँ। उन्होंने 
पत्र-लेखक “ पेनसिलवेनियन ” को जवाब देते हुए लिखा कि सत्याग्रह खालिस नैतिक 
क्रान्ति है और सबिनय प्रतिकार उसका आवश्यक अंग। (पृष्ठ ५३) भगवद्गीता की 
लोकमान्य तिलकते जो व्याख्या की थी, गावीजीने उसकी आलोचना की और कहा 
कि वुराईका जवाब वुराईसे देना ईश्वरीय नियम नहीं है। ईश्वरीय नियम तो 
बुराईका जवाब अच्छाईसे देना है। (पृष्ठ५१०-११) | 

उपद्रव जाँच समितिके सामने गांधीजी द्वारा दी गई गवाही एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
आलेख है। ५ जनवरीको उन्होंने समितिकों अपना वक्तव्य दिया। प्रारम्भमें उन्होंने 
सत्याग्रह शास्त्रकी संक्षिप्त रूपरेखा दी और फिर थोड़ेमें रौछ़ट अधिनियमके विरुद्ध हुए 
आन्दोलनका विवरण पेश किया। पंजाब और अहमदावादकी घटनाओंका उल्लेख करते 
हुए उन्होंने कहा कि में यह नहीं मानता कि “इन हिंसात्मक उपद्रवोंके पीछे कोई 
क्रान्तिकारी आन्दोलन काम कर रहा था। इन उपद्रवोंको तो “ विद्रोह ” की संज्ञाका 
गौरव भी नहीं दिया जा सकता।” (पृष्ठ ३८३) अप्रैछ १९१९ में की गई सार्वजनिक 
हड़तालके उद्देश्यको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध नियंत्रणका आदेक्ष 
“ मुझे अपने शान्ति-कार्यसे विमुख करने ” (पृष्ठ ४००) की नीयतसे जारी किया गया 
था। उन्होंने अहमदाबाद और वीरमगाँवके हिसक कृत्योंको भी गलत कहा और घोषित 
किया कि वह “ अे-शिक्षित, अधकचरे नौजवानों ” (पृष्ठ ४०३) का काम था। उन्होंने 
यह भी कहा कि सत्याग्रह मुल्तवी करनेका कारण यह नहीं था कि जनतामें सत्याग्रह 
करनेकी योग्यता नहीं है, वल्कि उसका कारण थह था कि समय उसके उपयुक्त नहीं 
था। (पृष्ठ ४३०-३१) सत्याग्रहका उपद्रवोंसे सम्बन्ध जोड़ना उन्होंने गलत मावा। 
इसके बाद उन्होंने समितिके सामने रौलट अधिनियमके उद्देश्य स्पष्ट किये और कहा: 
४ अगर सत्याग्रह न किया गया होता तो भारतको जो नजारे देखने पड़े उनसे भी 
कहीं अधिक भयंकर नजारे उसे देखने पड़ते।” (पृष्ठ ४८०) 

भारतके त्रिविध ताप ---भूख, वस्त्राभाव और रोग --गरांवीजीके छेखे स्वदेशीसे 
ही समाप्त हो सकते हेँ। उन्होंने कहा कि प्राचीन काककी तरह कांतना किसानोंमें 
फिरसे शुरू किया जा सकता है और भारतका प्रत्येक गाँव इनके वलूपर आत्मनिर्भर 
बनाया जा सकता है। यह एक क्रान्तिकारी कदम है और देझरमें जैसे-जैसे शवित आयेगी, 
वह इसे अधिकाधिक अपना सकेगा। (पृष्ठ ७ ) वे स्वदेशी आन्दोलनकी राष्ट्रवजीवनका 
पोषण करनेवाला, दरिद्वींका त्राता और स्त्रियोंके शीलका संरक्षक आन्दोलन मानते थे। 
इस उपायसे देश ज्यादा सीधे ढंगसे स्वतंत्र किया जा सकता था। किन्तु उन्होंने स्वदेशी 
व्रत और वहिष्कारका अन्तर भी स्पष्ट किया और कहा कि वहिंष्कार क्रोधका चिह्न 
है और उससे हमारी दुर्वलता व्यक्त होती है। 

देशकी इन तमाम जबरदस्त और तात्कालिक समस्याभोंसे घिरे रहकर भी गांवीजी 
दक्षिण आफरिकी परिस्थितियोंसे उत्पन्न होनेवाली खराबियोंसे जनताकों अवगत रुखनकेा 
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समय निकाल लेते थे। ट्रान्सवालमें एक ऐसा अध्यादेश जारी किया गया जिसका अर्थ 
दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयों द्वारा व्यापार करने तथा भूमि रखनेके प्राथमिक उद्देश्योंको 
लगभग समाप्त कर देना होता था। वादमें एक जाँच-समितिकी घोषणा की गई जिसमें 
भारतीयोंको प्रतिनिधित्व दिये जानेंकी बात भी थी गौर उससे लोगोंकों कुछ राहत 
महसूतत हुई। किन्तु चूँकि समितिका क्षेत्र व्यापारी परवानोंतक ही सीमित था, इसलिए 
यह घोषणा वहुत अधिक राहत नहीं दे सकी। इसी समय देशमें चलनेवाले दमनचक्रकी 
गांवीजीने निन्दा की और शंकरनत्‌ नायरने वाइसरायकी कार्यकारिणी परिपदम्में जो 
विरोधी मत व्यक्त किया, उसके आवधारपर गांधीजीने खेड़ा और चम्पारनके आन्दोलनोंका 
फिरसे पक्ष छेते हुए निर्भय होकर प्रश्मासकीय निरंकुशताका पर्दा फाश किया और न्याया- 
लवोंकी गैरजिम्मेदारीपर भी प्रकाश डाला जिसके कारण वम्बई उच्च त्यायालयसे संघर्ष 
आवश्यक हो गया। इन सारी वात्तोंक वीच भी थे पंजावके प्रति अपने कठिन कर्त्तव्यंको 
नही भूछे और उस दिकज्ामें आन्दोलन करते रहे। 

अपने सम्पादकत्वम यंग इंडिया” और “नवजीवन ' का प्रकाशन भी' गांधीजीने 
इसी अवधिमें प्रारम्भ किया। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि उनके पास भारतकों 
देने योग्य कोई ऐसी वस्तु है जो अन्य किसी व्यवित द्वारा इस परिमाणमें तो नहीं दी जा 
सकती। उन्होंने अपने ही बख़वारोंके जरिए उसे देनेका निश्चय किया। (पृष्ठ ९७) 
इन पत्रोंका उपयोग उन्होंने जनताकों राजनीतिक प्रश्नोंके सम्बन्धम शिक्षित करनेके 
लिए तो किया ही; साथ ही उन्होंने उन्हें समाजकी सेवा और राष्ट्रीय जीवनके 
सभी क्षेत्रोंमं नये प्राणोंका संचार करनेके साथनके रूपमें भी प्रयुकत किया। इस 
दृष्टिसि उनके गुजराती पत्रका 'नवजीवन' नाम बहुत सार्थक था: इस नवजीवनका 
निर्माण उन्होंने जनताकी दीर्घकालीन परम्परासे प्राप्त नैतिक गक्तिको जगाकर, उसे 
गतिशील वनाकर किया। अपनी सरल और सुवोध गुजरातीमें छोगोसे अपनी बात 
उनके ही एक स्वजनकी तरह कहते हुए उन्होंने कभी उन्हें दलीलोंके जरिये समझाया- 
बुचचाया, कभी लाइ-प्यारते मनाया तो कभी डाटा-फटकारा भी। अन्य लाभोंके सिवा 
इसका एक और लाभ यह हुआ कि उन्होंने अनायास ही भाषाकों उसकी परम्परागत 
छेखन-शैलीफे वन्धनोंसे मुक्त करके गुजराती साहित्यमें एक नये युगका श्री-गणेश किया। 


जाभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम सावरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक म्यास 
(सावरमती आश्षम प्रिजवेशन ऐंड मेमोरियल ट्रस्ट) और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, 
गुजरात विद्यापीठ ग्रन्यालय, अहमदाबाद; गांवी स्मारक निधि व संग्रहालय, राष्ट्रीय 
अभिलेखागार (नेभनहू आकइब्ज़ ऑफ इंडिया), नई दिल्‍ली; वम्बई सरकारका गृह- 
विभाग, वम्बई; इंडिया आफिस पुस्तकालय, लन्दन; श्री छगनलाल गांधी, अहमदाबाद; 
श्री नारणदास गांवी, राजकोट; श्री नारायण देसाई, वारडोली; श्रीमती राधावन 
चौधरी, कलकत्ता; श्री ए० एच० वेस्ट; “आत्मकथा, “एविडेंस विफोर डिसऑड्स 
इन्यवायरी कमेटी , “बापुनी प्रसादी ', भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३४वें अधिवेशनकी 
रिपोर्ट *, महात्मा गांधी ', ' महादेवभाईनी डायरी ', (माई डियर चाइल्ड” और सच्ची 
शिक्षा ' पुस्तकोंके प्रकामकों तथा निम्नलिखित समाचारपत्रों और पत्रिकाओंके आभारी हैं: 
 अमृतवाजार पत्रिका |, (इंडियन ओपिनियन *, इंडियन रिव्यू, इंडिया, काठिया- 
बाड़ ठाइम्स ५, गुजरात मित्र बने गुजरात दर्पण ', "गुजराती, टाइम्स ऑफ इंडिया , 
“ट्रिब्यून , ' नवजीवन *, “न्यू इंडिया *, बॉम्बे कॉनिकल , “बॉम्बे लॉ रिपोर्टर , यंग 
इंटिया ', 'लीइर' और “हिन्दू । 

अनुमन्धाव और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय, गांधी स्मारक मंग्रहालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, 
सूचना और प्रसारण मन्तारूब (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉरमेशन ऐंड ब्रॉडकास्टिग ) के अनु- 
मन्धान और सन्दर्भ विभाग (रिसर्च ऐंड रेफरेंस डिवीजन), नई दिल्ली; सावरमती 
संग्रहालय तथा गुजरात विद्यायी5 प्रस्यालय, अहमदाबादके आभारी हें। 


पाठकोंको सूचना 


हिन्दीकी जो स्रामग्री हमें गांघीजीके स्वाक्रोंमें मिली है उसे अविकलरूपमें 
दिया गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा छेख आदियें 
हिज्जोंकी स्पष्ट भूलोंको मुधारकर दिया गया है। 

अंग्रेजी, गुजराती भौर मराठीसे अनुवाद करते समय उसे मूलके समीप रखनेका 
पूरा प्रयत्त किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाकों सुपादय बवासेका भी पूरा ध्यान रखा 
गया है। जो अनुवाद प्राप्त हो सके हूँ, हमने उनका मूलस मिलाने ओर संशोधन 
करनेके वाद उपयोग किया है। छापेकी स्पप्ट भूलें सुधारनेके वाद अनुवाद किया गया 
है और मूलमें प्रयुक्त मब्दोंके संक्षिप्त रुप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हें। यह्‌ 
ध्यान रखा गया है कि नामोंकों स्लामान्यतः जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाये। 
जिन नामोंके उच्चारणोंमें संगय था उनको वैत्ना ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने 
अपने गुजराती छेखोंमें लिखा है। 

मूल मामग्रीके बोच चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने 
किसी लेस, भाषण आदिक़ा जो अंश मूल हपमें उद्धत किया है, वह हाशिया छोड़कर 
गहरी स्थाहीमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे छब्द जो गांधीजीके 
कहे हुए नहीं है, बिना हाथिया छोड़ें गहरी स्थाहीमें छापे गये हे। 

गीव॑ककी लेसन-तिथि जहाँ उपलब्ध है, वहां दायें कोने में ऊपर दे दी गई है; जहाँ 
वह उपलब्ध नहीं है वहां उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोप्ठकोंमें की गई है और 
आवश्यक होनेपर उत्तका कारण र्पप्ठ कर दिया गया है। जिन हिन्दी और गुजरातीके 
व्यक्षिगगत पत्रोंमें गुजराती संवतके अनुसार तिथि दी गई थी उनमें ईसवी सन्‌के 
बनुरूप तिथि भी दे दी गई है। कुछ पत्नोंकी छेज़न तिथिका निर्णय वाह्य या आन्त- 
रिक साक्ष्यके आधवारपर किया गया है। जिन पत्रोंमें केवल मास यथा वर्षका उल्लेख 
है उन्हें आवध्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अ्तमें सूच्रके 
साथ दी गई तिथि प्रकाथनकी है। 

' सत्यना प्रयोगो अबबा आत्मकथा के अनेक संस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ संख्याएँ 
विभिन्न हें; इसलिए हवाला देनेमें केवल उसके भाग और अध्यायका ही उल्लेख किया 
गया है। 

सावन-सूयोंमें 'एस्० एन०” संकेत सावरमती संग्रहालय, अहमदावादमें उपलब्ध 
सामग्रीका, 'जी० एन० गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्‍लीमें उपलब्ध 
कागज-पत्रोंका और 'सी० उत्ल्यू० ' कलेक्टेड वर््स ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी 
वाइमय) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है। 

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिदिष्ट दिये 
गये हेँ। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालूकी तारीखवार 
घटनाएँ दी गई हूं । 
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बाईस 
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पत्र : एडा वेस्टको (१३-१-१९२०) 
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पत्र: आसफ अलीकों (२५-१-१९२०) 
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९. तार: स्वासी श्रद्धानन्दजीको 


[ अगस्त २, १९१९ से पृ ]' 
स्वामी श्रद्धानन्दजी' 
मार्फत लाला धर्मचन्द, वकील 


अनारकली 
लाहौर 
शोक-सस्तत्त परिवारोंसें लिए चन्देड्ी आपकी अपीलका समर्थन अवद्य 


करूँगा। में आपका यह पत्र छाप दूँ या आप कोई दूसरा अधिक 
व्यौरिवार पत्र भेजेंगे। एक्सप्रेस तार हारा उत्तर दें। 


8 ५. आए 


हल्ललिसित अंग्रेज़ी प्रति (एस० एन० ६७३१) की फोटो-नकलसे | 


२. पंजाबकी पुकार 


कत 


मंस्यासी रवामी क्री क्षद्धानन्द्तीने पंजाबके विपयमें दिल्लीस लिखा है :--- 


में (गत अप्रेजफों दुःखद घटनाओोंके' पण्चात्‌) दो वार पंजाब हो आया हूँ। 
मे अमृतसर, लाहौर, गुजररॉबवाला, शंपूपुरा और चाचड्खाना गया और बहाँ बहुत- 
फुछ देखा सुना। अमृतस्तरमें १३ अप्रैहफो यदि अधिक नहीं तो पत्नह-सौ व्यक्ति 
अवदध्य ही मारे गये होंगे। जान पहुत्ता है, दूसरे स्थानोंमें भो अमृतसरसे फंस, 
संगर फिर भी बहुत्तोंकों प्राण गेंयान पड़े हैँ। इनमें से सेकड़ों लोग अपने-अपने 
परिवारोंके एकमात्र पालनहार थे। इनमें से कुछको फांसी यथा काल़ेपानीकी सजा 
सुना दो गई है; इुमरोंको १० से २० सार तकका कारावास दिया गया है। 
पंजावमें छगमंग एफ हजार परिवार तो एसे हे जिनमें केवल स्त्रियाँ और 
बच्चे ही बच रहे हूँ। उन्हें भोजन और बस्तर पहुँचाना हमारा कत्तंव्य है। 
पंडित मालवथीयजीने' जनतासे एक छास्र रुपया इकट्ठा करनेकी अपील की है परन्तु 
मेरा खाल है कि हमें इनमें से कई झोक-सन्तप्त परिवारोंका भरण-पोषण कमसे- 
कम छः भासतक फरना ही होगा। यदि यह ठीक है तो डेढ़ छाख रुपयोंकी 


2. / पंजावड़ी पुकार ” शी छेज़ २-८-२५२९ के यंग इंडियार्मे छपरा था । देखिए अगला 
शीप॑ऊ । 

२. महात्मा मुंशीराम (१८०६-१६२६ ); बादमें श्रद्ध/नन्दके नामसे आय समाजके प्रसिद्ध राष्ट्वादी 
नेता। गुम्कु कांगदीक सस्थापक। 

३. आप प्रंजावर्म अशैल २९१९ के उपद्रयों ओर सरकार द्वारा किये गये जोर-जुरुसे है। देखिए 
खण्ट २१०७ | 

४, पंटित मदनमोहन माहवीय । 


१६--१ 


२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


आवश्यकता पड़ेगी। यह अनुसान हमने यह सानकर लगाया है कि जो आजकल 
जेलमें हैं उनमें से अधिकांश लोगोंपर से मुकदसे उठा लिये जायेंगे। यदि आप मेरे इस 
प्रस्तावसे सहमत हें तो कृपया बम्बईके धनाठच पुरुषोंसे दानकी याचना कीजिए 
और रकमें मुझे भेजते रहिये। मुझे धन वितरित करनेके लिए विश्वासपात्न स्वयं- 
सेवकोंकी भी आवद्यकता पड़ेगी। आप ऐसे स्वयंसेवक भी भेज सकते हैं। यदि 
सम्भव हो तो ऐसे ४ या ५ व्यक्ति भेज दीजिए। 
स्वामीजीकी यह अपील थोड़ेमें बहुत-कुछ कह देती है। मुझे आशा है कि अनेक 
व्यक्तियोंके हृदयोंमें इसका जैसा होना चाहिए वैसा असर होगा। में नहीं समझता कि 
इसमें मेरी सिफारिशकी जरा भी जरूरत है। छोगोंकों सहायताकी जरूरत है और उस 
दिशामें बम्बईकी उदार जनताका कत्तंव्य क्या है, इसपर मतभेद हो ही नहीं सकता। 
आशा है कि इन दुःखी परिवारोंको मदद पहुँचानेके बारेमें किसीको भी कोई आपत्ति 
नहीं होगी। इसमें किचित भी सन्‍्देह नहीं किया जा सकता कि अमृतसर तथा अन्य 
स्थानोंमें जिनके प्राण गये हैँ उनमें से बहुतेरे लोग निर्दोष थे। उनके परिवार सभीकी 
सहायताके पात्र हैं, वे चाहे किसी भी दल या जातिके क्‍यों न हों। पाठकोंको स्मरण 
होगा कि दिल्‍्लीके आयुक्तने गत ३० मार्चकों हृत अथवा आहत छोगोंके परिवारोंकी सहा- 
यतार्थ चन्दा भेजनेकी अपील प्रकाशित की थी। परन्‍्तु इस सिलूसिकेमें यदि ऐसा कोई 
प्रश्न उठाया जाये कि हिंसा या इससे भी बुरे किसी अपराधके लिए सजा पानेवाछे 
लछोगोंके परिवारोंकी सहायता करना कहाँतक औचित्यपूर्ण होगा तो में विनम्नतापूर्वक 
कहुँगा कि उनके परिवारोंके छोगोंने तो कोई अपराध नहीं किया; जब कि ऐसे बड़ेसे-बड़ 
अपराधियोंके परिवारोंको भी जनतासे सहायता पानेका पूरा हक होता है जिन्होंने व्यक्तिगत 
स्वार्थके लिए जधन्यतम अपराध किये हैं, और इस प्रकार जिनका मंशा राजनीतिक अप- 
राधियोंके मुकाबले कहीं अधिक निन्‍्दनीय' है। समाजका यह अनिवार्य कत्तंव्य है कि 
वह जाति या वंशका विचार छोड़कर जरूरतमन्द और गरीबोंका पोषण करे। अतएव 
. भुझे भरोसा है कि बम्बईके धनाढच व्यक्ति स्वामीजीकी अपीलके उत्तरमें मुक्तहस्त होकर 
दान देंगे और वह भी तुरन्त । स्वामीजीने मुझे तार द्वारा सूचित किया है कि धतकी 
तत्काल आवश्यकता है। रकमोंकी रसीदें बाकायदा भेजी जायेंगी। स्वामीजीके पत्रमें 
इतनी ही महत्वपूर्ण दूसरी बात यह है कि उन्हें ऐसे विश्वासपात्र स्वयंसेवकोंकी जरूरत 
है जो पंजाब जाकर धन-वितरणमें उनकी सहायता कर सकें। में ऐसे छोगोंकों सहायताके 
लिए आमंत्रित करता हूँ जिनके पास पंजाब जानेका साधत और अवकाश है। ऐसे 
स्वथ॑स्तेवकोंमें एक अनिवार्य गुण यह 'होना चाहिए कि वे श्रद्धानन्दजीके निर्देशके अनु- 
सार और उनके पय-प्रदर्शनमें ही केवल न्‍्यासियोंके रूपमें धन-वितरण कर सके। उन्हें 
अपने राजनैतिक विचारोंका प्रचार या एक साथ दो उद्देश्य पूरे करनेका प्रयत्न नहीं 
करना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यमें वास्तविक सफलता तभी मिल सकती है जब उसके 
कार्येकर्ता हायमें लिये हुए काममें इतनी लगन और तन्मयताके साथ जुटनेका गुण अपने 
अन्दर पैदा कर लें कि उनको अन्य किसी कामकी सुधि ही न रह जाये। एक ही 
समयमें अनेक कार्य करनेकी कोशिश करनेपर हम किसी भी कामको भरी प्रकार या 


भेंट : एक पत्रकारको ३ 


सनन्‍्तोषजनक रौतिसे पूरा नहीं कर सकते, वल्कि इससे हमारे इरादोंके बारेमें लोगोंको 
प्रायः सन्देह होने लगता है। मेरी तरह पाठकंगण भी' यही चाहेंगे कि पंजाब जानेंके 
लिए चुने गये स्वयंसेवकोंके किसी कामसे स्तरामीजी द्वारा उठाया गया यह कल्याणकारी 
कार्ये बिगड़ने न पाये। 

| अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, २-८-१९१९ 


३. भेंद : एक पतन्रकारकों' 


[ बम्बई 
अगस्त ४, १९१९] 
" »» यह पूछनेपर कि उनका विचार शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ 
करनेका है अथवा नहों, गांबीजीन कहा कि यह सव सरकार तथा निकट भविष्यमें स्थिति 
सुधारनके उसके प्रथत्तपर निर्भर करता है। उन्होंने कहा: में अपने कार्यक्रममें जल्दबाजी 
करके स्वितिको उलझाना नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है कि उससे असल सवाल 
आतसानोीसे आखोंकी ओट हो जाये। यदि सरकार पंजावकी स्थितिको सुलझाने तथा 
रीलह अधिनियमको रद फरनके लिए श्ञोत्र हो कदम नहीं उठाती, तो मुझे बड़े दःखके 
साथ पुनः सत्याग्रह प्रारम्भ करना पड़ेगा। अगर ऐसी नौबत आई तो में नजरबन्दीके 
आादेशको मद्रासकी हुई पार करके तोडुंगा। क्योंकि वहु दिशा अपेक्षाकृत बहुत अधिक 
बान्त है। उस हालतमें सरकारको हिसा या उपद्रवकी बात उठाकर कोई खास कारवाई 
फरनेका बहाना न मिल सकेगा। 
मेने उनसे पुछा कि पया आप दक्षिण भारतके छोगोंके लिए फिलहाल फोई विशेष 
सन्देश देने तया सत्याग्रहियोंका फत्तेव्य निर्दिष्ठ फरनेकी कृपा करेंगे? 
हाँ, में चाहता हूँ कि प्रत्येक स्त्री-पुझप और वालक हाथसे कातना और -वबुनना 
सीखें। में चाहता हूँ कि प्रत्येक सत्याग्रही इसके प्रचारमें सहायक हो! यदि प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी जदरतका कपड़ा अपने घरमें तैयार करना सीख ले तो हमारी आजकी 
वहुत-सी समस्याएँ हल हो जायें। में आपसे कोई नई चीज शुरू करनेको नही कह रहा 
हूँ। इस तरहके कामके न्हिए आपको भारतके बहुत प्राचीन कालका ध्यान करना भी 
आवद्यक नहीं है, अभी तीस-चालीस साल ही हुए होंगे भारतके प्रत्येक गाँवमें करथे 
थे और छोग उन्हीं करघोंपर बने हुए कपड़े पहनते थे। सामान्यतया हर घरमें चरखा 
चलाया जाता था। हाथने सूत कातना नीचा काम नहीं है। महलोंमें रहनेवाली 
रानियाँ भी यह काम करती थी। यदि इसको फिरसे शुरू कर दिया जाये तो हम 
देशका बहुत हित साथ सकेंगे। इसके अच्छे परिणाम निकलनेंकी मुझे बड़ी आशा है। 


२, इस मेंटका विवरण “स्ी० आर० एस० ” के नामसे प्रकाशित छुआ था । 


ड़ सस्पूर्ण गांधी वाहुमय 


मेंने गुजरातमें १ हजार करघे चालू करवा दिये हें और गुजरातके प्रमुख व्यक्ति जैसे 
श्रीमती बेंकर, श्रीमती पेटिट,' श्रीमती अनसुयावेनने' उत्साहके साथ सृत कातना प्रारम्भ 
कर दिया है। चरखेके कल-पुर्जे बिलकुल सीधे-सादे होते हैँ और सूत-कताईसे सम्बन्धित 
पूरा सरंजाम ३॥| या ४ रुपयेमें मिल जाता है। कताई बहुत-कम समयमें सीखी जा 
सकती है। उदाहरणार्थ साथवाले कमरेमें श्रीमती टी० ए० चेट्टियार बैठी सृत कातना 
सीख रही हैं। उन्होंने कक ही प्रारम्भ किया है। चन्द घंटोंके अभ्याससे वे अच्छी 
तरह सूत' कातने लगेंगी और में उम्मीद करता हूँ कि उनमें दूसरोंको सिखानेकी भी 
योग्यता आ जायेगी।' 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, ९-८-१९१९ 


४. पत्र: जी० एस० अरुंडेलकों' 


लैबनंम रोड 
ध्म्बई 
अगस्त ४, १९१५ 


प्रिय श्री अरुंडेल,' ह 
आपका क्ृपापत्र मेंने बार-बार पढ़ा। पत्रके लिए धन्यवाद। अपने इस उत्तरके 


साथ आपके पत्रको “यंग्र इंडिया” में छपवा रहा हूँ। 

में आपकी सलाहके अनुसार कार्य करना तो चाहता हूँ, परन्तु भेरा खयाल है कि 
अपने पत्रमें आपने जो कार्य बताया है, वह मेरे बूतेके वाहर हैं। मुझे अपनी मर्यादाओोंका 
अच्छी तरह पता है। मेरे मनका झुकाव राजनीतिकी ओर नहीं धघर्मकी ओर है। 
राजनीतिमें में भाग लेता हूँ, क्योंकि मेरे खयालसे जीवनका एक भी अंग ऐसा नहीं, 


जिसे धर्मते अलग किया जा सके | दूसरा कारण यह है कि आज राजनीति हर जगह 


२, वम्बध्के प्रसिद्ध पारसी दानवीर, गांधीजीके मित्र और मेजबान श्री जे० बी० पेटिट्की पत्नी । 

२, अतधया साराभाई, भहमदावादके अम्ुत्ध मिलू-माल्कि अम्बालाल सारामाईकी वहन; देखिए 
खण्छ १४ । 

३. इसी समय प० मदनमौदहन माछुवीय गांधीजीसे मिलते आये। इस विवरणका उत्तरांश मालवोयजीके 
साथ हुए वार्तालापसे सम्बन्धित था । 

४, यह उनके २६ जुलाईके उस पत्रके उत्तरमें छिख्ठा गया था, णिश्षमें उन्होंने गांधीजीते अप्रील को 
थी कि सविनय अवश्ञा भान्दौरत स्थगित हो जानेके वाद भव उनको मॉस्‍्टेस्यु-चेम्सफोर्ड संवेधानिक सुधारोंको 
कार्येरूपमें परिणत करनेमें हाथ बैठना चाहिये। मन 

७. थियोसोफिरट, न्यू इंडियाके सम्पादक । 

६. देखिए परिशिष्ट १ ।- 


पत्र : जी० एस० अएछंडेलको ५ 


भारतके मर्मभागकों स्पर्श करती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों और 
हमारे बीचके राजनेतिक सम्बन्ध किसी ठोस नीवपर आधारित हों। इस प्रक्रियामें मदद 
देनेके लिए में अपनी सारी शक्तिसे प्रयत्न कर रहा हूँ। में राजनीतिक सुधारमें ज्यादा 
दिलचस्पी नही छेता, क्योंकि में जानता हूँ कि योग्य व्यक्ति उसपर ध्यान दे रहे हैं। 
रौलट कानूनके साथ राजनैतिक सुधारकी वात जोड़ना मेरी रायमें तो एक गतिरोध 
ही है। रौलट कानून द्वेपपूर्ण प्रवृत्तिके द्योतक हैं और अन्तमें अंग्रेज अधिकारी, यदि 
भारतीय लोकमत उनपर अच्छा अश्वर न डाल सके तो, सुधारोंको व्यवहारमें वंकार कर 
डालेगे। वे हमारा अविश्वास करते हें और हम उनका अविश्वास करते हूँ। दोनों 
ही एक-दूसरेको अपना स्वाभाविक शन्रु मानते हे। इसीलिए रौछूट कानून बनाये गये हैं। 
सिविलियन अफसरोने हमें दवा रखनेके लिए ही ये कानून बनाये है। मेरे मतसे तो ये 
कानून भारतीय जनत्ताके लिए नागपाणकी त्तरह हें। इनके विरुद्ध लोकमत्त इतने अधिक 
स्पष्ट रूपमें प्रदित किया जानेपर भी सरकार इन धिकक्‍्कारने-योग्य कानूनोसे इतने 
हृठधूवंक चिपकी हुई है कि मुझ्ते तों किसी बहुत बड़ अनिष्टकी आशंका होती है। चूँकि 
मेरे ऐसे विचार हैँ, इसलिए सुथधारोंमें दिलचस्पी लेनेकी मेरी अनिच्छापर आपको 
आदइचर्य नहीं होगा। रीलट कानन हमारे रास्तेको रोक रहे है। अन्य वातोंके साथ 
मार्मकी इस वाबाकों दूर करनेके लिए भी मेरा जीवन समर्पित है। 
इस बारेमे फोई गलतफहमी नहीं होती चाहिए। सबिनय अवजा आन्दोलन सदा 
चलता ही रहेगा। यह जीवनका एक सनातन सिद्धान्त है। जीवनके बहुतसे क्षेत्रोंमें 
जाने-अनजाने हम उसपर अमल करने हें। ये जंकाएँ और इतनी उत्तेजना इसीलिए है 
कि उस सिद्धान्तका नया और विस्तत प्रयोग किया गया। वह स्थगित इसीलिए 


किया गया है कि उसके सच्चे स्वरूपका दर्भन कराया जा सके और रौलट कानून 
रद करनेकी जिम्मेदारी सरकार और उन नेताओंपर डाली जा सके जिन्होंने (आप 
सहित) उसे मुल्तवी करनेकी मुझे सलाह दी है। परन्तु मुनासिव मियादमें ये कानून 
रद न किये गये, तो जैसे रातवो वाद दिनझ्ा आना निर्िचत है, बसे ही सविनय अवज्ञा 
भी निश्चित है। सरकारके गस्मागारमें एक भी हथियार ऐसा नहीं, जो इस सनातन वलरूकों 
ठवा सके अयवा नप्ट कर सके। सचमुच वह समय अवद्य आयेगा, जब बह दुःखोंके 
विरुद्त स्थाय प्राप्त करनेमें सवसे कारगर और साथ ही सबसे निर्दोष उपायके झुपमें 
स्वीकार किया जायेगा। 

आपका सुझाव है कि इस समय हम सब एक हो जायें। मेरा खयाल है कि ध्येय 
तो हमारा एक है ही। परन्तु देशमें दक हमेशा रहेंगे। किसी भी सुधारके लिए सबके 
लिए एक सामान्य कार्यक्रम नही ढूंढा जा सकता, वयोंकि कुछ छोग ओऔरोंसे ज्यादा आगे 
जानेकी इच्छा रखनेवाले होंगे ही। मृ्ते ऐसी स्वस्थ विविवतामें कोई हज मालूम नहीं 
होता। हममें से जो चीज में दूर करना चाहता हूँ, वह है हमारा एक-टूसरेपर अविश्वास 
ओर एक-दूसरेपर गलत इराडोंका आरोगण। हमें जिस पापने घेर रखा है, वह हमारा 
मतभेद नहीं वल्कि हमारा ओछापन है। हम शब्दोंपर झगड़ा करते हैं। कई बार तो 
हम परछाईके लिए लड़ते हे और मूल वस्तुकों खो बैठते हैं; जैसा कि श्री गोखले कहा 
करते थे, हमारे देशमें राजनीतिका उपयोग या तो अपनेको आगे बढ़ानेकी सीढ़ीके तौरपर 


है सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


किया जाता है और नहीं तो वह अवकाशके समय हमारे विनोदका साधन मात्र 
होती है। 
में तो आपसे और अखबारोंके दूसरे सभी संपादकोंसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारी 
राजनीतिमें उदारता, गाम्भीयें और निसस्‍्वार्थेभाव लानेका आग्रह कीजिये। फिर हमारे 
मतभेद आज जितने खटकते हैँ, उतने नहीं खटकेंगे। असल्में खटकनेवाली वस्तु हमारे 
मतभेद नहीं बल्कि उनके पीछे छिपा हमारा ओछापन है और जो बेशक बड़ा भद्दा है। 
पंजाबमें दी गईं सजाएँ रौलद-कानूनके विरुद्ध चलनेवाले आन्दोलनके साथ अदूठ 
रूपसे गुँथी हुई हें। इसलिए जितना जरूरी इस कानूनको रद कराना है उतना ही 
जरूरी इन सजाओं में तबदीली कराना है। में आपसे सहमत हूँ कि प्रेस ऐक्टमें बुनियादी 
तबदीलियाँ करनेकी जरूरत है। असलमें तो सरकार अपने स्वेच्छाचारी शासनद्वत्योंसे 
राजद्रोहका पोषण कर रही है। यह जानकर मुझे अफसोस हुआ कि हिन्दू" और 
“स्वदेश मित्रम॒” के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों' (जो मेरी रायमें बिलकुल अतावश्यक 
थीं) की कुल जिम्मेदारी लॉड विलिंग्डननें' अपने ऊपर ले ली है। इन कार्खाइयोंसे 
इन दोनों पत्रोंकी प्रतिष्ठा अथवा लोकप्रियतामें कोई कमी “नहीं हुई, उल्टी वृद्धि ही' 
हुई है। कोई भी पत्रकार उचित आलोचताकी मर्यादाका उल्लंघन कर दे और. राजद्रोहा- 
त्मक लेख लिखे तो उसे सजा देनेके लिए देशमें काफी अदालतें हें। आप अधिकारोंके 
घोषणापत्रकी जो बात कर रहे हैं, वह मुझे पसन्द नहीं आया। यदि हम अंग्रेज कर्म- 
चारियोंका मानस बदल पायें तो हम अधिकारोंके घोषणापत्रके मामलेमें बहुत आगे बढ़ 
जायेंगे। उन्हें और हमें परस्पर सम्माननीय मित्र बनना चाहिए या फिर सम्माननीय 
शत्रु। परन्तु जवतक हम वहादुर, निर्मम और स्वतंत्र नहीं बनेंगे तबतक दोनोंमें से कुछ 
नहीं हो सकेगा। लॉर्ड विलिग्डनने एक बार कहा था कि जब तुम्हारे मनमें न हो तब 
परिणामोंसे डरे बिना "न कहो। मुझे छगता है कि उनकी यह सलाह याद रखने 
लायक है। सविनय अवज्ञाका शुद्ध रूप तो यही है। मैत्री और प्रेमका यही मार्ग है! 
परम्परासे चला आ रहा दूसरा मागे सम्मानपूर्ण खुली हिंसा करना हैं-- जिस हंद- 
तक वह सम्मानपूर्ण हो सकती है। मेरा खयाल तो यह है कि हिसाका .भार्गे मनुष्यके 
लिए सम्मानपूर्ण नहीं है। इसलिए मेंने पहला, अहिसाका रास्ता हिन्दुस्तानके आगे रखा 
है। जब उसका पूर्ण रूपमें आचरण किया जाता है तब वह सत्याग्रह कहलाता है। यही 
मार्ग मनुष्यकी शोभाके अनुरूप है। 
ह हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


[ अंग्रेजीसे | 
* यंग इंडिया, ६-८-१९१९ 
१. सरकारने मद्रासके इन दोनों पत्नेंसि दो-दो हजारकी जमानतें माँग ली थीं तथा पंणान और 


त्रह्ामें हिन्दूके मवेशपर प्रतिबन्ध लगा दिया था । ) 
२. १८६६-१९४१; वम्बईके गवनर; भारतके वाझ्तुरायु, १९३१-०६ । 


५. पत्र: छगनलाल गांधीको 


वम्बई 
सोमवार [ अगस्त ४, १९१९] 
चि० छगनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। 
भाई हनुमन्तराव भारत सेवक समाज (सर्वेन्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) में थे। 
उनकी देखभारू करना। वा के पास रहनेका इन्तजाम कर देना। उन्हें मेने लिखा है 
कि वे जबतक रहना चाहे तबत्क रहें। 
६०० झययेके वेक-नोटकी रकमकों अकाल सातेमें जमा करवाना है। और यह 
भी लिख देना कि यह रकम इंग्लेडसे प्राप्त हुई है 
सुन्दरम्‌ [ घर | पहुँच गया है। लगना है, बरसात एस वार कुछ ज्यादा हुई है। 


बापूके आशीर्वाद 


गांथीजीफे स्वान्षरोंगें मूल गुजरातों पत्र (एस० एन० ६७८५) की फोटो-नकलरो | 


६- पत्र : मनुभाई ननन्‍्दहंकर मेहताको 
लैबनंम रोड 
गामदेवी, बम्बई 
[ अगस्त ४, १९१९] 
भाईश्री मनुभाई, 
गं गत बृहस्पतिवारकों बीजापुरमें था। वहां जाते हुए रास्तेमें हजारों स्त्री-पुरुषोंसे 
मिला। में स्वरदेधी-आन्दोलनके सिलसिलेमें हो वहाँ गया था। 
पड्न्‍रोचकी एक प्रस्यात विधवा बहन बीजापुरमें रहती हैं। उन्हींकी मार्फत वहाँ 
कातनेका, और अब बुननेका भी काम चलता है। उनका नाम गंगावेन है। 
कार्यका उद्े है कि देशमें अधिक कपड़ा तैयार किया जाये। जिन भी बहनों 
तथा भादयोंके पास अ्बकाण हो, उन्हें उसमें सूत कातना चाहिए और अगर वन सके 
तो घबुनना चाहिए। ऐसा करके अन्तमें हम किसानोंको उनका पुराना सहायक धंधा 
सौंप देना चाहते हें। इस कार्यक्रमके अन्तर्गत वीजापुरमें इस समय सवा सौ स्त्रियाँ सूत 
१. पत्मर्म किसी और व्यफ्तिडी लिखावट्म सोमवासके नीचे ये तारीखें दी हुई हैँ: ३ भगरत, १९१९; 
आावग मुद्दों ७, २१९०५; तथापि अगस्त १९१९ में पहला सोमवार ४ तारीख तदनुसार श्रावण सुदी 


८, २१९७५ की पढ़ा था | 
३२, अगल्ल ८, १९१९ को गांधीजी वम्बर्श थे और उसी दिन अहमदावादके लिए रवाना हुए थे। 


द | सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कातती हूँ और तदनुसार दो-चार अथवा कुछ-अविक पैसे भी रोजाना कमा छेती हैं। 
थे स्त्रियाँ इस कार्यकों हाथमें लछेनेसे पहले कहीं भी काम नहीं करती थीं। गंगाबेन 
आदि यह काम प्रभु-प्रीत्यर्थ कर रही हैं। 

अभी एक करघा भी छगाया गया है। मेंने देखा कि इस संस्थाकों जगहकी 
बड़ी तंगी है। राज्यसे मेरी माँग यह है: [ वह | स्टेशनके पास एक अथवा दो एकड़ 
* जमीन दे दे और उस जमीनपर तुरन्त रहने तथा काम करने छायक मकान बनवा दे। 
उसका भाड़ा देनेके लिये में तैयार हूँ। अगर [ आप ] इतना करा दें तो उपयुक्त कार्य 
अधिक सुचारु ढंगसे चल सकेगा। मेरी इच्छा तो यह है कि यदि महाराजा साहवको यह 
भवृत्ति पसन्द हो तो वे अधिकारियोंको भी [इस कार्यमें| मदद करनेकी सलाह दें। 
मुझ प्रोत्साहन मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि वीजापुर स्यासतमें थोड़े समयमें ही 
बहुत ज्यादा कपड़ा तैयार हो सकेगा और किसान तथा इतर वर्गकों अपनी आयमें 
बढ़ोतरी करनेका एक साधन मिल जायेगा। 

यह तो हुईं एक वात। 

रेलगाड़ीमें मेंने देखा कि [ उसमें | व्यक्तियोंको वकरियोंके समान ढूँसा जाता है। 
डिव्बे बहुत ही कम हैँ तथा एक ही गाड़ी भाती और जाती है। यह पर्याप्त नहीं है। 
मेरी आकांक्षा है, यदि इस सम्बन्ध्में कुछ किया जा सकता हो तो आप अवश्य करें। 

पत्रके लिए क्षमा चाहता हूँ। 

आपका, 

श्री मनुभाई नंदेशंकर 
दीवान 
बड़ौदा 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ६७९६) की फोटो-नकलसे। 


७, पत्र; ए० एच० वेस्टको 


आश्रम 
सावरमती 
अगस्त ४, [१९१९] 
प्रिय वेस्ट, 
बम्बईसे लौटनेपर तुम्हारा पत्र अभी-अभी पढ़ा। चूँकि तुम मेरे ही हाथका लिखा 
चाहते हो इसलिए में तत्काल लिखे देता हूँ, ताकि कहीं ऐसा न हो कि काममें फंसे 
रहनेके कारण फिर लिख ही न पाऊँ। 
तुम्हारी सभी उलझनों और चिन्ताओंके प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है। तुम्हारी 
माताके देहान्तका समाचार पाकर दुःख हुआ । 


१. भल्वट हेनरी वेस्ट; इन्टरनेशनल प्रिडिंग प्रेस, फीनिक्सके प्रवन्धक। दक्षिण भा़िकामें गांवीजीके 
घनिह मित्र और साथी । देखिए खण्ड ४, पृ ३५४ । 


पत्र : ए० एच० वेस्टको ९ 


जब मेने महादेवसे देवीकी कुअछ-शेम पूछी तो, पता चला कि पिछले कुछ समयसे 
उसका कोई पत्र नहीं आया हे। चूँकि वह पत्र-व्यवहारमें वहुत नियमित हैं इसलिए 
मू्ते चिन्ता हुई। 
जब आश्रममें मेरा रहना होता है तव इंडियन ओपिनियन” जरूर पढ़ लिया 
करता हूं। में तो वह [जानकारी | चाहता था जो तुम “इंडियन ओपिनियन ' के द्वारा 
मु्ने नहीं दे सकते थे। 
मु्ते पूरा यकीन है कि मेने दूसरा पत्र लिखनेके बहुत पहले ही पी० आर० 
पारसी रुस्तगजी ? ] को हिदायत दे दी थी। परन्तु मेरी चिट्िठियाँ कई हाथोंसे गुजरती 
, इसलिए कभी-फमी वे इबर-उवबर हो जाती है। 
मणिद्ालकों एक माहका नोटिस देकर उसकी ओरसे पत्रका सम्पादन करना 
बन्द कर दिया जावें। तुम्हारे इस कथनसे में सहमत हूँ कि अगर अब भी उसे 
लिखनेकी आदत नहीं हो पाई हो पत्रका प्रकाशन धन्द कर दिया जाये। 
मेरी धत्र भी पत्रमें बाहरी विधापन छापने या छापेखानेगें फुटकर छपाईका काम 
करनेकी राय नहीं है। परन्तु चूँकि में मणिलालकी सुपये पैसेसे मदद नहीं करना चाहता, 
इसलिए मेने उससे कह रखा है कि वह अपनी भजिम्मेवारीपर चाहे जो कर सकता है। 
श्री एन्ड्रयूज' तो तफ्सीलोके मामलेगें एक निकाम्मे आदमी हे। इसलिए उन्होंने 
मुझ्ते सामान्य सूचनाएं ही भेजी हे। परन्तु प्रति सप्ताह पत्र --व्यकितिगत अथवा 
सार्वजनिक --- लिखनेके ब्न्धनसे में तुम्हें मुकत्त करता हँ---जब लिख सको तभी 
लिखना। दक्षिण आफिकाके मम्बाददाताके कामफे लिए 'ऋॉनिकल ' को मेने तुम्हारा 
नाम सुझ्ताया हैं। यदि तुम उनके लिए लिख नसको, तो वे तुम्हें पारिश्रमिक देंगे। 
पारिश्रमिक स्वीकार करनेमें मुस्ते कोई हर्ज नहीं छूगता। 
में हमेशाकी तरह काममें पूर्ण रूपसे व्यस्त हेँ। सुना जाता है, मेरी गिरफ्तारी 
शीघ्र ही होनेवाली है। 
आश्रम बढ़ रहा है। हरिलाल कलफत्तेमें है। उसके वच्चे मेरे पास हैं; देवदास आज- 
कल मेरे साथ मुसाफिरीमें है। छगनलाल और मगनछाल यही मेरे पास है। आनन्दराल' 
नवजीवन प्रेसका प्रवन्ध करता हैं। आश्रम, विद्यालय तथा बुनाईगाला लगातार प्रगति 
कर रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि तुम इन चीजोंकों किसी दिन स्वयं आकर देखते। 
तुम सवको मेरा प्रेम । 


: 
द् 


हृदयसे तुम्हारा, 


मो० क० गांधी 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४३२) की फोटो-तकलसे । 
सौजन्य : ए० एच० वेस्ट 
२. सी० एफ० एन्ट्यूज ( १८७२-२९४० ); अंग्रेज धर्म अचारक जिनकी मानवतापूर्ण सेवाओंके कारण 


भारनवासी उन्हें 'दीनवन्धु ? के नामते पुकारने लगे थे । 
२, गांधीजीक चचरे भाई अमृतलास्के लद़क । 


८. सत्याग्रहियोंको डिगानेकी कोशिश 


माननीय श्री सी० वाई० चिन्तामणिनें ४ जुलाईके इंडिया” में अपने एक विशेष 
लेखमें लिखा है कि सर माइकेल ओडायर के --- 
बारेमें कहा जाता है कि वे रोलट कानून विरोधी आन्दोलन तथा सत्याग्रह- 
प्रदोनके खिलाफ कार्रवाई करनेके अपने इरादेकी घोषणा ज्ञान्तिभंग होनेके 
पहले ही कर चुके थे। 
हमें ज्ञात है कि | आन्दोलनके ] कारण और परिणाम दोनों ही के वारेमें उन्होंने क्या- 
कुछ अन्दाज छगा रखा था। हमें यह भी मारूम है कि पंजावकी श्ान्ति-भंग करनेमें 
उन्हें जबरदस्त सफलता मिली है। यद्यपि सर माइकेल इस समय सशरीर भारतमें 
उपस्थित नहीं हैँ तथापि भावनाके रूपमें तो थे यहाँ हें ही। जरा पंजाबके उन अनेक 
सामलोंपर जिनके वारेमें हम अपने विचार इस पत्रमें प्रकाशित कर चुके हें, गौर 
कीजिए। अगर माल लॉ के न्यायाधीशगण पंजाब अथवा भारतमें सत्याग्रहकी भावना 
समाप्त नहीं कर पाये तो निस्सन्देह इसमें उनका कोई दोष नहीं है; वल्कि इसमें 
दोष तो ओडायरकी उस भावताका है जो यहाँसे ब्रह्मदेशतक जा पहुँची है और 
ब्रिटिश भारतके उस प्रान्तके लछेफ्टिनेन्ट गवर्नरमें भी उस भावनाकी अलक दिखाई पढ़ 
रही है। 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया ' की खबरके अनुसार ब्रह्मदेशकी सरकारके मुख्य 
सचिवने पहली अगस्तकों ब्रह्मामें आयोजित प्रान्तीय सार्वजनिक सभाके दो संयोजकों 
को, जो भारतीय हूँ, यह लिख भेजा है कि यदि सार्वजनिक सभामें ब्रह्मदेशकी सुधार 
योजनाके विषयमें ही वाद-विवाद किये जायें तो कोई आपत्ति नहीं होगी; 
परन्तु प्रकाशित प्रस्तावोंकी आड़में या कार्यक्रममें गिनाये गये भ्रस्तावोंके सिवा 
असंगत मामले प्रस्तुत करनेपर गम्भीर आपत्ति को जायेगी। 
सचिव आगे चलकर कहता है कि ॥ 
विशेष रूपसे लेपिटनेन्ट गवर्नरका इरादा ऐसी सभाओंके लिए अनुमति देनेका 
नहीं है कि जिनमें सत्याग्रह छेड़नेका समर्थन किया जाये अथवा जिनमें पंजाबके 
हालके दंगोंकों दबाने या रौलट अधिनियमकों पास करनेके सिलसिलेसें सरकारकी 
नीतिकी आलोचना की जाये। 
जनता ब्रह्मदेशकों दिये जानेवाले राजनैतिक सुधारोंपर विचार व्यक्त करे परन्तु 
पंजाबमें क्या घटनाएँ घटीं, उनसे वह कोई सरोकार न रखे। ब्रह्माकी सरकारन 
दुरदर्शितासे काम लिया है। उस दिन पहली अगस्तको रंगूनमें क्या हुआ सो हमे नहीं 
मालूम और न हमें यही मालूम है कि सभाके भारतीय आयोजकोंने मुख्य सचिवको 


१. सर चिराबुरी पशेश्वर चिंतामणि (१८८०-१९४१); राजवीतिश तथा लीडरके सम्पादक । 
२. पंजाबके गवनेर । 
३. बर्मा १९३५ तक भारतका भंग था । 


सत्याग्रहियोंकी डिगानेकी कोशिश ११ 


उत्तरमें क्या लिखा, परन्तु यह स्पष्ट है कि जबतक हमारे द्वारा उद्धत पत्रकी 
शब्दावलीमें निहित भावना वनी हुई है तबतक क्रद्यदेशको प्राप्त होनेवाले सुधार ग्रहण 
करने योग्य नही हो सकते। 

उस भावनाकी प्रतिब्वनि वम्बईके समीप भी सुनाई दे रही है। अब हमें पहलेकी 
अपेक्षा अधिक अच्छी तरह मालूम हो गया है कि उच्च न्‍्यायारूय द्वारा अहमदाबादके 
कुछ सत्याग्रही वकीलोंके नाम नोटिस जारी किये जानेंका कारण क्या था। उस नोटिसके 
जारी किये जानेका कारण जिला न्यायाधीग, अहमदाबाद द्वारा वम्बई उच्च न्याया- 
लयके पंजीयकके नाम लिखा एक पतन्न था। उस पत्रका' सम्पूर्ण पाठ हम अन्यच दे 
रहे हे। अब देखना है कि आयामी २५ तारीखकों जब उच्च न्यायारूयमें मामले- 
पर बहस शुरू होगी तब उच्च न्‍्यायारूय क्या करता है। परन्तु अहमदाबादके जिला- 
जजने मामलेपर जिस त्तरह पहलेसे ही फतवा दे दिया है वह अजीव-सा छगता 
है। वे 'लीग की गतिविधियोंको --- हमारा खयारू है लीग से उनका मतलब सत्या- 
ग्रह सभासे है--गरकानूनी मानते है और घृष्टतासे भरी हुई यह बात कहते हुए 
नहीं हिंचकियाते कि 

सत्याप्रहका स्थगित फिया जाता निस्सन्‍्देहु, महज एक ऐसी चाल है जिसका 

मंशा यह है कि तसत्याग्रहियोंके प्रभाव तथा उपदेशोंके परिणामस्वरूप -- चाहे 

वह परिणाम प्रत्यक्ष रहा हो अयवा अप्रत्यक्ष -- किये गये छ्त्योंके सम्बन्धमें 

दिया जानेवाला दण्ड उनको ने भोगना पढ़े । 
हम घृष्ट ' विशेपणका प्रयोग जान-बूसकर कर रहे हूँ, क्योंकि इस बहुमूल्य पत्रके दुसरे ही 
अनुच्छेद्में लिसनेवालेकी यह राय स्पप्ट हो जाती है कि 

उपरोक्त सज्जन सच्चे दिलसे और अन्तरात्मासे यह मान वेंठे हैँ कि रौलट 

कानून एफ अपराध है। चूंकि उनके दिलमें यह्‌ घारणा जम चुकी है इसलिए 


२. पद पत्र यों उद्धत नहीं फ्रिया जा रद हैं। देखिए टू मेमोरेवल दायए्छ ऑफ महतत्मा गांघी, 
पृष्ठ १३-२६; सम्पादक : आर० के० अमु, नवजीवन प्रकाशन, भरमदादाद, १९६२ । 

अद्मदायादक जिछा-जजने अपने २९ अप्रैल, १९१९क पत्रमें उन दोनों बेरिस्टरों तथा अहमदा- 
बादक तीन वकीओ द्वारा सत्वाग्ाकी शपव ऐनेक ओनिलज्ा प्रश्न उठाया था। इसके अनुसार उन वकीलोंने 
इन (रोल) कानूनोंकी तथा उन अन्य कानूनोंकी, मिनफों इसके बाद नियुक्त होनेवाली समिति ठीक 
समझे -- संविनय अवश्ञा करनेका भार अपने ऊपर लिगा था । न्यामाधीश्षका खपांऊ यह था कि सनदकी 
रू से उन वकीलेंका इस प्रफ़ार व्यवहार करना उनके ध्यावतायिक स्तर तथा कत्तैव्येति असंगत है। जजके 
इस प्रड्भार लिख भेजतेपर, नम्बई उच्च न्जाबात्यमे अपने भनुशाप्तन-सम्बन्धी भधिकार-प्रेन्रके अन्तगेत १८ 
जुलाईफों उन वकीछकि खिंटाफ नोट्सि जारी किग्रे । जिला-घजके उस पत्रकी एक प्रतिलिपि गांगीजीके 
हाथ हूग गई । गांषीजीने उत्त पत्रकों अपनी उक्त टिप्पणीके साथ थंग इंडियामें प्रकाशित कर दिया । 
उच्च न्याया्यने १५ भक्तूबरक्ों वफ्रीलेकि खिलाफ अपना निर्णय दे दिया। फैसछेपर गांधीजीकी ट्प्पिणियोंके 
, लिए देखिए यंग इंडिया, २९-१०-१९१९ में “द सत्याग्रहदी लॉयस ” शीपक 

२, मारे ३, १९१९ को रोल्ट अधिनिषकां विरोष करनेके लिए स्थापित प्भा । गांधीजी इसके 
अध्यक्ष थे । 


१२ सम्पुर्ण गांधी वाइमय 


यदि वे उसका विरोध करनेमें कानूनका उल्लंघनतक कर डालें तो पे उन्हें 

दोष नहीं देता। 
इन वकीलोंपर यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको न जानता होता, ऐसे अशोभनीय 
इरादेका आरोप लगाता तो हम उसे असम्मानपुर्ण कहते लेकिन जब एक ऐसे विद्वान 
जिला-जज जो इन वकीलोंके वारेमें वड़ी ऊँची राय रखनेकी वात करते हें, उनपर 
यह आरोप छगाते हैं तो यह आरोप अक्षम्य हो जाता है। पत्रके अन्तिम अनच्छेदसे 
इस मामलेमें जिला-जजकी भावनाओंका साफ-साफ पता चल जाता है। उनका कथन 
है कि इन दो वरिस्टरोंके मुकदमे निपटानेकी सामर्थ्य मुझमें नहीं है, और वे आगे 
चलकर कहते हैं कि “बहुत सम्भव है कि अहमदावादकी अभी हाछकी घटनाओंके 
फलस्वरूप उनके खिलाफ | हमारा |] कोई कदम उठाना अनावश्यक भी हो जाये”, 
हमारा खयाल है कि उनका अर्थ यह है कि विशेष न्‍्यायाविकरण अभियोग छगायेगा- 
और उन्हें दण्डित करेगा। यह सच है कि उनपर अभीतक [ विश्येष] न्‍्यायाघिकरण 
द्वारा अभियोय नहीं लगाया गया है, परन्तु इसमें जिला-जजकी कोई गलती नहीं--- 
उन्होंने तो यह निश्चित रूपसे कह दिया था कि इन छोगोंने देशके कानूनके उल्लंघनका 
अपराध किया है। 

इस प्रकार हम देखते हें कि सत्याग्रहियोंकों कुचलछनेके लिए कहीं कम तो कहीं 
ज्यादा सरगर्मके साथ कोशिशें की जा रही हैं। मगर इस प्रकारकी कोशिज्य फिजूल है। 
सत्याग्रहही भावना तो दमनसे और फलती-फूछती है। कोई इक्का-दुक्‍्का तथाकथित 
सत्याग्रही तो कष्टोंसे घवराकर घुटने टेक भी सकता है और ,सिद्धान्तसे मुंह मोड़ 
सकता है; परन्तु सत्याग्रह यदि एक वार लौ पकड़ ले तो उसे वुझाया नहीं जा 
सकता। इस मामलेमें शोचनीय यही है कि सत्याग्रह तथा सत्याग्रहियोंके ये विरोधी 
जान-बूझकर या अनजाने ही बोल्शेविज्मके प्रचारके साधन बनते जा रहे हैं। यहाँ 
भारतमें बोल्शेविज्मका यही अर्थ समझा जाता है कि वह एक हिसापूर्ण अराजक 
भावना है। दूसरोंपर अपना सिद्धान्त जबरदस्ती थोपनेके मौजूदा तरीकेके अतिरिक्त 
वोल्शेविज्य और कुछ नहीं है। 

ब्रह्माकी सरकार, पंजावकी सरकार, अहम॒दाबादके जिला-जज ये सब अपने-अपने 
तरीकोंसे दूसरोपर, यहाँ सत्याग्रहियोंपर --- जबरदस्ती अपनी बात थोपनेका प्रयत्न 
कर रहे हैँ। परन्तु वे भूल जाते हें कि सत्याग्रहका मूलतत्त्व यही है कि विरोव या 
अवज्ञा करनेके दण्डको धैयपू्वक सहन करके अत्याचारीकी मरजीकां विरोध किया जायें। 
इसलिए बोल्शेविज्मके शमनके लिए सत्याग्रह ही प्रभावकारी ओषधि है और जो छोग 
सत्याग्रहकी भावनाकों कुंचलनेकी सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं वे वोल्शेविज्मकी 
आगको प्रज्ज्वलित करनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे हें। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ६--८--१९१९ 

१, बादमें इस लेखके कारण गांधीजीपर “अद्ाल्तकी मानहानि” का मुकदमा चछावा गया था ! 

देखिए “ पत्र; वस्वई उच्च न्यायाल्यके पंजोगषककों ”, अक्तूबर २९, १९१९ । 


१०, पत्र: जेम्स क्रिररको 


[ अगस्त ७, १९१९], 
प्रिय श्री क्रिरर, 

मेंने अभी-अभी १० जुलाईके “न्यू एज” में श्री मार्माड्यूक पिकथॉलका हैरतमें 
डाल देनेवाला एक लेख देखा है। राजनीति-विभाग (पोलिटिकल डिपार्टमेंट)ने अन्य 
समाचारपत्नोंके साथ-साथ यंग इंडिया को भी एक गुप्त नोटिस संख्या ४५१५ 
दिनांक २३ जुलाई, १९१९ को भेजा है। उसमें कहा गया है कि भारत सरकार चाहती 
हैं कि टर्कीके साथ सुल॒हकी शर्तोको या इस विषयसे सम्बन्धित किसी भी ऐसे समा- 
चारको भारतके समाचारपत्रोंमें, भारत सरकारकी पूर्व -अनुमति लिए बिना प्रकाशित न 
किया जाये, जिससे भारतकी जनतामें उत्तेजना फैलनेकी आशंका हो। इस जानकारीको 
प्रकाशित करनेके सम्बन्धमें में अपने विचार वाइसराय महोदयकों लिख चुका हूँ। मेंने 
उनको यह भी लिखा है कि इस मभामछेमें जनताको सन्तोष दिलानेके लिए सार्वजनिक 
रूपसे घोषणा करना आवश्यक है। आप जानते ही है कि यंग इंडिया की नीति पूरी 
तौर पर मेरी ही देखरेखमें निर्धारित होती है और में उसमें प्रकाशित होनेवाली सारी 
सामग्रीपर नियंत्रण रखता हूँ। मुझे छगता है कि श्री पिकथॉलने इस प्रशतका जो 
विश्लेषण किया है, उसे मुझे जनताकी नजरमें लाना ही चाहिए। मुझे एकाएक विश्वास 
नहीं होता कि उस लेखमें दी गईं सूचना सही है। लेकिन स्पष्ट है कि उन्होंने जो 
लिखा है, अधिकारपूुर्वक लिखा है और उद्धत सामग्री उद्धरण चिह्ने लगाकर जैसीकी-तसी 
दी है। कृपया मुझे जितनी जल्दी हो सके बतलाइये कि प्रकाहनके मामलेमें सरकार 

क्या चाहती है। में आपकी आसानीके लिए मूल छेख संलग्न कर रहा हूँ।' 
हृदयसे आपका, 
मो० क0 गाँ० 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६७८९) की फोटो-तकलसे। 


२, जेम्स क्रिरर द्वारा ७ सितम्बरको लिखित उत्तरमें इस तिथिका उल्हेख है । 

२, जेम्स क्रिररने, मांधीजीका पत्र गलत पतेपर पहुँच जानेके कारण, उत्तर भेजनेमें विल्म्बके 
लिए ध्षमा-आपुता करते हुए लिखा था: “आप यदि अभी उत् छेखको प्रकाशित करनेका विचार कर 
रहे हों तो मेरी समझमें उल्लिखित नोश्सिकी शर्तें उसपर लागू होती दे । 

री पिकथॉलने जहाँसे द॒वाढे दिये है, ने कागज तो मेरे पास नहीं हैं। केकिन उन्होंने अपने छेखके 
अन्तिम भागमें एक बड़ी ही गलत बात कही है कि “कॉन्फ्रेन्स ” मुस्छिम भावनापर आधारित सभी 
इलोलोंको दास्पासद्‌ समझती दै । यह तो इस सम्बन्ध ज्ञात सभी तथ्योकि विरुद्ध पढ़ती दे और 
उसके प्रकाशनसे भारतीय जनताके दिमागमें एक बिल्कुल ही गछत तसबीर बनेगी |” 


११. पत्र: अब्दुल अज्ीज्ञको 


बम्बई, 
अगस्त ८, १९१५९ 


प्रिय श्री अब्दुल अजीज, 


जब सर नारायण चन्दावरकरने' खुली चिट्ठी लिखी और जब सविनय अवज्ञा -- 
जिमे गलत तौरपर 'पँसिव' (निष्किय) कहा गया है -- फिरसे शुरू करनेके प्रस्तावके 
बारेमें सरकारने मेरे सामने दलीलें रखीं, तब मेने थोड़े समयके लिए उसे मुल्तवी 
करके नम्नतायूवेक उसकी बात मान ली। इसलिए मेरे लिए और कोई उत्तर देना जरूरी 
नही था। परन्तु आपकी खुली चिट्ठीमें' कुछ घुनियादी मुद्दे पेण किये गये हैं। सविनय 
अवनाके विरुद्ध जो विभिन्न आपत्तियाँ उसमें उठाई गई है, उनका ब्यौरेवार उत्तर 
देनेफकी आवश्यकना है। 

आपने क्ृपापूर्वक पत्र लिसा इसलिए सर्वप्रथम मेरा हादिक धन्यवाद स्वीकार करें। 
आपको यह जाननेमें दिलचस्गी होगी कि दक्षिण आफ््रिकाकी आठ साल्‍हूतक चलते- 
वाली हम्बी लड़ाईमें आपके जिलेके कुछ दिलेर पठान भी मेरे साथ सत्याग्रहीके रूपमें 
काम करते थे। उनमें से एक नेटालफी एक खानमें काम करते थे। उनके जमादारने 
उनको बुरी तरह पीठा था। कारण इतना ही था कि थे गेरे साथ सविनय 
अवबनजा आारदोलनमें घरीकफ़ हुए थे। अपकार करनेवाकेफा विरोध न करने, परन्तु उसकी 
उच्छाफे आगे ने सुकनेकी अपनी प्रतिजासे वे बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने अवज्ाका 
बहू द77 चुयवाय सहन कर ल्थिया। थे मेरे पास आये, उन्होंने मुझे अपनी पीठपर पढ़े 
निशान दियाते हुए कहा: “ मेने अपनी प्रतिता और आपकी खातिर इसे सहन किया 
है। वरना में एक पठान हूँ और मुसपर जो हाथ उठाये उसे में यों ही नहीं छोड़ता। / 
उनके इस कप्डन्सहनसे और उन जैसे हजारों दूसरे छोगोंके कप्टल्सहनके कारण ही 
वह तीन पींठका घृणित व्यकििलार रद हुआ था, जो हमारे गरीब देदबन्युओं, उनकी 
पत्तियों भौर उनके बालक्रोंकों गिरमसिट्से छूटनेके बाद नेंटालमें स्वतंत्र मनुष्यकी हैसि- 
यतमे रहनेकी कीमनके तीरपर हर साल देना पड़ता था। 

जिस विचारने नेटालके मूक मजदूरोंकों जुल्मसे छुड़ाया, अब उसीका प्रयोग छोड़ 
देनेकी आप मुप्तम बाहते हैं। जिस प्रयोगने इस्लामकों दुनियाके महान्‌ धर्मोमें एक 
जीवस्त धर्म बनाया, उसे छोड़ देनेकी आप मुझसे कह रहे हें। सन्‌ १९१७ में! चम्पा- 
रनमें अधिकारियोंने मुल जिला छोड़कर चछे जानेका हुक्म दिया था। उसकी जब 
मेंने सविनय अवज्ञा की, तब कोई अनिप्ट परिणाम नहीं हुआ। मेरा यह दावा है 


2, नादायंग सगेश चन्दावरकर (१८०८-१५९२३); समाज-सृपारक तथा उच्च न्यायाल्यके न्यायाधीश! 
२. पं? २७०७-१५१२९% के पायनियर मे प्रफक्ित हुई थी । दक्षिण परिश्चिष्ट २ । 
३. देखिए ख़ण्ट १३ । 


१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कि चम्पारनके गरीब किसानोंमें और बिहारकी सरकारमें भी किसी हदतक जो 
जाप्रति हुई, उसकी वुनियाद मेरी इस सविनय अवज्ञासे ही पड़ी है। जिस सिद्धान्तको 
में पिछले चालीस वर्षसे बहुत मूल्यवान मानता रहा हूँ और गत तीस वर्षसे अपने 
जीवनर्में काफी सफछताके साथ सोच-समझकर जिसका प्रयोग करता रहा हूँ, उसे में 
कंसे छोड़ दूँ? 

परन्तु आप पिछली अप्रैलके दर्ददाक अनुभव उद्धत करके यह वात कह रहे हें। 
क्या आपने वास्तवमें परिस्थितिका अच्छी तरह विश्लेषण कर लिया है? ६ अग्रैछका 
दिन कन्याकुमारीसे पेशावरतक और कराचीसे कलकत्तेतक करोड़ों स्त्री-पुरुषों और बच्चों 
ढ्वारा मनाया गया था। इस जंसी घटना हमारी याददाइतमें तो कभी नहीं हुई। 
उस दिन पेशावरमें क्या हुआ, यह में नहीं जावता। परन्तु मुझे माठ्म है कि हिन्दु- 
स्तानके सभी बड़े-बड़े शहरों और छातों गाँवोंमें वह दित झान्तिसे गुजरा और मेरा 
कहना है कि यह वात बड़ी स्पष्ठताके साथ सिद्ध करती है कि सविनय अवजञाकी 
सम्भावनाएँ कितनी हेँ। ६ अप्रैठको असलूमें कहीं भी सविनव अवजा नहीं की गई, 
वह दिन तो तैयारीका था। दुनियाकी अन्य कोई भी सरकार होती तो इस वये वलूको 
मान्यता देती और इसके सामने साहसपूर्वक सिर नवाकर इन सबकी जड़ रौलट 
कानूनको रद कर देती। परन्तु पंजाव सरकार तो पागल हो गई है। उसने भारत 
सरकारसे अपनी जिद पूरी कराकर छोड़ी। इस प्रकार क्र दमन-नीति शुरू हुईं। दो 
नेताओंको नजरखन्‍न्द करके निर्वासित कर दिया गया। वे जानते थे कि में दिल्ली 
और जरूरी हुआ तो वहाँसे पंजाब श्ान्ति-कार्यके लिए जा रहा था। फिर भी मुझे 
वहाँ जानेसे रोक दिया गया और में गिरफ्तार कर लिया गया। नजरबन्दीमें ही मुझे 
वम्बई लाकर छोड़ दिया ग्या। उसके बाद विस्फोट हुआ। में यह कहना चाहता 
हूँ कि पंजाब सरकारने जान-बूझकर और द्वेपपूर्वक पंजावमें वछ॒वा करानेकी योजना 
बनाई होती, तो वह भी इससे ज्यादा कारगर कदम नहीं हो सकता था। फिर भी 
सत्याग्रहका वछू देखिए कि पंजाव और गृजरातके तीन स्थानोंको छोड़कर वाकी सारा 
हिन्दुस्तान इतनी ग्रम्भीर उत्तेजना होते हुए भी काफी शान्त वना रहा। मेंने अपनी 
भूल स्वीकार कर ली है। थी क्‍या मेरी भूल ? मेरी भूछ इतनी ही थी कि मेंने दुःख 
और कष्ट सहन करनेकी लोगोंकी क्षमताके वारेमें गलत हिंसाव छगाया था। पंजावके 
नेताओंकी गिरफ्तारीसे उत्पन्न उत्तेजनाके वावजूद पंजावके लोगोंका शान्त बने रहना 
सम्भव था। किन्तु जो-कुछ भी हुआ वह उनकी सहन-शक्तिसे बाहर था। अमृतसरके 
लोग अपने-आपपर काबू न रख सके। अपने नेताओंका देश-निकाला वे बर्दाश्त न. 
कर सके। उसके वाद जो-कुछ हुआ, उसमें किसका कितना दोप था, इसका निवटारा 
आय या में नहीं कर सकते। सत्याग्रहका सवार एक तरफ रखकर हमें इस प्रश्तका 
निराकरण करना पड़ेगा कि क्‍या सेनाके गोली चलानेसे लोग पागल वने या भीड़के 
दंगोंसे सेनाको मजबूर होकर गोली चलानी पड़ी ? 


१. गांधीजीकों अग्रैढ ९ क्रो दिल्लीके पाक् गिरफ्तार किया गधा था और दूसरे दिन वम्बई लाकर 
छोड़ दिया गया था । 


पन्न : अब्दुल अजीजको १७ 


खेर, जो-कुछ हुआ, सो हुआ परल्तु देशके कुछ भागोंमें विशेष कारणोंसे लोगोंने 
पिछले अप्रेल मासमें हिस्ताका प्रयोग किया इस आधारपर में सविनय अवज्ञा फिरसे 
शुरू करनेका विचार स्थायी रूपसे कैसे छोड़ सकता हूँ ? सम्भव है, कुछ लोग उसी 
वक्त दुष्कृत्त करने लगें तो क्या में सत्कृत्य करना छोड़ दूंगा? में मानता हूँ कि 
यह सवाल इतना सरल नही है, जैसा मेने पेण किया है। हरएक कार्यके पीछे विविध 
प्रकारकी कुछ जदिल परिस्थितियां होती हैं, जिनमें से कुछ तो कर्त्ताके वशमें होती हैं 
और कुछ वशके वाहर; इसलिए कर्ता तो इतना ही कर सकता है कि आसपासकी 
परिस्वितियोंपर अधिकरे-अधिक काबू पानेतक खुद कोई कदम न उठाये और फिर 
भगवानपर भरोत्ता रखकर अपना कदम उठाये। सविनय अवज्ञा मुल्तवी करके मेने 
ठीक ऐसा ही किया है। मेने दिखाया हैँ कि सविनय अवज्ञा अपराधपूर्ण अवज्ञासे 
विलकुछ उलदो हे। संत्रिनय अवगा सरकारके साथ सहयोग और आदरकी वृत्तिके साथ 


पूरा प्ष्ठ सुमनत | दट्‌ | 


मेरे खगालतसे आप पेगावरका उदाहरण इसलिए दे रहे हे कि लोगोंने विचार 
क्रिये बिना अववबा शरारती छोगोके पीछे छगकर ६ अप्रैलके कार्मक्रममें भाग लिया। 
गायद उन्होंने बसा ही किया हो, जैसा भाप फहते है। परन्तु जो घटनाएं हुई हे, 
उनडझा में आपने भिन्न पर्व ही छगाता हैं। रोलंट फानून ने बताया गया होता, तो 
किसी भो किस्मओे प्रदेशन ने होते जौर गरारती छोगोंको मौका नहीं मिलता। 
इन प्रदर्ननों अवबा संविनय अवज्ञादा संगठन करनेमें कोई गलत बात नही थी, 
गलत बात तो यहू थी हि सरकारने छोफमत्तकों इस हंदतेक ठुकराया कि उसके 
फ्लस्वरप एक उसना बड़ा आनदोखन उठ शराड्ठा हल जिसकी सरकारने कल्पनातक 
नही की थी। - 

इससे जो सार निवाऊता है बह तो रसन्द ही है। सार यह है कि शारकारको 
लोकमतके आगे सुकना चाहिए और क्गना कदम पीछे हटा छेना चाहिए। यह मान भी 
ले कि रोडद कानून द्वारा दिये गये अधिकार जरझी हैं, तो भी सरकारकों इसके लिए 
धीरजके साथ छोकमत नेयार करना चाहिए और ऐसे उपाय अग्तियार करने चाहिए 
और उलने ही अधिकार छेने चाहिए, जिन्हें प्रबुद्ध लोकगत स्वीकार कर छे। यहाँ 
तो मरकारने अपने मिन्रोंकी सलाहकी उपेला की हैं और ऐसा करके महत्त्वके मामलोंमें 
सरकारपर असर हालनेमें उनकी असमर्थता दिद्ध करके उन्हें हेसीका पात्र बना 
दिया है। भेरी विनग्न राब यह है कि आप और आपकी तरह दूसरे नेतागण मुझे 
खुली या खानगी चिट्टियाँ लिपतेके बजाब सरकारकों लिखें। और उससे अपनी भूलें 
सुधारनेको कहें। मुले अपने कर्त्तव्य-पवने बिचछित होनेके लिए कहना अनुचित है। 
में आशा रखता हूँ कि आप इसपर तो मुझसे सहमत होंगे कि जिन रौलट कानूनोंके 
प्रति इतना विरोव जागा है और जिनके कारण इतना खून वहा है, वे रद होने 
चाहिए। उसके लिए सबिनव अवज्ञाके सिवा और कोई उपाय आपके पास हों, तो 
आपको अवश्य आजमाने चाहिए और यदि उसमें आपको सफलता मिले तो अपने- 
बाप सबविनय अवज्ञाके लिए कोई गुंजाइग नहीं रहेगी। इस स्थगन-कालमें आपको 


१६२ 


१८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


और दूसरे नेताओंको, जिन्हें सविनय अवजासे भय है या जो उसे नापसन्‍्द करते हें, 
अपनी सारी ताकत लगाकर इण्ट परिणामके लिए प्रयत्त करना चाहिए। 


हृदयस आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ९-८-१९१९ 


१२. भाषण : 'डेकन सभा, पुताकी बंठकमें' 


शुक्रवार, अगस्त ८, १९१९ 
तुमुल हर्षेष्वनिके बीच, श्री गांधीन अपने स्थानसे उठकर विस्वलिखित प्रस्ताव 
प्रस्तुत किये: 

'डेकन सभा के तत्त्वाववानमें आयोजित पूनाके नागरिकोंकी यह सार्वजनिक सभा 
दक्षिण आफ़िकाके ब्रविटिय भारतीय प्रवासियोंके प्रति, जो वुनियादी नागरिक अविकारोंके 
लिए संधर्ष कर रहे हैं, गहरी सहानुभूति प्रदर्शित करती हैं तथा उनको वोस्तापूर्वेक 
और दृढ़ताके साथ यह संघर्ष चलछानेके लिए साथुवाद देती है और मातृभूमिके हादिक 
समर्थनका उनको विश्वास दिलाती है। यह सभा मारत सरकारक्ों थी भारतीय मामछेकी 
पैरवी करनेके लिए बन्यवाद देना चाहती है कौर पूर्ण रूपसे विश्वास करती है कि 
जवतक हालमें पास हुए कानूनकों वापस लेकर और निवास, व्यवसाय तथा स्वामित्व 
सम्बन्धी पूरे-पूरें अधिकार वहा करके दक्षिण बाक़िकाके व्रिटिग मारतीयोंक्ति श्रति 
न्याय नहीं किया जाता, तवतक भारत सरकार तथा भज्जादकी सरकार चैंनसे न 
बैठेंगी । 

श्री गांधी हिन्दीमें बोले ।' उन्होंने ओताओंसे कहा : हालूमें पास किये गये लत्याय- 
पूर्ण कानूनके जरिये दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके हितोंयर कसा कुठाराधात किया गया 
है, इसका पुरा-पुरा अनुमान करता आप छोगोंके लिए कठिन है। इस विदयपर आप 
छोगोंको गस्भीरतापूर्वक विचार करवा चाहिए। अपने सुस्तीवतजदा देशवासियोंकी हर 
तरहसे सदद करता आप लोगोंका कर्तव्य है। ओर गांधीने कहा कि मेरे पास वस्वईसे 
एक तार आया है, जिसमें मेरे नाम सर जॉर्ज वान्श्के एक पत्रका उल्लेख. हैं। सर 
जा्ज बाल्जेने उसमें यह चचन दिया है कि भारत सरकार मेरे प्रत्येक चुझावपर व्यान- 
पुवेंक विचार करेगी और यह भी कहा गया हैं कि भारत चरकारत इस सम्दस्यम 


१. पूनाक्ी 'ढेकन समा ने ट्रान्सवाल्के कामूनेंकि अत्ति विरोध अकरठ करनेंके लिए पूनाक़े लागरिकोंकी 
एक समा किलॉस्कर यियेव्यमें म्योजित की । समके अध्यक्ष सर हुर्मसजी वाबियाक्री अनुप्रत्यित्िम, 
अवकाश-प्राप्त डिप्टी-कल्मटर तथा समके उपाध्यक्ष राव वहादुर खोपकरने अध्यक्षता करी थी ! 

२. भाषणकी हिन्दी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । 


भाषण : डेकन सभा ', पूनाकी बैठकमें १९ 


भारतमंत्रीके साथ पत्र-व्यवहार शुरू भी कर दिया है। गांधीजीन कहा कि मे भारत 
सरकारके प्रति उसके सहानुभूतिपूर्ण रुखके लिए कृतज्न हूँ। गांधोजीन साफ़ कहा कि 
इस नथ कासूनके परिणामस्वरूप भारतीय दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी-नागरिक बनने, 
ओरोंकी भाँति व्यवसाय करने और भू-ससम्पत्ति रखने आदिके अपने बुनियादी अधिकारोंसे 
वंचित हो जाते हूँ। गांधीजीने डॉक्टर सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकरकी' अध्य- 
क्षतामें पुनामें १८९६ में होनेवाली एक सभाका उल्लेख किया, जिसमें इसी प्रकारके 
एक अन्यायपुर्ण कानूनका विरोध किया गया था। उस अवसरपर डॉ० भाण्डारकरने 
कहा था कि वे कभी राजनीतिमें भाग नहीं लेते और न॑ कभी इस प्रकारकी इच्छा 
हो उनके मनमें उठती है; परन्तु चूंकि इस बातका यकीन होनेपर कि ट्रान्सवालमें 
रहनवाले भारतीयोंको अस॒हनीय कष्ट हो रहे हूँ, उन्होंने बड़ी प्रसन्चताके साथ सभाकी 
अध्यक्षता स्वोकार करनेका निश्चय किया। गांबीजीन श्रोताओंकों स्मरण दिलाया कि 
पुना राजनंतिक, सामाजिक और दक्षणिक आन्दोलनोंका एक बड़ा केन्द्र रहा है। इस- 
लिए वर्तमान आन्दोलनमें भी पुनाका योगदान बहुत ठोस होना चाहिए। जनरू 
स्मद्सने दक्षिण आफ्रिक्ताफे लिए रवाना होते समय महायुद्धफे दौरान भारतके द्वारा किये 
गये वलिदानोंकी प्रशंसा फी थी; श्री गांधीने उसका भी उल्लेख किया और कहा कि 
जनरल स्मदसकी सिफारिशका आशय यह था कि भारतके साथ समानताका व्यवहार 
फिया जाना चाहिए। इसके वाद भी वही संघ-सरकार, जनरल स्मद्स जिसके सदस्य 
हैं -- एक ऐसा निल्दनोय कानून पास करने जा रहो है। श्री गांधीवे जोर देकर कहा 
कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय, संघ सरकारसे राजन॑तिक अधिकार नहीं माँगते और न 
वे दक्षिण आफ्रिककी संध संसदर्में बठनेंका हक ही तलव कर रहे है। उस देशामें 
अप्रतिवन्धित आव्जनका भो कोई अन्देशा नहीं है। यह बड़े दुखकी वात है कि ट्रान्सवालके 
लोग भारतीयोंकों निवास, कारोबार चलाने या अपनी ही कमाईके रुपयोंसे जमीन 
खरीदने-जंसे साधारणसे अधिकारोंका दिया जाना भी बरदाइत नहीं कर' सकते। क्‍या 
भारतीयोंको उनके बिलकुल ही बुनियादी अधिकारोंसे वंचित रखना या उनके भुंहसे 
रूखा-सूखा रोटीका दुकड़ा छीनना उन्हें शोभा देता है ? श्री गांधीने ओताओंको बतलाया 
कि वहाँके भारतीयोंने अब ठान लिया है कि वे इसका जवाब अब पूरे नागरिक 
अधिकारोंकी मांग करके देंगे और जबतक दे प्राप्त न होंग तवतक सत्याग्रह आन्दोलन 
चलाते रहेंगे। ट्रान्सवालके लोगोंने इस कानूनके जरिये यह चाहा कि भारतीयोंको 
स्वर्ण खानोंके क्षेत्रमें व्यापार करनेका जो अधिकार निविवाद रुपसे सर्वोच्च न्‍्यायालयके 
निर्णयके द्वारा मिल चुका है, उनसे छीन लिया जाये। ट्रान्सवालके लोगोंका कहना 


१, डॉ० रामक्ृण्ण गोपाल भाग्डारकर ( १८३७-२९२० ); प्राच्य विया-विशारद भोर * समाज-सुधारक | 

२. देखिए खण्ट २, पृष्ठ १४७ । 

३. “ बॉम्बे सीकेट एल्स्टवट्स ! में प्रकाशित विवरणके अनुसार गांथीजीने भारतीयोंकी उस समाका 
उत्ठेख क्रिया था जो दक्षिण आफ्रिकामं ४ अगस्तको हुई थी ! 


के सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


था कि इस नये कानूनमें भारतोयोंके जानेमाने ,अधिकारोंको मान्यता दी गई है; और 
उन्होंने तो सुझ्पर यह आरोपतक लगाया था कि मैंने एक प्रकारसे अधिनियमका 
समर्थन किया था। श्री गांधीन कहा कि यह सरासर झूठ है। परन्तु द्रान्सवालके लोग 
इस विधानसे भी सन्तुष्ट नहीं हुए। भरी गांधीने कहा कि उनमें से कुछ द्रान्सलवाली सज्जन 
भारतीयोंको बिलकुल ही पृथक करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। वे भारतीयोंसे अपना फारों- 
बार अपनी बस्तियोंमें ही सीमिंत रखनेकों कहते हैं। मे बस्तियाँ भारतके गाँवोंके महार- 
वाड़ों अथवा भंगीवाड़ोंके समकक्ष हेँ। इसका तो यह अर्थ हुआ कि भारतीय आपसमें 
ही व्यापार चलायें। श्री गांधीनी भाषण समाप्त करते हुए कहा कवि दक्षिण आफ्रिकाके 
भारतीयोंके लिए देसा ही सत्याग्रह करंनेका समय आ पहुँचा है जंसा उन्होंने कुछ 
वर्ष पूर्व चलाया था, जिसका स्वर्गीय श्री गोखलेने अनुमोदन किया था और जिसे 
उन्होंने अपना झाज्ञीर्वाद भी दिया था। ट्रान्सवालसें भारतीय जब एक ऐसे संकटके हारपर 
खड़े हों, तब यहाँ भारतमें आप लोगोंकों यही उचित है कि आप उनकी समस्याको पूर्ण 
रूपसे समझें; औरोंकी अपेक्षा महाराष्ट्रके लोगोंके लिए यह अधिक उचित है क्योंकि वह 
अपनी विद्त्ता और अध्ययन-परायणताके लिए प्रस्यात है। आप दक्षिण आफ्रिकाकी 
स्थित्तिका गम्भीरतापुर्वेक अध्ययन करें और तन-मनसे समस्याका हल निकालनेका 
प्रयत्व करें। प्रस्तावका अनुमोदन प्रोफ़ेसर काले, श्री भोपटकर और श्री देवधरने' 
किया। प्रस्ताव सर्व-सम्सतिसे पास हुआ! 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १३-८-१९१९ 


१३- भाषण: गुजराती बन्धु-समाजकी सभामें 


पूना 
[ अगस्त ८, १९१९ | 


में आजकल स्वदेशीकी बात करता हूँ। अन्य प्रवृत्तियोंसे समय बचाकर में वह 
सारा समय स्वदेशीपर ही छगाता हूँ। स्वदेशीसे ही हमें स्वराज्यकी प्राप्ति होगी। 
जिस समय मेंने सूरतमें “स्वदेशी और स्वराज्य ” पर भाषण दिया था उस समय 
मुझे खयाल आया कि मुझे उपस्थित छोगोंकों समझाना चाहिए /कि में जो-कुछ चाहता 


१. महाराष्टक्ी एक दरिजन-जाति । 

२. २९१३-१४ के सत्याग्रहकी ओोर संकेत है; देखिए खण्ड १९ । 

३. प्रो० वामन गोविन्द काछे, समाज-सुधारक, झेखक व अर्थशाल्री । 

४. लक्ष्मण बछबंत भोपरकर, अख्यात वकील, व्याथाम-विश्वारद और राजनीतिश । 

७. गोपाल क्ृष्ण देववर ( १८७९-१९३५ ); भारत सेवक समाज (सर्वेट्स ऑफ इंब्या सोसाइटी ) के 
सदस्य और श्रीनिवास शासत्रीक वाद उसके अध्यक्ष । | 

६. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ५०१-००८ | 
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हूँ वह सत्र स्वदेशीमें ही आ जाता है। में इस समय इसीका प्रचार करना चाहता हूँ 
और मुझे उम्मीद है कि भारतमें चन्द दिनों अथवा चन्द महीनोंमें वाइसरायसे लेकर 
भंगीतक सभी व्यवित यह जान जायेंगे कि स्वदेशीसे ही स्वराज्यकी प्राप्ति होगी। 

इसके लिए स्वदेशी [के आदरों | को शुद्ध बनाये रखना आवश्यक है। यह इतनी 
महत्त्वपूर्ण वस्तु है कि इसे दूषित नहीं करना चाहिए। 

भारत इस समय तीन तापोसे पीड़ित है: 

(१) रोग: भारतके लोग अपने इतिहासमें, किसी भी समय, इतने अधिक 
रोगोंसे पीड़ित नहीं थे। यहाँ जितने लोग रोगोसे परेशान रहते हैँ उतने सारी दुनियामें 
अन्यत्र कहीं नहीं रहते। 

(२) भूजमरी: पिछले कई वर्षोके अनुभवसे यह बात सिद्ध हो गईं है कि 
भारतकी अधिकांग जनता भूखों मरती है। सर विलियम विल्सन हंटरने चालीस वर्ष 
पूर्व स्पष्ट रूपसे बताया था कि भारतकी तीन करोड़ आवादीको दिनमें केवक एक 
वार ही भोजन मिलता है और वह भी सूखी रोटीका टुकड़ा और नमक। इससे 
अधिक उन्हें --घी, तेल था मिर्च--कुछ भी नही मिलता। ऐसी दुर्देशा तो हमारी 
चालीस बरस पहले थी। प्रत्येक अधिकारीको “नीली पुस्तिका ' में यह लिखना पड़ा है 
कि भारतकी गरीबी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और गाँवोंमें घृमने-फिरनेवाले 
लोग जानते हैं कि हमारे किसान-वर्गकी स्थिति तो और भी बुरी है। गुजरातमें 
रहनेवाले लोगोंसे पृछनंपर पता चलेगा कि उन्हें दूध प्राप्त करनेमें कितनी दिककतका 
सामना करना पड़ता है । छः मासके वच्चेके लिए भी दूध जुटानेमें काफी कठिनाई 
होती है। अहमदाबादके आसपासके गांवोंमें छोग्रोंसे पूछनंपर मुझे हमेशा यही जवाब 
मिलता है कि हमें दूध नहीं मिलता इतना ही नहीं, हमारे वच्चोंकों भी वह 
नश्नीव नहीं होता। इसमे पता चलेगा कि चालीस वर्ष पूर्व हमारी जो स्थिति थी, 
उससे कही अधिक बुरी स्विति आज है। 

(३) नग्नावस्था: इस समय भारत वस्त्रके अकालसे भी पीड़ित है। सर दिनशा 
वाछाके' हिसावके अनुसार चार वर्ष पहले भारतके प्रत्येक मनुप्यको १३ गज कपड़ा 
मिल पाता था | अब केवल ९ गज ही मिलता है । अर्थात्‌ अब प्रत्येक व्यक्तिके पीछे 
कपड़ेंगें चार गजकी कमी हुई है तथा उसी भाश्रामें हमारी गरीदीमें वढ़ोतरी हुई है। 

दो घर्ष पूर्व में जब चम्पारनमें काम कर रहा था तब मुझे इस वातका निजी 
अनुभव हुआ था। चम्पारनकी स्थत्रियोंते मुझसे बिना किसी झिझकके स्पष्ट शब्दोंमें शिका- 
यत की थी कि हमारे पास तन ढकनेको पर्याप्त वस्त्र नहीं है तो फिर हम नहा-धोकर 
स्वच्छ कंसे रह सकती हे ? अपनी पवित्र-हृदय वहनोंकी ऐसी शोचनीय अवस्था देखकर 
मेरा हृदय आठ-आठ आंसू रोता था। 

जो देश इन तीन तरहकी व्याधियोंसे पीड़ित है उस देशसे शौर्य, घेर्य॑ं तथा 
सचाई आदि गुणोंका छोप हों गया है। जिस देशके छोगोंमें इन तीन गुणोंका अभाव 


२, मर दिनशा ईंदुल्जी वाछा, १८४४-१९३६; प्रत्तिद् पारतों राजनीतिक) १९०१ में भारतीय 
राष्ट्ीप सांग्रेसेक अथक्ष । 


श्र सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है वे अधामिक हैं तथा में तो उनके लिए नामदें” शब्दतकका प्रयोग करूँगा। में 
भारतके विषयमें भी आजकल इस शब्दका प्रयोग कर रहा हूँ। 

इस परिस्थितिका विचार करके जब में भाई-वहनोंसे [इसका उपाय ] पूछता 
उस समय एक उत्तर तो मुझे यह मिलता कि धर्मकी स्थापना करनी चाहिए। निस्संदेह 
हमने धर्मको खो दिया है; लेकिन ऐसी परिस्थितियों धर्मकी पुत्त: स्थापना करना 
अत्यन्त कठिन काम है। कारण, ऐसी दुदंश्ामें पड़े हुए मनुष्यके छिए घर्मका पाल 
- बहुत दुस्साध्य है। यह तो कोई विरला महात्मा ही कर सकता है। में तो ऐसे छोगोंको 
“योगी” ही कहता हूँ, छेकिन सवके-सव छोग योगी नहीं वन सकते। और इसलिए 
आत्माकी शुद्धिके लिए शरीरकी शुद्धि भी आवश्यक है। शुद्ध घरीरमें ही शुद्ध आत्मा 
निवास करती है।” शौर्य आदि गुणोंका जीर्णोद्धार करतेके लिए इन त्रिविव तापोंका 
संहार किया जाना चाहिए। इन दिक्कतोंके बीच जो मनुष्य अपने धर्मका पाछन कर 
सकता है उसे में योगी कहता हूँ! 

इस रोगका उपचार करनेके लिए हमें प्रवलक प्रयत्व करता चाहिए, और इसके 
लिए ज्ञानकी आवश्यकता है। ऐसे रोगोंसे पीड़ित छोगोंका उपचार करनेंके लिए हमें 
अपना समय देना होगा । पहले तो हमें इस बातकी जाँच करनी चाहिए कि छोग 
अपने आलूस्यके कारण भूखों मरते हैँ अथवा वास्तविक अभावके कारण । भारतमें अनाज 
तो प्रचुर मात्रामें है; वह भूखोंको दिया जाना चाहिए। लेकिन उसे खरीदनेके लिए 
धनकी आवश्यकता है और इसीकी कमीके कारण भारत यरीव है। 

इस स्थितिका मुकावला करनेके लिए स्वदेशीकी जरूरत है। अपनी रुई और 
अपने रेशमकी' रक्षा करना -- इसे ही हम स्वदेशी कहते हैं। आजकलकी परिस्थितियोंको 
देखते हुए मेने स्वदेशीकी यह संकुचित व्याख्या की है। हमने गत वर्ष सूती कपड़ेके छिए 
५६ करोड़ रुपये तथा रेशमी कपड़ेके लिए ४ करोड़ रुपये विदेशोंकों भेजे। आदरणीय 
दादाभाई नौरोजी कहा करते थे कि भारतसे वहुत- सारा घन वाहर चला जाता है। 
यह सच है कि सेनाके' महकमेमें तथा पेन्शन आदि देनेमें काफी घन व्यय होता है, 
परन्तु मेरा कहना तो यह है कि स्वदेशीकी भावनाके अभावके कारण जितना पैसा 
जाता है उतवा और किसी वरीकेसे नहीं जाता। गत वर्ष १८ करोड़ रुपयेकी चीनी 
आयात की गई। और इसी तरह दूसरी अनेक ऐसी वस्तुएँ हूँ जो जायात की जाती हैं 
और हमारा पैसा विदेशोंको जाता है, पर इस समय में उत्तकी चर्चा नहीं करूँगा) अभी 
तो में केवल जड़कों ही पकड़ना चाहता हूँ और इसे पकड़ छेनेसे दूसरे तरीकोंसे वाहर 
जानेवाले पैसेका जाना स्वयमेव बन्द हो जायेगा। इसलिए हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य 
यह है कि वर्तमान परिस्थितियोंमें हमें संकुचित स्वदेशी-ब्रतका पाछन करना चाहिए 
और उसके लिए मेंनें जो तीन ब्रत आपके सामने रखें हैं उनपर अमल किया जाता 
चाहिए। [ यदि आप | सूतके व्यापारमें अपना अधिकार जमा लेंगे तो अत्य दूसरी चीजे 
मआसानीसे मिल जायेंगी। आज हम अपनी जरूरतका कपड़ा तैयार नहीं कर सकते, 
हमारी मिलें हमारी जरूरतकों पूरा नहीं कर सकतीं । भारतमें जो वस्तुएँ तयार वहीं 
- की जातीं उन्हें तैयार करवानेंके उपाय किये जाने चाहिए। यह एक प्रइन है। इस 
समय मैं मिल-मालिकोंके साथ इस विंषयपर वातचीत कर रहा हूँ और सर फजल- 
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भाई करोमभाईके साथ वातचीत करते समय उन्होंने मुझे बताया था कि मिलोंको 
जरहूरतका कपड़ा तैयार करनेमें अभी पच्तास वर्ष लगेंगे। तो क्या हम पचास वर्ष राह 
देखते हुए बैठे रहेंगे? उद्योग-आयोगकी रिपोर्टमें बताया गया है कि भारतमें हाथ- 
बुनाईसे एक तिहाई कपड़ा तैयार हो सकता है और यदि उसका विकास हो तो हमें 
अधिक सुविधा हो जाये। मिलोंके लिए तो यन्त्र चाहिए, यन्त्रके लिए हम दूसरोंपर 
निर्मर करते है; विदेश्ञोंमें उतने यन्‍्त्र नही हैं । मिल-मालिकोंका कहना है कि एक 
यन्त्र लानेमें एक वर्ष लूगता है तथा उसको लगानेंमें बहुत दिवकतका सामना करना 
पड़ता हे। इन सब कठिनाइयोंकों देखते हुए हाथसे वुननेका काम अत्यन्त आसान है, 
क्योंकि उसमें इत्तने प्रयत्व नहीं करने पड़ते। यह काम सामान्य व्यकित छः महीनेमें 
सीख सकता है। और यदि उसमें सामान्य वृद्धि भी हो तो वह तीन महीनेमें ई 
इरा कामके लिए तैयार हो जाता है। सूत कातना तो बहुत ही आसान है। मेने यह 
काम पन्द्रह दिनोंमें ही सीख लिया था। 

डेढ़ सो वर्ष पहले हम [अपने वस्त्र] अपने हायोंसे ही तैयार किया करते थे। 
भारतकी प्रत्येक माता यह काम प्रभु-्रीत्यर्य किया करती थीं। भारतकी नारियोंमें सूत 
कातनेकी यह प्राचीन इच्छा अभीतक देखनेमें आती है। अभी हाल ही में जब में 
बीजापुर और कछोलकी ओर गया था उस समय में लगभग बीस हजार स्व्री-पुरुपोसे 
मिला। उनके साथ वातचीतके दौरान स्त्रियोंने मुझे बताया कि यह प्रयोग बहुत 
अच्छा औबौर सरल हैँ और यदि आप हमें चरखा प्रदान करें तो हम भी यह काम करेंगी। 
इस समय बीजापुरमें डेढ़ सौ स्त्रियाँ हररोज आध मन रुई कातती हैँ और अगर 
ज्यादा रई दी जाये तो चार सौ त्त्रियाँ काम करनेकों तैयार हे। कलोलकी स्त्रियोंका 
भी यही कहना है। मद्राससे मेरे प्रिय मित्र श्री चेट्टियार मुझसे मिलने आये थे। और 
जब मुज्ते यह खबर मिली कि श्रीमती चेट्टियार भी साथ आई है तब मेंने श्री चेट्टियारसे 
कहा कि मे उन्हें यहा आठ दिन रोकगा; कारण, यदि वे कातनेका काम सीखकर 
जायें तो अच्छा हो। इसे उन्होंने तुरन्त स्वीकार कर लिया और वे काम सीखकर ही 
गई। उन्होंने मेरी इस इच्छाकों मेरे प्रति प्रमके कारण नहीं बल्कि इस कामके प्रति 
प्रममाव होनेंके कारण ही स्वीकार किया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सूत 
कातनेका काम हमें विरासतमें मिला है। जिन्होंने डारविनको पढ़ा है वे विरासतके 
सिद्धान्तसे परिचित हैँ। यदि हम अपने इस घन्वेको फिरसे नहीं अपनायेंगे तो हम 
अपनी विरासत खो वैंठेंगे। में आपसे कहता हूँ कि आप इसके प्रति अश्रद्धा न रखें। 
हम प्रयत्न करेंगे तो अनुकूल वातावरण तैयार हो जायेगा और हम अपनी इस 
परित्यक्त विरासतको वापस छा सकेंगे। 

आचार्य परांजपेने' कहा था कि हम सारी दुनियासे होड़में नही टिक सकते; लेकिन 
इसमें होड़का प्रश्न नहीं है। यह तो किसानों और गरीबोंकी आ्िक मुक्तिका प्रदन 
है। किसान जगत॒का पिता है। अमेरिका अथवा जापानका उदाहरण लीजिए। [वहां | 
असानोंकी मदद की जाती है। हमारे गवर्नर महोदय भी यह वात जाननेके लिए 


१. रंगहर रघुनाथ पुरुषोतम परांजपे, फर््युसन कोिज, पूनके प्रिंसिपल । 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उत्सुक हैँ कि किसानको किस तरह मदद दी जा सकती है। इसका निर्णय तो 
अर्थशास्त्रके सिद्धान्तके आवारपर ही हो सकता है। 
मेरी सलाह है कि आप युवक छोंग इस कामको हाथमें ले हें। यह काम सरद् 
है; इसमें कष्ट नहीं है। इसमें वहुत ज्यादा दिमाग छगानेकी भी जरूरत नहीं है; 
केवल अनुभवकी जरूरत है। यह उद्योग हमें अधिक स्वतन्त्रता देता हैं। सृत कातने- 
वालेको तीन आने रोजकी कमाई होती है; छेकिन जो व्यक्ति वुनाईका काम करता 
है उसे लगभग आठ आने मिलते हैं। वम्बईके मदनवाड़ीके वुनकरोंसे वात करनेपर 
मुझे मालूम हुआ कि उनमें से वहुतसे छोग प्रतिदिन एकसे दो रुपयेतक कमा लेते हैं। 
हमें इस उद्योगकी जरूरत है; इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए। शिक्षित-बर्गको भी 
थोड़ा-बहुत इसका अस्यास करना चाहिए। इंग्लेंडमें जिस तरह प्रत्येक छज़्का नौंसेना- 
के कामको जानता है उसी तरह हमें भी यह काम सीखना चाहिए। 
इसलिए, यदि भारतके लोग इस भन्त्रकों समझ लें तथा अपना धामिक कर्तव्य, 
पमझकर इसका पालन करें तो भारतकी आशिक स्थिति सुधर जायेगी तथा भुखमरी 
और रोगोंका नाश हो जायेगा। चूँकि आप लोग इस वातकों अच्छी तरह समझते हें 
इसलिए भेरी प्रार्थना है कि आप उसपर अमल करें। 
[ गुजरातीसे ] । 
इंडियन ओपिनियन, १०-१०-१९१९ 


१४. रोलट कानून 


श्री मॉण्टेग्युने अपना वक्तव्य दे दिया है। उनका “ विद्वास है कि रौलट कानूनने 
कार्यकारिणी परिषद्कों जो अधिकार दिये हैं वे आवद्यक हूँ।” बहुतसे मित्र पूछते हे 
कि ऐसा वक्तव्य दे देनेपर भी क्या कानून रद होगा? मेरा जवाब है कि वंग- 
भंगके मामलेसें भी मि० मॉल्ने कहा था कि वह “सुनिदिचित तथ्य” है, फिर भी 
वह रद कर दिया गया था। इसी तरह रौछट कानून भी रद ही होगा। जनरल 
स्मट्सने वार-वार जोर देकर घोषणा की थी कि एशियाई पंजीयन अधिनियर्मा कभी 
रद नहीं किया जायेगा, फिर सन्‌ १९१४में वह कानून भी रद हो गया था। इसलिए 
मुझे तो पूरा यकीन है कि रौलट कानून भी हढ जायेगा, क्योंकि कष्ड-सहनकी 
अर्थात्‌ सविनय प्रतिकारकी शक्तिके वारेमें मेरा विदवास है कि वह पहाड़ जैसी कठि- 
नाइयोंकों भी पार कर सकती है। मुझे तो अफसोस इस वातका है कि जिस कानूनका 
उसमें निहित अनिष्ठकी दृष्टिसि और इस दृष्टिसे भी कि छोकमतने इतसे कठोर 
शब्दों उसकी निन्‍दा की है, जरा भी समर्थन नहीं हो सकता, उसका समर्थन करने 
श्री मॉण्टेयु सामने आये हैँ। अपनी स्थितिकी सफाई देनेके छिए मि० मॉण्टेग्युकों घटिया 


१. त्रिच्शि माल्के बद्धिष्कारके उप्र जन-आन्दोल्नके फलस्वरूप १९११ में बंगालका विभाजन र्‌द्ध 
कर दिया गया था 
२, देखिए खण्ड ९, परिशिष्ट १ | 


रोलठट कानून २५ 


किस्मके तकों और तथ्योंकी तोड़-मरोड़का सहारा लेना पड़ा है। कार्यकारिणी परिषदुके 
अधिकारियोंको जो अधिकार दिये है, वे इस समय तो अनावश्यक हैं इसका एक 
सीवा-सा कारण यह है कि भारत-रक्षा कानून अभी अमलमें है और अगले कुछ मास- 
तक अमलमें रहेगा भी। उन्हें सचमुच ऐसे अधिकार देने जरूरी ही हों, तो वे किसी 
इसने कम अपमानजनक तथा अधिक संयत ढंगसे दिये जा राकते हे। श्री मॉण्टेग्यु और 
छॉर्ड चम्सफोर्ड राजनैतिक सुधारोंकी इस योजनाके संयुक्त प्रणेता हैं! यदि इन सुधारोसे 
कुछ भी भला करनेका इरादा हो, तो जिस कानूनसे वह व्यर्थ हो जाता है, उस 
कानूनडा समर्थन करना श्री मॉग्टेग्युको शोभा नहीं देता। 

किन्तु यह लेख लिखनेका उद्देदय यह तक करना नहीं है कि श्री मॉण्टेग्युकी वात 
टिक नही सकती। मूझे तो यह दिखाना है कि रीलट कानून बनाये रखनेका ही आग्रह 
हो तो सरकारको वहुत जबरदस्त सविनव अवज्ञा आन्दोलनके लिए तंयार रहना चाहिए, 
जो पूर्ण रूपसे स्म्मानकी भावना रखते हुए तो किया जायेगा, परन्तु होगा उतना ही 
अटल। सवाल ब्रिलकुल सीवा-सा है: जनताकी इच्छा सर्वोपरि रहे या सरकारकी * 
में यह कहनेका साहस करता हें कि कोई भी सरकार, वह कितनी ही बलवान और 
स्वेच्छाचारी क्‍यों न हो, सर्वेत्म्मत लोकमतके आगे ज्ञुकनंके लिए वाध्य है। यदि 
वल-प्रयोगके आगे --- फिर वह एक व्यक्तिका हो या सरकारका -- सत्य. और न्यायको 
सुकना पड़े तो वह एक बड़ी ही भौडी परिस्थिति होगी। मेरे जीवनका ध्येय यही 
सावित करना है कि सत्यका समर्थन करनेवाले नीतिवलके आगे जवरदस्तसे-जवरदस्त 
घरीर-बलको झुकना ही पड़ता है। पिछले अप्रेऊ मासमें इतनी उत्तेजना होनेपर भी 
लोगोंने यदि हिसाका आश्रव ने लिया होता, तो अभी तक रौलट कानून कभीका वापस 
ले लिया गया होता। इस समय मेरा यह लेख लिखना जितना चुनिश्चित सत्य है, 
उतनी ही चुनिश्चित यह बात मेरे मनमें है। मुझे आगा है कि श्री मॉण्टग्यू, लॉर्ड चेम्स- 
फोर्ड और दूसरे ज्त्तारूद अधिकारी अब समझ छेंगे कि सच्ची प्रतिष्ठा न्याय करने और 
छोकमतका आदर करनेमें हो है। परन्तु सम्भव हैं कि उनके विचार दूसरी तरहके 
हों। उस स्थितिमें में सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी श्ीक्र सफलता चाहनेवालोंसे कहूँगा 
कि वे इसकी सुम्मताके लिए वातावरण तैयार करें। हमें यदि लड़ना ही पड़ा, तो 
दो ताकतोंका जबरदस्त मुकावला होगा। परन्तु परिणाम निश्चित है। सबिनय 
अवज्ञाकी यह अपनी विलक्षणता है। अन्यायके विरुद्ध न्याय हासिल करनेका यदि 
लोगोंके पास विलकुछ ही कोई उपाय न हो, तो उनका नाश ही हो जाये। 
अधिकसे-अधिक निश्चित और निरापद उपाय सविनय अवज्ना है। यूरोपका उदाहरण 
हमें हिसाकी पद्धतिके विरुद्ध जीती-जागती चेतावनी साबित हो रहा है। वहाँ जो सुरूह 
हुई, उससे वहांके देशोंकों श्ञान्ति नही मिली। जहाँ देखिए वहीं हड़तालें, हिसा और 
लूटमार नजर था रही है। इंग्लेंड भी जो गायद सबसे बड़ा विजेता है, इन उत्पातोंसे 
मुक्त नहीं है। छड़ाईमें हुई विजयसे विश्ञाल जनसमुदायकों कोई सनन्‍्तोप नहीं मिला। 
हिन्दुस्तानको दो अस्त्रोके धीच चुनाव करना है। दिसाका शस्त्र टूटा-फूटा है और 


२६ सम्पूर्ण गांघी वाइमय 


सविनय अवज्ञा अर्थात्‌ कष्ट-सहन द्वारा प्रतिकारका हथियार अटूठ, शान्तिमय और 
उन्नतिकर है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-८-१९१९ 


१५. पत्र: जी० ए० नर्देसनकों 


वम्वई 
अगस्त ९, [१९१९] 
प्रिय श्री' नटेसन, 
देवदासकी' बीमारीमें उसकी देखभालके लिए में आपका आभारी हूँ। डॉ० क्षष्ण- 
स्वामीने देवदासकी बड़ी शुश्रूषा की है, उसके लिए आप मेरी ओरसे उन्हें धन्यवाद 
देनेंकी कपा करें। 
आपको जब भी मेरे छेखों या कार्मोंकी आलोचना करना जरूरी लगे तो निःसंकोच 
ऐसा करें। 
हृदयसे आपका, 
भो० क० गांघी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २९३१) की फोटो-तकलसे । 


१६. पत्र: मोहनलाल पंड्याको 


आश्रम 
मंगलवार [ अगस्त १२, १९१९ | 

भाईश्री ५ मोहनलाल पंडच्चा, । 
में काममें इतना अधिक व्यस्त रहता हूँ कि मुझे जरा भी समय नहीं मिलता। 
इसी कारण आपको पत्र न छिख सका। रुईके आँकड़े मेरी भूलके कारण ही रह गये। 
अब बम्बई पत्र लिख रहा हूँ। [यह] तो आपने देखा [ही | होगा कि पंजाब जानेकी 
कोई जरूरत नहीं है। वहाँ क्या हाल है? कठलालमें स्वराज्यकी स्थापना किये बिना मुझे 
सन्‍्तोष मिले, सो बात नहीं। स्वराज्य अर्थात्‌ कठछाकू अपने लिए अनाज, वस्त्र और 
जरूरतकी अन्य वस्तुओंमें आत्मनिर्भर हो जाये। हमने यह रास्ता नहीं अपनाया इसी- 
लिए हम भटक रहे हैँ। स्व॒राज्य हम स्वयं अपने प्रयत्नोंसे ही प्राप्त कर सकते हूँ। इ्से 
प्राप्त करनेके लिए आप तथा भाई झंकरलाल अपने प्राणतक उत्सर्ग कर देना। आपमे 


२, देवदास गांवी हिन्दी-अवार कार्यके सिंलसिलेमें १९१८ से मद्रापमें थे । 

२, खेड़ा-सत्याग्रहके एक सहयोगी; देखिए खण्ड १४, १४ ४०२-४ | 

३. स्पष्टत: यह पत्र गांवीजीके सितम्बर १९१९ में नवजीवन अकाशित करनेके कुछ समय पूरे 
लिखा गया था । १४ भगस्त, १९१९के दिन गांधीजी गोषरामें ये, और यह तिथि बृहस्पतिवारको पड़ी थी। 


पत्र : अखवारोंको २७ 


णक्ति है, इच्छा है और आपको लोगोंकी सहायता प्राप्त है। में वृहस्पतिवारकों सबेरे 
गोवरा जा रहा हूँ। वहांसे शुक्रारको वम्बईके लिए रवाना हो जाऊँगा। ु 
मुझे उम्मीद है कि में थोड़े ही समयमें जनताकों गुजराती पत्र दे सकूँगा। 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 


गांवीजीके स्वराक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (जी० एन० २१७२) की फोटो-नकलसे । 


१७. लाला लाजपतरायके पत्नपर टिप्पणी" 


[अगस्त १३, १९१९से पूर्व ] 
यह पत्र यच्चपि स्पष्टत: छाला छाजपततरायका भेंजा हुआ है और “यंग इंडिया ' में 


प्रकाशित होनेके लिए है तथापि इसमें उनके हस्ताक्षर होनेसे रह गये हे। फिरभी में 
उसके महत्त्वकों देखकर इस चूकके बावजूद उसे प्रकाशित होने दे रहा हूँ। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १३-८-११९ ६९ तथा गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति ( एस० 
एन ० ६६६९ ) की फोटो-मकलसे । 


१८. पत्र; अखबारोंको” 


| पूता 

अगस्त १३, १९१९ | 

मु त्रिटिय भारतोय संब, जोहानिसबर्गके अध्यक्ष श्री इब्नाहीम इस्माइल अस्वातका 
निम्नछिसित तार अभी-अभी मिला है: 

विधेयक २३ जूनको (गवर्नर जनरल द्वारा) मंजूर हुआ, ३ अगस्तको 

प्रद्यापित कम्पनी छा छागू होनेके पूर्व फम्पनियोंकों और अधिक वॉपण्डों 

तया अचल सम्पत्तिको खरीदनेके जो अधिकार मिल्ले हुए थे, उनको. यह विधेयक 

प्रतिबन्धित करता है। पहली मईके पदचात नये परवाना-धारियोंपर लागू किये 


२. यंग हंडियामें छाछा छाजपतरायड्रा पत्र गॉंपीजीकी एस टिप्पणीके साथ प्रकाशित हुमा था । 
प्रको फोशे-नरल्के श्ीपकर्मे गांथीजीके स्वाक्षरोंमि निम्नलिखित शब्द है; “लाला छाजपतरायके सिद्धान्त: 
निम्नलिखित पत्र प्रफाशनारथ आया है । 7! 

+, देखिए परिशिष्ट ३ । 

३. यद बॉस्‍्वे क्रॉनिकक, १४-०८-१९१० और इंडिय्रन रिव्यू, अगस्त १९१९ में भी छपा था। 


रै८ सम्पूर्ण गांवी वाहमय 


गये स्वर्ण तथा बस्ती-अधिनियमोंकी प्रुनः पुष्ठि करता है और वर्तमाद व्यापारियों 
तथा उनके उत्तराधिकारियोंकों उनकी बस्तियों-विशेष तक हो सोमित करता 
है। शिष्टमण्डल गवर्नर जनरल्‍ूसे मिलने तथा उससे आग्रहपुर्वक्ष यह निवेदन करने 
जा रहा है कि यह एक वर्णे-विशेषक्नो रछाभ्र पहुँचानेवाला विधेयक है। इस- 
लिए इसे मंजूरी न दें। सरकारने संसदर्मे जालोचकोंकी बात मानते हुए बचन 
दिया है कि समस्त संघर्में भारतीय प्रइवकी जाँच करनेके लिए (संसदक्के) 
अवकाशके समयमें दूसरा आयोग नियुक्त किया जायेगा। अन्देशा इस वातक्ा 
है कि कहीं भ्तिबन्ध लगानेवाले अन्य कानून भी न बनाये जायें। समान आपसे 
प्राथंना करता है कि आप वाइसरायसे अपील करें और एक ऐसे शाही आायोग 
की नियुक्तिका प्रस्ताव रखें कि जिसमें संघके (स्थानीय) भारतीयों (के हितों) 
का प्रतिनिधित्व भारत करे। ४ अगस्तकों आायोजित संघ भारतीय चस्मेलत 
बहुत सफल रहा। सिसच॒य हुआ कि मिलकर कदम उठाया जाये। सनक संघोंने 
संकल्प किया कि अधिनियसका विरोध हर कोमतपर करेंगे--मत्वात। 
वीच-वबीचमें जो दब्द डाले गय हूँ, उन्हें मेंने इस उद्देश्यसे जोड़ा है कि बर्थ स्पष्ट 
हो जाये। मेंने सर जॉर्ज बान्जको उसके नाम लिखें गये पत्रमें जो वात लिखी थी तथा 
पूनामें अभी हाल ही में एक सार्वजनिक समामें जो कहा था, उसकी पृष्टि इस चारसे 
हो रही है। लगाये गये प्रतिबन्ध स्पष्ट हैं: 

(१) द्वान्सवालमें भविष्यमें मौजूदासे ज्यादा मू-सम्पत्ति न रखी जा सकेगी; 

(२) स्वर्ण-कानून और वस्ती-अविनियमसे प्रभावित ख्ेत्रके अन्दर अब नये 
व्यापारिक परवाने तन दिये जायेंगे, 

(३) जिनके पास्त इस वक्‍त परवाते इत्यादि हैं, वे तथा उनके वेव उत्तराविकारी 
अपना कारोबार उन्हीं वस्तियोंतक सीमित रखेंगे जिनमें वे जाजकल व्यापार चछा 
रहे हैं। 

जैसा कि में ऊपर कह चुका हूँ इन प्रतिवन्धोंका बर्य ट्रान्तवालमें बसे हुए 
भारतीयोंके कारोबारकी वरवादी ही होगा। वहाँके अधिकांश भारतीयोंकी रोजी-रोटीका 
एकमात्र साधन व्यापार है और सर्वाधिक भारतीय स्वर्ण क्षेत्रमें ही रहते हैँ। यदि 
अधिनियम बना रहता है तो इस इलाकेमें रहनेवाली भारतीय जनता अपव-ओआप कम 
होती जायेगी और कुछ ही समयमें वहाँ उसका वाम भी व रहेगा। के 

तारमें 'मंजरी शब्द दो वार आया है। उसमें लिखा है कि विवेवकको मंजूरी 
दे दी गई है: उसमें इस बातका भी संकेत है कि एक शिष्टमण्डल दक्षिण आफ़िक्राके 
गवर्नर जनरलके पास आकर यह प्रार्थना करनेवाला है क्वि मंजूरी व दी जावे इस 
तारमें “मंजूरी” शब्द दूसरी जगह आया है वह कदाचित्‌ अविकार-पत्र (लेट्स पेटेंट) 
में आईं हुई उस धाराकी बोर संकेत करता है जिसमें वर्य-विशेषके लिये दामकार्स 


१, देखिए « भाषण : “ढेकन सभा', पूनाको बेठ्कमें ”, ४८-<-१९१९ । 
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इस विवानका अपनी विश्ञेष गक्तिसे निषेध करनेकी व्यवस्था है। यह धारा निश्चय 
ही अत्यन्त असाधारण परिस्थितियोंमें प्रयुक्त होनेके लिए है। इस बातसे भी इनकार 
नहीं क्रिया जा सकता कि एशियाई अधिनियम एक असाधारण स्थिति उत्पन्न करता 
है; इसलिए यह सम्राटके नियेवका पात्र है। 

परन्तु इस तारकी सबसे महत्त्वपूर्ण वात तो यह तथ्य है कि संघ सरकारने आयोग- 
की नियुक्तिका वचन संघ-संसदमें भारतीयोंके / आलोचकों ” को एक “ रियायत ” के रूपमें 
दिया है। इसलिए अगर भारत सरकार सावधान न रही तो बहुत सम्भव है कि भार- 
तीयोंके लिए यह आयोग दक्षिण आफ्रिकी विधान-सभाकी भाँति वरदानके स्थानपर अभि- 
जाप वन जाये। इसलिए ब्रिटिग भारतीय संघका यह आग्रह करना कि परमश्रेष्ठ वाइ- 
सराय महोदय सम्रादको एक ऐसे शाही आयोगके नियुक्त करनेकी बात सुझायें जिसमें 
संघके तया भारतीय हितोंका प्रतिनिधित्व हो, अस्वाभाविक नहीं है। श्री अस्वातके 
इर प्रस्तावसे अधिक उचित कोई प्रस्ताव हो ही नही सकता। में वह इसलिए कह 
रहा हूँ कि अधिकारतः यह तय करनेके लिये किसी आयोगकी जरूरत है ही नहीं; 
दक्षिण आफिकामें यूरोपीय प्रवातियोंकों व्यापार सम्बन्धी और जायदादकी मिल्कियते 
सम्बन्धी हुक जिन शर्तोकि साथ सुरूम हे उन्हीं शर्तोकि साथ भारतीय प्रवासियोंको भी 
जहाँ चाहें व्यापार करने और जमीनके मालिक बननेके अधिकार मिलने चाहिए। यह 
तो उनकी कमगे-क्रम माँग हो सकती है। परन्तु इस साम्राज्यके जटिल विधानके 
अन्तर्गत अन्ततोग्रत्वा जो न्याय देना ही पड़ता है, बहुत घुमा-फिराकर दिया जाता है। 
चनुर कप्तान तेज हवाके खिलाफ जहाज ले जानेके बजाय मार्ग बदल देता है और फिर 
भी अपने गन्तव्य स्थानपर उससे भी कम समयमें पहुँच जाता है जितना उसे अन्यथा 
लगाना पद्ञता। उसी तरह श्री अस्वात एक स्वयंसिद्ध विषयके सम्बन्धर्में आयोग नियुक्त 
करनेके सिद्धान्तको स्वीकार कर छेनेकी बुद्धिमत्ता दिखाते हे, उतनी ही बुद्धिमत्ताके साथ 
वे ऐसे आयोगकी नियुक्तित चाहते हैं जो निष्फल न हो और जो दक्षिण आफ़रिकार्में शासन 
करनेवाली जातिसे यह वाहनेंका साहस करें कि आप लोग उस साम्राज्यके सदस्योंकी 
हैसियतसे --- जिस साम्राज्यमें गोरोंकी अपेक्षा रंगदार लोगोंकी संस्या अधिक है --- 
अपनी सहग्रजा, भारतवासियोंके साथ गुलामों-जैसा बर्ताव न करें। सम्राट्की सरकार 
चाहे उपरोक्त प्रस्तावको स्वीकृत करे अथवा किसी दूसरे प्रस्तावको, यह बात स्पष्ट 
रूपसे उसे बता दी जानी चाहिए कि भारतकी जनता दक्षिण आफ़िकामें बसे हुए ब्रिटिश 
भारतीयोंके बुनियादी अधिकारोंका खत्म किया जाना बर्दाइत नही करेगी। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीस ] 
यंग इंडिया, १६--८-१९१९ 
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अगस्त १४, १९१५९ 
दक्षिण आफ्रिकासे आये हुए तारके तुरन्त बाद ही फीजीसे निम्नलिखित तार 
प्राप्त हुआ है: 
भारतीय साम्राज्यीय संघ (इंडियन इस्पीरियल एसोसिएशन) फीजी सरकार 
द्वारा भारतीय गिरसिठ प्रथाकी सम्राप्तिके प्रइनके स्थगनपर खेद प्रकट करता है। 
संघ इसका सख्त विरोध करता है और गिरमिट प्रथाको अविलूम्ब बन्द 
करनकी प्रार्थना करता है। ह 
फीजीके सम्बन्धर्में वाइसरायकी घोषणाके पहचात्‌ तो मेने सोचा था कि अब भार- 
तीय गिरमिटियोंका फीजीमें आता ही बन्द हो जायेगा। श्री पियसेत और श्री एन्ड्यूजने 
हम छोगोंकों इस प्रथाके बारेमें बहुत-कुछ बतला दिया है। इस तारसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि फीजी द्वीपकी सरकारने पहले गिरमिट प्रथाकों अविलम्ब समाप्त कर देनेका 
निर्णय कर लिया था; परेन्तु अब उसने अपना निर्णय बदल दिया है और उसकी 
समाप्तिकी कारवाई स्थगित करता चाहती है। जाशा है कि भारत सरकार कार्यक्रमके 
इस परिवर्तनपर कुछ प्रकाश डालेगी। जनताकों गिरमिट प्रथाकी समाप्तिके स्थगनकों 
भारी सन्देहकी दृष्टिसे देखनेका अधिकार है। 
[ मो० क० ग्रांधी ] 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऋनिकल, १५-८-१९१९ 


२०. भाषण : स्वदेशी भण्डार, गोधरामे 
अगस्त १४, १९१९ 
भेंटसे' पहले [स्वदेशी | भंडारका उद्घाटन-समारोह हुआ। गोघरामें ही बना 
चाँदीका एक ताला और ताली श्री गांघीकों भेंट स्वरूप दिये गये। भण्डारके मालिकोंने, 
जिन्होंने यह काम जनसपेदाके भावसे प्रेरित होकर शुरू किया है, श्री गांधीसे यह एलान कर 
देनेको कहा कि गोधरामें जो लागत बेठती है उसपर ७६ फी सदीसे अधिक मुनाफा न 
लिया जायेगा। अर्थात्‌ उसमें रेछूभाड़ा और पेकिंगका खर्चा जोड़कर वम्बईकी दरपर 
चीजोंकी बिक्री की जायेगी। यह ऐलान केवल उन वस्तुओंके सम्बन्धर्में छागू होगा 
१. यह १६-८-१९१९ के यंग इंडियामें एक टिप्पणीके रूपमें तथा इंडियन रिन्यू, अगत्त 


१९१९ में भी प्रकाशित हुआ था । पी 
२, गोधराकै कल्वटर श्री बठेट्स द्वारा वेगार अथाके सम्बन्धमें स्थानीय नेता्ोंकों दी कई थी । 
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जिनकी स्वदेशी व्रत लेनेवालोंको आवश्यकता पड़ती है। भण्डारका उद्घाटन एक विशाल 
जनसम्‌हके समक्ष किया गया। श्री गांधीन कहा कि इस भण्डारकी सफलता उसके 
प्रवन्धकोंकी इंसानदारी और गोधरा निवासियोंकी देशभव्ितिकी भावनापर निर्भेरः करेगी। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २०-८-१९१९ 


२१. भाषण: गोधराकी महिला-सभामें 


अगस्त १४, १९१९ 
महिलाओंकी सभा शामके चार बजे शुरू हुईें। लगभग एक हजार महिलाएँ 
उपस्थित रही होंगी) खान साहब फोठावालाकी सुसंस्कृत पत्नी भीसती जेरबानू मेर- 
घानजी कोठावालाने सभाकी अध्यक्षता को। इस सभामें गांधीजीने जो भाषण दिया 
उसका सार यह है: 
श्री गांधीने कहा कि आज इस सभामें श्रीमती क्लेटन आई हुई है, उदकी उपस्थिति 
के लिए में उनका छूतज्ञ हूँ। मुझे यकीन है कि इस झतज्ञता-ज्ञापनमे,आप; लोग मेरे 
साथ हूँ। श्री गांघीने उपस्थित महिलाओंको संक्षेपर्मे उतका परिचय देनेके पश्चात कहा 
कि हम लोगोंके अन्दर स्वदेशी-भावना वह भाषना है जो हमें इूसरोंसे पहले अपने 
नजदीको पड़ोसियोंकी सेवा फरना तथा अधिक दूरके लोगों द्वारा तैयारकी गई चीजोंकी 
अपेक्षा नजदीकी पड़ोलियोंकी बनाई नई चीजोंका उपयोग करना सिखाती है। ऐसा 
करनेसे हम अपनी शक्ति-भर सानव-जातिकी हो सेवा करते हे । आप अपने पड़ोसियोंकी 
ओरसे रापरवाह होकर मानव-जातिकी सेवा नहीं कर सकते। अपनी आावश्यकताओंके 
बारेमें भी यही समझिये। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आवश्यकताओंकी पति अपने 
पड़ोसियों द्वारा तैयार फी गई बस्तुओंसे करें और अधिक दूरके लोगोंके मुकाबले अपने 
पड़ोसियोंकी मेहनत और उनके हारा तंयार मालकों तरजीहू दें। सी वर्ष हुए भारत- 
ने स्वदेशीका परित्याय किया और फलस्वरूप वह अपेक्षाकृत निर्धन और असहाय हो 
गया। जब हम स्वदेशीके नियमपर चलते थे तब हम लोग अपनी आावश्यकता-भर वस्त्र 
जुटा लेते थे और इतना ही नहीं, दूसरे देशोंके बाजारोंको भी कुछ माह दे पाते थे। 
उस अवधिमें भारतकी अधिकांश स्त्रियाँ राष्ट्रीय कत्तेव्य समझकर सूत काता करती थीं 
और पुरुष उस सूतसे कपड़ा बुन लिया करते थे। आजकल भारतके २१ करोड़ किसान 
सालमें कमसे-कम चार मास निठल्ले रहते हें। वे कामसे ज़ी चुरानेवाले छोग नहीं हें 
किन्तु उनके पास अवकाशका सदुपयोग करने तथा खेतीसे होनेवाली आमदनीमें वृद्धि 
करनेके लिए कोई काम हो नहीं रहता। इसलिए स्वदेशीका आर्य हमारे किसानोंके लिए 
एक अतिरिक्त काम खोज निकालना हैे। संसारका कोई भी देश जिसके अधिकांद, 
निवासियोंका एक-तिहाई समय काममें न आ पाता हो, समृद्ध नहीं हो सकता। इसके अति- 
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रिक्त, ऐसे अनेक पुरुष और स्त्रियाँ हें जिनके पास दिनमें कई घंटे खाली रहते हैं। यदि 
राष्ट्रके इस समयका सुत कातने और कपड़ा बुननेमें पुरा-पुरा उपयोग किया जायें तो 
हम अपनी जरूरतके लायक पूरा कपड़ा बनाकर हर साल विदेशोंकों जानेवाले करोड़ों 
रुपयोंकी बचत कर सकते हेँ। सफलता तभी मिल- सकती है जब सुसंस्कृत पुरुष और 
स्त्रियाँ कत्ताई और बुनाईका काम हाथमें ले लें। फिर अपेक्षाकृत गरीब छोग भी बंसा 
करने लगेंगे। लेडी दोराबजी दादा, छेडी पेटिद और श्रीमती जयजी पेटिठने सुत कातनेकी 
कला सीखने तथा उसे अन्य महिलाओंको सिखानेका वचन दिया है। श्रीमती र्मावाई 
रानडेने भी इच्छा व्यक्त की है कवि उनके सेवासदनर्में चरखेका संगीत सुनाई दे। श्रीमती 
बेंकर'ः नित्य छः घंटे चरला चलाती और महीन सुत कातती हैं। इस प्रकार काता गया 
सृत वे राष्ट्रकों सौंप देती हैँ। गोधराकी बहनोंसे भी ऐसी ही भाद्या है। में अपने 
यूरोपीय मिन्रोंसे भी यही कहनेसें संकोच न करूँगा । एक यूरोपीय महिलाने यह काम शुरू 
भी कर दिया है। में आजा करता हूँ कि जिन लोगोंकों आर्थिक सहायताकी आवश्यकता 
नहीं है वे भी सृत कातकर राष्ट्रकों प्रतिदिन कमसे-कम अपना एक घंटा देनेका संकल्प 
करेंगे। इस दिशासें प्रोत्साहन देनके लिए आप लोगोंकों यह प्रतिज्ञा करतो चाहिए कि 
आप आजसे विलायती कपड़ा नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार जहाँतक जीवनकों दो मुख्य 
आवद्यकताओं -- भोजन तथा वस्त्रका सम्बन्ध है, भारतका प्रत्येक गाँव स्वावलूम्वी 
हो जायेगा और जरूरतकी इन चौजोंकों खुद ही बना लिया करेगा। 

अध्यक्षाने सभामें उपस्थित महिलाओंसे कहा कि आप लोग गांधीजीके बताये 
भार्मपर चलकर आस्वोलनकी सहायता करें। श्रीमती क्लेटनने कहा कि मुझे इस सभाममें 
उपस्थित होकर' प्रसन्नता हुईं है, में सदासे गृह-उद्योगोंके पक्षमें रही हूँ। 

| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २०-८-१९१९ 


२२. भाषण: ग़ोधराकी सार्वजनिक सभामोें 


गोबरा 
अगस्त १४, १९१९ 


भाषणक्रे प्रारम्भमें ही श्री गांवीने सभाकी अध्यक्षता करनेके लिए श्री क्लेठनके 
प्रति हादिक आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भरी क्लेटनने संयोजकोंका निम॒त्त्रण 
जिस शर्तपर स्वीकार किया है उसे में जानता हूँ और में उसे ठीक समझता हूँ। शर्तेपर 
अमल करनेकी में पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। मेरे लिए स्वदेशीके राजनतिक पहलूकी 
अपेक्षा आथिक और घासिक पहल कहीं अधिक आकर्षक हैं! मेरा स्वप्त तो यह हैं कि 


१. समा बनिता-विश्राम, गोधराका निरीक्षण करनेंके वाद हुईं थी । गांवीजीका भाषग सुननेके लिए 
विश्ञाल जनसमूह उपस्थित था | हे 
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वाइसरायसे लेकर एक झाड़ रूगानवाला तक सभी स्वदेशी अपना लें; इसलिए मेरी 
इच्छा आर्थिक तया धामिक दृष्टिकोणसे स्वदेशीका प्रचार करनेकी है। भरी क्लेटनने 
सभामें अधिकारियोंको आनेकी अनुमति प्रदान कर दी है, में इसलिए भी उनका आभारी 
हैं। मेरे लिए [| किम्तो भी बातका | घामिक पहलू हो सब-ऊुछ है। मानव जातिमें समान 
रूपसे पाया जानेवाला मूल धर्म हमें दयालुता और पड़ोसियोंका ध्यान रखता सिखाता 
है। यदि यह सही है कि अपने पड़ोसियोंकी सेवा करना देश और मानवताकी सेवा करना 
है, तो अपने किसानों और कारीगरों -- जैसे कि बुनकरों, बढ़इयों आदि --फक्ली सदद- 
फरना हमारा ने तिक करत्तंव्प है। और यदि गोधराके किसान और बुनकर गोधराके नाग 
रिकोंकी जरूरतें पुरी फर सकते है, तो यहाँके लोगोंकों गोधरासे बाहरके, मसलन घम्बईक 
भो, किसानों भौर वुनकरोंकी जरूरतें पुरो करनेका कोई हक नहीं। बपने पड़ोसीको भूखा 
रखकर उत्तरी ध्रुवके अपने दूरके भाई-भतोजोंकी सेवा करनेका मेरा दावा सहो नहों हो 
सकृता। सभी धर्मोका यही मूक सिद्धान्त है भौर हम पायेंग कि सच्चे सानवीय अर्ये- 
शात्त्रका भी यही मूल तिद्धान्त है। भारत एक साथ तीन-तीन झापोंसे प्रस्त है--- 
असाधारण रोग, भोजनकी कमी और फपड़ेकी कमी। इन सबका सुख्य कारण ज्यादा- 
त्तर एक हो है-- गरीबो; ओर गरीबीका मुउ्य फारण देशफे घनका बराबर बाहर 
जाना हैं। हमने १९१७-१८ में भारतसे वाहरके उत्पादकोंको साठ करोड़ रुपयोंकोी भारी 
रकम दो और अपने हज़ारों कातने-बुननेवालोंके लिए कोई उल्लेखनीय दूसरा घन्धा भी 
नहों जुदाया। इस प्रकार श्रमका यह समूचा ज्ोत॑ ज॑से एक वेगपूर्ण जल-प्रवाहकी तरह 
व्यय हो बहनेके लिए खोल दिया गया है। जनजानेमें फी गई इंस भूछको फेवल इसी 
तरह चुधारा जा सकता है कि हम स्ववेशीकी मोर छौटें और अपने कातने-बुननेवालोंको 
उनके पहलेके सम्मानित घंथेमें फिरते जमाया जाये। इस महत्‌ कार्यमें अधिकारियों, 
करोड़पतियों और सम्राजके अन्य नेताओोंको मदद करनो चाहिए। देशकी यहू आवश्यकता 
तत्काल पूरी को जानी चाहिए। देशमें इककीसत करोड़ किसान है। मेरे अपने अनुभव 
और अधिकारी छेसकॉसे अनुभवत्ते यह स्पष्ट है कि सालमें लगभग चार महीने इनके 
पाप्त कोई काम नहों रहता। फिर ताज्जुब वया कि दे गरीब है। शक्तिका यह बहुत- 
बड़ा अपव्यय है। इसलिए स्वदेशोकी समस्या किस्तानोंको कातने-बुननेका एक अनुपुरक 
धंधा अपनानेके लिए प्रोत्साहित फरनंकी समस्या है। अपने श्ञास्त्रों और समस्त 
संत्तारमें फताई-बुनाईका इतिहास यही बताता है कि सदासे रानियोंसे लेकर उनकी 
दासियोंतक ने रई फातनेकों सम्मानका काम्र माना है। बुनाईमें बहुत छोग विशेष 
दक्षता प्राप्त कर लेते थे। समृद्धेकि उन दिनोंमें जब हमारी माताएँ राष्ट्रके लिए सुत 
कातती थीं, हम अच्छीसे-अच्छी मरूमलू तंयार फर लेते थे। हम अब भी उस लुप्त कला 
ओर उसके साथ लुप्त होजानेवाली सम्पन्नताकों पा सकते हे। परन्तु जरूरत इस बातको 
है कि छोग केवल स्वदेशी कपड़ा लेने और जहाँतक हो सके उसे स्वयं तेयार करनेका 
आग्रह करें। पंजाबमें उच्च कुलोंकी हजारों महिलाएँ अपने लिए सुत स्वयं फातती हैं 
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और उसे पेशेवर बुनकरोंसे बुनवा लेती हैं। स्वदेशी व्रदोंका उद्देब्य लोगोंमें स्वदेशीके 
लिए रुचि पैदा करना है। आपको मोटे कपड़ेपर शमिन्‍्दा नहीं होना चाहिए। 
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वास्तव हाथके कते-जुने कपड़ेमें, बह चाहे जितना मोटा हो, सज्ञौनके कपड़ेसे, वह चाहे 
जितना सुन्दर हो, कहीं अधिक्त कला है। परन्तु कलाके अलावा आप बात्मसस्माव, 
बृद्धितत्ता और जर्थ-दृष्टि आदि प्रत्येक विचारसे इस बातके लिए बँचे हें कि बाव अपने 
गाँवमें बन सकतेवाल्ा कपड़ा ही पहनें और तवतक उसीसे सन्तुष्ड रहें जबतक अपनी 
क्षमता, उद्योग ओर उत्साहके बलूपर उससे बेहतर क्स्मका कपड़ा तेयार से कर उक्तें। 
कारंबाईके अन्तर्मे अध्यक्षने कहा कि मुझे इस सभाकी अध्यक्षता करनेक्ी सदी 

है। उन्होंने श्री गांधीकों उनके सारगर्भित भावणके लिए घन्यवाद दिया मौर श्रोताओंसे 
स्वदेशीमें मदद करतेके लिए कहा। अध्यक्षकों धन्यवाद देनेके प्रत्तावके साथ सभा 
समाप्त हुईं। 

[ बंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, २०-८-१९१९ 


२३. भाषण : गोधराकी सा्वंजनिक सभामें 
अगच्त १५, , १९१५९ 
इसके बाद श्री गांधीन छोगोंकी एक विज्ञार्ल सभामें पंजाबकी स्थितिके बारेमें 
भाषण दिया। उन्होंने संक्षेपर्मे गत अग्रेड्क्ी घटनाओोंका सिहावलोकन करते हुए कहा 
कि यदि वे सजाएँ और अभियोग, जिनमें से अनेक मेरी दृष्ठिसि लनुचित और गलत 
हैँं--- उठा नहीं छिये जाते तो बे ब्रिटिश स्यायपर कलंक बन जायेंगे। यदि आप 
पंजाबमें हुई सारी कारंवाइयोंकी निष्पक्ष जाँच करानेका आग्रह नहीं करते तो 
आपकी देशभक्तिपर उससे भी बड़ा दाग लगेंगा। उन्होंवे यह विश्वास व्यक्त किया 
कि शीघ्र ही एक ऐसी समिति की नियुक्ति होगी। उन्होंने श्रोताओंसे भी पंजाबके 
पीड़ितोंकी सहायताके लिए खोले गये कोषमें दाल देवेका अनुरोध क्विया। इसके बाद 
एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें सरकारपे माँग की गई कि अप्तत्तोषके क्ारणोंकी 
जाँच करने और सजाओंपर पु्रतिचार करनेंके लिए एक स्वतन्त्र समिति नियुक्त को 
जाये। प्रस्तावरें जनतासे पंजाब कोबमें घन देनेकी भी कहा गया। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २०-८-१९१९ 
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खेड़ा और चम्पारनके सम्बन्धमें सर शंकरन्‌ नायरकी' अकाटच टिप्पणियोंके खण्डन- 
की कोशिश करनेके पीछे वाइसरायकी कार्यकारिणी परिपदुके उनके सहयोगी सदस्योंकी 
भावना क्‍या रही होगी, यह समझ पाना कठिन है। उन्होंने इस प्रकार केवल यही 
जाहिर किया है कि अपने सहयोगीका दृष्टिकोण समझने या उसका महत्त्व देख सकनेकी 
क्षमता उनमें नही है। सर शंकरन्‌की टिप्पणियोंके उनके जवाबसे नौकरश्ाही पद्धति- 
की जड़ता स्पष्द होती है। उन्होंने सर शंकरनूको गलत सिद्ध करनेकी चेष्टठा करके 
उन्हें उसका मुंहतोड़ जवाब देनेपर मजबूर कर दिया और इस प्रकार अपने हाथों 
अपनी ही कलई और खोली। यदि में ठीक समझ पाया हूँ, तो सर शंकरन्‌ नायर 
वर्तमान पद्धतिकी जड़ताको सिद्ध करने तथा इस आरोपका उत्तर देनेमें सफल हुए हैं 
कि कांग्रेस या शिक्षित भारतीय, जनताका प्रतिनिधित्व नहीं करते या उनको जनताके 
हितोंकी परवाह नहीं है। 

हम खेड़ाका ही मामला लें और उसपर वम्बई सरकारकी टिप्पणीके विपयमें 
विचार करें।' 

सपरिषद्‌ गवर्नर ऐसा मानते हूँ कि सर सी० बांकरम्‌ हारा किया हुआ 

वर्णन इतना अआ्आमक है कि भारत-मन्त्री या संसदको भेजनसे पूर्व उसमें प्रगट 

किये गये उनके विचारोंमें कुछ प्रामाणिक संशोधन करना जरूरी है। 

यह आवश्यक कत्तेव्य निवाहनेके लिए पहले सरकारने मालगुजारी प्रथाके “उस 
अत्यन्त जटिल विपयके ” सम्बन्धमें विचार व्यक्त करनेकी कठिताईमें सर शंकरन्‌ 
नायरके साथ सहानुभूति दिखाई है जो विशेष ज्ञानकी अपेक्षा रखता है। में विनम्रता- 
पूर्वक कहना चाहता हूँ कि यह अत्यन्त ही भ्रामक कथन है। माहलगुजारी प्रथामें 
कोई ऐसी जटिलता नहीं है और न वह केवल विशेषज्ञॉका विपय है। उसमें जितनी- 
कुछ जटिलता दिखाई पड़ती है वह सव प्रशासकोंकी क्षृपासे है। सर शझंकरनने 
“जटिलता और विशेषज्ञता को विशेपज्ञोंके लिए छोड़ दिया है और केवल उन मुख्य 
सिद्धान्तोपर ही लिखा है जिन्हें एक साधारण व्यक्ति भी आसानीसे समझ सकता 
है। मुझे सिर चकरा देनेवाले मालगुजारीके नियमों और समय-समयपर उनमें किये 
गये संशोधनोंकों पढ़नेकी तकलीफ उठानी पड़ी है और में यह बात पूरी तरह मानता 
हैँ कि समय पड़नेपर स्मृतिसे सिर्फ विशेषज्ञ ही उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। परल्तु 
वास्तवमें वे नियम आफतके मारोंकी सहायताके लिए नहीं वल्कि इसलिए बनाये गये 
हैँ कि लगानकी जो दर निर्वारित हैं और जो लगभग अधिकतम ही है, वाकायदा 


१. सर सी० शंकरन्‌ नापर ( १८५७-१९३४ ); मद्रास हाइ्कोरके न्यायाधीश; वाश्सरायकी काये- 
कारिणो परिपदुके सदस्थ । मद्रास रिव्यू, मद्रास छा जरनक व मद्बास स्टेंड्के सम्पादक । 
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पाई-पाई, ठीक समयपर वसूकछ हो सके। में यह बात भी पूरी तरह मानता हूँ कि 
अपनी योग्यताके बावजूद सर दांकरनके लिए ऐसे किसानोंसे, जिनके पास लगान' देनेंके 
लिए पैसे ही नहीं हैं, वसूली करनेका कोई अच्छा तरीका निकाकूना बहुत कठिन 
था। परन्तु एक इतनी साधारण-सी बात समझनेंके लिए कि खेड़ामें सन्‌ १९१७ में 
पूरी हा हुई थी या नहीं या कि भारी वषसि इतता अधिक. नुकसान हुआ था 
कि रैयतको करकी अदायगरी मुल्तवी रखनेकी राहत पानेका हक था, कोई बड़ी योग्यता 
अपेक्षित नहीं है। बम्बई सरकारकी विज्ञप्तिका अधिकृत रूपसे यह कहना कि विधान 
परिषद्के सामने जो भ्रस्ताव रखा गया है और सर हंकरनूनें जिसका उल्लेख किया 
है “एकदम अव्यावहारिक है”, साधारण जनताकों --- भारतमल्ीी तथा संसदको भी 
इसी श्रेणीम रखा जाना चाहिए --आतंकित कर देता है। माननीय श्री कामतके 
इस प्रस्तावको कि “कृषि विभाग ” के विशेषज्ञकों यह पता छगाना चाहिए कि फसक 
कितने आने हुई है, अव्यावह्रिक कहा गया है। सरकार अपने ही हृठ्पर बड़ी 
है और कोई प्रमाण जुटाये बिना ही पाठ्कोंसे इस अतिशय व्यावहारिक सुझावको 
पूर्णतः अव्यावहारिक मान छेनेको कहती है। माननीय श्री कामतनें इस कामके लिए 
एक अपेक्षाकृत स्वृतन्त्र +-फिर भी सरकारी ही--अभिकरणका सुझाव दिया, वजाय 
एक ऐसे सरकारी अभिकरणके जिसके स्वार्थ इस कामके साथ जुड़े हुए हों; अर्थात्‌ 
जिसमें स्किल इंस्पेक्टर और निचली श्रेणीके अन्य वे अधिकारी शामिल हैं जिनकी तरक्की 
क्रेवल इसी योग्यतापर निर्भर करती है कि वे “ अत्याचारपूर्ण तरीके” अपनाकर भी 
लगानकी पूरी-पूरी वसुली करके दिखायें। सर शंकरन्‌ नायरकी तथ्यों और नीति- 
सम्बन्धी गलतफ़हमी ” को और अधिक प्रमाणित करनेकी दृष्टिसि सरकारने इस वातके 
लिए उनकी आलोचना की है कि उन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यकों स्वीकार कर लिया 
है, जो “ऐसे खेतिहरोंके कथनपर ही आधारित है जिनके स्वार्थ उससे “सम्बद्ध हैं। 
चूँकि टिप्पणी तैयार करनेवाले अपने-आपको माढुगुजारी विभागकी गहरी जानकारी 
रखनेवाला विश्येषज्ञ मानते हैं इसलिए इस अंशके वारेसें कुछ कहना मुझे कठिन जान 
पड़ता है। में केवल इतना कह सकता हूँ कि अधीनस्थ अधिकारियोंने उत्तको ठीक जान- 
कारी नहीं दी। यदि उन खेतिहरोंके स्वार्थ, जितके कथन मैंने स्वीकार किये हैं, इससे 
जुड़े हुए हैं तो जैसा में पहले दिखा चुका हूँ, स्किल इंस्पेक्टरोंके स्वार्थ उनसे भी कहीं 
ज्यादा, एक उलटी ही दिश्ञामें जुड़े हुए हैं। और फिर टिप्पणीमें यह उल्लेख नहीं किया 
गया कि मेने सम्बद्ध स्वार्थवाले खेतिहरोंकी गवाहीकी आँख मूंदकर स्वीकार तहीं किया 
है, बल्कि उनके कथनोंकी जाँच भी की है और कुछ मामछोंमें जहाँतवक हो सका स्वयं भी 
देखा, और हर मामलेमें ऐसे सम्मानित छोगोंके साक्ष्से उसका मिछान किया जो अपने 
हिंतोंकी खातिर लगान वसूली मुल्तवी करानेमें दिलचस्पी नहीं रखते थे। इस प्रकार, 
मेने इसके लिए तिहरी कसौटी रखी थी और में निवेदन करता हूँ कि जब हजारों 
सामलोंमें हजारों स्त्री-पुरुषोंने एक ही बात कही तो [मेरे लिए | उस सादबार सन्देह 
करना असम्भव हो गया। और सरकारने अपने सम्बद्ध अधिकारियोंके कथनोंकों बल देने 
और उसके फलस्वरूप किसानोंसे छग्रात वसूली करनेके लिए खेड़ाके सम्बद्ध किसानोंके 
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ही नहीं, वल्कि खेड़ाकी लगभग समस्त जनताके बयानोंको गलत ठहरा दिया। किसी 
भी रूप या आकारमें जनताके प्रति उत्तरदायी कोई भी सत्ता ऐसा आरोप लगानेसे 
मिन्नकती । तथापि हमारी आजकी व्यवस्थामें सरकारकी बातकों लोग डरके मारे 
आँखें वन्द करके सत्य, पूर्ण सत्य और शुद्ध सत्यकी तरह स्वीकार करने पर बाध्य हो 
जाते हें। भले ही इसे सच माननेमें जनताके विशारू समुदायकी बातकों गलत कहना 
पड़े। सर शंकरनने लिखा था कि पहले इस इलाकेकी आर्थिक दशा अच्छी थी; सरकारने 
इस वातकों एकदम अस्वीकार किया है। में टिप्पणीकारोंकों चुनौती देता हूँ कि वे जिलेके 
गाँवोंका स्वयं जाकर निरीक्षण करें और उनकी जीखं-शोर्ण इमारतोंके मूक बयानोकों 
पढ़ें तथा अपने दिलोंपर हाथ रखकर कहें कि थे इमारतें क्या प्रमाणित करती हैं। 
सरकारने यह भी कहा कि “राहत देनेंके लिए जो कदम उठाना मंजूर किया जा चुका 
था” उसपर खेड़ाके आन्दोलनोंका “कोई खास असर ” नही हुआ और परिणामस्वरूप 
“ सरकारी रूगानकी अदायगीका निर्णय रैयतकी ही मरजीपर ” नहीं छोड़ा गया। 
में तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि सरकार और उसके जिन वरिष्ठ अधिकारियोंके 
दिये हुए वचन इस तरह टूटे, उनके लिए यह अच्छा नहीं हुआ। उनमें से एकने तो 
लगभग दो सौ लोगोंके सामने मुन्लेसे कहा था कि गरीब खेतिहरोंके मामछोंमें लगान- 
वनूछीकी मुल्तवीको अनुमति दी जायेगी और गरीबीके कारण रूगरान-अदायगीकी 
असमर्थताके प्रइमपर गाँवोंके प्रमुख लोगोंकी सलाहसे फंसलछा किया जायेगा।' जिला 
कलक्टरने भी इसकी पुष्टि की थी। लेकिन जो-कुछ हुआ वह इतना गहित है कि उसके 
सम्बन्धर्में अधिक कुछ कहनेकी जरूरत नहीं रहतो। इतना ही बता देना काफी होगा 
कि यथासम्भव लगानकी वसूली मुल्तवी रखनेके फैसलेका लाभ कमसे-कम किसानोंको 
ही दिया गया; वसूली मुल्तवी रखनेके आदेशोंकों कोई एक महीनेसे अधिक समय- 
तक छोगोंसे छिपाकर रखा गया और उनको तब प्रकट किया गया जब सम्बन्धित 
विभागकों सब-कुछ करनेके बाद भी, यह समझमें नहीं आया कि अब क्‍या किया जायें; 
वह विभाग सभी-कुछ करके देख चुका था --यानी अनुपस्थित किसानोंके मवेशी बेच 
दिये गये, उनके जेवरात कुर्क कर लिये गये, उनपर चौथाई (जुर्माना) लगाई गई, 
वकायेकी बहुत मामूली-सी रकमके बदले उनकी हजारों रुपयेकी फसलें कुर्क कर लछी 
गईं और कमिद्नरने यहाँतक कह डाला कि उन्हें किसानोंकी तरह अपने कथन- 
प्र अमल करनेके लिए किसी प्रतिज्ञाकी जरूरत नहीं होगी; वे किसानोंकी फसलें 
बेच देंगे, जमीनें छीन लेंगे और उन्हें फिर कभी मौरूसी जोतदारोंके नाम नही 
चढ़ायेंगे । मुझ यह सोचकर बड़ा दुःख होता है कि नये गवर्नर महोदय, जिनके 
आचरणसे इस वातके प्रमाण मिले हे कि वे दोनों पक्षोंकी बातें सुननेको उत्सुक हे और 
यवासम्भव निष्पक्षता वरतना चाहते है, निःसन्देह अनजाने ही, साम्राज्यीय संसदके नाम 
एक ऐसी टिप्पणी भेजनेके निर्मित्त वन गये हैँ जो केवल गरूत-बयानियों और, व्यंग्यो- 
क्तियोंसे भरी हुई है! मेंने इन तथाकथित रियायतोंका-- यानी जूनमें जिन आदेशोंका 
पता चछा उनका --कभी कोई फायदा नहीं उठाया । मेने सिर्फ उत्तरसंडामें प्राप्त 
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रै८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जानकारीका उपयोग किया और जैसा कि एक सत्याग्रहीके लिए उचित है, संघर्ष 
बन्द कर दिया अगर में इसे जारी रखता तो सरकारके साथ दुराग्रह और अविनय 
बरतनेका दोषी बनता और जिन छोगोंका भागेंदर्शन करनेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था उनके कष्टोंकी उपेक्षा करनेका अपराधी माना जाता। लोगोंकों परिणामकी सूचना 
देते हुए जो टिप्पणी ' भेजी गई उसमें मेरे सहयोगियोंने और मेंने समझौतेका वर्णन 
इस प्रकार किया था: 
उत्तरसंडा, नडियादके मामरतदारने तारीख ३ जूनकों ऐसा हुक्म जारी 
किया! इसपर उत्तरसंडाके छोगोंमें जो समर्थ हैं, उन्हें छगान जमा कर देनेकी 
सलाह दे दी गईं है, और वहाँ लगान जमा कराना शुरू हो गया है। 
उत्तरसंडामें उपर्युकतत आदेश जारी किये जानेंके बाद कलक्टरकों यह सुचितत 
करते हुए एक पत्र लिखा गया कि उत्तरसंडामें जैसे आदेश जारी किये गये हैं 
यदि बसे आदेश सभी जगह जारी कर दिये जायें तो आन्दोलन समाप्त कर 
दिया जायेगा और तब आगामी १० तारीखको, जब प्रान्तीय युद्ध-सम्मेलनकी 
बैठक शुरू होगी, परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयकों यह शुभ संवाद दिया जा सकेगा 
कि खेड़ाके स्थानीय मतभेदका निपटारा हो गया है। कलक्‍्टरने जवाब दिया 
है कि -उत्तरसंडामें जारी किया गया आदेश सारे जिलेपर लागू होता है; इस 
प्रकार. अन्ततः जनताकी माँग स्वीकार कर ली गई है) कलकक्‍्टरने चोथाईसे 
सम्बन्धित आदेशोंके सिलूसिलेमें की गई पूछताछके उत्तरमें यह भी बताया है कि 
जो लोग स्वेच्छासें अदायगी कर देंगे उनके विरुद्ध ये आदेश लागू नहीं किये 
जायेंगे। हम इस रियायतके लिए कलक्टरके आगभारी हैं। 
परन्तु, हमें यह कहना पड़ता है कि संघर्ष तो समाप्त हो गया है; छेकिन 
समाप्ति शोभनीय ढंगसे नहीं हुईं! इसमें गरिमाका अभाव है; उपर्युक्त आदेश 
मन तो उदारतासे जारी किये गये हैं और न सच्चे' हृदयसे । स्पष्टतः ऐसा 
लगता है कि ये आदेश बहुत ही पसोपेशके साथ जारी किये गये हैं। कछक्टरका 
कहना है: 
सब मामलतदारोंके नाम यह आदेश जारी कर दिया गया था कि जो 
अदायगी करनेकी स्थितिमें न हों, उनपर कोई दवाव न डाला जाये। २२ मईको 
बाकायदा एक परिपत्र भेजकर इन आदेशोंकी ओर उतका ध्यान पुनः दिलाया 
गया था। इन आवेशोपर कारगर ढंगसे अमल हो सके इसलिए मामलतदारोंसे 
यह भी कहा गया था कि वे छगान अदा न करनेवालोंको दो वर्गोमें छाँठ ले 
एकमें वे लोग रखे जायें जो अदा करनेकी स्थितिमें हैं और दूसरेमें वे छोग जो 
गरीबीके कारण लूमान देनेमें असमर्थ हैं। 
अगर बात ऐसी ही थी तो इन आदेशोंको जनताकी (388 लि कट लिए 
प्रकाशित क्‍यों नहीं किया गया? अगर उन्हें इसकी जानकारी २५ अप्रैलको 
हो जाती तो भ जाने वे कितनी मुसीबतोंसे बच जाते। सरकारने इस जिछेके 


१, देखिए खण्ड १४, पृष्ठ ३९९-४०१ । 


सर शंकरन नायर और सरकार ३९ 


अधिकारियोंको कानूनी कार्रवाईमें छगाकर जो अनावश्यक खर्च उठाया उससे 
भी वह बच जातो। जहाँ-कहीं लगान वसूल नहीं हो पाया, वहाँके लोगोंको जानके 
छाले पड़ गये। कुर्कीसि बचनेके लिए वे अपने घरसे बाहर चले गये। उनको 
भरपंट खाना नहीं मिला, औरतोंको तो ऐसी-ऐसी मुसीवतें झेलनी पड़ीं जो उन्हें 
किसी हालतमें नहीं झेलनी चाहिए। कभी-कभी उन्हें उद्धत सकिल इंस्पेक्टरोंके 
हाथा अपमानित होना पड़ा; उन्हें चपचाप अपनी दधारू भेंसोंको दरवाजेपर से 
हॉककर ले जाते देखना पड़ा। उन्होंने चौथाई (जुर्माना) भी दी। अगर उन्हें 
उपयुक्त आदेणोंकी जानकारी होती तो इन कप्ठोंसे उन्हें छुटकारा मिल सकता 
था। अधिकारीगण जानते थे कि गरीबोंको छूट न देना ही संघर्षका आधार 
हैं; कमिश्तरने तो इन कठिनाइयोंकी ओर भी ध्यान ही नहीं दिया। उनके 
पास कई पत्र भेजे गये, लेकिन उनके रुखमें तनिक भी नरमी नहीं आई। 
उन्होंने कह दिया, “व्यक्तियोंको अछगसे कोई राहुत भहीं दी जा सकती; ऐसा 
- कानून नहीं है।” अब कलक्टरका कहना है कि “जहाँतक सचम्‌च गरीबीके 
कारण छगान देनेमें असमर्थ लोगोंपर दवाव डालनेकी वातका सम्बन्ध है, २५ 
अप्रेडके आदेशका मतरूव इस विपयमें सरकारके उस स्थायी आदेशको दुहराना- 
भर था जिसके वारेमें सभी जानते हूँ। ” 
अगर यह सत्य है तव तो लोगोंको जो-कुछ झेलनेपर मजब्र किया गया 
सो दुराग्रहके कारण जान-बूजकर ही | दिल्ली जाते समय श्री गांधीने कमिश्नरको 
पत्र छिखकर उनसे उपर्यक्त आणयके आदेश जारी करनेकी प्रार्थना की थी 
ताकि वे परमश्रेप्ट वाइसराय महोदयकों यह शुभ संवाद दे सकते लेकिन कमि- 
इनरने उनको प्रार्यतापर कोई ध्यान नहीं दिया। 


हम जनताके कप्ट देखकर विचलित हो उठे हैँ, अपनी गलती समझ 
गये हैँ और जनताकों तुप्ट करनेके लिए अब हम व्यक्तियोंको अलूगसे राहत 
देनेको तेयार हें ,---अधिकारीगण उदारतापूर्वक ऐसा कहकर जनताके स्नेह 
भाजन वन सकते थे, लेकिन उन्होंने दुराग्रहपूर्वक (उसके हृदयपर विजय पानेके) 
इस तरीकेकी उपेक्षा कर दी। और अब भी जो राहत दी गई है वह बहुत ही 
कृपणता और अनिच्छाके साथ तथा अपनी गलतीको स्वीकार किये बिना 
दी गई है। यह भी दावा किया जाता है कि जो राहत दी गई वह कोई 
नई चीज नहीं है। इसीलिए हमारा कहना है कि इस निपटारेमें कोई शोभा 
नहीं है। 
अधिकारीगण अपनी हठवादिता और इस गरूत मान्यताके कारण कि उन्हें 
कभी गलती स्वीकार नहीं करनी चाहिए लोगोंके प्रियपात्र नहीं वन पाये। वे घोर 
दुराग्रहपर जड़ रहे कि कहीं कभी उनके वारेमें यह न कहा जा सके कि उन्हें 
जन-आन्दोलन जैसी किसी चीजके सामने झकना पड़ा था। ऐसी आलोचना करते 
हुए हमें सचमुच बड़ा दुःख हो रहा है। छेकिन उनके मित्रकी हैसियतसे ही हमने 
एंसा करना जरूरी समझा है। 


० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इस श्रकार अन्त तो शोमवीय नहीं ही हुआ, कछेकिन बव जो सरकार, छोगोंकों 
इस तरह गाखिरी बूँदतक चूसनेकी अपनी सफलतापर, वार-वार अपने मुँह बपृदी 
झूठी वड़ाई किये चछी जा रही है, उससे उसका यह कार्य एक जवबन्य जूछ भी वन 
जाता है। सरकारकी टिप्पणीमें सर शंकरनू नावरके इस कश्रनका कोई उत्तर 
नहीं दिया गया कि वर्तमान सरकारकी प्रवृत्ति जड़ निय्रमोंस्रे कुछ इतना ववबकर 
चलनेकी है कि उसमें भावता और दयाकी कोई पृंजाइश ही नहीं रह जाती: फलत: 
यह शासनत्रणाल्नी अत्याचारपूर्ण हों गई है; और इचस अनिच्छुक नौकरगणाहीसे न्याय तो 
आम तौरपर छूगरातार आन्दोलन करके जवरदस्सी ही प्राप्त किया जा सकता हैं; और 
यह आन्दोलन शिक्षित-वर्गके वेचारे बदनाम छोगोंके द्वारा मुख्यतः वापिक सभा- 
समितियों आदिके माव्यमसे संचालित होता है। 
बगले अंकर्मे हमें चम्पास्तके सम्बन्ध भी कुछ कहता पड़ेगा, हालाँकि उस दुःखद 
घटनाका स्मरण ताजा करनेकी मेरी इच्छा वहीं होती। छेकिन सरकार जो बस्ावारण 
रुख अपना रखा है, उसके कारण ऐसा करना मेरा कत्तंव्य हो जाता है, क्योंकि अपने 
सहयोगियोंके अछावा में ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, जो जनताके सामने ये सारे तस्य पेश 
कर सकता है। 
[| अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १६-८-१९१९ 


२५. क्या करें ? 


देशके सम्मानका जरा भी व्यान रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके सामने यह साफ 
है या साफ होना चाहिए कि रौलट अधिनियम सारे देशके विरोबकों देखते हुए रद 
किया ही जाना चाहिए। जैसा कि में वास्वार कह चुका हूँ इस कानूनका रद कराना 
सुवार-विवेयक पास होनेंसे कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। इसे रद कराना हमारे छिय 
संसदीय संविधिके विदा, स्व-शासन' चलानेकी दिश्वा्में एक पदा्यपाठ होंगा। इस कानून- 
को हमें अनुशासनपूर्ण आन्दोलन द्वारा अवश्य रद करवाना चाहिए | बनुशासनपूर्ण 
आन्दोलन क्या है? यदि उसका अर्य समभाएँ करता, प्रस्ताव पास करवा बार आयेना- 
पत्रोंके मसबिदे आदि तैयार करना है, तो यह दलछीछ कि यह-सब तो हम पहले ही काफी 
कर. चुके हैं, छचर नहीं होगी। परन्तु सरकारोंकी बाददाइत वहुत कम होती है। यदि 
सभाएँ. न की जायें और प्रस्ताव पास न हों तो काफी अविकारी एस _निकलेंगे जी 
कहेंगे कि जनता रौलट कानून रद नहीं कराना च्राहती और व उत्ने इसकी परवाह है 
है।. यद्यपि यह वात सभी जानते हैँ कि हॉनिसवके निष्कासनपर हम छोय जान-बुझकर 
मौन इसलिए. साथे रहे कि पुन: शान्ति और सत्तुलव स्थापित ही सके, तयापि जिम्मेदार 
लोगोंमें भी ऐसे लोगोंकी कमी नहीं है, जो उसका अर्थ यह लगाते हे क्रि छोगाने 
अधिकारियोंके दमनके सामने झककर निष्कासनके विरुद्ध आवाज नहां उठाई। 


१, देखिए “ सर झंकरन्‌ नावर ओर चम्पारन”, २७-८-१९१९ । 


क्या करें ? ; ४१ 


यह तो निश्चित ही है कि गम्भीर और निरत्तर प्रयत्नके बिना कानून रद होने- 
वाला नहीं है, किन्तु उसका रद होना है निश्चित । इस बातपर पूर्ण विश्वास करनेका 
मेरा आधार यह है कि देशमें [ उसके खिलाफ | बड़ा ही गम्भीर और प्रवरू आन्दो- 
लन चलता ही रहेगा। और यह भी कि यह अधिनियम जनताके स्वततन्त्र विकासके लिए 
हानिकारक है। समूची जनता रीलूठ अधिनियम-जैसे एक कानूनके आतंकसे चस्त बनी 
रहे, उसके वजाय तो में क्रान्तिकारी किस्मकी इक्की-दुवकी अपराधपूर्ण कार्रवाइयोंकी 
बात सोचनेमें शायद कुछ कम मानसिक अशान्ति महसूस करूँगा। यह कानून मूल रोगको 
तो बिलकुल छोड़ देता है और उसके ह्ृक्षणोंक्रा शमन करनेकी कोशिश करता है। 
यह पुलिस और प्रशासकोंको मनमानी करने और इसलिए उनके दागयित्वके बोधको 
शिथिल करनेवाली, उन्हें भ्रष्ट करनेवाली ताकतोंसे रूस कर देता है। असाधारण 
गक्तियोंकी माँग करनेवाली प्रशारान-सत्ताको ज्यादातर अविश्वसनीय समझा ही जाना 
चाहिए। असाधारण अधिकारोंकी माँग वही करते हें जो किसी वुराईको दूर करनेकी 
अपनी अक्षमता भौर अयोग्यतापर परदा डालना चाहते हैं। यह ठीक इसी' प्रकारकी 
बात है कि जहाँ कुगल हाथोंसे लगाया गया एक हलका नश्तर ही पर्याप्त हो वहाँ एक 
अनाड़ी बल्य चिकित्सक छरेका प्रयोग करना चाहे। अप्रैछ़में पंजाव सरकारने जैसे काम 
किये थे अक्सर अधिकारियों द्वारा किए गये ऐसे ही गलत कामोंको छिपानेके लिए 
अश्ताघारण अधिकार माँगे जाते हैं। यदि केन्रीय सरकार पंजाव सरकारसे साधारण 
उपायों द्वारा ही स्थिति सेभालनेकों कहती तो इतिहास दूसरे ही ढंगसे लिखा जाता। 
कहा जाता है कि कमसे-कम दो जगहोंपर तो गवर्नरने पुलिससे यह कहा ही था कि 
यदि उनके अधिकार-क्षेत्रमें कोई उपद्रव हुए तो वे उत्तरदायी ठहराये जायेंगे। तब 
जैसा कि में मानता हूँ रोलट कानून हर तरहसे बुरा है और कोई भी बुरी चीज 
सच्चे प्रयत्नके आगे नहीं टिक सकती, मुझे इस विपयमें कोई सन्देह नहीं कि कानून 
बअवविसे वहुत पहले ही रद हो जायेगा। किन्तु [कानूनके] स्वगनकी अवधिमें सभाएँ , 
करना, प्रार्यनापत्र तैयार करना और प्रस्ताव पास करना सच्चा प्रयत्त है। जिन 
नेताओंने मुझे सविनय अवजा स्थगित करनेकी सलाह दी है में समादरपूर्वक उनसे अपना 
कर्तव्य करनेकी प्रार्यगा करता हँँ। सर नारायण चन्दावरकरने तो यह भी कहा है 
कि लोगोंके लिए सविनय अवज्ञाके अलावा अन्य तरीके अपनानेके रास्ते भी खुले हें। 
क्या वे और अन्य नेतागण नेतृत्वके लिए आगे आयेंगे ? मेरा सुझाव है कि उन्हें अपने 
कामके साथ-साथ 'कांग्रेस-लीग स्कीम मेमोरियल ' ' की तरहके एक प्रार्थनापत्रपर हजारों 
लोगोंके दस्तखत कराने चाहिए । जैसा कि स्वर्गीय श्री रानडे कहा करते थे, ऐसे 
प्रार्थनापत्रोंका शैक्षणिक महत्त्व भी होता है; वे किसी समस्याकी ओर जनताका ध्यान 
आकर्षित करनेमें काफी उपयोगी होते हैं। इसके अलावा, जब सविनय अवज्ञा शुरू की गई 
थी तब मुझसे कहा गया था कि उसके लिए ठीक समय नहीं है, जवताने सवके-सब सुरूभ 
तरीके अभी प्रयुक्त करके नहीं देखें हें । मेंने कहा कि हम वह सब कर चुके हें। 
मेंने जिस कार्यक्रमका सुझाव दिया है उसे अपनानेसे यदि दुर्भाग्यवञ्ञ सविधय अवज्ञा फिर 


नी 


१. देखिए खण्ड १४, परिशिष्ट १ । 


कर | सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


शूरू करनी पड़ी तो अब उसे समयसे पूर्व शुरू करनेका आरोप छग्ननेकी सम्भावना नहीं 
रहेगी। इस प्रकार हरएक दृष्टिसे में यही महसूस करता हूँ कि फिलहाल हमें आन्दोलन- 
का और आम जनताकी राय बनानेके लिए सभा आदिका पुराना रास्ता फिर अपनाना 
चाहिए। उसमें वक्‍्ताओंसे सदा इस बातका आग्रह रखा जाये कि वे तथ्य बतछाने- 
तक ही अपनेकों सीमित रखें और निन्‍्दात्मक तथा उत्तेजनात्मक भाषाके प्रयोगसे बचें | 
रोहठट कानूनकी ठीक-ठीक' व्याख्या करना ही उसकी कड़ीमे-कड़ी निन्‍दा करना है। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १६-८-१९१९ 


२६. पत्र: बी० एस० सुन्दरमकों 
लैबनेम रोड 
बम्बई 
अगस्त १७, १९१९ 
प्रिय सुन्दरस्‌, 
जो पढ़े जा सकें ऐसे अक्षर लिखा करो। फैशनेबल लिखावटकी' भपेक्षा बाबुओं 
जैसा सभालकर लिखना कहीं अच्छा है। | 
नींद आ जाये इसके लिए तुम्हें संस्कृत या तेलगूका कोई पद गाना चाहिए। अपने 
कमजोर शरीरके' लिए तुम्हें शमिन्दा होना चाहिए। 
कुमारी फेरिगके पास तुम कब जा रहे हो? मुझे उसका एक संक्षिप्त-सा पत्र 
मिला था। उसे बताना कि में जवाब नहीं लिख रहा हूँ। 
क्या वहाँके छोगोंने कताई सीखना शुरू कर दिया हैं! 
देवदासके बारेमें तुम्हारा तार मुझे मिछा था। तुम हिन्दू , स्वदेश मिन्रत्‌ 
आदियें, स्वदेशी तथा कताईकी जो प्रगति तुमने यहाँ देखी, उसपर लेख भेज सकते हो। 
प्रशंसापूर्ण छेख मत लिखना बल्कि मात्र तथ्य प्रेश करना। अपना आशय समझानेमें 
तथ्य ही' सबसे ज्यादा कारगर रहते हैं। 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी ' 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूछ अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ३१९९) की फोटो-नकलसे | 


२७. पत्न: सी० रॉबर्ट्सको 


सत्याग्रह आश्रम 
अहमदाबाद 
अगस्त १७, १९१९ 
प्रिय श्री रॉवर्ट्स', 
में यह पत्र श्री मॉप्ठेग्यको ने लिखकर आपको लिख रहा हूँ क्‍योंकि में उन्हें 
परेशान नहीं करना चाहता। एक तो इसलिए कि वे पहले ही अन्य परेशानियोंके 
वोझसे दवे हे और इसरे जितनी अच्छी तरह आपसे परिचित होनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त 
है में उनसे उतनी अच्छी तरह परिचित नही हूँ। हे 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः शुरू करनेके पहले, मुझे लगा कि श्री मॉण्टेग्यको 
एक व्यक्तिगत तार भेजना चाहिए जो मेंने भेजा भी।' इस सम्बन्धमें मेंने उन्हें पत्र 
भी लिखा था। तारका गोपनीय उत्तर उन्होंने वम्बईके गवर्नरकी मार्फत भेजा था। उस 
उत्तरमें मुझसे सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः शुरू न करनेका आग्रह करते हुए कहा 
गया था कि उसे शुरू करता मेरी भूल थी और अब फिर शुरू करना तो अपराध 
होगा। उसमें यह भी लिखा था कि मुझे समझ छेना चाहिए कि कानून ने तो रद 
होगा और न वापस लिया जायेगा। जहाँतक इस “अपराध ” का सवाल है, यदि में 
उसे करनेपर मजबर किया गया तो में उसे करूँगा; और तव निश्चय ही उसके 
नतीजे भी में भोगूगा। में स्पष्ठ कहना चाहता हूँ कि मुझे आन्दोलन शुरू करनेका 
कोई खेद नहीं है। मेरा ऐसा पक्का विश्वास है कि अपराधपूर्ण विरोधका स्थान केवल 
सविनय अवबज़ा ही ले सकती है। आइचर्य है कि श्री मॉग्टेग्य इतने कल्पनाशील होते 
हुए भी सबिनय अवज्ञा आन्दोलनकी निरपेक्ष प्रभावगीलताका सरल सौन्दर्य और उसकी 
आवद्यकता नहीं देख पाये। तयापि कार तों अपनी गतिसे चलता ही रहेगा और 
दिखा देगा कि अप्रैलमें लोगोंने परिस्थितिवण जो हिसात्मक कार्रवाई की थी, उसके लिए 
सविनय अवजा आन्दोलन जिम्मेदार नहीं था। पंजावर्मं लोगोंको हिसाके लिए विवश 
किया गया था। अहमदाबादमें छोग यह सोचकर पागल हों उठे थे कि जिस व्यक्तिने 
उनकी सेवाकी, उसे अकारण ही गिरफ्तार कर लिया गया। भारतके अन्य भागोंमें 
पूर्ण भान्ति रही। में अपनी गलती इसी हृदतक मानता हूँ कि मेने सरकार तथा 
जनता दोनोंमें व्याप्त वुराईकी अक्तियोंको कम आऑँका था। 
जिस बातपर मुझे सबसे अधिक दु:ख हुआ, वह श्री मॉण्टेग्युका यह संदेश है कि 
मुझे भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि रीलट अधिनियम रद होनेवाला नहीं है। 


१, चाह्स रॉवट्रेस; भारत उप-मन्री । 
२. देखिए खण्ड १५; पृष्ठ ३९९-४०० । 
३० वही; पृष्ठ ३७८-८० | 


कक सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अधिनियमके रद न होनेकी इस असंदिग्धताके बारेमें में कुछ नहीं जानता। में तो 
यह जानता हूँ कि इस कानूनको रद करवानेके लिए में अपना सर्वेस्व दे दूंगा। इस 
कानूनकी कल्पना जनताके प्रति अशोभनीय अविश्वासके कारण की गई, भारतीय 
जनमतके व्यायक विरोधके बीच यह पेश किया गया और इसका पोषण हुआ दमनके 
बलपर | इसको निन्‍्दनीय साबित करनेके लिए इतना ही पर्याप्त है। क्या श्री मॉण्टेग्युट 
अपने सुधारोंका उद्घाटन ऐसी जनताके बीच करना चाहते हैं जिसके स्वाभिमानको 
बुरी तरह ठोकर छगायी गयी है, जिसकी रायकों ठुकरा दिया गया है और जिनमें 
से कई लोगोंको, गलत ढंगसे मुकदमे चलाकर, सजाएँ दी गई हे? क्या उनके उदा- 
रतापूर्ण सुधारोंकी यह्‌ पृष्ठभूमि उपयुक्त है? क्या सुधारोंका सूत्रपात उक्त कानून रद 
करके ही नहीं करना चाहिए ? 

और रौलट कानून है क्या? यह शुरूसे आखिरतक एक ऐसा कानून है जो 
प्रजाकी स्वतंत्रता छीवनेके लिए बनाया गया है; इसकी जरा भी जरूरत नहीं है। 
मानी हुई वात है कि क्रांतिकारी, किस्मके अपराधका क्षेत्र इतना सीमित है (या था) 
कि उसके जवाबमें रौहूट कानून जैसा दमनकारी कानून थोपना जतताका अपमान 
करना है। 

इसलिए में श्री मॉप्टेग्यूकी चेतावनीकी ही शब्दावछीका सहारा लेकर कहना 
चाहेँगा कि भारतीय विरोधके वावजूद रौल्ट अधिनियम पास करना एक भूछ थी, और 
विरोधके जारी रहनेके बावजूद उसे वनाये रखना अपराध है। 

आप जव देखें कि [ श्री | मॉण्टेग्युको इसे सुननेका अवकाश है, आप यह पत्र उन्हें 
सुना देनेकी कृपा करें। 

लेडी सैसिलिया रॉवर्ट्सकों कृपया मेरी याद दिलाइये और कहियेगा कि में और 
श्रीमती गांवी दोनों अक्सर इझतज्ञतापूर्वक उनके उस सौजत्यका स्मरण करते हैं जो 
उन्होंने १९१४ की मेरी वीमारीके समय दिखाया था। 

हृदयसे आपका, 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८०६) की फोटो-नकलसे | 


१, देखिए खण्ड १९ | 


२८. पत्र; इन्द्र विद्यालंकारको 
» मुंबई 
श्रावण कृष्ण ६ [ अगस्त १७, १९१९ | 
भाई इंद्र, 
मेरा दकतर साफ कर रहा हुं। उसमें तुमारा पत्र देखता हुं। मेरा छ्यालू है 
कि उसका उत्तर मेने भेजा हे। यदि न मीला हो तो छीखीये। में उत्तर भेजनेका 
प्रयत्त करूंगा | 
भोहनदास गांधी 
गांवीजोके स्वाक्षरोंमें मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ४८५६) की फोटो-नकरू से। 
सीजन्य : चद्धगुप्त विद्यालंकार 


२९. पन्न : 'ठाइम्स ऑफ इंडिया '' को 


बम्बई 
अगस्त १८, १९१९ 
सम्पादक 
“टाइम्स ऑफ इंडिया 
[बम्बई ] 
महोदय, 


आपके दक्षिण आफ्रिकराके संवाददाताने आपके १८ तारीखके अंकमें जिस निष्पक्ष 
तरीकेसे द्वान्सवालमें भारतीय स्थितिका सारांश दिया है, उसपर कोई भी आपत्ति 
उठाना सम्भव नहीं हैँ । प्रश्तके दोनों ही पक्ष उसने यथासम्भव ईमानदारीसे पेश 
किये हूँ। हा 

दक्षिण आफ़रिकाके यूरोपीय उपनिवेशवादियोंकों जो बात उत्तेजित घनाये रखती 
हैं वह यह नहीं है कि उन्हें आफ्रिकाके "काले लोगोंके साथ-साथ खाकी छोगों 
[ भारतीयों | का अतिरिक्त भार ” भी वहन करना पड़ रहा है, वल्कि पुरी समस्याका 
सार, जैसा कि आपके संवाददाताने लिखा है, यह है “कि भारतीयोंके रहते दक्षिण 
आफ्रिकाकों आथिक रूपसे आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता और जिस गोरी जातिने 
दक्षिण आफ्रिकाकी बनाया है उससे इस वातकी आशा नहीं की जा सकती कि वह 
एक जातिके रूपमें आत्महत्या कर छे।” यह समस्या फेल्टमें रहनेवाले घोअर लोगोंकी 


१, पह २०-८-२९१९के यंग्र इंडिया तथा २९-८-१९१९के हिन्दू! और न्यू इंडियामें उद्धुत 
किया गया था । 


हे सम्पूर्ण गांधी वाहुसय 


नहीं है; उनके लिए तो भारतीय व्यापारी वरदान-स्वरूप हें। न यह द्वान्सवालके 
बड़े नगरोंमें रहनेवाली यूरोपीय गृहिणियोंकी समस्या है; वे अपने दरवाजेपर 
आकर सब्जी दे जानेवाले भारतीयपर पूरी तरह निर्भर हें। यह समस्या तो, जैसा 
कि आपके संवाददाताने लिखा है, उस खुदरा यूरोपीय व्यापारीकी है जो किफायती 
उद्योगशील भारतीयको एक दुर्जय प्रतिदन्द्रीके रूपमें देखता है। और यरोपीय 
व्यापारीके पास मतदानका अधिकार है, जो काफी महत्त्वपूर्ण बात है; और वह्‌ 
शासक जातिका सदस्य है। इसलिए अपने प्रभावके बलूपर अपनी इस आर्थिक समस्याको 
उसने समस्त दक्षिण आकफ्रिकांकी जातीय समस्याका रूप दे दिया है। वास्तवमें समस्या 
यह है कि क्या खुदरा व्यापारियोंकों अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यकी पूर्तिके लिए न्याय, 
औचित्य, निष्पक्ष नीति और उन सभी विचारोंको धता वतछानेकी अनुमति दी जानी 
चाहिए जो राष्ट्रको नेक और महान्‌ बनाते हैं। 

भारतीयोंको धीरे-धीरे परन्तु निश्चित तौरपर दक्षिण आफरिकासे बाहर निकाल 
फेंकनेकी प्रक्रियाके समर्थनमें तथाकथित स्मट्स-गांधी समझौतेको आधार बनाया गया 
है। वह समझौता दो, और केवल दो ही पत्रोंमें' निहित है, जो ३० जून, १९१४ को 
लिखे गये थे; इनमें से पहला जनरल स्मद्सकी ओरसे गृहसचिव श्री जॉर्जेसने मुझे 
लिखा था और दूसरा उसी तारीखको उसी पत्रकी मेरी प्राप्ति-स्वीकृति है। जैसा 
कि पत्रोंसे सर्वेधा स्पष्ट हो जाता है, समझौता सविनय अवज्ञा, जिसे पत्र-व्यवहारमें 
निष्क्रिय प्रतिरोव कहा गया है, के विषयसे सम्बन्धित प्रइनोंके बारेमें है। समझौतेमें 
वर्तमान अधिकारोंका क्षेत्र बढ़ानेकी बात है, उसे प्रतिबन्धित करनेकी कदापि नहीं। 
और चूँकि समझौतेका उद्देश्य केवल सबिनय अवज्ञासे उठ्नेवाले मसलछोंपर ही विचार 
करनेका था, अन्य प्रइन जैसेके-तैसे छोड़ दिये गये थे। ३० जूनके मेरे पत्रमें उसकी 
सीमा निर्धारित कर दी गईं है; कहा गया है:-- 

जैसा कि मन्‍्त्री महोदयकों मालूम है, मेरे कतिपय देशभाई चाहते थे कि 

में इससे अधिक अधिकारोंकी माँग करूँ। वे इस बातसे असन्तुष्ट हैं कि विभिन्न 

प्रान्तोंके व्यापार परवाना कानूनों, द्रान्सवाल स्वर्ण-कानून, ट्रास्सवाल कस्वा कानून 

तथा १८८५ का ट्रान्सवाल कातून संख्या ३ में ऐसे परिवर्तन नहीं किये गये जिनसे 

कि भारतीयोंको अधिवास, व्यापार तथा जमीनके स्वामित्वके पूर्ण अधिकार 

मिलते | कुछ छोग इसलिए असम्तुष्द हैं कि पूर्ण अन्तर्ग्रान्‍्तीय आवागमनकी अनुमति 

नहीं दी गई, और कुछ इसलिए असन्तुष्ट हें कि विवाहके सवालूपर राहत विधे- 

यक जिस हृदतक जाता है उससे आगे क्‍यों नहीं गया। 

इस पत्र-व्यवहारमें भारतीय अधिवासियोंकों व्यापार परवाने न मिलतेके बारेमें 
या खानोंके अथवा अन्य किसी क्षेत्रमें उनके अचल' सम्पत्ति न रख सकतेंके बारेमें एक 
भी शब्द नहीं है। भारतीयोंकों पहछे चाहे जितने व्यापार परवानों और अचल सम्पत्तिके 
लिए प्रार्थनापत्र देने और हासिक कर सकतेका पूरा-पूरा अधिकार था। यह अचल 
सम्पत्ति पंजीयित - कम्पनियाँ वताकर अथवा बन्धकों द्वारा हासिल की जा सकती थी। 


१, देखिए खण्ड १२९, पृष्ठ ४२९५-३० भर परिशिष्ट २६ । 


पत्र; टाइम्स ऑफ इंडिया को ४७ 


अब आठ वर्षोके कठिन संघर्षके बाद यह तो सम्भव नही कि में कोई भी कानूनी हक 
छोड़ दूं; और यदि में छोड़ंगा भी तो जिस समाजका प्रतिनिधित्व करनेका सौभाग्य 
मुझे प्राप्त है, वह मुझे यदि गद्दार नहीं तो एक अयोग्य प्रतिनिधि करार देकर पदच्युत 
तो कर ही देगा; उसका वैसा करना बविलकुरू स्वाभाविक और उचित होगा। 

एक तीसरा पत्र भी है जो सर्वथा अप्रासंगिक है; परन्तु वह भी समझौतेका 
अंग समझा जाता है और व्यापार सम्बन्धी अधिकारोंमें कटौती करनेके लिए उसका 
उपयोग किया गया है। वह पत्र' मेने ७ जुछाईको श्री जॉर्जेसकों लिखा था। पत्रकी 
गब्दावलीसे प्रकट है कि वह पत्र विककुल ही निजी है। उसमें मेने स्वर्ण-कानून तथा 
बत्ती संशोधन अधिनियमस्ते सम्बन्धित निहित अधिकारोंके बारेमे अपना व्यवितिगत 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मेने उसमें निश्चित रूपसे कहा है कि में अपने किसी भी 
शब्दसे अपने देशवासियोंका भावी कार्य-क्षेत्र सीमित नही करना चाहता। मेने उसमें 
निहित अधिकारोंकी परिभाषा-भर लिखी है। इसी परिभाषापर ४ मार्च, १९१४ को 
सर बेंजामिन रॉवर्ट्सनसे मेने बातचीत की थी। मेने उसमें लिखा था कि “निहित 
अधिकारोंका अर्थ है भारतीय और उसके उत्तराधिकारियोंको उस वस्तीमें रहने और 
व्यापार करनेका अधिकार जिसमें वह निवास और व्यापार कर रहा था; फिर चाहे 
उसने अपनी उस बस्तीमें अपने निवास या व्यवसायका स्थान कितनी ही वार क्यों न 
बदला हो।” यही परिभाषा है जिसपर कानूनकी प्रवंचना तथा विश्वास-भंगका पूरा 
सिद्धान्त खड़ा किया गया है। मेरा कहना है कि पत्रके अप्रासंगिक होनेके अलावा, यदि 
उस पत्रकों समझौतेका अंग मान भी लिया जायें तो उसका उपयोग जिस ढंगसे किया 
गया है, उस ढंगसे नहीं किया जा सकता। जैसा कि में पहले भी कई अवसरोपर कह 
चुका हूँ व्यापार परवानोके बारेमें स्वर्ण-कानूनको प्रतिकूल व्याख्या सम्भव थी और भूमि 
वा इमारतोंके पट्टे हासिल करनेमें स्पष्ट ही बड़ी कठिनाई थी और स्वर्ण-क्षेत्रमें भारतीय 
जी-तोड़ प्रयत्त करके ही अपने पैर जमाये रह सके हें । “ कानूनकी वेधानिक व्याख्या 
भारतीयोंके दावेके प्रतिकूल की जा सकती थी ”, किन्तु फिर भी में तत्कालीन व्यापा- 
रियों और उनके वारिसोंको संरक्षण दिलानेके लिए प्रयत्तशील था। अतएवं ७ जुलाईके 
मेरे पत्रमें उल्लिखित निहित अधिकारका अर्थ था एक ऐसा अधिकार जो कानूनके 
बावजूद अस्तित्वमें आ चुका था। और यही वह अधिकार था जिसे उस समयके प्रच- 
छित कानूनोंके अमलमें संरक्षण देना था। अतएव मेरा उक्त पत्र यदि समझौतेमें शामिल 
मान भी लिया जाये तो मुझे ऐसी कोई व्याख्या नही सूझ पड़ती जिसके आधारपर 
कहा जा सके क्रि यह देशके कामनूनके मुताबिक नैतिक रूपसे (क्योंकि विश्वासभंगके 
आरोपका यही अर्थ है) भारतीयोंको नये परवाने पानेसे रोकता है। भारतीयोंकोी खुल्लम- 
खुल्ला और न्यायपूर्ण संघर्षके फलस्वरूप उनके हकमें यह कानूनी निर्णय मिला है कि 
वे स्वर्ण-क्षेत्रमें भी परवानेका शुल्क देकर व्यापार परवाने हासिल कर सकते हँँ। इसका 
तो उन्हें पूर्णत: नैतिक अधिकार था। कानून-भंगका उसमें कोई प्रदनन तहीं हो सकता। 


२. देखिए खण्ड १२ । 
*, देखिए खण्ड २९, पृष्ठ ३६४-५ । 


का सम्पूर्ण ग्रांधी वाडमय 


यदि कानून-भंगकी कोई बात होती तो उनके व्यापारी प्रतिद्वंद्धोयोंने उतकी कभी की 
गत बना दी होती। अच्चर्में यदि मान भी छें कि कानून भारतीय दावेके प्रतिकह था,” 
तो भी मेरी परिभाषाका यह अर्थ नहीं छग्राया जा सकता था कि उससे काननमें 
संशोधनकी बात उठानेपर प्रतिवन्‍्व छग जाता है; क्योंकि पूरा समझौता ही अपने 
स्वरूपमें एक अस्थायी प्रकारका समझौता था। मेने अपने ३० जूनके पत्रमें निश्चित 
रूपसे कहा था, “भारतीय तबतक चुप नहीं बेठ सकते जबतक उन्हें पूरे नागरिक 
अधिकार नहीं मिल जाते।” अतएव में तो कहूँगा कि विश्वासभंगकी बात कहना 
बिलकुल बेईमानी और बेहयाईसे भरी हुई चाल है। ऐसी चालोंको इस प्रदनके उचित 
हलमें आड़े नहीं आने देना चाहिए। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
टाइम्स ऑफ इंडिया, १९-८-१९१९ 
३०. पत्र: एन० पी० कॉवीको' 
लवनंम रोड 
गामदेवी 
बम्बई 
अगस्त १९, १९१५९ 


प्रिय श्री काँवी, 
समाचारपत्रोंसे विदित होता है कि कल महामहिम वम्बईमें होंगे। पिछली वार 
जब मुझे उनसे मिलनेका सौभाग्य आप्त हुआ था, उन्होंने मुझे बताया था कि वे मुझे 
फिर भेंटका अवसर देंगे और इस वार स्वदेशीपर बातचीत होगी। अतएव यह पत्र 
केवल महामहिमकी स्मरण दिलानेके लिए है। में अगले शुक्रवारतक वस्बईमें हूँ और 
यदि बना तो में पूरे अगले हफ्ते वाहर रहना चाहता हूँ। तथापि यह तो है ही 
कि में अपना कार्यक्रम महामहिमकी सुविधानुसार वनाऊँगा। इसलिए अगर मुझे  बम्बई 
छोड़नेंसे पहले मुलाकातका समय सूचित कर सकें तो में बहुत आभारी होऊँगा।' 
' हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८१५)की फोटो-तकलसे। 


१, बा्वईके गवर्नर सर जॉर्ज छॉयडके निणी सचिव । 
५, कॉवीने २५ भगस्तकों लिखे अपने पत्रमें उत्तर दिया था कि गवर्नर आवात-सम्बन्धी एक सम्मेल्नमें 
व्यस्त हैं, तथापि सम्भव हुआ तो वम्बईसे रवाना होनेंके पूर्व गांवीजीसे मेंट करेंगे । 


३१. एक और कलंक 


मेरा यह अरुचिकर कर्त्तव्य है कि में पाठकोंके सामने पंजावके ऐसे कुछ और 
भी मामले पेश करूं जिससे पता चलता है कि वहाँ स्थिति सर्वथा असहनीय हो गई 
है। हम कामना करते हूँ कि महामहिम वाइसराय अपने वायदेके अनुसार तुरन्त जाँच- 
समिति नियुक्त करके यह निरन्तर बढ़ती हुई चिन्ता दूर करेंगे। श्री मॉण्टेग्युने हाउस ऑफ 
कॉमन्समें घोषित किया था कि पंजाबके विशेष न्‍्यायाविकरणोंके तीन न्यायाधीशोंमें से 
दो तो ऐसे ह ही जिन्हें उच्च न्यायालूयका तीन वर्षका अनुभव है। और जनताको अभी 
हालमें यह बतलाया गया है कि न्‍्यायाधिकरणके जो सदस्य उच्च न्‍्यायारूयके न्यायाधीश 
नहीं रहे वे भो उम्त ऊँचे पदके योग्य हे। जिन नृश्ंत्त अन्यायोंका पर्दाफाश करनेका 
कष्टकर कत्तंब्य मु्ते निभाना पड़ा है, उसके दुःखकी तीतब्नता यह जानकर और भी बढ़ 
ई हैं कि इन अन्यावोंडी थोपवेबाले लोग वे ही न्यायाघरीश हूँ, जिनके निर्णयोंपर पूरा 
भरोसा करनेका जनताकों अभ्यात्त हो गया हैँ। स्वभावमें इस वेपम्यकी उत्पत्तिका कारण 
यहां माना जा झकता है छि पंजाबकी घटनामोंन न्यायाधीशोंकी प्रशिक्षित न्यायिक बद्धि- 
को भी भोई समयके लिए चकरा दिया होगा। छूगता है कि न्यायाधीशोंके दिमागपर 
यह एक ही आऊीश छाया हुआ था कि अंग्रेजोंको 'नेटिव फिर कभी कोई शारीरिक 
क्षति पहुँचानेकी हिम्मत न कर सकें इसलिए उनको कोई ऐसा दण्ड देना चाहिए 
जो उन्हें सदा याद रहे। इस आक्रोथन उनके विवेक, उनकी बुद्धि और न्याय- 
भावनाकों आच्छादित कर दिया था। मेने जिन फैंसलछोंकों देखा है, उनको अन्य कुछ 
मानकर चलनेपर समस पाना मेरे लिए तो सम्भव नहीं। य विचार हाफिजावादके 
मुकदमेस सम्बन्धित फैसले और सबूतको ध्यानपूर्वक देखतेपर उठ हैं। मुकदमेके फैसलेका 
पूरा पाठ और जिरके लिए पेज सवृतकी सामग्री इस अंकर्में अन्यत्न प्रकाशित की 
जा रही है। आयनी बकाऊतके पूरे अमेंमें, जो कम नहीं है-- मेने लगातार करीब 
बीस साह वकालत की है, मेने कमी ऐसे मुकदमे नहीं देखे जिनमें हाफिजाबादके 
मुकदमेकी तरह इतनी गैसर-संजीदगगी और इतने बेहद कमजोर सबृतके आधारपर 
फाँसीकी सजायें सुना दी गई हीं। 
जिन उन्‍्नीत्त अभियुक्‍तोंकी सुनवाई हुई थी उनमें से केवल उन्लीसववें अभियुक्त 
करमचन्द, दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कॉलेजके एक विद्यार्यीका मामला मेरे पास भेजा गया 
है। परन्तु मुझे यह कहनेमें जरा भी हिचक नहीं कि अदालतके सामने ऐसा एक भी 
सबूत नहीं आया जिससे किसी भी अभियुवतपर युद्ध छड़नेका जुर्म लगाया जा सके। 
अभियुक्तोंपर कई अभियोग लगाये गये थे और न्यायावीश चाहते तो अन्य अभियोगों- 
की भी सजा दे सकते थे। अभियुक्तोंपर भारतीय दंड संहिताकी धारा १२१, १४७, 
३०७, ४८६ (? ) और १४५९ के अवीन अभियोग लगाये गये थे। धारा १४७ दंगा करनेसे 
सम्बद्ध है और उसके अन्तर्गत अधिकसे-अधिक दो सालका दंड दिया जा सकता है। 
धारा १४९ में गर-कानूनी सभाओंमें शामिल होनेवाले सभी लछोगोंके लिए समान दण्डकी 
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व्यवस्था है | धारा ३०७ कत्ल करनेकी कोशिशसे सस्वद्ध है, और उसका अधिकतम 
दण्ड दस वर्षका है। इस सामलेमें धारा ४८६ तो बेमतरूव ही दूसरे मुकदमोंकी नकल 
करते हुए छगा दी गई है, जिसका अदालतके सामने पेश किये गये सबृतसे कोई वास्ता 
नहीं । इस प्रकार यदि न्यायाधीश चाहते तो किसी कम सख्त घाराके अन्तगेत छगे 
अभियोगको लेकर भी सजा सुना सकते थे। पर उनको तो अप्रैछके उन तीन-चार दिनोंके 
दौरान भीड़ द्वारा किये गये प्रत्येक कार्यसे युद्धकी ही व्‌ आ रही थी। 

अतएव जहाँ मेरे सामने यह स्पष्ट है-- और मुझे आज्ञा है कि मुकदमेके प्रत्येक 
निष्पक्ष पाठकके सामने भी स्पष्ट होगा--कि सम्राट्के विरुद्ध युद्ध छेड़नेका अभि- 
योग साक्ष्यकके अभावमें सिद्ध नहीं किया जा सकता और छोटे-छोटे अन्य अभियोगोंक्रे 
आधारपर उनके मुकदमोंके वारेमें एक निश्चित राय वना पाना कठिन है। जो भी 
हो, में अपने मनका यह बहुत गहरा संदेह अपने-आपसे और पाठकोंसे नहीं छिपा सकता 
कि सवूतके पूरे पाठमें' भी शायद ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिसके आवारपर 
न्यायाधीश यह कह सकते हों कि वक्‍ताओंने भीड़को इस वातके लिए उत्तेजित किया 
कि वह अविकसे-अधिक विद्रोह करके सरकारकों उलटनेके लिए तत्कारू कारगर कदम 
उठाये। अग्रैलके उन दिनोंमें मेने कहीं भी सरकारकों उलटनेका कोई प्रयत्न नहीं देखा। 

परन्तु मुझे सिर्फ करमचन्दके मुकदमेके वारेमें ही कहना चाहिए। फैसछेमें उसके 
वारेमें कुल इतना कहा गया है: 

मुज़रिस नं० १९, करमचन्द विशेषरूपसे अपराधी था। वह लाहौरके दंगोंकी 

खबर लेकर वहाँ आया। उसने दंगोंका हाल बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर बतलाया बौर 

यह जताकर कि लाहोरकी भीड़ फोजको भी पराजित करनेमें सफल हो गई थी, 

उसने हाफिजाबादकी भोड़को यह विश्वास दिलाया था कि उनकी बगावत 

सफल होगी। 

न्यायाधीश आगगे कहते हैं कि “हमारा खयाल है कि ये चार आदमी अधिकतम 
दंड पानेके योग्य हैं।” अधिकतम दंडमें जो तीन अन्य आदमी उसके साथ रखे गये हें, 
वे खुद छेफ्टिनेंट दैटमपर हमछा करनेवाले माने गये हूँ। परन्तु करमचन्द हमलावरोंमें 
से नहीं था, यह फैसछेके उद्धत अंशसे भी जाहिर होता है! 

अभियुक्तके खिलाफ पेश किये गये सवृतकी भी हमें जाँच करनी चाहिए। अभि- 
योग पक्षके दो गवाहोंने जो लेफ्टिनेंट दैट्मको ले जानेवाली गाड़ीमें थे, केवछ शिनाव्तीके 
सवृत दिये गये हैँ। वे यह कहनेमें असमर्थ हें कि करमचल्दने खुद भी कुछ किया था। 
अभियोग पक्षकों गवाह भम्बर ५ने १७ अपग्रैलके १८ या २० दिन बाद पहलेसहरू 
करमचन्दकी शिनाख्त की थी। गवाह नम्बर ६ने उक्त तारीखके दस या बारह दिन 
बाद उसकी शिनाख्त की थी। यह मान्य तथ्य है कि दोनों ही गवाह करमचत्दके लिए 
विलकुछ अपरिचित थे। करमचत्दके विरुद्ध अभियोगकी मुख्य वात यह नहीं कि उततन 
१४ अप्रैलको कुछ किया वरन्‌ यह कि वह ११ अग्रैठको छाहौरसे कुछ समाचार 
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लाया। डी० ए० वी० स्कूलके हेडमास्टरने कुछ इतना ही वयान करमचन्दके वारेमें 
दिया था :--- 


करमचन्द लाहौरके डी० ए० वी० कॉलेजका एक विद्यार्थी है। मेने उसे 
११की ज्ामकों देखा। वह लाहौरके दंगोंके बारेसें बात कर रहा था कि 
लाहौरी गेटके पास लछोगोंपर सशीनगनोंकी गोलियाँ बरस रही हे परन्तु वे पीछे 
नहीं हट रहे हे। 

(मेने यह वाक्य ठीक वंसाका-वसा ही ले लिया है जैसा मेरे सामनेकी प्रतिमें हं) 
वह और भी कुछ कहने जा रहा था परन्तु मन उसे रोका। मेने उसे सलाह दी 
कि हाफिज्ञाबाद्ममं एसी बातें कहना अच्छा नहीं। वह मेरा पुराना शिष्य था। 
६ या ७ लोग मौजूद थे। यह वात शहरसे बाहर एक' फुटपाथको हैं। वह उत्तेजित 
था। में १२ तारीख़को वहाँते चला आया। 


जिरह -- अभियुक्त हाफिज्ञावादका नहीं है। जब मेने चेतावनी दी तो बह 
चला गया। मेने उससे पूछा नहीं कि लाहौरमें क्या हुआ था। 


अभिवोंग पक्षके गवाह नम्बर २७ने जो वयान' दिया, वह हेडमास्टरके वयानकी' 

पुष्टि करता था। करमचन्दके विरुद्ध कुल इतना ही सबूत है। यह दिनके उजालेकी 
तरह साफ है कि करमचन्द द्वारा छाहौरके दंगोंके वारेमें कथित चर्चा ११ तारीखको 
हुई थी और वह घहरके वाहर एक फुटपाथपर ६ या ७ लोगोंके सामने बोल रहा था 
और जैसे ही उसके पुराने स्कूलमास्टरने रोका वह चुप होकर चला गया; और यह भी 
स्पष्ट है कि वह हाफिजाबादका नहीं है। मेरा विचार है कि न्यायाधीशोंका उपर्युक्त 
गवाहीसे निकाला गया निष्कर्प सर्ववा असंगत है। करमचन्दके वबारिमें पेश पूरे सवृतमें कुछ 
भी ऐसा नही जिससे प्रकट हो कि १४ तारीखको रेलवे स्टेशनके! पासकी भीड़में वही 
६-७ लोग थे जिनके सामने उसने ११ तारीखकों गहरसे बाहर फूटपाथपर लाहौरके 
दंगोंके! वारेमे वातें की थी। करमचन्दके मामलेमें न्यायाधीशोंको क्या विशेषता दिखलाई 
पड़ी, यह समझमे नही आता। यहां में यह भी लिख दूँ कि हेडमास्टर और उनके 
जैसे वयान देनेवाले गवाह हमें १४ अप्रैंकको करमचन्दकी कारंबाइयों या वह कहाँ था 
इसके वारेमें कुछ भी जानकारी नहीं देते। इसलिए यदि करमचन्द १४ तारीखको 
स्टेगनपर मौजूद भी था, तो सबृतसे कोई इतना ही देख सकता है कि वह भीड़के 
कायसरतापूर्ण आचरणका एक मूक दर्णक-भर था। परन्तु करमचन्द कहता है कि वह 
वहाँ मोजूद नही था। वह बताता है कि १३ को वह अपने गाँव चला गया था। उसने 
४ गवाह यह साबित करनेके लिए पेज किये कि १४ अप्रैठको वह अपने गाँव उधोकीमें 
था। में यह कहना चाहँगा कि करमचन्द और उसके गवाहोंके सच कहनेकी सम्भा- 
वना उतनी ही है जितनी कि उन दोनों अभियोग पक्षके! गवाहों द्वारा करमचन्दको पह- 
चाननेमें गलती करनेकी सम्भावना है; क्योंकि यहाँ यह तथ्य ध्यानमें रखना होगा कि 
उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था और यह भी कि घटनाके १० या १८ दिन बाद 
उसकी जिनाख्तके लिए उन्हें जेल ले जाया गया था। और खास करके इसलिए भी 
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पहचाननेमें गलतीकी सम्भावना है कि उन्होंने उसे सक्रिय रूपमें कुछ भी करते नहीं 
देखा था। इस सबके साथ यह तथ्य भी जोड़कर देखिये कि अभियोग पक्षके गवाह 
केवल कुछ मिनठोंके लिए भीड़में थे और वह भी उस समय जव, सरकारी सवूतके 
अनुसार पहले दर्जेके डिब्बेपर पत्थर फेंके जा रहे थे। शिनाख्त सम्बन्धी इतनी अधिक 
अनिश्चयात्मक साक्षीके आधारपर एक आदमीको फाँसीका हुक्म दे देता न्याय नहीं 
है। १४ अप्रैठको वह अपने गाँवमें था। इसको साबित करनेके लिए करमचन्दके पिताने 
मुझे और भी विवरण दिया है। जाहिर है कि इसके अतिरिक्त, उसकी निर्दोपता सिद्ध 
करनेके लिए में अधिक महत्त्वपूर्ण साक्ष्य पेश नहीं कर सकता | उसका पिता अपने 
पत्रमें लिखता है कि करमचन्दकी सजा घटाकर १० सालकी सख्त कंद' कर दी गई 
है। जाहिर है कि वह इसप्ले सन्तुष्ट नहीं। आशा हैं कि पंजावके मानतीय लेफ्टिनेंट 
गवर्नर खुद मुकदमेका अध्ययन करेंगे; और यदि ऐसा किया गया तो मुझे इस वातमें 
संदेह नहीं हे कि करमचन्द बरी कर दिया जायेगा। यह भी आश्ञा है कि उसके 
सायके अभियुक्त, जिन्हें फाँसीका हुक्‍म हुआ था, अबतक जिंदा हैँ; उस हालतमें 
आगामी जाँच समिति उनके मामलोंपर पुनविचार कर सकेगी। ' 

हम छोग, जो इस अहाते (वम्बई) में रह रहे हैं, पंजावकी कार्रवाइयोंकी तुलना, 
इस समय अहमदावादमें जो कार्रवाई चल रही है उससे किये बिना नहीं रह सकते। 
वीरमगगाँवमें विक्षुब्ध भीड़की नीचतापुर्ण और नृक्षंस ऋ््रतासे ज्यादा तो हाफिजाबादमें कुछ 
हुआ ही नहीं था। फिर भी यह देखकर में आभारी हूँ कि उस न्यायाविकरणने न्यायिक 
हूपसे शान्तचित्त होकर, बिना उत्तेजित हुए जाँच की है और वचाव पक्षके वकीलको 
प्रत्येक तथ्यको प्रकाशमें छा सकनेका हर तरहसे अवसर दिया है; और उस मामलेमें 
एक भी व्यक्तिको फाँसीकी सजा देनेकी वात उसके मनमें नहीं आई । जहाँतक में 
जानता हूँ उसके फैसछोंकी अधिक विरोबपूर्ण आलोचना भी नहीं हुईं जब कि पंजावके 
_ज्यायाधिकरणोंके प्रत्येक फैसलेकी, जो भी प्रकाशमें आये, सख्तसे-सख्त आलोचना हुई 
है। जिसकी नियुक्तिका वचन दिया ग्रया है वह जाँच समिति ही इस वैषम्यकों दूर 
कर सकती है। इस बीच हम आशा करते हैं कि जनता विलकुल ही पा अन्याय- 
के मामलोंमें, जैसा कि वेचारे करमचन्दका है, पूरी तरह विता शर्ते रिहाईकी माँग 
करेगी । 

[ अंग्रेजीसे | 
थंग इंडिया, २०-८-६९६१६९ 


१. बादमें और भी घटाकर यद एक साल कर दी गई थी । 


३२. पत्र: टाइम्स ऑफ इंडिया को " 


लैबनंम रोड ' 
बम्बई 
अगस्त २०, १९१९ 
सम्पांदक, 
५ |. इंडिया ञर 
टाइम्स आफ इंडि 
महोदय, 


' पेनसिलवेनियन ' ने आपके पत्र द्वारा मुझे सदुभावपूर्ण सलाह दी है। आशा है 
आप मुझे उसका उत्तर देनेकी अनुमति देंगे। में जानता हूँ कि 'पेनसिलवेनियन ' के जैसे 
विचार हैं, वसे ही विचार बहुतसे अंग्रेज ईमानदारीसे रखते हैं। सत्याग्रहके बारेमें कुछ 
गलतकहमियाँ फैडी हुई हैँ, उन्हें दूर करनेका मौका देनेके छिए में उनको धन्यवाद 
देता हूँ। 

'पेन्सिल्वेनियन ' अपने यश्स्वरी देशवन्धु अब्राहम लिकनके उदाहरणका अनुसरण 
करनेके लिए मुझसे कहते हें। उनकी एक उ्बित यह है कि 

हमें विश्वास रखना चाहिए कि सत्यादरणसे ही बल पेदा होता है भौर हमें 

इसी विश्वाससे जोवनके अन्ततक् अपनी समझके अनुसार अपन फत्तंव्य पूरे करते 

रहना चाहिए।' 
मेने अपने जीवनमें अपनी अक्ति-भर इस वचनको कार्यान्वित करनेका सदा प्रुय॒त्न 
किया है। 

“पेनसिलवेनियन का “नैतिक कान्ति ' का आग्रह करना वाजिव है। सत्याग्रह उसके 
सिवा और कुछ नहीं है। सविनय अवज्ञा उसका केवरू एक भाग है, यद्यपि वह एक 
आवश्यक भाग है। सत्याग्रहका बब्दार्थ है ' किसी भी मूल्यपर सत्यका आग्रह।' जिन्होंने 
आजीवन सत्याग्रही रहनेका ब्रत लिया है वे सत्य, अहिसा, गरीबी और ब्रह्मचयंका 
सम्पूर्ण पालन करनेके लिए प्रतिज्ञावद्ध हें। 'पेनसिलवेनियन ने जो कार्यक्रम बताया है, 
वह लगभग सारा अमलमें छानेका जहाँ प्रयत्न किया जा रहा हो, ऐसी एक संस्था इस 
समय मौजूद है।' अंग्रेज और अमरीकी मित्र उसे देख चुके हँ। ' पेनसिलवेनियन ' को 
भी में उसे देखने और उसके वारेमें सार्वजनिक विवरण देनेके लिए आमन्न्रित करता हूँ। 


२. गांधोनीने पद पत्र “पेनसिल्वेनियन ” द्वारा कुछ दिन पहछे टाइग्स ऑफ हंडियामें लिखे 
एक खुछे पत्रके उत्तमें लिखा था, जितमें झेखकने गांधीजीसे अनुरोध किया था कि वे सामाजिक शिक्षा 
और आधिक सुधारोंके निएन्‍तर प्रचारक माध्यमसे समाजके उत्थानके प्रयत्नॉपर दी जोर दें । यह पत्र 
२३--८-१९१९ के यंग इंडिया भौर न्यू इंडियामें भी प्रकाशित हुमा था । देखिए परिशिष्ट ५। 

२, लिंकन द्वारा २७ फरवरी, १८६० को बूपर इन्स्टीट्यूटमें दिये गये भाषणसे उद्धृत । 

३. उत्छेख स्पष्ट द्वी गांधीजी द्वारा सावरमतीर्म संस्थापित सत्याग्रह भाश्रमका है । 


88 सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


वहाँ वे देखेंगे कि जीवनमें अलग-अलग दर्जा, रखनेवाले स्त्री-पुरुष पूर्ण समानताके भावसे 
रहते हैं; जो निरक्षर हैं उनको दैनिक परिश्रमसे बचनेवाले समयमें अक्षर-ज्ञान कराया 
जाता है और जो पढ़े-लिखे हें, वे कुदाली और फावड़ा लेकर काम करनेंसे नहीं हिच- 
किचाते। वहाँ वे देखेंगे कि खेतीके कामके सिवा वहाँके सदस्य सृत कातना फर्ज समझ- 
कर सीखते हैँ। उसका पुराना इतिहास देखनेपर उन्हें पता लगेगा कि जब इन्फ्ल॒ऐंजा 
फंला, तब उसके सदस्योंने आसपासके गाँवोंके छोगोंको दवा देनेका काम किया था और 
अकालके सं्रय' गरीब लछोगोंको अनाज बाँटनेमें अकाल-समितिकों सहायता दी थी। उसी 
समिति द्वारा जुलाहोंको काम देकर उनमें हजारों रुपये बाँटे थे और इस प्रकार देशका 
उत्पादन बढ़ानेमें सहायता दी थी। उसके सदस्योंके प्रयत्नसे ही आज बहुत-सी स्त्रियाँ, 
जो अबतक कुछ भी नहीं कमाती थीं, अपने फुरसतके समयमें सृत कातकर थोड़ा-सा 
कमाने हूगी' हैं । सार यह कि पेनसिलवेनियन ” द्वारा अंकित विस्तृत कार्यक्रमकी 
[कुछ | बातोंपर सत्याग्रही लोग अपनी पूरी शक्ति छगाकर अमल कर रहे है। यह 
हममें हो रही एक नैतिक कऋान्ति ही है। उसका विज्ञापन करनेसे उसमें न्यूनता आती 
है। आजीवन सत्याग्रही वहाँ जो रचनात्मक काम कर रहे हैं, वह इस प्रकार जाहिर 
करनेमें मुझे बड़ा संकोच अनुभव होता है। 

में इतना और बता दूँ कि सत्याग्रहके प्रादुर्भावसे मेरी जानकारीके मुताबिक 
कितने ही अराजकतावादियोंको उनके रक्तपातके सिद्धान्तोंस विमुख किया जा सका है। 
उनकी समझमें आ गया है कि गुप्त संस्थाएँ बनाने और छिपकर खून-खराबी करनेसे 
इस अभागे देशपर सैनिक और आशिक भार बढ़नेके सिवा और कोई परिणाम नहीं 
निकलता; उससे देशपर खुफिया पुलिसका नागपाश और अधिक सख्त हो/गया है और 
हजारों गुमराह जवानोंकी जिन्दगी बरबाद हो चुकी है। सत्याग्रहने उदीयमान पीढ़ीमें 
नवीन आश्ाका संचार किया है। जीवनके अनेक अनिष्टोंके लिए सत्याग्रह उन्हें खुला 
और रामबाण उपाय बताता है। नई पीढ़ीको सत्याग्रह एक अजेय और अनुपम बल- 
का अनुभव कराता है । इस बलका उपयोग कोई भी मनुष्य बिना-किसी आपत्तिके 
कर सकता है । सत्याग्रह हिन्दुस्तानके युवकोंसे कहता है कि स्वयं कष्ट सहन करता 
ही' आथिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक मुक्तिका एकमात्र मार्ग है। 

सत्याग्रहमें ज्यादातर बुराईका प्रतिकार' और सविनय सहायता का समावेश 
रहता है। परन्तु कभी-कभी वह सविनय' प्रतिकारका रूप भी ग्रहण करता है। यहाँ में 
अपनी सहायताके लिए 'पेनसिलवेनियन के एक अन्य यशस्त्री देशबन्धु हेनरी थोरोका 
आश्रय लूँगा। वे पूछते हैं कि “क्या कोई भी नागरिक किसी भी मात्रार्म एक क्षणके 
लिए भी अपनी विवेक-बुद्धि विधायककों सौंप सकता है? ” यह सवाह पूछकर वे 
स्वयं जवाब देते हैं: ”भेरी समझमें तो प्रत्येक व्यक्तिकों पहले मनुष्य होना चाहिए 
और इसके बाद प्रजा। न्‍्यायके प्रति लछोगोंके मनमें सम्मान बढ़ाना वांछनीय है किन्तु 
कानूनके प्रति वैसा ही करना वांछतीय नहीं है।” में समझता हूँ कि थोरोका तके 
अकाट्य है। प्रदन केवल यह है कि अन्तरात्माके अनुरोधपर अमछ करनेके अधिकारकों 
स्थापित करनेके लिए क्या उपाय अपनाया जाये? प्रचलित उपाय तो यह है कि जो 
आपकी अन्तरात्माकों आधात' पहुँचाये, उसपर आप हिंसाका प्रयोग करें। थोरो अपने 


पत्र : ईशरदास खन्‍ताको ५५ 


उस अमर लेखमें कहते हैं कि हिसा नहीं, सविनय अवज्ञा ही सच्चा उपाय है। सविनय 
अवनामें अवज्ञा करनेवाला अवज्ञाके परिणाम भुगत लेता है। ईरान और मीडियाके 
कानूनोंकी जब दानियालने अवज्ञा की, तब उसने यही किया था। जॉन बनियनने' 
भी यही किया था। हिन्दुस्तानमें किसान परम्परासे ऐसा ही करते आये हें। यही हमारा 
जीवन-धर्म है। हिंसा तो हमारे भीतर मौजूद पशुका धर्म है। स्वयं कष्ट उठाना 
अर्थात्‌ सविनय अवज्ञा करना हमारे भीतर बसे हुए मनुष्यका धर्म है। सुव्यवस्थित 
राज्यमें सविनय प्रतिकारका अवसर बहुत ही कम आता है। परन्तु अवसर उपस्थित 
हो जाये तो उसका प्रतिकार करना उन लोगोंका कर्तव्य हो जाता है, जो अपने स्वाभि- 
मान या अपनी अन्तरात्माकों ही सर्वोपरिं समझते हें। रौलट कानून एक ऐसा कानून 
है, जो हममें से हजारोंकी अन्तरात्माओंकों मंजूर नहीं। इसलिए मेरा नम्नतापूर्वक यह 
सुझाव है कि अंग्रेज जनताको चाहिए कि वह मुझपर रौलट कानूनकी सविनय अवज्ञा 
न करनेके लिए दबाव डालनेके बजाय सरकारसे ही अपील करे कि राष्ट्रके स्वाभिमात- 
को आघात पहुँचानेवाले और ऐसे सर्वेसम्मत छोकमतके विरोधके पात्र इस कानूनको 
वह रद कर दे। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
टाइम्स ऑफ इंडिया, २२-८-१९१९ 
३३. पत्र: ईशरदास खन्‍नताकों 
लैवनंम रोड 
बम्बई 
अगस्त २०, १९१९ 


प्रिय महोदय, 

आपका पत्र और उसके साथ आपके पुत्र करमचन्दके मुकदमेसे सम्बन्धित सबूत 
और फंसलेकी नकल मिली। कृपया माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नेरकों भेजे गये प्रार्थनापत्रकी 
नकल भी मेरे पास भेज दीजिए। आपका पुत्र १४ अप्रैछको हाफिजाबादमें नहीं था, 
आपने इस वयानकी पुष्टि करनेके लिए गवाही क्‍यों नहीं दी ? कृपया मुझे सबूतके पूरे 
पाठकी प्रति भी भेज दीजिये। मुझे यह भी सूचित कीजिये कि जिन तीन अन्य 
व्यक्तियोंको फॉसीकी सजा सुनाई गई थी, उनका क्‍या हुआ। 


हृदयसे आपका, 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८१४) से। 
१. ( १६२९८-१६८८ » पिलग्रिग्स प्रोग्रेत तथा द होली यॉरके ऐेखक । 


३४. पत्र: लाला लाजपतरायको 
अगस्त २०, १९१९ 


प्रिय छाला लाजपतराय, 


आपका पत्र पाकर बहुत प्रसन्नता हुईं। इसे में इतना मूल्यवान समझता हूँ कि 
मेंने उसे प्रकाशित कर दिया है।' आपके विचारोंके बारेमें जो गलत धारणायें थीं उन्हें 
दूर करनेमें इससे मदद मिलती है। आपने पत्रपर हस्ताक्षर नहीं किये। मेरे खयालमें 
हस्ताक्षर भूलसे रह गये हूँ। में चाहता हूँ कि यदि आप ठीक समझें तो अपने 
विचारोंको विस्तृतरूपमें लिखकर उन्हें प्रकाशित करनेके लिए दूसरा व्यौरेवार पत्र' लिख 
भेजें। आप-जैसे आदम्मियोंको इस समय हिन्दुस्तानसे वाहर रहना पड़ रहा है, यह भेरे 
लिए तो असह्य है।' मेरी रायमें तो हर सच्चे भारतीय का स्थान भारतमें ही है। 
सत्याग्रहके सिद्धान्तके लिए यानी हिंसा किये विना विरोध करनेके लिए अधिकसे- 
अधिक शक्ति चाहिए। मेरी राय है कि इससे केवल हिन्दुस्तानके ही नहीं बल्कि 
दुनियाभरके भ्रइन हल हो जायेंगे। ॥ 

“अंग इंडिया” तो आपको नियमित रुपसे मिलता ही रहता होगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजत्य : नारायण देसाई 


. ३, देखिए परिशिष्ट ३ ! 
२, देखिए “ छाछा छाजपतरापके पत्रपर टिप्पणी “, १३-०८-१९१९ के पूर्व । : 
३. गांधीजीके अनुरोधपर छाछा छाजपतरायने जो पत्र ठिखे ये वे १९-११-१६१३, २६-११-१९१९ 
और १७-१२-१९१९ के थंग इंडिया प्रकाशित हुए थे । 
४, सरकारने छाछा छाजपतरापक्रों उनकी राजनीतिक गतिविध्थोंके कारण भारतसे तिष्कासित कर 
दिया था । इन दिनों वे अमरीकामें ये भर वहाँसे १९२० में भारत लेडि । 


३५. देवदास गांधीकों लिखें पत्रका अंश 


[ बम्बई | 
श्रावण बदी ९, [ अगस्त २०, १९१९ | 


लाला लाजपतरायका पत्र प्रकाशित होनेसे किसीके नाराज होनेका तो कोई कारण 
नही है। वह प्रकाशित होनेके लिए ही सेजा गया था। उससे उनकी कीति बढ़ती है। 
फिर भी जो आलोचना हो, उसे हमें तो शान्तिसे ही सुनना है। 
लालाजीका पन्न छापनेके लिए ही है। हरदयालके वारेमें [ उसमें | जो-कुछ लिखा 
गया है, वह प्रसिद्ध ही है। मनुष्य इतने डरपोक हो गये हें कि वे अपनी परछाइतक से 
डरते हैं। मेने तो पत्र छापकर लालछाजीके लिए भारत आनेका हार कुछ खोल दिया 
है। सत्याग्रह” थोड़े ही अर्सेमें केवल गूजराती शब्द नहीं रह जायेगा। 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५ 


३६. पत्र : लललभाई जशामलरूदास मेहताको 
लेवर्म रोड 
गामदेवी, वम्बई 
श्रावण वदी १०, १९७५ [ अगस्त २०, १९१९ ] 
सुत्ञ भाईश्री, 
मेंने अभीतक आपको किसी भी दिन कष्ट नहीं दिया, लेकिन आज दिये बिना 
काम नही चल सकता। आप भाई मणिलाल जादवजी व्यासके मामलेसे कदाचित्‌ विल- 
कुल अपरिचित नहीं हे। ये राजकोट रियासतकी रैयत हे। कराचीमें धन्धा करते थे। 
इन्होंने सत्याग्रह प्रतिज्ञापर अप्रैल अथवा मार्च महीनेमें हस्ताक्षर किये थे। मई मासमें 
कराचीके कमिइनरने इन्हें १८६४क कानूनकी रूसे ब्रिटिश भारतसे निर्वासित किये 
जानेका आदेश दिया। उन्होंने मुझे पत्र लिखा तथा वम्बई सरकारसे अपील की। वम्बई 
सरकारने उपर्युक्त आदेशको वहाल रखा है। आप देखेंगे कि यंग इंडिया में सरकारके 
इस निर्णयकी आलोचना की गईं है। आप “यंग इंडिया” तो अवश्य पढ़ते होंगे। 
यदि आपको “यंग इंडिया 'की प्रति नहीं मिलती है तो लिखियेगा, में भिजवा दूंगा। 
इस सम्बन्धर्में आप चाहें तो बहुत-कुछ कर सकते हैं; में चाहूँगा कि आप अवद्य 
कुछ करें। 
मूल गुजराती पत्रकी हस्तलिखित प्रति (एस० एन० ६८१०) से। 
१. भावनगर रियाप्ततके दीवान । 


३७. पत्र; सी० विजयराघवाचारियरको' 


प्रिय दीवान बहादुर, 
हल मेरा खथालू है कि सविनय अवन्नाके स्थग्रित रहते हुए भी रौछूट कानन रद 
करानेके किए सतत आन्दोलन जारी रखना ही चाहिए। मेरा सुझाव है कि नेतागण 
वाइसराय अथवा श्री मॉण्टेग्यूकों एक तके-सम्मत ज्ञापन भेजें। इसके लिए इवरके 
नेताओंके साथ में बात कर रहा हैं। परन्तु कुछका खयाल है कि ऐसा स्मरण-पत्र 
भेजनेसे भी सुधारोंको खतरा पैदा हो सकता है! क्या मद्रास्त नेतृत्व करेगा? 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३८. पतन्न: लेडी टाठाकों 


लबर्तम रोहइड 
[बस्वईं 
अगस्त २९, १९१९ 


प्रिय लेडी टाटा, रु 
चरखेके मामलेमें भाफी माँगनेकी तो कोई जरूरत नहीं थी। आप इतने समय 
चरखेके विना रहीं, इसका मुझे अफसोस है। बाप (शुक्रवारको) दोपहरमें अपनी मोटर 
मेज दें, तो में चरखा और थोड़ी-सी पूनियाँ गोविन्दवावूके साथ मेज दूँगा। आप यदि 
थोड़ा समय देंगी, तो वे आपको चरखा चलाने तथा उसे ठीक रखनेके वारेमें कुछ 


हिदायतें दे देंगे। 


१. १९२० में नागपुर कांग्रेसके अध्यक्ष । 


पत्र: बम्बईके लोक-शिक्षा निदेशककों ५९ 


गवर्नेर-सम्बन्धी बात में अपने तक रखूँगा। वह बहुत अच्छी है; उसका प्रचार 
नहीं किया जा सकता। इसलिए उसके प्रचारका भय मत मानिये। ईइवरेच्छा होगी 
तो आपकी भविष्यवाणी सच्ची मिकलेगी। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे क्‍ 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३९. पत्र: बम्बईके लोक-शिक्षा निदेशककों 


वम्बई 
अगस्त २१, १९१९ 


प्रिय महोदय, 

मुझे पिछले सप्ताह गोवरा जाने और वहाँ स्टुअर्ट छाइब्रेरी देखनेका मौका मिला । 
मेंने देखा कि कुछ समाचारपत्रोंको पुस्तकालयमें पढ़नेके लिए रखना अवांछनीय माना 
जाता है। में कहना चाहूँगा कि अवांछतीय समाचारपत्रोंकी सूची बनानेमें मनमानी की 
गई है। उदाहरणके लिए, में देखता हूँ कि “यंग इंडिया वहाँ निषिद्ध है। अब चूँकि 
आजकल यह पत्र विशेषरूपसे मेरी देखरेखमें प्रकाशित हो रहा है, में निर्भकतासे कहता 
हैं कि यह एक ऐसा समाचारपत्र है जो वच्चेके भी हाथोंमें दिया जा सकता है। 
१९ जून, १९१७ को उसे निपिद्ध करार दिया गया। उस दिनके बादसे इसमें कई उतार- 
चढ़ाव आ चुके हैं । मराठा ' भी निषिद्ध है। यह बहुत समयसे प्रतिष्ठित और 
पुराना अंग्रेजी साप्ताहिक है, जिसका भारतीय पराठकन्बर्गमें बहुत प्रचार है । फिर 
गुजराती  भो गुजराती पत्रोंमें सबसे पुराना पत्र है। इन पत्रोंकी नीतिसे कोई भले 
ही सहमत न हो, परत्तु में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि पत्रकी नीतिके कारण 
उसे सार्वजनिक पुस्तकालयसे अछूग रखना एक गंभीर बात है। मेने सूचीमें से केवल 
थोड़ेसे उदाहरण सरसरी तौरपर चुन लिए हेँ। जहाँतक में जानता हूँ उस सूचीका 
एक भी समाचारपत्र ऐसा नहीं है, जिसपर किसी भी उचित कारणसे आपत्तिकी जा 
सके। मेरी रायमें यह मानकर कि पत्रोंका निर्वाचन होना चाहिए, यह मामछा एक 
ऐसी पुस्तकारूप समितिके हाथोंमें सौंप दिया जाये जिसका चुनाव स्थानीय निवासी 
करें और जिसमें आपका स्थानीय प्रतिनिधि पदेन सदस्य हो। इसमें यह साफ होना 


१, लोकमान्य तिलक द्वारा पूनामें संस्थापित दो पत्नमिं से एक; वे इसके सम्पादक भी थे । 


हे सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


चाहिए कि कोई समाचारपत्र या पुस्तक सिर्फ तभी निषिद की जाये जब समितिकी 
रायम नेतिकताकी दृष्टिसे जनतापर उस्रका ब्रा प्रभाव पडता हो 

में विश्वास करता हूँ कि जाप इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामलेपर शीघ्र ही परी 

रशझ्ीत्रहीपूरी 

गम्भीरतासे विचार करेंगे। ; 


आपका विरृवस्त, 
सो० कृ० गांघो 
| अंग्रजीसे ] 
यंग इंडिया, १७-९-१९१९ 


हैँ 


४०. पत्र; पंजाबके लेफिदनेंट गवर्नरके निजी सचिवको 


सेवामें, 
पंजावके लेफ्टिनेंट गवर्तर महोदयक्रे 
निजी सचिव 
लाहौर 
प्रिय. महोदय, 

कष्टकर होनेपर भी, कत्तंव्यके नाते मुझे छेफ्टिनेंट गवनेर महोदबका व्याव एक 
और स्पष्ट मामलेमें स्यायकी त्रुटिकी ओर जाकषित करता पद्ध रहा हैं। में हाफिया- 
वाद जत्थेके एक अभियकक्‍त, करमचन्दके मामलछेकी वात कर रहा हूँ। सुझ मालूम हुआ 
है कि छेफ्टिवेंट गवर्नर महोदयने पहले उसके मृत्युदण्डको घटाकर दस वर्षका कारावाच् 
करने और फिर अन्तमें उसे भी घटाकर एक वर्षके कारावासमें वदछ इेवका कृपा का 
है, परन्तु सभी मार्नेंगे कि एक ऐसे मामलेगें जिसमें अभियुकतके विरुद्ध कोई भी ठोन् 
सबत न हो अभियुक्तको पूरी तौरपर दोषमुक्त करके ही न्यायका मंशा पूरा किया 
जा सकता है, इससे कम किसी भी चीजसे वह पूरा नहीं हो सकता। मे इच्ीलिए बह 
कहनेकी वृष्टता कर रहा हूँ कि इस मामलेपर एक वार फिर गौर किया जाये। 
मुझे भरोसा है कि पुनविचारके बाद लेफ्टिनेंट ग्रववेर महोदय युवक करमचन्दकी स्हाई 
का आदेश देनेकी कृपा करेंगे। में इसके साथ “यंग इंडिया की वह श्रति संलग्न 
कर रहा हूँ जिसमें करमचन्दके मामछेसे सम्बन्वित सबूत, फेसडेका पूरा पाठ बौर 


१. निरदेशकने १३ सिंतम्वरकों इस प्रकरा उत्तर देते डुए यांवीजीकों धुचित किया कि पत्रिकादाक 
निषेष सम्बन्धी गादेशकों वापस छे ल्थि नया है । ह 


के 


पत्र: लॉड विलिग्डनके निजी सचिवंको ६१ 


फँसलेका मेरा अपना विश्लेषण है।' मुझे बतराया गया है कि युवक्‌ करमचन्दका 
विवाह हाल ही में हुआ है और उसका पिता तो अपने सर्वथा निर्दोष पुत्रके जेलमें डाल 
दिये जानेंके कारण बिलकुल ही टूट गया है। 


आपका विदश्वस्त, 
मो० क० गांधी 


संलग्न : १, ( यंग इंडिया की प्रति) 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८१९) की फोटो-नकलसे । 


४९१. पतन्न: लॉड विलिग्डनके मिजी सचिवको 


लेवरनेम रोड 
गामदेवी 
वम्बई 
अगस्त २२, १९१९ 
प्रिय महोदय, 

में यह पत्र महामहिमके सामने प्रस्तुत करनेके लिए एक निजी ढंगके बहुत ही 

जरूरी कामके सिलूसिलेमें लिख रहा हूँ। 
सम्भवत: डेनमार्ककी कुमारी फैरिंगका नाम, जो अभी हालतक तिरुकोइल्रमें 
मिशनके एक बालिका स्कूलकी सुपरिटेंडेंके पदपर काम कर रही थी, महामहिमके 
ध्यानमें आ चुका है। ूगभय दो वर्ष पहलेकी वात है, वे अहमदावादके मेरे आश्रम- 
में एक अन्य डेनिय महिलाके' साथ गई थीं और दोनों ही महिलाओंने आश्रम तथा 
उसके आदयोंमें विभ्रेष दिलचस्पी ली थी। उसके बादसे कुमारी फरिंग मुझसे तीन- 
चार बार मिल चुकी है और मेरा खयारू है कि वे वादमें भी एक वार आश्रम आई 
हैं। वे काफी नियमित रूपसे मुझसे पत्र-व्यवहार करती रही हे और में समझता 
हैँ कि उनका मुझसे इस तरहका लगाव है जैसा कि पितासे अपनी बच्चीका होता है; 
और इसका कारण केवरू यह है कि उनकी रायमें में अपने कार्योमें उन आदर्शोका 
प्रतिनिधित्व करता हूँ जिन्हें वे अपने निजी जीवनमें उतारनेकी वरावर कोझिश कर 
रही हैं। वे भारतको अपनी मातृभूमिकी तरह प्यार करती हें और में यह भी जानता 
हैँ कि यदि उन्हें भारतसे निर्वासित किया गया तो उनको वड़ा मानसिक क्लेश होगा; 
जिसकी उन्हें आशंका है। इधर कुछ दिनोंसे उनपर सन्देह किया जाता रहा है और 


१, देखिए “ एक और क्ंक ”, २०-८-१९१९ । 
२, एन० मेरी पीट्सन । 
३ देखिए खण्ड १३, १४ और १५ ! 


श्र सम्पूर्ण गांधी वाइमय . 


खुफिया उनके पीछे पड़ी रही है। कुछ समय पहले उत्तका इरादा था कि हो सके तो 
वे डेलिश मिशन छोड़ हे । में समझता हूँ कि इस इच्छासे उन्हें विमुख करनेमें मुझे 
सफलता मिली! मेंने उन्हें समझाया कि मिशनसे हुए अपने करारको यदि पूरा करनेका 
अवसर भ्राप्त रहे तो उसे पूरा करते रहना उनका कर्तव्य है। मेंने, अभी-अभी सुना 
है कि वे अब मिशनमें नहीं हैं। यदि यह सच है और यदि उन्हें अनुमति मिल सके 
तो में उन्हें सहर्ष आश्रममें लेनेको तैयार हूँ। यहाँ वे मेरे गैर-राजनैतिक कार्योंमें 
सहयोग देंगी। मेरा विश्वास है कि वे बहुत सीधी-सच्ची हैं और ऐसे व्यक्ति खोजनेसे 
भी नहीं मिलते। वे सदेव ईश्वरसे भय मानती हें और सच्चा ईसाई जीवन बितानेका 
पूरा प्रवत्न करतो हेँ। चूँकि भारतके लोगोंमें ही अपना अधिकांश जीवन वितानेकी 
उनकी इच्छा है, इंसलिए मेंने उन्हें यहाँकी नागरिकता ले लेनेकी सलाह दी थी। में 
जानता हूँ कि उन्होंने इसकी कोशिश की थी। मेंने भारतीय नागरिकताकी प्राप्तिके लिए 
दिये गये उनके प्रा्थेनापत्रको भी ठीक किया था। परन्तु में नहीं जानता कि उत्होंने 
उसे भेजा या नहीं। में केवल आशा कर सकता हूँ कि महामहिम उनसे मिलकर 
उनके विषयमें मेरी जेसी ही राय बना सकेंगे। यदि उनके बारेमें कोई जिम्मेदारी लेनेकी 
जरूरत हो तो वह आसानीसे ली जा सकती है। यदि किसी आशवासनकी आवश्यकता 
हो तो में महामहिमको आइवस्त करना चाहता हूँ कि राजनैतिक क्षेत्रमें उनकी सहा- 
यता छेनेकी मेरी रत्ती-भर भी इच्छा नहीं है। जेसा कि लॉड विलिग्डम शायद जानते 
हूँ, मेरे कार्यक्रा सबसे बड़ा अंश सामाजिक और नैतिक या धार्मिक है। मेरे अतीव 
अन्तरंग सहयोगी भी मेरे राजनैतिक कार्यमें कोई हिस्सा नहीं लेते। मेरे आश्रमके 
निवासी कृषीय, औद्योगिक और शैक्षणिक कार्योमें लगे हें। और यदि कुमारी फरिंग 
आश्रम आ जाती हैं तो वे इन्हीं कामोंमें हिस्सा लेंगी और यदि जरूरत हुई तो में 
इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा कि वे अन्य कोई काम न करें। 

कुमारी फैरिंगको इस पत्रके वारेमें कुछ नहीं मालूम। में इस पत्रकी नकल उतके 
पास इस सांत्वनाके लिए भेज रहा हूँ कि एक सौभाग्यशाली बन्धुके नाते में उनके 
प्रति अपने कर्त्तव्यसे बेखबर नहीं हूँ और इसलिए भी कि इस पत्रमें जो जिम्मेदारी 
मैं ले रहा हैँ उसपर उनकी स्वीकृतिकी मोहर छूग जायेंगी। 

में इस मामलेमें, जो कुछ अंशोंमें व्यक्तिगत है, महामहिमको तकलीफ देनेके लिए 
क्षमा चाहता हूँ। 

. आपका विद्वस्त, 


मो० क० गांधी 


अंग्रेजी (एस० एन० ६८२३) की फोटो-नकलसे। 


४२. पन्न: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


लेबरनंम रोड, गामदेवी 
बम्बई 
अगस्त २२, १९१९ 


प्रिय चार्ली, 

सुन्दरम्‌ने मुझे कुमारी फरिंगके बारेमें बड़ा ही चिन्ताजनक समाचार सुनाया है। 
मेने उससे सास तौरपर इसीलिए वहाँ जाकर कुमारी फैरिंगसे मिलनेको कहा था। 
उसने छौटकर मुझसे यह वतलाया है कि फरिंग अब डनिश मिश्ञन में काम नही करती 
ओर आजंका है कि उसे कही भारत न छोड़ना पड़ें। वह इस सम्भावनाके कारण 
बहुत परेशान हैं। यदि उसे भारत छोड़ना पड़ा, तो उसकी तो जैसे मौत ही हो 
जायंगी। मेने छॉई विलिग्डनकों जो पत्र लिखा है उसकी प्रति भेज रहा हूँ। मुझे 
इसकी बड़ी चिन्ता है। अच्छा हो कि तुम तुरन्त ही मद्रास चले जाओ और उसका 
देशनिकाला रोकनके लिए जो भी वन सके करो। 

अहिसाके सिद्धान्तकी अकादुयतापर मेरा विश्वास दिन-दिन अधिक जमता जा 
रहा है। पशु-ल जिसके पास जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक कायर 
वन जाता है। जरा कल्पना तो करो, संसारके एक सबसे अधिक निर्दोष व्यक्तिपर 
नजर रखनेके लिए गुप्तचर विभागकी पूरोकी-पूरी घृणित मशीनका लगा दिया जाना 
कितनी विचित्र वात है। निर्दोष व्यक्तियोंको धारोरिक या मानसिक हानि पहुँचाकर 
वन्‍्दूकवी गोलीरे अपनेकों बचानेकी अपेक्षा में स्वयं तो उन ग्रोलियोंसे छलनी बन 
जाना कही ज्वादा पस्तन्द्र करूँगा। 

आज हमारी सरकार कोई भी ज्यादती करनेसे नहीं हिचकती। भौतिक वलूकी 
निःसारता इतनी स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि उसे समझनेके लिए किसीका दार्शनिक 
होना जलरी नहीं। परन्तु हो सकता है कि तुम मेरे निष्कर्पों या अनुमानोसे सहमत 
न हों। में चाहता हूँ कि तुम मेरी इस वातसे अवश्य सहमत हो जाओ कि कुमारी 
फरिगको किसी भी अनिप्टसे बचानके लिए भरसक प्रयत्न करना हमारे लिए उतना ही 
महत्त्वपूर्ण है जितना कि मेरे लिए पूरे जीवनकी वाजी लगाकर रीलट अधिनियमका 
विरोध करना और तुम्हारे लिए शान्तिनिकेतनमें रहना। 

तुम्हारा, 


मो० क० गांधी 
संलग्न ; १ 


टाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८२२) की फोटो-नकलसे | 


४३. पतन्न; एस्थर फंरिगको 


लेवरंम रोड 
बम्बई 
अगस्त 

रानी विटिया, पड 

तुम्हारे सम्वन्ध्में सुन्दरमके पत्रने मुझे बहुत उदास कर दिया है। तुम्हारे दूःखरमें 

मेरी हादिक समवेदता है। लेकिन में जानता हूँ कि जब हम अतिशय दुर्वे हो गये 

हों उस समय ईदवर॒पर भरोसा रखें तो वह हमें किसी-न-किसी प्रकार शक्ति प्रदान 

कर देता है। इसीलिए अपने हृदयके अन्तरतम्मं मुझे छगता है कि तुमपर कसी भी 

क्यों न बीते, अन्तमें तुम्हारा कल्याण ही होगा। फिर भी में गवनेरको पत्र लिखे विना 

नहीं रह सका।' उस पत्रकी एक प्रति संलूमन है। यदि तुम्हें कोई काम न हो, तो 

तुरन्त आश्रम चली जाओ। में श्री विटमेनकों पत्र लिखता चाहता हूँ, लेकिन पहले 

में इस पत्रके उत्तरकी प्रतीक्षा कछूँगा। बाकी वातें गवर्नरके नाम मेरे पत्रसे तुम्हें जात 

हो जायेंगी। यदि छगे कि उसमें वस्तुस्थितिका सही उल्लेख नहीं है तो मुझे सूचित 

करना। यदि तुम अपनी आर्थिक आवश्यकताएँ ' मुझे नहीं बताओोगी तो तुम रानी 
बिटिया नहीं कहलाओगी। 

सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | के 
साई डियर चाइल्ड 


४४. पत्र: एन० पी० कॉँवीकों 


लैबनंम रोड, गामदेवी 
वम्बई 
अगस्त २५, १९१९ 
प्रिय श्री कॉवी, ु 
जान पड़ता है, परमश्रेष्ठसे मुठाकातका मौका मुझे शायद कुछ दिनोंतक नहीं 
मिल सकेगा। फिर भी में स्वदेशीके बारेमें परमश्रेष्ठकी सस्मति यथाश्री प्र पानेके लिए 


१, देखिए “पत्र: छॉर्ड विलिंग्डनके निजी सचिवकों”, २९-८-१९१९ । 

२, एस्थर फैरिंगकों मिशनसे वेतन मिलना बन्द हो गया था । 

३. यांवीजोने वाहसरायसे भेंट के लिए सम्रय माँगा था; देखिए “पत्र: एन० प्री कॉवीको ”, 
१९.-८--२९१९ | 


! 


पत्र : एन० पी० कॉवीको ६५ 


उत्सुक हूँ। इसलिए में परमश्रेष्ठके विचारार्थ स्वदेशी सम्बन्धी अपने विचार और तक 
प्रस्तुत कर रहा हूँ । मुझे पूरी भाश्ञा है कि वे उसे पढ़नेका समय निकाल सकेंगे 
और यदि सम्भव हो तो मेरे तकोके अन्तमें जो प्राथंना की गई है उसे पूरा करनेकी 
कृपा करेंगे। 


स्वदेशी 


स्वदेशी मेरी कल्पनाके अनुसार यह है; भारतकी जरूरत-भरके लिए पर्याप्त 
कपड़ा तैयार करना और उसका समुचित वितरण करना; इसमें घरेलू उत्पादनको 
प्रोत्साहित करनेके उद्ृब्यते लोगोको बहू शपथ लेनेके लछिए राजी करना भी झामिल 
है कि वे स्वदेशी वस्त्र ही पहनेंगे। इस शपथर्में भगक लेनेवाल़ेकी अधिकार रहेगा कि 
उसके पास फिलहाल जो विदेशी वस्त्र हों वह उन्हें आवश्यकता पडनेपर पहनता 
रहे। स्वदेशीकी कल्पना वस्तुत: एक घामिक और आधिक आवश्यकताके रुपमें ही की 
गई है। और यद्यपि इसमें एक उच्च नंतिक दंगके राजनीतिक परिणामोंकी सम्भावनाएँ 
भरी पड़ी हैं, तवापि इसलिए कि सब लोग इसमें भाग ले सो, स्वदेशीके प्रचारकों केवल 


धामिक और आर्थिक पहलुओंतक ही सीमित रुखा गया है। स्वदेशी वरत्न या तो 
कताई-बुनाई करनेवाली मिलों द्वारा तंवार किया जा सकता है म्मा हावनताई और 


हाव-बुनाई द्ारा। फिलहाल एस समय हम हाथसे कातने और हाबसे बुननेपर ही 
जोर दे रहे है। 
तर्क 

हम ऐसा इसलिए कर हे हैं कि किसानों अर्थात भारतकी ७३ प्रतिशत आबादी- 
को एक ऐसे उद्योगकी आवध्यकना है जो कृपिका पूरक हो। यह जन-मंग्या सालमें 
लगभग चार महीने बेकार रहतों है। आजसे सौ साल पहके भारतकी रित्र्याँ पैमेके 
लिए था शौकिया सूत कातती थी। हजारों पेणेबर बुनकर कपड़ा घुनसे थ्रे जो घरेलू 
आवश्यकताओंके लिए पर्वाप्त होता था। उसकी जांच करना तो अनावश्यक है फि 
आज भी वसा ही किया जा सकता है या नहीं; इसमें सन्देहकी गुंजाइम नहीं है 
कि यदि इन छाखों किसानोंड्ों सृतत कातने और चुननेकी ओर प्रवृत्त किया जा सके 
तो इस देखका जो धन विदेशोंमें चछा जाता है उसका परिमाण बहत घट जायेगा 
भर साथ ही क्रिसान अपनी आमदनी भी बटा सकेंगे। कई केद्धोंगें जाकर और सैनाड़ों 
स्त्रियोंसे मिलकर मेने देखा है कि वे कनाईका धन्ता फिरमे शुरू करमे कुछ पसे ममा 
सकने के कारण बहुत खुश हैं। मुसे मालूम हैं कि पिछछे अकालके दौरान बीजापरकी 
बहुत-सी गरीब औरतोंके लिए ये थोए़से पैसे भी वरदान हो गये थे। अकेले एक 
उसी गाँवमें आज १५० औरतें प्रतिदित करीव आथा मन सूत कातती है और प्रत्येक 
औरत औसतन ३ पैसे कमा लेती हैँ जो उसके छिए अपने बच्चोंका दूध खरीदने-गरकों 
पर्याप्त है। में हाथ-कताई और हाथ-बुनाईको अकाछका मुकाबला करनेका एक बहुत 
दही सहज साधन मानता हे । जब पिछले शुक्रवारकों मेने पूर्वी सानदेशकी कुमारी 
डेयमस भी यह सुना कि उस जिलेकी औरतें किसी ऐसे घरेलू धन्धेके लछिए तरस रही 
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हैं जिसमें उन्हें मेहनत करके क्रुछ पैसे मिल्ल सकें तो में चकित हुआ। हमें सिर्फ 
इतना ही करना जरूरी है कि उन्हें कुछ सस्ते चरखें और धघुनी हुई साफ़ रुई मुहैया 
कर दी जाये। एक सीमित पैमानेपर ये दोनों चीजें उन्हें उपलब्ध करानेका प्रबन्ध 
किया जा चुका है। पुरुष और स्त्रियाँ दोनों ही इसमें अधिकाधिक दिलचस्पी छे रहे 
हैं। छेकित यदि इस आन्दोलनको प्रतिष्ठित लोगोंकी सरपरस्ती हासिल हो जाये तो 
यह काम कहीं-ज्यादा तेजीसे चल सकता है। 


अनुरोध 

इसलिए में निम्नलिखित अनुरोध करता हूँ: 

१. परसश्रेष्ठ स्वदेशी आन्दोलनका समर्थन करते हुए एक पत्र लिखनेकी कृपा 
करें, जिसे हम प्रकाशित कर सकें; उसमें खास तौरपर हाथ-कताई और हाथ-वुनाई ' 
आरणभ्भ किये जानेका समर्थन हो। 

२. सहकारी समितियोंके पंजीयक (रजिस्ट्रार)को सत्ता दी जाये कि वह हाथ- 
कताई और हाथ-बुनाईको प्रोत्साहन दे सके और उसके लिए आवश्यक तरीके खोजे। 

३. कलक्टरों और अन्य सरकारी अमलदारोंसे कहा जाये कि वे आन्दोलनकों 
बढ़ावा दें, और विशेष रूपसे किसानोंको हाथसे सूत कातने और हाथसे बुनाई करनेके 
लिए प्रोत्साहित करें। 

४. और यदि इसे मेरी धुष्टता न समझा जाये तो में परमश्रेष्ठसे सविनय 
निवेदन करूँगा कि मेरी ओरसे वे लेडी जॉर्ज लॉयडको मेरी कताई-कक्षाओंका संरक्षक 
बननेपर राजी कर कलें। कई भद्र महिलाएँ गरीबोंको इस उद्योममें प्रोत्साहित करनेके 
लिए स्वयं कताईकी शिक्षा ले रही हें। यदि उन्हें (हर एक्सेलेंसीको) भी एक चरखा 


१, सितम्बर १ को कॉवीने उत्तर दिया कि गवर्नर महोदय कुछ हो दिनोंमें जवाब लिख भेजगि। 
छगता है, गांधीजीने १६ सितम्बरकी लिखे एक दूसरे पत्रमें अन्य वा्तोंके अछावा इसके सम्बन्धमें भी 
लिखा था। ७ अक्तूबरको उन्हें गवर्नरके निजो संचिवक्की भोरसे निम्नलिखित उत्तर मिला: 

“ प्रमश्रेषकी इच्छासे में मापके २० अगस्त और १६ सितम्बरके उन पत्रोंका उत्तर भेज रहा हूँ 
जिनमें आपने स्वदेशी आन्दोलनके सम्बन्धमें परमओे8के विचार जाननेकी शच्छा व्यक्त की है। परमश्रेष्ठको 
ऐसे हर भान्दोलनसे पूरी सहानुभूति दे जिसका उद्देश्य भारतके राष्ट्रीय उत्पादनमें वृद्धि करना हो। हाँ, 
उनके परिणाम ऐसे न हो जिनले भारतीय उद्योगकों दूसरे उत्तादक देशोंसे सफलतापूर्वक होड़ देसेमे 
कठिनाई हो। मेरा खथाल है, वित्तीय प्रश्नके सम्बन्धमें परमशओेष्टके विचारसे आप मलछी-माँति अवगत हैं . 
और इस सम्बन्धमें उनका विचार यह दे कि आर्थिक और तकनीकी शिक्षाक्षी अधिकाधिक सुविधाएँ 
देनेके साथ-साथ वित्तीय समस्याक्रा समुचित समाषान अस्तुत करना भारतके भौदयोगिक विकासमें सहायता 
देनेका सबसे अच्छा तरीका है। परमश्रेष्ठ आपके नये पत्र नवजीवनकी प्रगतिको दिल्‍चस्पीसे देखेंगे। 

और जहाँतक नड्यादमें अतिरिक्त पुलिस रखने तथा श्री मणिछाल व्याप्के मामलेके धम्वन्धमें 
* आपकी उक्तियोंका सवाल दे, परमओष्ठकी इच्छा है कि मैं आपको आश्रत्त कर दूँ कि उन्दोंने इन 
मामलॉपर पूरी तरद योर किया है।” 

गांधीजीकों जिस दिन यह पत्र मिला, उन्होंने उस्ती दिन उसका उत्तर दिया था; देंखिए “पत्र: 
बम्दई्के गवरनरके निजी सचिवकों”, अक्तूबर ७, १९१९ के बाद । 


पत्र : एस्थर फरिंगको ६७ 


भेंट करने और किसी महिला द्वारा अथवा स्वयं मुझे आकर कताई सिखानेकी अनुसति 
मिल सके तो इसे में अपने लिए सम्मानकी बात मानूंगा? में यहाँ कह दूँ कि 
कताई-कला सीखना बहुत ही सहज है।' 

हृदयसे आपका, 


टाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८२६) की फोटो-नकलसे | 


४५. पत्र: एस्थर फंरिगकों 


[ अगस्त २५, १९१९ के बाद [' 
रानी बिटिया, 


तुम मुझे काफी नियमित रूपसे लिखती रही हो मगर में नियमित रूपसे नहीं 
लिख पाया। कारण तुम जानती हो। 

मुझे जो कष्ट हुआ था वह कुछ-विशेष नहीं था। छोटाछालने उसे बहुत मान 
लिया था। में जरीरकी जितनी चाहिए उतनी संभाल कर रहा हूँ। 

में समझता हूँ कि वोर्ड या श्री विट्मैनकों तुम्हारा जल्दी ही कोई अन्तिम 
उत्तर देना जरूरी नही है। तुम्हारा मामरझा थोड़ा जटिल है। में चाहता हूँ कि बोडके 
प्रति तुम्हारा व्यवहार पूरी तरह सच्चा और वफादारीसे भरा हुआ हो। में यह 
भी चाहता हूँ कि उन लोगोंको किसी भी प्रकार यह न छगने पाये कि तुमने कोई 
अद्योभनीय कार्य किया है। क्‍या में श्री विटमेनको (क्या मेने उनके नामके हिज्जे 
ठीक-ठीक लिखे हैं? तुम्हारा पत्र मेरे पास नही है) तुम्हारे वारेमें पत्र लिखूं जैसा 
कि मेने गवर्नरकों लिखा था? भारतके प्रति तुम्हारी सेवा एक सच्चे डेन और 
ईसाईके योग्य होनी हैं। तुमने सेवा-कार्य इसलिए अपनाया है कि तुम्हारी ईसाइयत 
तुम्हें ऐसा करनेको प्रेरित करती है। और तुम्हारा वेसी भावना रखना पर्याप्त भर 
नहीं है। आवश्यकता इस बातकी है कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे स्नेह, नम्नता 
और उदास्ताको महसूस करते हुए तुम्हारी सेवा-भावनाकों समझें। 

इस कामको करनेका सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है सो में नहीं जानता । कुछ 
भी हो, उनको लिखे तुम्हारे पत्र विनम्नता, सचाई और उदारतासे भरे होने चाहिए, 
न कि सख्त, कटू या निन्दासूचक। आखिर तुमने जो रास्ता अख्तियार किया है 
वह एक तरहसे वगावतका है और वह उचित तभी माना जा सकता है जब तुम्हारे 
मार्गों दानियाल् और वनियनकी भाँति धामिक अर्थमें सफलता प्राप्त हो। 


१. ऐसा लगता है कि गॉंधीजीने इसी सिलसिलेमें प्तितम्बर १६ को एक पत्र फिर लिखा था, 
ढेकिन वह उपलब्ध नहीं है । 

२. एस्थर फरिंगने अपने २७ अगस्तके पत्रमें भारतमें रहने तथा समाज-सेवा करनेकी ैच्छा व्यक्त 
की थी । इस पत्रमें गांधीजीने उसीका उल्छेख किया है ! 

३. देखिए “ पत्र: छॉर्ड विलिग्डनंके निजी सचिवकों”, २२-८-१९१९ | 
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५ मुझे इस बातकी प्रसन्नता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य अब अच्छा है । क्या तुम्हें 
वहां सब प्रकारकी सुविधा प्राप्त है? अगर तुम अपनी जरूरतें मुझे नहीं बताती रहोगी 
तो रानी बिटिया नहीं कहछाओगी। अगर तुम्हें रंपयोंकी आवश्यकता हो तो मझसे 
कहनेमें संकोच मत करना। हि 

सभी अंग्रेजी पढ़नेकों छालायित हैं यह एक विचित्र-सी बात है। सीमाके अन्दर 
रहते हुए ही तुम्हें उनकी इच्छाएँ पूरी करनी है। कौन-कौन अंग्रेजी पढ़नेके इच्छक 
हैं, उस बारेमें कुछ विस्तारके साथ लिखना। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 


नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडियामें सुरक्षित हस्तलिखित मूछ अंग्रेजी पत्रफी 
फोटो-नकलू तथा भाई डियर चाइल्डसे | 


४६. सर शंकरन्‌ नायर और चम्पारन 


इस बार भी दोनों पक्ष -- जिसमें एक ओर सर शंकरन हैं और दूसरी ओर उनके 
सहयोगी --- वही तक दोहरा रहे हैँ जो खेड़ाके वारेमें दिये गये थे । सर शंकरनृका कथन 
है कि नौकरथाहीने [ चम्पारतके मामलेमें |, कांग्रेस या दूसरे शब्दोंमें कहें तो शिक्षित 
भारतीयोंके जबरदस्त दवावसे मजबूर होकर ही कोई कृदम उठाया था। उधर उनके 
साथियोंका कहना है कि नौकरशाही जन-साधारणके हितोंके प्रति सदेव सजग रही है। 
शिक्षित भारतीयोंने जनताका प्रतिनिधित्व कभी नहीं किया और न उन्हें उसके हितोंकी 
कोई परवाह ही रही है। इसके अतिरखित, जहाँतक खेड़ाका सम्बन्ध है, नौकरकज्ञाहीके 
पक्षमें कहा जाता है कि एक तो उन्होंने किसानोंके लिए अगर कुछ नहीं किया तो 
उसका कारण यह था कि अधिकारियोंको किसानोंकी शिकायतोंमें विश्वास नहीं था, 
और दूसरे अगर कोई कहे कि कुछ किया तो गया था, तो उसका जवाब यह है कि 
जो-कुछ किया गया सो इस कारण नहीं कि माननीय श्री गोकुलदास तथा अन्य शिक्षित 
भारतीय और संघर्षकी आखिरी मंजिलमें श्री गांधी बीचमें पड़े थे, बल्कि वास्तवमें 
अगर ये छोग बीचमें न पड़ते तो भी नौकरशाही स्वयं वेसा ही करती । चम्पारनके 
मामलेमें किसानोंकों कष्ट है --- यह वात मान ली गई है, परन्तु नौकरशाहीके हिमायतियों 
द्वारा यह भी कहा जाता है कि उनके वारेमें सरकारने जो भी कदम उठाये वे कोई 
श्री गांधीके बीचमें पड़नेके कारण नहीं। सर शंकरन्‌ नायरका उक्त दोनों मामलोंके 
सम्बन्धमें यह कथन है कि नौकरशाहीने किसानोंके लिए जो-कुछ भी किया वह जन- 
साधारणके हितोंकों सदा सामने रखनेवाले शिक्षित भारतीयोंके कठिन परिश्रमका ही 
परिणाम है। 3 ते 

में समझता हूँ कि यह वात में स्पष्ट रूपसे समझा सका हूँ कि खेड़ाके किसानोंके 
कष्ट वास्तविक थे और यह भी कि सरकारसे जो-कुछ राहतें प्राप्त हुईं वे एक जबरदस्त 


सर शंकरन्‌ नायर और चम्पारन ६९ 


संघर्षके वाद ही' मिलीं; और जो अल्प राहत दी गई वह नौकरशाहीके दिमागके ओछेपन- 
का प्रमाण है। खेड़ाके किसानोंकी शिकायतें बहुत पुरानी नहीं थीं और उनके प्रति 
उच्चतम अधिकारीके मनमें भी मात्र उपेक्षाका भाव था। छॉड् विलिग्डनने, जो स्वयं 
एक सदागय व्यक्ति है, अपने उन हठी सलाहकारोंके सामने सिर झुका दिया था जो 
खेड़ाके मामलेसे सीधा सम्बन्ध रखते थे। इसलिए खेड़ाकी समस्याको सुलझाना भेरे 
लिए काफी आसान काम था। चम्पारनमें शिकायतें पुरानी थी, संघर्ष त्रिकोणात्मक था 
-- जिसमें निहित वंड़्े-बड़े स्वार्थ मिलकर रैयतके हितोंका विरोध कर रहे थे । परन्तु 
मुझ्त यह कहनेमें प्रसन्नता होती है कि विहार सरकारके सर्वोच्च अधिकारी सर एडव्ड 
गेट दुढ़ व्यक्ति थे; वे अपने सलाहकारोंकी सलछाहको यों ही नही मान लिया करते 
थे; वे उनके द्वारा ज्ञासित नहीं होते थे वल्कि उनपर शासन करते थे और वे अपने 
प्रभावकों यवासम्भव रैयतके हितोंमें प्रयुक्त करनेमें हिचकते नहीं थे । यदि उनकी 
जगह कोई ओर व्यक्ति होता या उनकी अपेक्षा कम सहानुभूतिवाला या उससे कम 
मजवृत आदमी होता तो चम्पारन-संघर्षका इतिहास भिन्न और अधिक दुःखद होता। 
उसके परिणाम बहुत भयंकर होते । इसीलिए सर शंकरन्‌ नायरने चम्पारन रिपोर्ट 
पर अन्य सदस्योंसे असहमति प्रकट करते हुए जो टिप्पणी लिखी थी, उसके जवाबमें 
दी गई विहार सरकारकी टिप्पणीकी आलोचना करते हुए मुझे दुःख होता है। सरकार 
रैयतकी तकलीफों और शिकायतोंको स्वीकार करती है, लेकिव उसका कहना है कि 
वह तो खुद ही शिकायतोंकों रफा करनेवाली थी; बस जमीनके नये वन्दोवस्तका जो 
काम उसने उठाया था उसके पूरा होते ही वह उन शिकायतोंकों दूर कर देती। 
उसने जो कुछ राहत दी है उसमे मेरे (अर्थात्‌ श्री गांधीके) हस्तक्षेपको कोई श्रेय 
नहीं है। मेरे लिए इस मामलेमें कुछ कहना कठिन हो गया है, क्योंकि में जाँच- 
समितिका एक सदस्य था । जो कागजात सरकार द्वारा समितिके समक्ष पेश किंये 
गये थ्रे परन्तु स्वभावतः जिन्हें समितिकी रिपोर्ट्में शामिल नहीं किया गया है उनका 
उपयोग करनेमें में असमर्थ हूँ । इसलिए जितनी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है मुझे उसके 
वाहर नही जाना है। विहार सरकारकी टिप्पणीमें जमीनके नये बन्दोवस्तको बहुत 
महत्त्व दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि [ चम्पारनमें |] नये बन्दोवस्तके कामका 
इस संघर्थ्में निहित वड़े-बड़ प्रश्नोंसे कोई सम्बन्ध नहीं था। बंगाल काइतकारी अधि- 
नियमके अन्तर्गत, जो विहारपर भी लागू है, नया वन्दोवस्त --स्थायी भूस्वामीको 
प्रत्येक काव्तकार द्वारा अदा किये जानेवाले लगानमें वृद्धिको नियन्त्रित करनेके 
उद्देश्यसे निर्वारित अवधिके अन्तरसे --स्त्रतः होता ही रहता है। स्थायी स्वामित्व- 
वाली बड़ी-बड़ी जोतें जिन काइतकारोंको वेटी हुई हैँ, उन काइतकारोंकी स्थिति 
बंगालके इस्तमरारी बन्दोवस्तके अन्तर्गत जरा भी मजबूत नहीं हुई है। चम्पारनमें 
भूमिके स्थायी पट्टेदार यूरोपीय वागाव-मालिक हैं। वे राजाओंकी तरह हैं; और यद्यपि 
इन यूरोपीय जमींदारोंको कानूनने रैयत अर्थात्‌ किराएदारोके ऊपर किसी प्रकारके 
फौजदारी या दीवानी अधिकार नहीं दे रखे हैं तथापि वे लोग व्यवहारतः चम्पा- 
रनके नितान्त दीन-हीन किसानोंपर दोनों प्रकारके अधिकारोंका प्रयोग किया करते हैं। 


७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
इस वातमें वे भारतीय स्थायी भू-स्वामियोंसे किसी वातमें भिन्न नहीं हैं। परन्तु जैसा 


कि में स्वतंत्र जाँचके दौरान सरकारके पास बहुत शुरूमें भेजे गये अपने एक पत्रमें कह 
चुका हूँ, -- / हालाँकि यह सच है कि उन्हें (गोरे वागान-मालिकोंको) यह दूषित प्रणाली 
विरासतमें मिली है कित्तु यह भी सच है कि अपनी वौद्धिक प्रवीणता और अधिकारपूर्ण 
स्थितिकी सहायतासे उन्होंने इन पुराने रिवाजोंका एक शास्त्र ही बना डाला है। ” बंगाल 
काश्तकारी अधिनियमके अन्तर्गत इन जमींदारोंको यह अधिकार प्राप्त है कि वे अमुक 
निर्वारित परिस्थितियोंमें लगान बढ़ा सकते हैँ और उसी प्रकार किसानोंकों भी यह 
हक हासिल है कि अन्य दूसरी निदिष्ट परिस्थितियोंमें वे लगानमें कमी करानेकी कोशिश 
कर सकते हैं। यह सहज ही समझा जा सकता है कि लगानमें कमी तो शायद ही 
कभी सम्मव होगी, पर लगानमें इजाफा तो एक ऐसा सत्य है जो किसानको जीवन-मर 
त्रस्त रखता है। वन्दोबसत अधिकारीका मुख्य कार्य इन छगानोंकों संशोधित करना, 
प्रत्येक काइतकारकी जोतकी फिरसे पैमाइश करना और छगान सम्बन्धी कुछ मामझछोंमें 
जमींदार तथा काइतकारके बीच होनेवाले झगड़ोंकी जाँच करना है। वन्दोवस्त अधिकारी- 
को इसके अतिरिक्त और-कुछ करनेका अधिकार नहीं है। जो अत्यावश्यक मुद्दे चम्पारत 
समितिके सामने निर्णयके लिए पेश थे उनके सम्वन्धर्मे जाँच करता या उनपर कोई फँंसलछा 
देना उसके अधिकारके वाहरकी वात थी। मेरी खुदकी जाँच तो केवल ऐसे कप्टोंत्रक 
ही सीमित थी जो चम्पारनकी अविकांज रैयतके सामान्य कष्ट थ्रे और जिनके वारेमें कोई 
नया वन्दोवस्त करनेकी आवद्यकता न थी--कारण, इन शिकायतोॉंकी अलग-अलग 
जाँचकी जरूरत थी ही नहीं। ये कष्ट मेरे चम्पारत पहुँचनेके क्षणसे ही मेरी नजरमें 
स्वत: आने छगे और कुछ ही सप्ताहके अन्दर मेरे पास उन कष्टोंकों प्रमाणित कर 
सकते योग्य वहुत काफी मसाला एकत्रित हो गया। काइतकारोंकी सबसे मुख्य शिकायत 
तो करीब सौ सालसे चली आ रही थी। इसके कारण रैयतकी दशा गुलाभोंकी दशाके 
समान हो गई थी। यह कष्ट नीलकी खेतीसे सम्बन्धित था। इस नीलकी खेतीकों 
तिनकठिया प्रणालीके नामसे पुकारा जाता था और इसके अन्तर्गत रैयतकों जमींदार हारा 
पसन्द किया हुआ अपनी जमीनका कुछ भाग, जिसमें घुरूमें नीछ॒ और वादको जमीं- 
दार द्वारा बतलाई हुईं कोई अन्य फसल उगानी पड़ती थी, अलग कर देवा पड़ता 
था। यह फसल उसे जमींदारको औने-पौने मूल्यपर वेच देनी पड़ती भी, और उसकी 
मेहनतके पैसे भी खड़े नहीं होते थे। इस सम्बन्धमें समितिकी रिपोर्ट इस अकार है: 
किन्तु जिस शर्तेपर किसान इन कोठीदारोंके लिए अबतक नौलकी लेती 
करते रहे हैं, उसके कारण अनेक बार झगड़े हुए हैं। ओर यद्यपि हम इन झगड़ोकि 
इतिहासपर विचार करना आवश्यक नहीं समझते; किन्तु इस प्रयाका कुछ 
विवरण दिये बिना हम वतमान अतन्तोधके कारणोंकों भली-भाँति स्पष्ट नहीं 
कर सकते। इसके मुख्य तत्त्व पिछले १०० वर्षो्मे बदले नहीं जान पढ़ते। 
इन सौ वर्षों्गें जव-जब कष्ट असहनीय हो गये तब-तव काइतकारोंने अपनी शिका- 
बरतें दूर करानेके लिए हिसात्मक तरीकोंका सहारा लिया | जव-गव दंगे-फसाद हुए तव-तव 
कुछ थोड़ा-सा दे-दिवाकर मामला ज्ञान्त कर दिया गया। इन हिसात्मक कृत्योके परिणास- 
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स्वरूप उन काइतकारोंकी हालत वस्तुतः पहलेकी बनिस्व॒त॒ और भी बदतर हो गई। 
वागान-मालिकोंने उन दंगोंको कुचलनेके लिए पुलिस और फौजकी सहायता ली और 
पुरानी शिकायतें, जिनके कारण ये दंगे हुए थे लगभग बिलकुल ही विस्मृत कर दी 
गईं। कभी-कभी काइतकारोंपर दाण्डिक-पुलिस तैनात कर दी जाती थी। काझ्तकारोंको 
उनके पागलूपनके एवजमें जो थोड़ा-बहुत सन्‍्तोष प्राप्त होता था वह इतना ही कि उन्हें 
नीलकी कीमत पहलेकी अपेक्षा कुछ-अधिक मिलने छगी। परन्तु नीलकी जबरन खेतीकी 
प्रथा और उससे उत्पन्न होनेवाले कष्ट ज्योंके-त्यों बने रहे और काइतकारोंपर जमीदारों- 
का शिकंजा मर भी मजबूत होता गया। जब काइतकारोंने यह देखा कि हिसा व्यर्थ है 
तव उन्होंने कचहरियोंके दरवाजे खटखटाना शुरू किया परन्तु जिस प्रकार हिंसा करने 
पर उनके हाथ कुछ न छगा था उसी प्रकार अदालतोंसे भी उनको कुछ हासिल नहीं 
हुआ। कभी-कभी फैसला नन्‍्यायसम्मत हो जाया करता था परन्तु असमान प्रतिदंद्ियोंके 
इस संघर्षमें काइतकारोंकी पराजय निश्चित थी। भरता गोरे जमींदारोंके प्रचुर साधनोंके 
सामने काव्तकारोंकी छोटी-सी थैली कैसे टिक सकती थी ? मेरे कथतकी सत्यताका प्रमाण 
चम्पारनकी अदालतोंमें रखी हुई फाइलोंमें देखा जा सकता है। इस दृहरी असफलता- 
को वन्दोवस्त अधिकारी न तो देख सकता था और न उसके विषयमें कुछ कह ही 
सकता था। में इस बातकों भरसक जोरके साथ कहता हूँ कि चम्पारनके काइतकारोंकी 
गत १०० वर्षोकी कहानी अधिकारियोंकी उस असफलताकी भी कहानी है जो उन्होंने 
या तो स्थितिके भीतरी रूपको समझनेमें या उससे निपटनेमें दिखाई थी। हर काइत- 
कारने अधिकारियोंको भयंकर चेतावनी दी, परन्तु सब व्यर्थ रही। वे समस्यासे 
खिलवाड़ करते रहे, परन्तु उसकी तहतक कभी नही गये। और यदि में चम्पारन न 
गया होता, यदि जबरदस्त कठिनाइयोंके बावजूद में वहाँ वने रहनेके अपने अधिकारपर 
दुढ़तापुर्वके न डटा रहता, और यदि में अपने कुछ मित्रोंकी इस सकाहको कि मामला 
अदालत द्वारा तय करा लो, दरकिनार न कर देता, और सबसे खास बात यह कि यदि में 
काइतकारोंकी जरूरतोंकों समझनेके लिए उनसे स्वयं जाकर व मिलता तो यह बात 
दावेके साथ कही जा सकती है कि विहार सरकारने जो बड़ी राहत काश्तकारोंको दी 
वह उन्हें हरगिज न मिलती। विहार सरकार नीलकी जबरन खेतीके अभिज्ञापको 
हृदठानेका साहस कभी न करती। उसे मालूम था कि यह प्रथा एक अभिशाप है। उसे 
यह भी ज्ञात था कि काइतकार लोग तिनकठियासे होनेवाले दुःखोंको व्यक्त करनेमें 
असमर्थ थे तथापि यह प्रथा उनके जीवनस्रोतोंको सुखाये दे रही थी और उनकी नैतिक 
तथा भौतिक शक्तिको निचोड़े डाल रही थी। बिहार सरकारकों यह कहनेमें लज्जा 
नहीं है कि विहार विधान परिषद्के अधिकांश सदस्योंने --- वे सदस्य जो विहार सरकारकी 
ही भाँति इस प्रयाके दोपोंसे बिलकुल अनभिन्न थे --विहारके सच्चेसे-सच्चे व्यक्तियोंमें 
से एक श्री ब्नजकिश्योर प्रसाद, जिन्हें अपने कथनके मर्मका पूरा ज्ञान था, द्वारा पेश 
किया गया प्रस्ताव रद कर दिया था। विहार सरकारको उसी अवसरपर जान छेना 
चाहिए था कि इस ज्वलन्त प्रदनके ऊपर बन्दोवस्त अधिकारी किचितृ्‌ भी प्रकाश 
नहीं डाछू सकता था। सच तो यह है कि अगर जमीनका नया बन्दोबस्त व होता तो 
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सम्भवतः दरहत्रेशी अर्थात्‌ नीलके एवजमें छगग्रानकी वृद्धिका अस्तित्व ही न होता। 
में मानता हूँ कि वन्दोवस्त अविकारी शिष्ट और सहानुभूतिपूर्ण था और अपने कर्तंव्यका 
पारूत करनेको इच्छुक था। में यह भी मानता हूँ कि यह अधिकारी, अपनी निप्पक्षताकी 
वदीकूत ही काइतकारोंके साय न्यायपूर्ण व्यवहार कर सका--जवकि अन्य अधिकारी 
ऐसा करनेमें असफल हो ग्रये होते। परन्तु जाँच-समितिके सामने भी बनेक मुद्दे तय 
करने थे; उनके सम्बन्धर्में वन्दोवस्त अधिकारी होनेंके नाते वह किसी भी अन्य व्यक्तिकी 
अपेक्षा कुछ अबिक प्रकाश डाल सकता था, ऐसी' बात नहीं है, क्योंकि वे मुद्दे उसके 
कार्यक्षेत्रसे परे थे। जाँच समितिकी वहुसमावेशी सिफारिख्ें वत्दोवस्त अधिकारीके वेबात- 
पर आवारित नहीं हैं वल्कि विहार सरकारके पास मौजूद उप काग्रजोंपर आधारित 
है जिनमें से अधिकांश तो ऐसे थे ज़िनपर वन्दोवस्त अधिकारी द्वारा काये प्रारम्भ किये 
जानेके पूर्वकी तिथियाँ पड़ी हुई थीं। सरकार नीलकी जबरन खेतीकी प्रथाक्रे उन सव 
दोषोंसे पहलेसे ही परिचित थी जिनको समितिने जनताके सामने रखा है, इसलिए उलटे 
यह प्रशव पूछा जा सकता है कि सरकारने इस प्रथाका अन्त पहले ही क्यों नहीं कर 
दिया ? पिछले वन्दोवस्तसे पूर्व भी कई वार जमीनका वन्दोव॑स्त किया जा चुका था। 
समितिने जिन कण्ठोंके वारेमें जाँच-पड़ताल की है उन कष्टोंके निवारणार्थ नये वन्दोवस्त- 
की इन कार्राइयोंके दौरान कोई कदम क्‍यों नहीं उठाया? जाँच-समितिने काइत- 
कारोंकी जिन शिकायतोंकों यथार्थ माना है, उनकी छम्वी सूची देकर में पाठ्कोंको 
उबाना वहीं चाहता। में तो इतता ही कहकर सन्तोंप माने छेता हूँ कि यदि सरकारने 
बाबू वब्रजकिशोर प्रस्मादकी वात मानव छी होती--जो कि [उस अवसरपर | सवकार- 
खानेमें तृतीकी आवाजकी भांति थी--वों समिति उन सब शिकायतोंमें से प्रत्येकको 
विशेषतया शरहवेशी और तावानके प्रइनकों हछ कर सकती थी, और इसके लिए नये 
वन्दोवस्तकी जरूरत नहीं थी। काइतकार लोग तावानके रूपमें होवेबाली खुली डकैती 
और शरहवेशीके रूपमें होनेवाली छिपी डाकेजनीसे वच जाते। में विहारके वाहर रहनें- 
वाले व्यक्तियोंक्री सुविधाके लिए इन दो बब्दों अर्थात्‌ तावाव और अरहबेज्ीका अर्च 
समझा देना चाहता हूँ। तावान तथाकथित हरजानेकी वह रकम थी जो भूमिका पह्टंदवार 
वागान-मालिक, उन दिनों जब जमींदारकों नीलकी जरूरत नहीं हुआ करती थी, बपने 
काइतकारोंसे नीछ न उपजानेके एवजमें वसुछ्ल किया करता था -- और शरहवंदी ढगातप 
वह इजाफा था जो वैसी ही परिस्थितिमें स्थायी पटुंदार अपने काइतकारोंसे लिया करते 
भे। इस प्रकारसे तावान और शरहवेशी कुछ वैसी ही चीज है, मानों किसी इकरारके 
दो फरीकोंमें से एक फरीक इकरारकों एक बोझ समझकर इकरार का बतोंसे छूट 
निकले और इकरारके वन्धनसे अपनी छूटका हरजाता दूसरे फरीकसे वसूल करे। ३ 
तया तो यही हुआ करता है कि जो व्यक्ति किसी कारणसे छूटना चाहता है 23 
इकरारसे छूटनेकी कीमत भी अदा करता है।यह कहना कि काइतकार लोग भी यह 
चाहते थे, असली मुद्देसे विलकुछ अलग वात हैं। वे छाचार 4। विहार सरकारका पक्ष 
उसके इस कथनसे बिलकुल ही कमजोर हो जाता है। वी जय 
“बकि यह प्रथा बागात-मालिकों और काइतकारोंके बीच किये गये इई- 
रासनामोंपर आधारित थी, इसलिए स्थिति और भी जटिल हो यई थीं, झौर 


सर शंकरन्‌ नायर और चम्पारन ७३ 


' जाहिर है कि इकरारोंपर आधारित सम्बन्धोंकी सुसम्पादित व्यवस्थामें हस्तक्षेप 
करना अत्यन्त नाजुक काम है, और जवंतक हस्तक्षेप करनेकी अनिवायंता विलकुछ 
स्पष्ट न हो, तवतक कोई सरकार उसमें हस्तक्षेप करनेका साहस न करेगी। 
थी गांबीने अपने हस्तक्षेपस्ते काइतकारोंके असन्तोषको जिस तरह उभारा और 
उसके परिणामस्वरूप जिलेमें अराजकताका विस्फोट होनेका अन्देशा होनेके 
कारण सरकारको राहत देनेकी अपनी वर्तमान योजना पहले ही निर्धारित 
करनी पड़ी। परन्तु उस समयतक जिस जानकारीको स्थानिक प्रशासन हमेशासे 
अत्यावश्यक मानता आया था वह जानकारी भी वन्दोवस्त विभागके कर्मचारियोंने 
एकप्रित कर छी थी। और इस जानकारीके सुलभ होनेकी बदौलत ही जाँच- 
रामिति अपना कार्य इतनी तेजीसे पुरा कर सकी। ” 

यह सच है कि चम्पारनमें मेरी उपस्थितिके परिणामस्वरूप काशतकारोंका असन्तोष 
उभरकर सामने आ गया था। यदि उन्हें राहत न दी गई होती तो उन्होंने निःसन्देह 
गोरे बागान-मालिकोंके खेतोंमें काम करना बन्द कर दिया होता -- खेतोंमें काम करनेके 
लिए वे किसी प्रकारसे बँथे हुए न थे। परन्तु में इस बातको माननेसे इनकार करता हूँ 
कि भेरे बीचमें पड़नेके परिणामस्वरूप जिलेगें अराजकता अर्थात्‌ काइतकारोंमें अरा- 
जकता फैलनेका अन्देशा उत्पन्न हो गया था। में यह वात बिना किसी संकोचके कह 
सकता हूँ कि इस प्रकारकी अराजकताकों प्रतिवन्धित रखनेमें मेरी उपस्थितिका बहुत 
बड़ा हाथ रहा है। मंने काण्तकारोंस साफ-साफ कह दिया था कि यदि वे एक भी 
हिसात्मक कार्य करेंगे तो में उम्ती क्षण उनका साथ छोड़ दूंगा। में हजारों काश्तकारोंसे 
मिला और मुझे एक भी ऐसे अवसरकी जानकारी नहीं है कि जब मेरी उपस्थितिका 
काब्तकारोंपर शमनकारी प्रभाव न हुआ हो। में यह वात भी माननेकों तैयार नहीं 
हैँ कि “ चूंकि वन्दोवस्त विभागके रजिस्टरोंमें सव जानकारी प्रस्तुत थी और वह जाँच- 
समितिकों सुलभ थी इसलिए समिति काम भीघतासे समाप्त कर सकी। “ वास्तविकता 
तो यह है कि जितने दिन में चम्पारनमें रहा उतने दिन गोरे वायान-मालिक वरावर 
यही चिल्लाते रहे कि गाधीको चम्पारनसे निकाल दिया जाये। में यह बात शिकायतके 
रूपमे नहीं कह रहा हें और न मेने इसकी उस समय ही कोई शिकायत की थी। 
परन्तु चम्पारनसे स्वयं हटने या अपने विहारी सहयोगियोंकों बहाँसे हठानेसे इनकार 
करते समय मुझे प्रायः सरकारसे तथा स्वयं अपनेसे यह प्रइन पूछना पड़ता था कि 
इस बातको देखते हुए कि प्रत्येक प्रजाजनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना सरकारका 
कत्तंव्य है, क्या सरकार खुद-ब-खुद चम्पारनके काइतकारोंकी शिकायतें रफा नहीं कर 
देगी और यही वात मेने एक सरकारी अधिकारीको लिखे गये ३१ मईके अपने पत्नमें 
कही थी : 
स्वाभाविक झूपसे प्रइन उठता है, क्या सरकार उन्हें उससे मुक्त नही 
कर सकती ? मेरा कहना है कि इस प्रकारके मामलोंमें मण्डली जैसी सहायता 


२, यह पत्र मई २०, १९१७को लिखा गया था | देखिए खण्ड १३, पृष्ठ ४०८-१० । 
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कर रही' है वैसी सहायताके बिना सरकार क्रुछ नहीं कर सकती। सरकारी 
यल्त्रकी' बनावट ही ऐसी है कि वह घीसी गतिसे चलता है। वह घृमता है, 
अवश्य घूमता है, किन्तु कमसे-कम अवरोधकी दिद्षामें। मेरे जेसे सुधारकोंके प्रति, 
जिनके पास वर्तमान सुधार-कार्य करनेके अछावा कोई और काम नहीं है, असहिष्णु 
हो उठता, अथवा उत्तकी सहायताके बिना भी काम कर सकतनेकी अपनी सामर्थ्य- 
पर गलत विश्वास करना शायद सरकारकी' गलती होगी। मुझे आशा है कि 
इस मामलेमें उक्त दोनों बातोंमें से एक भी घटित नहीं होगी, और जो शिकायतें 
में पहले ही! सरकारके सामने रख चुका हूँ, और जिन्हें स्वीकार भी किया जाता 
है, वे कारगर ढंगसे दूर की जायेंगी। तब बागान-मालिकोंकों उस भण्डलीके 
प्रति, जिसके नेतृत्वका भार मुझपर है, भय या शंका रखनेका कोई कारण नहीं 
रह जायेगा, और वे सहर्ष स्वयंसेवकोंकी सहायता स्वीकार करेंगे। ये स्वयंसेवक 
गाँववालोंमें शिक्षा-प्रसार और सफाईका काम करेंगे और वागान-मालिकों और 
रैयतके बीच कड़ीका काम अदा करेंगे। 


मुझे इस बातका हादिक खेद है कि विवश होकर बिहार सरकारके वक्‍्तव्यकी 
नुक्ताचीनी करनी पड़ी। परल्तु में इस बातपर दुःखी हुए बिना नहीं रह सकता कि 
एक निन्‍्ध उद्देश्यका समर्थन करनेकी उधेड़-बुनमें सरकारने ऐसे सदनुष्ठानकों नगष्य 
सिद्ध करनेकी वेष्टाकी जो किसी भी अर्थमें राजनीतिक उद्देश्यसे प्रेरित नहीं था। यह 
अनुष्ठान केवल मानव-सेवाकी भावनासे प्रेरित होकर ही हाथमें लिया गया था और 
इसका लक्ष्य न केवल काइतकारोंके कष्ट दूर करना था बल्कि उन्हें शिक्षित करना, 
उन्हें स्वच्छता सिखाना और उनके सामान्य उत्थानके तरीके खोज निकालना भी था; 
फिर चाहे इस कार्यमें उन स्वयंसेवकोंको सरकार या बागाव-मालिकोंका सहयोग मिलता 
चाहे न मिलता। यद्यपि में अन्य-हुसरे कामोंमें छग गया लेकिन वह रचनात्मक 
कार्यक्रम अबतक चाल्‌ है। मेरे सहयोगी जबरदस्त कठिनाइयौंके बावजूद काइतकारोंके 
बीच अब भी पाठ्शालाएँ चला रहे हैं। स्थानीय सरकार यह बाते कै है और उसे 
यह भी मालूम है कि मेंने प्रयासपूर्वक अपने अनुष्ठानकों राजनीतिक अखाड़से दूर रखा 
था। जहाँवक मुझसे बन पड़ा वहाँतक मेंने अपने कार्येसे सम्बन्धित कोई चीज यथासम्भव 
समाचारपत्रोंमें प्रकाशित नहीं होने दी थी; और काइतकारोंकी ओरसे जो अनेक पत्र 
मैंने सरकारको लिखे हैं उन्हें प्रकाशित करानेका छोम होते हुए भी में अभी वैसा नहीं 
क्र रहा हूँ। भारत सरकारका हाल तो उस व्यक्ति जैसा है जो उसी डालको काट 
रहा है जिसपर वह बैठा है। सर शंकरन्‌ नायरन स्पष्ट सत्य हा सामने रखा है हा 
उसके समर्थन्में उन्होंने दो बहुत प्रभावकारी उदाहरण भी दिये हैं। यदि भारत सर- 
कार उनकी प्राप्ति-सूचना नहीं दे सकती थी, तो उसके लिए शोभाजनक और शानदार 
बात यही होती कि कमसे-कम चुप तो बनी रहती। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २७-८-१९१९ 


४७. अब्दुल बारीको लिखें पत्रका अंश" 


बम्बई जाते हुए गाड़ीमें 
अगस्त २७, १९१९ 


मेरी समझमें [अली ] वन्वुओंकी रिहाईकी माँग करनेका ठीक वक्‍त अभी नहीं 
आया। गुजारेके खर्च सम्बन्धी आदेशसे ही हमें सन्‍्तोष करना होगा। जबतक टर्कीके 
साथ की गई सुलहकी शर्तें प्रकट नहीं की जाती तबतक में समझता हूँ कि हमारे 
प्रयत्व सफल नही होंगे। 

अपने सन्देशमें' मेंने इस सम्बन्धमें अपने विचार आपको लिखे भेजे थे। बहुत करके 
मामला तो तय हो ही चुका है। यदि अंग्रेजी समाचारपत्रोंकी रिपोर्ट सही है तो मेरा 
विश्वास है कि कुस्तुनतुनियाके ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण और थोसके विभाजनका 
फैसला होगा। में वाइसराय महोदयसे इस सम्बन्धमें पच्र-व्यवहार कर रहा हूँ। में 
जानता हूँ कि मुसलूमानोंको कैसा छूगता है, लेकिन विशेषरूपसे केवल उनकी भावनाओं - 
को व्यक्त करनेका मुझे अधिकार नहीं है। संयुक्त रूपसे, दृढ़तापूर्वक हमारे द्वारा कदम 
उठाथे जानेका मौका आ पहुँचा है। अन्यथा वादमें गहरी निराशा और क्षोभ ही हाथ 
लगेंगे। लेकिन तव वह सब व्यर्थ ही होगा। इस समय सब-कुछ किया जा सकता 
है और सन्विकी शर्तें प्रकाशित होनेके बाद कुछ भी नहीं। में इस विषम स्थितिको बड़ी 
तीब्रताके साथ अनुभव करता हूँ और यह सोचकर बड़ी शर्मे आती है कि हम लोग 
दूसरोंकी निगाहमें इतने लापरवाह और गैरजिम्मेदार सिद्ध हो गये। हिसा कोई उपाय 
नही है, न अब, न आगे कमी; ओर में जानता हूँ कि आप हिंसाका विरोध करने आये हैं। 
लेकिन यह जरूरी है कि इसके लिए अनेक लोग आजकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रयलशील 
हों। सब-कुछ कर चुकनेके वाद तो सत्याग्रह ही एकमात्र उपाय है, जिसका आश्रय 
लिया जा सकता है।' जब हमारी आँखोंके सामने ही यह दुःखद प्रसंग घटित हो रहा 
है और हम हाथपर-हाथ घरे वेठ हैँ, उस समय तो सत्याग्रह ही सहारा है। वह 
आत्माकी आवाज हो सकती है, और आत्मा न कभी सोती है, न विश्राम करती है 
और जब अवसर आता है तव परिणामकी परवाह किये बिना जो करना है, कर 


१. पत्रका यइ अंश सीक्रेट सेंसर रिपोर्टसे लिया गपा है; पत्रक्ों अवशष ही वीचमें रोक लिया 
गया होगा । अपने ४ अगस्तके पत्रमें अब्दुल बारोने मली भाश्षोंके सम्बन्ध चिन्ता व्यक्त की थी । 
और इस सिलसिडेमें वाउसरायक्रे पास्त एक शिष्टमण्डलू भेजनेके वारेमें गांधीजोकी सलाह माँगो थी । 

२. यह २० जूनको भेजा गधा था । 

३. मूल अंग्रेजीक अनुस्तार “ जिम्तका भाश्रय नहीं लिया जा सकता ?; “ नहीं! का प्रयोग स्पष्टतः 
चूक है | 


७६ सम्पूर्ण गांधी वाइ़मय 


गुजरती है। सक्रिय सत्याग्रहकी गरिमामें ही इस्छामका भविष्य, भारतका भविष्य 
और प्रकारान्तरसे अली बन्धुओंका भविष्य निहित है। 
[ अंग्रेजीसे | 


नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया : होम, पोलिटिकल -- ए, अक्तूबर १९१९, संख्या 
४२६-४४० | 


४८. पत्र: जी० ई० चेटफील्डको 


लैवर्नम रोड, गामदेवी 
बम्बई 
अगस्त २८, १९१९ 
प्रिय श्री' चैटफील्ड, 
गवर्नर महोदयने घोषणा की है कि यदि मिल-मजदूरों और ऐसे ही अन्य मज- 
दुरोंके सहयोगसे अच्छे किस्मके मकान वनाये जायें तो वे उसमें अपनी शव्ति-भर हर तरह 
की मददके लिए इच्छुक हैं। इस घोषणाको दृष्टिमें रखते हुए अनसूवावेनको एक बात 
सूझी है और वे चाहती हैं कि में उस्ते आपके सामते रख दूँ। दरियापुर-काजीपुर क्षेत्र 
दृधेश्वर रोडपर दिल्‍ली दरवाजेके वाहर स्थित एक सरकारी जमीन पड़ी हुई है। 
उसका खसरा-तम्बर ४४१ है। यदि वह जमीन एक दीर्घकालीन पट्टेपर दे दी जाये, 
तो अनसूयाबेन कुछ मजदूरोंके साथ मिलकर उसपर उनके लिए ठीक मकात और उनके 
बच्चोंके लिए स्कूलकी एक इमारत खड़ी करनेके लिए तैयार हैं। उतका खयाल स्कूछ 
और मकान एक ही जगहपर वनवानेका है। मुझे बतलाया गया है कि इस योजनामें 
कई मिल-मजदूर अपनी बचतकी रकम छगानेको तैयार हैं। आपको शायद मालूम न 
हो कि अनसूथाबेन पहलेसे ही सहकारी समितियोंके पंजीयक श्री यूवेकके सहयोंगसे 
एक-दो सहकारी समितियाँ चका रही हैं। चूंकि उक्त समितियोंकोी काफी हदतक 
सफलता मिली है, इसलिए अब वे इस दिश्ञामें आगे बढ़कर आपकी सहायतासे उपर्युक्त 
प्रयोग कर देखना चाहती हैँ। यदि आपको यह अस्ताव परदे आये -- में तमझता 
हूँ कि पसन्द आयेगा -- और यदि आप इसके वारेमें अनसूयाबेनसे अधिक विस्तारके साथ 
बात करना चाहें, तो उन्होंने कहा है कि उनको एक पुर्जा लिख भेजनें-भरसे वे आपसे 
जाकर मिल छेंगी। लेकिन यदि आप इसके वारेमें पत्र-व्यवहारके वजाय मेरे और 
उनके, दोनोंके साथ बैठकर चर्चा करना ज्यादा पसन्द करें तो छिखिये। आपका 
पत्र पाकर में आपको अपने अहमदाबाद पहुँचनेकी ठीक-ठीक तिथि लिखूंगा | 
हुृदयसे आपका, 
है मो० क० गाँ० 
[ पुनंदच : | & 
में अगले सोमवारकों अहमदाबाद पहुँच रहा हूँ। 


ढाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एंन० ६८२७ ) की फोटो-तकछसे । 


४९. पत्र: श्रीमती वलेंदनको 


लैबरनंम रोड, गामदेवी 
बम्बई 
अगस्त २८, १९१९ 


प्रिय श्रीमती क्लेटन, 

आज्ञा है, भेरे वायदेके मुताबिक गोधराके मेरे भाषणका सारांश आपको मिलू गया 
होगा। एक महिला शिक्षिकाको कताईकी कक्षा खोलनेके लिए गोधरा भेज दिया गया 
है। आया है, आप स्वयं कातना शुरू करके उस कक्षाको प्रोत्साहन देंगी। श्रीमती देसाई 
जो इस समय गोघरामें हे, लेडी दिनशा पेटिटको कातना सिखाती रही है। में कातनेमें 
बहुत ज्यादा समय देनेको नहीं कहता। अगर रोज आधा घण्टा भी दें तो काफी होगा; 
वह गरीबों और जरूरतमन्दोंके लिए आपकी निःशुल्क सेवा होगी। 

कृपया श्री क्लेटनकों मेरी याद दिलाइईये और उनसे कहिये कि उन्होंने बेगारके 
सम्बन्धर्में नोटिस जारी करानेमें जो तत्परता दिखाई, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा है। 


हृदयसे आपका, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८२८) की फोटो-तकलसे। 


५०. पत्र: डॉ० सत्यपारूको 


लेबर्नम रोड, गामदेवी 
बम्बई 
अगस्त २८, १९१९ 


प्रिय श्री सत्यपाल, ु 

आपका पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। में इस मामलेमें अवश्य यथासम्भव शीक्र 
ही कुछ करूँगा। आप कृपया सभी नेताओंको बतलछा दीजिये कि अभी इस समय मुझे 
सर्वाधिक चिन्ता पंजाबकी स्थितिके वारेमें है और में इसी कामको प्रमुखता दे रहा 
हैं। आप उनको और विशेषकर उन महिलाओंको जिनके पति निर्दोष होते हुए भी 
इस समय जेलोमें पड़े हे मेरी ओरसे आइवस्त कर दीजिये कि में उनके लिए न्याय 
हासिल करनेमें कोई कसर उठा नही रखूँगा। मेरे लिये ऐसे समय जवकि पंजावके इतने 
सारे नेता जेलोंमें पड़े हे और वह भी केवल इस अपराधके कारण कि उन्होंने अपनी 


१, गुणरातके पंचमहाल जिठेके कल्मग्रकों पत्नी । 
२. पंजावके कांग्रेसी नेता; रोल्ट कानून विरोधी आन्दोलनमें सक्रिय भाग ल्या। 


3 सम्पूर्ण गांवी वाहमय 


योग्यता-मर देशकी अधिकस्तेअविक सेवा करनेका साहस दिखाया, चेलसे बाहर 
रहना चुशीकी बात नहीं है। है 


टाइप की हुई दफ़्वरी अंग्रेजी प्रति (एच्० एन० ६८२९) की फोटो-नकछसे। 


५१, पत्र : टाइम्स ऑफ इंडिया को'* 











महोदय, 

में जानता हूँ कि हमसे कई हजार मीछकी दृर्रपर होनेदाछी जो घटनाएँ और 
समस्याएँ हूँ उनके सम्बन्ध्में छोगोंकी अनमिनता स्वाभाविक हीं है, और इस अहानक्ों 
वयपूवक वीरेवीरे कोबिश करके ही मिदाया जा कक्तता है। “ब्रेका” का दो पत्र 
आपके इसी २८ तारीज़के अंकर्मे प्रकाशित हुआ था, उत्चीके सन्दर्भमें में बह लिख रहा 
हूं। उसने कई प्रश्न उठाय हूँ। में कपनी बात दलिण बाकिकादाले प्रशवक ही सीमित 








रखगा। बाज जनताके सामने प्रदन प्रवासका नहीं हैं, बल्कि उन छोगोंकी दावीदिका 
ओर दजका है जो दलिण आशिका्ें देख रूपसे बस गये हे | 








(व ए८जयू) चर 

















निहित अधिकारोंको छोड़ना न लॉड पसिन्हाके हायक्री बात थी और न दीकानेर 
नरेशके। उन्होंने ऐसा-कुछ किया भी नहीं। दक्षिण वाफ़िका्ोें भारतीयोंकों दसे हुए 
ऊपर अपने >> अर जीवन स्तरको स््ज्य> गिराया डोर, छत 
५० सालसे ऊपर हो गये हैं। उन्होंने अपने जीवन-स्तरकों दीते गिरायम हो; ऐ्री 
क्राइ बात सामत चहा आइई। क्या यूचदका महादइयक्रा बाद हूँ कि चउदश्यम 
० प्रदासियोको यरोपियोंन 2 *. चा 2 जी ही 
भारतीय प्रवासियोंको आफ्रिकाके यूरोपियोन ही वुल्वादा था ? मेरा मतलब गिरमिट्या 
भारतीयोंसे है। १८९४ में मत कहा था, और बाज ही वहीं कहता हूँ कि दब 
नंदाल पा ही ६.4 सन सता जब स्ों लाये मौजद ठ खरर फ्रर यदि मसलडर भाहलिकोंने 
टाल में हा ४००,००० हुंदनकट जूलू लाय माजूद थे, बार बाइ मदईचचाल्डद्ाद 
मनाफा कमावेकी 9 इच्छा न थी 5४ छोगोंन न अअ्तभिज उन्न्‍्तरित कश्यारओ पनिाए जि 
बन्वावन्ध मनाफा कमावंका इच्छा दे का द्वात्ता दा इन लायानद छुझ्ान्चुयशा काम कया 
अब आ आए. ##५५ मजदरीपर 2 कद 
होता, फिर भी नेठालके लछाहूची यूरोपीयोंन चहुत-ही कम मजदूरीपर भारतस विर- 
[.. अर ६ 2. 


मिट्वा मजदूरोंकों नेहा वुछाबा। बह एक जबरदस्त गलती थी। अब क्या दक्षिण 
आफ्रिकाका इन मूल प्रवासियोंके वंगजों जौर उनके सम्बन्धियोंक्रों मू्खों मारकर बाहर 
निकालना उचित कहा जा सकता है? 

२. किती अक्ितने “वबूरेक्रा” के सामते “सइम्द मोक इंडिया! ने प्र लिलकर पंवोदाक 
सलाद दी यी कि वे दक्षिय आक़िक्राक्त डिव्यि मारतीबोके अधिकारंक लिए आन्वीअ्न ; 
यह दलोछ दो थी कि मारतीपोंक्रो दस्त: शझिक्ापठ करनेछा कोई कार्य नहीं है इ्याडि कक दराओं 


च् 


यतेनि दक्षिय आफ़िद्ाक्रे छिंए छडई हूड़ी थी और उस्ते ऋपने हाथनें रखा था। इसके उप्र गाॉवाडान 
उक्त पत्र लिखा । 





पत्र: टाइम्स ऑफ इंडिया ' को ७९ 


किस तरह और किसने दक्षिण आफ्रिकापर विजय पाई, इस प्रश्तकी चर्चा करना 
मेरे लिए व्यर्थ है। लेकिन यूरेका ” की एक भ्रान्ति दूर करनेके लिए यह बतलाना 
चाहूँगा कि स्वर्गीय सर जॉर्ज व्हाइटके अधीन भेजी वह सहायता भारतसे ही गई थी 
जिसके फलस्वरूप लेडीस्मिथ [नगर ] की रक्षा हो सकी और शायद उसके कारण ही 
युद्धधा पासा पलटा था। “यूरेका” को में यह भी बतला दूं कि सर जॉर्ज व्हाइट 
अपने साथ जिन १०,००० सनिकोंको ले गये थे उनमें बहुतसे भारतीय सहायक भी 
थे; और वे सैनिक अभियानके लिए इतने ही जरूरी थे जितने कि अन्य सैनिक। 
इतना ही नहीं है, जिस समय लेडीस्मिथका भाग्य अधरमें लटका हुआ था, और 
कोलेंज़ोकी लड़ाईमें विपरीत परिस्थितिका सामना करते हुए जब स्वर्गीय लेफ्टिनेन्ट 
रॉबर्ट्सकी वन्दूर्के छिन गई थीं, उस समय करीब १,२०० भारतीयोंकी एम्बुलेन्स' टुकड़ीके 
साथ में वहाँ था।' इस टुकड़ीमें स्वतन्त्र और गिरमिटिया, शिक्षित और अशिक्षित सभी 
वर्गोके भारतीय थे। आज आफ़िकामें जिन लोगोंके सिरपर अपनी रोजी खो बैठनेका 
खतरा मंडरा रहा है उनमें कुछ ऐसे है जिन्होंने लेफिटनेन्ट रॉवर्ट्सको युद्धभूमिसे मरणासतन्न 
अवस्थामें स्ट्रेचरपर लादकर वहांसे हटाया था। इस टुकड़ीने स्पियनकॉपकी पराजयके 
समय भी मंदानमें सेवा की थी। हमें मंदानमें गोलावारीकी सीमाके बाहर रहकर काम 
करनेके लिए भरती किया गया था, लेकिन यह इसलिए नही कि हमें कोई आपत्ति 
थी, वल्कि हमें सैनिक ढंगकी कोई शिक्षा नहीं मिली थी इसलिए अधिकारी लोग ही 
हमारी जानको जोखममें नहीं डालना चाहते थे । तथापि कनेल गालवेने सन्देश भेजा कि 
हालाँकि हम गोलावारीके क्षेत्रमें काम करनेको वाध्य नही है, लेकिन अगर हम पहाड़ीके 
नीचे युद्धभूमिके अस्थायी अस्पतालमें पड़े हुए घायलछोंकों हटा सकें तो जनरल बुलूरकों 
खुणी होगी। वोअर लोगोंके पहाड़ीपर से नीचे उतर आनेका अन्देशा था; पर बिना 
जरा भी हिचके, वल्कि इस अवसरसे खुश होकर मेरे साथके प्रत्येक आदमीने इसपर अमल 
किया और घायलोंको वहांसे हटाकर २४ मील दूर फ्रीयर कंम्प-स्थित अस्पतालमें 
पहुँचाया। इन घायलोंमें स्वर्गीय जनरल बुडगेट और उनके अधीनस्थ लड़नेवाले बहादुर 
अफसर भी थे। अंग्रेजी अखवार और राजनीतिज्ञ भारतीय स्वयंसेवकोंके उस विशुद्ध 
सेवा-कार्यसे इत्तने प्रफुल्लित हुए कि कई कविताएँ इसकी प्रशंसामें रची गई; जिसका 
भाव था “ आखिर हम साम्राज्यके ही बेटे तो है।” जिन भारतीयोंके लिए ये पंक्तियाँ 
लिखी गई थी, अब क्‍या वे यह गायेंगे कि “ आखिर हम साम्राज्यके गुलाम ही तो हैं? / 
यदि भारतकी अंग्रेज और भारतीय जनता आसजन्न संकटको समाप्त करनेके लिए जबरदस्त 
प्रयत्व नही करती हे तो दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय प्रवासी पूर्णतः गुलामोंकी स्थितिको 
ही प्राप्त हो जायेंगे। मेरी रायमें दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय व्यापारियोंका पक्ष इतना 
कमजोर है कि यदि हम केवल लगातार शान्ति और सचाईके साथ उसकी असलियत 
सारे साम्राज्यके सामने प्रकट करते रहेंगे तो उनकी दलीलें अपने आप ढह जायेंगी। 


के आपका, 
[अंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 
यंग इंडिया, ३-९-१९१९ 


१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १३८-३९, १४७-४८, १०५७-०८ । 
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कि कस पर मकसद बी मनको बहुत आघात पहुँचा था। मेने 
दी मु हुई हैं, उनके कारण हमें अब कही औरसे कोई 
आघात नहीं सहना पड़ेगा। किन्तु हम नडियादसे प्राप्त जिन कागजातके विवरणोंको 
अन्यन छाप रहे हैं, उन्होंने मेरी सारी आश्ापर पाती फेर दिया है। पिछले २१ अंग्रैलकों 
खेड़ाके कलक्टरने नडियाद वगरपालिकाको इस तरह लिखा था। 
नगरकी जनताका प्रतिनिधित्व करनेबाली संस्था होनेके नाते मडियादके नगर- 
सिगमको में यह पत्र लिख रहा हुं। प्रथम तो में इस बातके लिए निममके द्वारा 
जनताके प्रति अपनी सराहनाकी भावना व्यक्त करता हूँ कि इस तनाव और 
उत्तेजनाके दिनोंमें, जो सोभाग्यवञ्ञ अब समाप्त हो चुके हें, उसने आम तौरपर 
कानून और धास्ति-सुव्यवस्थाके प्रति आस्था बिखाई। वे नेतागण धन्यवादके 
विशेष यात्र हें, जो इस दौरान लोगोंको संयर्मित रखनेकी दिल्लामें अपने 
प्रभावका उपयोग करते रहे । 
लेकिन पाठकोंको यह जानकर आहइचर्य होगा कि इन्हीं लोगोंपर अब विशेष 
पुलिस तैनात की गई है और इसका कारण वे ही घटनाएँ हैं, जिनसे विच्च॒लित म॑ होने- 
पर उन्हें बधाइयाँ दी गई थीं। इस पुलिस व्यवस्थाका खर्चे नडियादके पाटीदारों और 
बनियों तथा वारेजडीके भूस्वामियोंसे वसुल् किया जानेवाला है। जहाँतक मुझे मालूम 
है, इस अशान्ति-कालमें जो कलक्टर नडियादमें नियुक्त थे, वे नेताओोंके बहुत निकट 
सम्पर्कमें थे । नेतायण कलक्टरसे पूरा सहयोग कर रहे थे और नडियादमें तनिक भी उपद्रव 
न होने देतेमें उनका हाथ कलक्टरसे किसी तरह कम न था। रेलकी पटरियाँ उसाड़ने- 
की बातपुर जितना दुःख मुझे है, उससे अधिक किसीकों नहीं हो स्कता। नडियादके 
छोगोंकी एक बृहत्‌ सभामें मेंने इस भीरुतापूर्ण काये और जिन छोगोंने यह सब 
करके अपने-आपको छिपानेकी कोशिश की थी, उनकी कायरताकी कड़ेसे-कड़े शब्दोंमें 
आलोचना की। इस मामलेमें स्वयं अपराधियोंके आचरणके कारण, कोई प्रभाण नहीं मिल 
पानेकी वजहसे, न्यायकी जो हत्या हुईं है, उसके बारेमें भी मेंने लोगोंसे खुलकर चर्चा 
की है। इसमें सन्देहकी कोई गुंजाइश नहीं कि इस अपराधियींने मौन रहनेकी एक 
साजिश-सी कर रखी है। लेकिन अपराधकी भर्तना करता एक वात है और जिन 
लोगोंके उस अपराधमें शरीक होनेकी वात कतई सिद्ध नहीं की जा सकती, उन्हें दण्डित 
करना बिलकुल दूसरी बात है। में जानता हूँ कि इन पाटीदारों और वर्नियोंमें से कुछते 
वास्तविक अपराधियोंकों ढूँढ़ निकाढने और उससे अपना अपराध स्वीकार करानैंकी 
दिशामें अपनी पूरी शक्ति छगा दी है; और यह वात कलक्टरको भी' विदित है। ऐसी 
हालतमें, उनपर इस सहायताके बदले जुर्माना किसलिए ठोका जा रहा है?! तडियादकी 
३१,४८३ की आबादीमें से ६,०९३ छोग पाटीदार हैं और ३,६५३ बनिये । क्या सिर्फ 


दूसरे पश्चकी भी बात सुनिए ८१ 


इसी कारण इन लछोगोंकों दण्डित करना चाहिए कि कुछ बदमाझोंने, जिनके सिर उस 
समय पागरूपन सवार था, स्टेशन जाकर रेककी पटरियाँ उखाड़ फेंकी ? पाटीदारों और 
बनियों तथा इस अपराधके लिए दोषी लोगोंके बीच, कोई सम्बन्ध सिद्ध नही किया 
जा सका है। हम इस मामलेकी जानकारी देनेकी दृष्टिसि जो बहुत ही उपयुक्त 
कागजात छाप रहे हैं, उन्हें देखनेसे इसका असली कारण मालूम हो जायेगा। इंस्पेक्टर 
जनरल आऑफ पुलिसने विना किसी सवृत-शहादतके इन विभिन्न अपराबोंके सम्बन्धमें 
यहाँतक कह डाला कि 
जहांतक जाँच की जा सकी है, उससे प्रकट होता है कि श्री मो० क० गांधी और 
उनके अनुयामियोंकी सोखोंके कारण खेड़ा और अहमदाबाद जिलोंमें अराजकताकी 
जो एक भावना व्याप्त हो गई है, अलग-अलग होनेवाली ये घठनाएँ भी उसी 
भावनाका विस्फोद थीं। 
यह वात तो वंसी ही हुईं जैसे कोई कौआ किसी डालपर बेठ जाये और वह 
डाक टूट जाये और इस आधारपर कोई यह कहे कि कौएके बंठनेसे ही टूटी है। 
में तो देशके सामने पिछले चार वर्षोसे उसके कर्तव्य रखता आ रहा हूँ; अफसोसकी 
वात तो यह है कि मेरे ज्यादा अनुगामी नहीं है। यदि मेरे पास काफी संख्यामें प्रवक 
अनुगामियोंका एक सुसंगठित दल होता तो में अराजकता और अव्यवस्थाकों बिलकुल 
ही अत्तम्भव बना देंता और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिसके पास कोई काम न 
बचता। लोगोंकों में जो सिखाता हूँ वह तो यह है कि “हर हालतमें सत्यपर दृढ़ 
रहो और कभी किसी व्यक्ति या उसकी सम्पत्तिको क्षति न पहुँचाओं।” जब खेड़ामें 
या अहमदावादके हजारों मिल-मजदूरोंके बीच मेरी सीखपर बड़ी मुस्तेदीसे अमर किया 
जा रहा था, उस समय किसी प्रकारकी अव्यवस्था देखनेमें नहीं आई उन्होंने एक चीटी 
तकको च्रास नहीं दिया। और कलकक्‍टरके पत्रमें जो विवेकहीनता. आद्योपान्त झलक 
रही है उसके सामने तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिसके गब्द भी मात हैँ । अतिरिक्त पुलिस 
तैनात करने और सामूहिक दायित्व लादनेकी सलाह देते हुए उन्होंने जो कारण बताये 
हैं, उनमें से एक यह है: 
रेलकी पटरियाँ निस्सन्देह मडियादवालोंने उखाड़ीं, जिन्हें जल्दी ही विशेष 
न्यायाधिकरणके सामने पेश किया जायेगा। इनमें से अधिकांश पाटीदार हैं। 
ये वाव्य जिस पत्नसे लिये गये हे वह २६ मईका है। इस तारीखतक गिरफ्तार- 
छुदा छोगोंकी पेणी भी नहीं हुई थी फिर भी वे वड़े दावेके साथ फरमाते है कि पट- 
रिया नडियादवालोंने उखाड़ी, जिनमें अधिकांशत: पाटीदार लोग थे। भरा इस कदर 
उतावली दिखानेकी क्या जरूरत थी। सम्वन्बित कागजोंको देखनेसे ज्ञात होता है कि 
एक ओर तो वे खुद यह कहते हे : 
चूँकि सभी अपराधोंसे सम्बन्धित मामले एक विद्येष न्यायाधिकरणके 
विचाराधीन हैँ, और इन मुकदमोंके परिणामोंका असर इस पूरे सवालपर पड़ 
सकता है इसलिए किसी भी निष्कर्षपर पहुँचनेमें जल्दवाजी दिखाना मुझे पसन्द 


नहीं है। उदाहरणके लिए यदि किसी विशेष मामलेमें अपराधियोंके सरगनोंको दोषी 
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ठहराया जाकर माकूल सज्ञा दे दी जातो है तो यह सवाल उठ सकता है कि विशेष 

पुलिस तेनात करना आवश्यक या वांछनीय है अथवा नहीं। 

और इससे आगेके एक अनुच्छेदके बाद वे मामलेकी सुनवाई होनेंसे पूरवतक 
सामूहिक दायित्व छादनेकी सलाह देते हैँ। उन्होंने जो दुसरा कारण बताया है, वास्तवमें 
मुख्य तो वही है। वे कहते हें: । 

पिछले कुछ व्षोसे, और जहाँतक में जानता हूँ, १९१८ के प्रारम्भसे 

नडियाद जिलेके लछोगोंके बीच सरकारके विरुद्ध लगातार एक आन्दोलन चलता 

रहा है और यह अपराध स्पष्टतः उसीका प्रत्यक्ष परिणाम है। इस जिलेके 

आन्दोलनका केन्द्र नडियाद है। पिछले साल सत्याग्रह आन्दोलनके समय यही 

शहर श्री गांधोका सदर मुकाम था; यह आन्दोलन वास्तवमें सरकारी लगानकी 

अदायगीके विरुद्ध छेड़ा गया था, और इस प्रकार इसका सीधा उद्देश्य जनताके 

मनमें, सरकारी अधिकारियों और स्वयं सरकारके प्रति जो सम्मान-भाव है उसकी 

बुनियाद खोखली कर देना था। और वास्तवमें उससे ऐसा हुआ भी। 

ऐसा कहना भ्रामक है। में यह नहीं मान सकता कि मुझे जिस आन्दोलनका 
नेतृत्व करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसके कारण सरकारी अधिकारियों अथवा 
स्वय सरकारके प्रति जनताके सम्मान-भावकी बुनियाद रंच-मात्र भी कमजोर हुई। 
अगर लोगोंके रावनियों, तलाटियों और मुखियोंके भयसे मुक्त हो जानेको ही कलक्टर 
जड़ खोखली करना समझता 'हो तो बात और है। खेड़ा जानेपर मेने देखा 
कि वहुत-से लोग इन अदना अफसरोंके भयसे त्रस्त रहा करते थे, और मुझे यह 
तसदीक करते हुए खुशी होती है कि अब लोगोंके दिलोंसे उनका और उनसे ऊँचे 
अफसरोंका डर जाता रहा है। मेने उन्हें आदर देने और डरनेके भेदकों पह- - 
चाननेके लिए कहा। में कलकक्‍्टरको चुनौती देता हूँ कि लोगोंके निर्भग हो जानेंकी 
बातको छोड़कर वे सिद्ध करें कि आन्दोलनमें भाग लेनेवाले एक भी आदमीने सत्ताके 
प्रति तनिक भी तिरस्कार प्रदर्शित किया। मेरी नम्रै सम्मतिमें बिता सुनवाईके 
किसीको सजा दे देना अन्याय है। शिष्टता और शालीनताका तकाजा है कि कमसे-कम 
नडियादके लोगोंको, और विशेष रूपसे पाटीदारों और बनियोंको, जिनका इस मामलेसे 
सम्बन्ध है, तथा वारेजडीके भूस्वामियोंकों तलव करके यह प्रमाणित करनेके लिए तो 
कहा जाये कि उत्तपर २२,००० का जुर्माता क्‍यों न ठोका जाये। भादेशर्में जुर्मानेके 
रूपमें यही बड़ी रकम देनेको कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक बड़े शहरके इने- 
गिने पियक्कड़ोंका दोष सारी आवादीपर मढ़ देना ईमानदारी नहीं कही जा सकती, 
जबकि सजाका मूल कारण अपराध न होकर जनताकी राजनीतिक गतिविधि ही है। 

बनियोंसे सम्बन्धित अनुच्छेद तो इतना हास्यास्पद है कि उसपर नाराज तक नहीं 
हुआ जा सकता। किन्तु नडियादके कलक्टर महोदय वास्तविक स्थितिसे इतने अनभिज्ञ 
हैँ कि में उनसे सहानुभूति प्रकट किये बिना नहीं रह सकता; क्योंकि में श्री केरको 
इतना तो जानता ही हूँ कि समझ सकूँ कि वे जान-बूझकर कोई अन्याय करना नहीं 
चाहते। जान पड़ता है, भेरे भी बनिया होनेके कारण उनका खबाल है कि मेने श्री 
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तलाटी और झाहसे मिलकर पाटीदारोंको सत्याग्रह करनेके लिए उकसाया था। लेकिन 
तथ्य यह है कि मुझे एक महीना पहले यह मालूम ही नही था कि श्री शाह बनिया 
हैँ, और श्री तलाटीके बनिया होनेकी बात तो मुझे कलक्टर साहबके जिस पत्रकी हम 
चर्चा कर रहे हैं, उसे देखकर ही मालूम हुई। अभीतक तो में उन्हें पाटीदार समझ 
रहा था। और फिर में बनिया होनेके कारण ही दुनियाभरमें सत्याग्रहका प्रचार नहीं 
करता फिरा हूँ। जिन छोगोंने सत्याग्रहके विकासमें जीवन-भर मेरा साथ दिया है, उनमें 
यूरोपीय और भारतके सभी हिंस्सोंके लोग शामिल हैं। सत्याग्रह तो एक सैनिक प्रवृत्ति 
है, और वनियोंको ज्यादातर पैसा कमानेवाली जाति माना जाता है न कि किसी 
उद्देश्य विशेषके लिए लड़नेवाली जाति। इसलिए बनियोंमें तो मेरे सबसे कम सहयोगी 
रहे हैं। लेकिन इस व्यक्तिगत बातको लिखनेमें मेरा उद्देश्य यह दिखाना है कि अधि- 
कारीगण हमसे कितनी वुरी तरह विछूंग रहते हैँ। उचका यह विलंग रहना उन्हें 
लोगोंको जाननें-परखनेके अवसरसे वंचित रखता है और इसीलिए वे लोगोंकी सच्ची 
सेवा भी नहीं कर पाते। आशा है, परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदय अपनी सहज उद्यम- 
शीछता और मनोयोगका परिचय देते हुए स्वयं इस मामलेकी जाँच करेंगे। मेरी नम्र 
सम्मतिमें नडियादर्में किसी भी विशेष पुलिसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर 
सरकार समझती हो कि सार्वजनिक सुरक्षाके लिए यह आवश्यक है तो में कहूँगा कि 
इस विशेष पुलिसका खर्च नडियादके पाटीदार और बनियों तथा वारेजडीके भूस्वामियों 
द्वारा दिये जानेका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। दुःख अदायगीके सवाकूकों 
लेकर नहीं है; दुःख तो इस बातका होता है कि लोगोंकी बात सुने बिना अकारण 
ही उनपर लांछन लगाया गया है। 
[ मेज 
यंग इंडिया, ३०-८-१९१९ 


५३, पतन्न: अखबारोंको” 


लेबनेम रोड 
बम्बई 
अगस्त ३०, १९१९ 

महोदय, 
जिन भारतीयोंते सुदूर दक्षिण आफ्रिकामें भारतके लिए कार्य किया और उसकी 
सेवा की है, ऐसे भारतीयोंकी मृत्युकी खबर समय-समयपर जनताको देनेका मेरा 
दुर्भाग्य रहा है। श्री रस्तमजीके एक तारसे मुझे अभी-अभी एक ऐसे ही योग्य. भारतीयकी 


१. पद पत्र दाऊद सुहम्मदकी सृत्युपप लगभग सभी पत्रोंकी भेजा गया था और हिन्दूमें 
१-९-१९१९ को, यंग इंडियामें ३-९-१९१९ को गौर हंडियन ओपिनियनमें १७-१०-१९१९ को 
प्रकाशित हुआ था । 


हि सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


मृत्युकी सूचता मिल्ली है। उनका नाम दाऊद मुहम्मद था। श्री दाऊद मुहम्मद पहले 
साधारण स्थितिके व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी ढंगकी कोई शिक्षा नहीं पाई थी। में 
कह नहीं सकता कि उन्होंने भारतमें दूसरे दरजेसे आगेकी शिक्षा भी पाई थी या नहीं। 
लेकिन अपनी बहुमुखी प्रतिभा और रूगनके बरूपर उन्हें बिना किताबी शिक्षा पाये 
भाषाओंपर ऐसा अद्भुत अधिकार प्राप्त हो गया था कि मैंने उन्हें छोगोंसे गुजराती, 
जो उनकी मातृभाषा ही थी, के अलावा तमिल, हिन्दी, क्रियोल, फ्रेंच, डच और अंग्रेजी . 
भाषामें बहस करते देखा था। सहज वाक॒चातुर्यके कारण वे छोकप्रिय व्यास्यान- 
दाता बन गये थे। वे जितने कुशल व्यापारी थे उतने ही कुशल राजनीतिज्न भी। 
और जब निर्णय करनेका कठिन अवसर आया उस समय उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके 
सबिनय अवज्ञाकारियोंका साथ दिया, सीमा" पारकी और कई अन्य प्रतिष्ठित व्यापा- 
रियोंके साथ ट्रान्सवालकी पवित्र सीमा लाँधनेके अपराधमें अपनेको गिरफ्तार होनेके 
लिए प्रस्तुत किया।* कई यूरोपीय व्यापारी पेढ़ियोंके साथ बड़े पैमानेपर उनका कारो- 
बार था, इसलिए बहुतसे यूरोपीय उनको अच्छी तरह जानते थे, और उनकी महानता 
तथा योग्यताके कारण उनका आदर करते थे। मुझे यह प्रमाणित करते हुए हर्ष होता 
है कि उन जैसे आदमीके लिए, जो ऐशोआरामकी जिन्दगीका आदी था और जिसकी 
उम्र उस समय ५० वर्षकी थी, अपनी आत्माकी आवाजपर गिरफ्तारीका खतरा उठाना 
एक ऐसा कार्ये था जिसके कारण वे अपने कई यूरोपीय मित्रोंकी निगाहें गिरनेके 
बजाय और ऊपर उठ गये। इसे में अपने लिए सम्मानकी बात मानता हूँ कि में दक्षिण 
आफ्िकामें व्यापारी-वर्गके ऐसे छोगोंके निकट आया जिन्होंने जी खोलकर अपना समय 
और अपना घन दिया; और यहाँतक कि वे जेल जाकर अपनी वैयक्तिक स्वतन्त्रता, 
और अपनी सम्पत्ति खोनेका खतरा भी स्वेच्छासे उठानेको तैयार रहें। श्री दाऊद मुह- 
स्‍्मद इस तरहके सर्वोत्तम लोगोंमें से थे। वे कई वर्षोतक नेठाछ भारतीय कांग्रेसके 
अध्यक्ष रहे। सम्पूर्ण दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय उन्हें जानते थे। मेरी विनम्न रायमें, 
यद्यपि भारत उन्हें नहीं जानता, तयापि इस बातपर उसे गर्व होना चाहिए कि उसने 
दाऊद मुहम्मदकों जन्म दिया। इस समय दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको उनकी सेवाओोंकी 
बहुत आवश्यकता थी। श्री दाऊद मुहम्मदकी मृत्युसे उनको क्षत्ति पहुँची है। और में 
कहँँगा ऐसी ही क्षति उन्हें उस साहसी राजनीतिज्न जनरल बोथाकी  मृत्युसे भी हुई है। 
अतः: अब और भी अधिक यह देखना भारतका' कर्त्तव्य हो गया है कि स्वतत्वताके 
लिए संधर्ष करनेवाले उसके सपूर्तोंके हित पूरी तरह सुरक्षित रहें । 
आपका, 
मो० क० गांधी 


| अंग्रेजीसे | 
बॉस्ब ऑॉनिकल, १२ “९-१९१९ 


१. देखिए खण्ड १२, एष्ट १९६-९७ । ' 
२. दक्षिण माफ़िका संघके प्रधान-मंत्री (१९१०-१९ ); इनकी सृत्यु २८ अगस्तको हुईं | 


५४, भाषण: महिलाओंकी सभासेों' 


दाहोद' 
अगस्त ३१, १९१९ 
स्त्रियोके हाथमें धर्मकी वागडोर है। पुरुष वाह्म-प्रवृत्तिमें अत्यन्त लीन होनेके 
कारण अनेक वार धर्मको भूल जाता है, कितनी ही वार उसका त्याग कर देता है। 
लेकिन स्त्री जिस तरह, अपने वच्चेको, अपने हृदयका टुकड़ा मानकर अच्छी तरहसे 
समालकर रखती है ठीक उसी तरह वह धमर्मकी भी रक्षा करती है। इसलिए मे तो 
हमेगासे यह मानता आया हूँ कि हिन्दुस्तानकी मुवित्त स्त्रियोंकी उन्नतिमें निहित है। 
स्वदेशी एक महान्‌ धर्म है। गुजरातकी अनेक स्त्रियोंने उसका त्याग कर दिया है। 
अपने पड़ोसीको छोड़कर किसी दूसरेकी सेवा कदापि नहीं की जा सकती, जो पड़ोसीकी 
सेवा करता है वह समस्त दिश्वकी सेवा करता है। हम अपने कारीगरोंका त्याग करते हैं 
और विदेशी कारीगरोंको प्रोत्साहन देते हे, यह अथर्म ही कहा जायेगा। विभिन्न कारणोसे 
हम पिछली एक थतताव्दीसे यह अधर्म करते चले आ रहे हँ। परिणामस्वरूप हमने 
अपने कारीगरोंके हाथोंसे करोड़ों रुपए छीनकर विदेशी कारीगरोको दे दिये हे। इसलिए 
हिन्दुस्तानी भुखमरीसे पीड़ित है। हमारी सबसे बड़ी दो जरूरतें हें, अनाज और वस्त्र! 
सौभाग्यसे अनाज तो हम अभी देशणमें पैदा हुआ ही खाते हैँ छेकिन वस्त्र तो हम 
अधिकांगत: विदेशोसे मंगवाया हुआ ही पहनते है। फलत: हमने गत वर्ष ५० करोड़ 
रुपए विदेश भेज दिये। यह हमारे लिए वड़ी जर्मकी बात है। इस स्थितिसे निक- 
लना हमारा कर्त्तव्य है। उसका सबसे आसान रास्ता है कि हम जैसा सौ वर्ष पहले 
करते थे बसा ही आज भी करें। स्त्रियोंकों मुख्य रूपसे सूत कातना चाहिए और 
पुरुपोंको बुनना चाहिये। 
में स्वदेशी आन्दोलन आरम्भ होनेके वाद अनेक बहनोसे मिल चुका हूँ। उसमें 
से कुछ-एक बहनोंने मुझे बताया कि वे सव सूत कातती है। और इस वबातका 
प्रमाण भी दिया कि उनकी माताएँ भी सूत काता करती थी। कातनेके धन्वेको 
हलका नहीं माना जाता था। शाही परिवारोंमें भी रानियाँ शौककी खातिर अथवा 
सहानुभूतिकी भावनासे सूत काता करती थी। दाहोदकी वहनोंको इस प्राचीन और 
पवित्र कछाका जीर्णोद्धार करना चाहिए। जो बहन गरीब है वह अपने मौजूदा प्रामाणिक 
धन्धेकों छोड़कर कताईका काम शुरू करे, ऐसी मेरी माँग नहीं है। कताईका काम 
सहल और सुन्दर है। जल्दीसे सीखा जा सकता है। जब करना हो, तब शुरू किया जा 


१. दाह्दोदमें गांधीमणीके भागमनपर हजारों छोग उनके स्वागतके लिए गये थे और जदुस भी 
निकाला गया था । दोपदरके समय गांपीजीने मद्दिकाओंकी एक सभामें स्वदेशी और कताईके महत्त्वपर 
भाषण दिया या । यंग इंडियाक १०-८-१९१९ के अंक्रमें भाषणका अंग्रेजी विवरण भी उपलब्ध है । 

२. सोराष्टके पंच महल जिलेका एक प्रप्ुुख्त शहर । 


८६ सम्पूर्ण गांधा वाहुमय 


सकता है और जब छोड़ना चाहो तब छोड़ सकते हो। इसलिए जब-जब फुरसत मि्े 
तब-तब यह काम हो सकता है। गरीब बहनें इस तरह अपने फालछतू समयमें कातनेका 
काम करके हर समय थोड़ा-बहुत पैसा कमा सकती हैं और इससे देशके एक भारी 
और आवश्यक धन्धेको प्रोत्साहन मिलेगा। स्वदेशीका श्ीघ्रातिशीघ्र प्रचार करनेके लिए 
बहनोंके आग्रहकी' जरूरत है। अबसे हम स्वदेशी वस्त्र ही पहनेंगी--- प्रत्येक बहनको 
ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। देशकी खातिर थोड़ा-बहुत सूत्त हमेशा कार्तेंगी-- यह 
दूसरा निरचय भी प्रत्येक बहनको करनो चाहिए। यदि दाहोदकी' बहनें ऐसा करें तो 
अपनी जरूरतका सारा कपड़ा वे दाहोदमें ही तैयार कर सकती हैं।' इससे दाहोदवासी 
बाहरसे कपड़ा लानेके झंझटसे मुक्त हो जायेंगे, इतना ही नहीं बल्कि बहुत-सारा धन भी 
दाहोदकी बहनों और बुनकरोंको- मिलेगा। इसके लिए बहुत-थोड़े त्यागकी आवश्यकता 
हैं। अपने नगरमें मोटा-पतला चाहे जैसा भी कपड़ा बने, उसीको पहनकर हमें 
सन्‍्तोष करना चाहिए तथा ईश्वरका उपकार मानना चाहिए और मालस तजकर जब- 
जब सम्‌थ मिले तब-तब चरखेंके आगे बैठ जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक 
बहन इस कार्यमें उत्साहसे भाग छेगी।' 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, ७-९-१९१९ 


५५. भाषण : बुतकरोंकी सभामें' 


दाहोद 

अगस्त ३१, १९१९ 

मुझ यह देखकर बहुत दुःख हो रहा है कि कुछ अन्त्यज भाई दूसरोंसे अलग हट- 

कर खड़े हैं। मेने अपनी बुद्धिके अनुसार हिन्दू-धर्मका अध्ययन किया है और यथासम्भव 
इसके सिद्धान्तोंपर आचरण करनेकी कोशिश भी -करता हूँ। मेरी मान्यता है कि 
कोई भी राष्ट्र धर्मके बिना वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता। लेकिन में यह बात नहीं 
मान सकता कि किसी जाति विद्येषके स्पदोंको पाप मानता कोई धर्म है। मेरे विचारसे 
तो ईइवरकी रची हुईं किसी वस्तुके स्पशमें पापकी कल्पना करना ही पाप है! रूढ़ियाँ 
अच्छी बुरी हो सकती हैं किन्तु अन्त्यजोंका स्पर्श न करनेकी रूढ़िको में बुरा ही 
मानता हूँ। तनिक विचारनेसे यह स्पष्ठ हो जायेगा कि केवल उनके पेशेके कारण 
उतका स्पर्श न करना अनुचित है। अगर उनका पेशा बुरा है तो उन्हें इसे छोड़ दैते- 
को कहिए। अगर हमारे पाखानोंकों साफ करना पाप है तो उन्हें उनसे साफ मत 


१. सभाके अन्तमें अनेक खिंयोनि तुरन्त कताईं आरम्भ करनेका निश्चय किया भर उसमें से कुछने 
जिन्हें कताई आती थी, दूसरोंकों भी सिखानेकी शच्छा व्यक्त की । 

५. दोपहर बाद श्री गांधीने मेवाढ़से आक्रर वहाँ बसे हुए बुनकरोंकी सभामें भाषण दिया। ओतार्ोमें 
बहुत-से शुसलमान और अन्त्पज-मी शार्मिल ये । भाषणकी इस रिपोर्टका लवजीवनके ७-९-१९१९ के 
भंकमें प्रकाशित भरुजराती रिंपोर्टसे भी मिलाने कर लिया गया है । 


५६. भाषण: बुनकरोंकी सभामें ८७ 


करवाइए। उस परिस्थितिमें अपने शहरकी हालतकी कल्पना कीजिए । हर माता अपने 
वच्चेका पाखाना साफ करती है। वह सहर्ष ऐसा करती है और मानती है कि यह 
उसका कत्तंव्य है। और हम सभी अपनी-अपनी माताओंके आगे सिर झुकाते हें। इसलिए 
अगर में यह कहूँ कि भंगी छोग भी उसी श्रद्धाके पात्र हे तो इसमें कोई भअत्युक्ति नहीं 
होगी। अगर यह कहा जाये कि भंगी गर्दे रहते हैं, मांस खाते हें और शराब पीते 
हूँ, तो में कहँगा कि हम ऐसे बहुतसे छोगोंको छूते हें जो मांस खाते या शराब पीते 
हैं और हम ऐसे पुरुषों और स्त्रियोंक साथसे भी इनकार नहीं करते जो अन्त्यजोंकी 
अपेक्षा कहीं अधिक गन्दे होते हें। में अस्पृश्यता सम्बन्धी पूर्वग्रहकों जाति भेदपर आधा- 
रित खान-पान और शादी-विवाहसे सम्बन्धित नियमोंके दर्जेमें नहीं रखना चाहता। 
यह तो एक ऐसी वात है जिसमें मतभेद हो सकता है। हम अन्तर्जातीय भोजों और 
अन्तर्जातीय विवाहोंका समर्थन करनेको बाध्य नहीं है। हेकिन ईइवरकी सृष्टिके किसी 
भी जोवको अस्पृश्य मानना तो मुझे पाप जान पड़ता है। मेरी यही कामना है कि 
दाहोदके हिन्दू इस पापसे मुक्त हो जायें। 

कुछ मुसलमान भाई भी यहाँ आये हुए हँ। हम दोनों (यानी हिल्दू और सुसल- 
मान) एक ही है। हमारे सुख-दुःख एक ही हैं। इसलिए हम दोनोंके बीच झगड़ेका 
कोई कारण नहीं है। हिन्दुओंका काम मुसलमानोंके बिता नहीं चल सकता और मुसल- 
मानोंका हिन्दुओंके विना। यही हमारा अनुभव है। अगर दोनों समुदायोंगें केवल एक- 
दूसरेकी सेवा करनेका भाव आ जाये तो आपसी कटुताकी भावना अपने-आप दूर हो 
जाये। हिन्दुओंको मुसलमानोंकी भावनाका आदर करना चाहिए और मुसलमानोंको 
हिन्दुओंकी भावनाका। अपने प्रति हमारा यही कर्तव्य है। दोनों सवालू-- अर्थात्‌ 
दलित वर्गों और हिन्दू-मुस्लिम एकताका सवाल --स्वदेशीके अन्तर्गत भा जाते हें; 
क्योंकि स्वदेशीकी सीख है, “ पहले अपने पड़ोसियोंकी सेवा करो। 

लेकिन सच पूछिए तो में विषयसे जरा बाहर चला गया, हालाँकि एसा मेने 
जान-बूझकर ही किया है। फिलहाल मेरा प्रमुख कार्य वस्त्रके सम्वन्धर्में स्वदेशीका 
प्रचार करना है। जबतक हम स्वदेशीको उसके पूर्ण रूपमें स्वीकार नही कर छेते, 
हम आधिक स्वतन्त्रता प्राप्त नही कर सकते। पुरानी दस्तकारी भी दाहोदमें बिलकुल 
खत्म नहीं हुई है। दाहोद अभी अपने चतुर स्त्री-पुरुषों और कारीगरोंपर गवे कर 
सकता है। आपको जितने कपड़ेकी जरूरत हो वह आप थोड़ी-सी मेहनतसे पैदा 
कर सकते हैं और मुझे आजा है, आप ऐसा करेंगे। मेने जुलाहोंसे वातचीत की है। 
उन्होंने वादा किया है कि वे हाथकता सूत ही वुर्नेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वे 
अपनी इस प्रतिज्ञाकों निभायेंगे। दाहोदके जुलाहे दाहोदकी औरतों द्वारा काते सूतसे 
कपड़े बुनें और दाहोदकी जनता उस स्वदेशी' वस्त्रको धारण करे, इससे बढ़कर शान- 
दार वात क्या हो सकती है ? 

[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १०-९-१९१९ 


५६. भाषण : अन्त्यजोंकी सशन्नासें 


» अयक््त ३१, १९१९ 

श्री गांधीके अत्पृघयता सम्बन्धी उद्गार लोगोंके हृदयोंमें उतर गये। शी गांवीके 

आगमनसे पहले ही ब्राह्मण, देदय मौर मुतलूमाव सभी जातियोंके छोग जन्त्यवोक्ी बच्तीमें 

पहुँच गये थे और वहाँ मूमिपर एक-इत्तरेसे घुल-मिलकर बेठे हुए थे। अन्‍त्यजों हारा बुचे 

यये सब वस्त्र बहुत सुन्दर ढंगसे प्रदर्शित थे। अन्‍्त्यजोंकी बस्तीमें श्री गांवी द्वारा दिये 
यये सावणका सार तिस्तलिखित हैः 


जब किसी अन्त्यज-वन्धुसे मेरी भेंट होती है या उनकी दवस्तीमें जाकर उसे 
“ मिलतंका अवसर मिलता है तो मुझ्न बहुत खुशी होती है। मेरा नियम रहा है कि 
जिस वबातपर विद्ववास करता हैँ, उसपर अमल करहूँ। इत्तलिए अन्त्यजोंके सम्पत्नेमें 
आना और उन्हें स्पर्श करना मेरे लिए तो एक पदा्थ-पाठ हैं। अच्त्यजोंसे मेरी प्रार्थना 
हैं कि वे वीर॒ज रखें। धीरे ही सही, हिन्दृ-समाजका वातावरण निरिचत रझूपसे बदल 
रहा है। कट्टर हिन्दू भी अव बस्पृरयंताके पापको समझने छगे हैं और छकूपमय निदितरत 
है कि यह घोर बुराई ज्यादा दिनोंतक नहीं टिक पायगी। में यह भी चाहता हूँ कि 
अन्त्यज अपनी ब्राइयोंकों दर करनेके लिए जोरदार कोशिश करें। पिछले वर्ष जब में 
ग्रोधरा गया था त्तव बहुतसे अन्त्यजोंने शराव पीचेकी आदत छोड़तेका मिदचय किया 
था। में चाहता हूँ कि यहाँके अन्त्यज भी उचका अनुकरण करें। मुझे बाद्मा 


हि 


हि 





आप सव छोग बुनाईके काममें पुरा उत्साह दिखायेंगे और मुझे जो वचन दिया हैं 
उसीके अनुसार काम करेंगे। हाथसे कते सूतको वुननेमें कठिनाई होती हैं, लेकिन अगर 
आप सफलताओंसे विचलित हुए बिना, वनाई करते रहे तो मुझे भरोज़ा हैं 
अपनी दशा सुधारनेंके साथ ही देशकी उन्नति भी करेंगे। बहाँके अखिद्ध व्यावारी 
श्री के० एन० देसाईने आप लोगोंको हाथकता सूत देना स्वीकार कर लिया है। आप 
लोग जो कपड़ा वुनेंगे उसे वे उचित मूल्यपर आपसे खरीद छूंगे। 

. [अंग्रेजीसे | 


यंग इंडिया, १०-९-१९१९ 


हर | 
न 


५७. दोषी नहीं, अन्यायथके शिकार 


रामनगरके मुकदमोंके बारेमें हमारे लाहौरस्थित संवाददाताने जो विचार प्रकट 
किये थ हमारे पाठक उन्हें भूले न होंगे। इन मुकदमोंसे सम्बन्धित वहुतसे कागजात मेरे 
पास हैं तो जरूर, परन्तु जबतक मुझे कमसे-कम फैसलेका पाठ न मिरू जाये तबतक 
उनके सम्बन्धमें में अपने विचार पाठकोंके सामने रखनेके लिए तैयार नहीं था। अब 
वे पाठकोंके सामने प्रस्तुत है। छाछा करमचन्दकी ओरसे उनकी बूढी माता गंगादेवीने 
एक समय॑ यात्रिका प्रस्तुत की है जिसमें उनके पुत्र देवीदासका एक यथाततथ्य॑ पत्र 
है। पत्रमें कहा गया है कि अभियुवत अपराधी नहीं है, शिकार” हे। ध्यान रहे 
ये लाला करमचन्द उस तरुण करमचन्दसे अलग हें, जिसे फाँसीकी सजा दी गई 
थी। यदि छाला करमचन्दके पुत्रकां यह सीथा-सादा विवरण सच हो, मेरा खयाल 
है, उसे बलत माननेका कोई कारण नही है--तो पूरीकी-पूरी कार्रवाई एक तमाशा- 
मात्र थी। बह अदाहृतमें मुकदमेकी बाकायदा सुनवाई न होकर उसका मजाक थी। 
अभिषुक्तोंकी संख्या २८ थी, और उन सबके मुकदमोंकी सुनवाई एक साथ हुई। सारी 
कार्यवाही एक ही दिनमें समाप्त हो गई। उसी एक दिनमें घचाव पक्षके कुछ मिलाकर 
१५० गवाहोंके बयान दर्ज किय्रे गये। अभियुक्‍तोंकों सरकारी गवाहोंके मूँहसे ही मालूम 
हो पाया कि उनपर वया-क्या अभियोग हैं, -- उन्हें इस वारेमें कोई इतला वाजाब्ता 
नहीं दी गई थी। स्याथाधोश उतने ववाहोंके बयान एक दिनमें किस प्रकार 'ले सका-- 
यह बात समसमें नहीं आ रही है। गवाहोंके बयानों अथवा अभिवुक्तोके बकक्‍तब्योंकी 
नकछोंके लिए वासर्वार अर्जिया भेंजनेपर भी वे प्राप्त नही हुई। इससे तो यही 
मालूम होता है कि बयान दर्ज ही नहीं किये गये थे। 

इन मुकदमोंको इतनी जल्दी क्‍यों निपटा डाला गया ? अभियुक्तोंकों कथित अप- 
रावके आठ दिन वाद गिरफ्तार किया गया था। और उस समयतक सारे पंजावमें 
पूर्ण घान्ति स्वापित हो चुकी श्री । मुकदमेकी सुनवाई कथित अपराध होनेके पाँच सप्ताह 
बाद १२ मईको हुई थी। इसलिए उन मुकदमोंको इस प्रकार बेहुदे ढंगसे झटपट 
निपदा दैनेकी कोई बजह न थी। 

१७ अप्रैकको पुलिसके एक अधिकारीने अपने रोजनामचेमें लिखा कि आंशिक 
हड़तालकों छोड़कर सर्वत्र घान्ति थी। समाचारपत्रोंमें यह ठोक ही कहा जा रहा है 
कि अगर कोई गम्भीर अपराध हुआ होता तो रोजनामचेमें उसका जिक्र जरूर होता। 
कृध्रित अपराध ऐसा न था जिसे छुक-छिपकर किया जा सके। कहा जाता है कि 
वहू अपराध खुछ़े तौरपर किया गया था। कमस-कम यहाँ तो इस्तगासेको दास्तानपर 
शक करनेके छिए काफी मसाला मौजूद है। परन्तु व्यायावीश महोदयके दिलमें कोई 
सन्देह उत्पन्न ही नहीं हुआ। 

इस्तगासेने जो बयान दिये है उनमें एक बार कुछ कहा गया हैं और दूसरी वार 
कुछ और। एक जगह कहा गया है कि महामहिम सम्राटुके पुतलेको जलानेके लिए ५ 
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सन लकड़ीकी जरूरत पड़ी थी और दुसरी जगह यह दर्ज किया गया है कि दो-चार 
लकड़ियोंसे ही. काम चछ गया था। ' 

ज्यादासे-ज्यादा यही ऊूमता है कि एककों छोड़कर शेष सब अभियुक्त केवल 
दर्शक ही थे। 

ये तथ्य सभी अभियुक्‍्तोंपर लागू होते हैं। छाछा दौलतरामके सम्बन्धमें भी मेरे 
पास कागजात आये हुए हैं। इस मुकदमेके तथ्य छाला करमचन्दके मुकदमेके तथ्योंसे 
मिलते-जुलते हैं। मेरे मतमें यह बात पक्के तौरपर बैठ चुकी है कि २८ पुरुषोंको जो 
दण्ड दिया गया है- वह अज्ञानवश दिया गया है। उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। 

लाला करमचन्द एक पुराने अवकाश-प्राप्त सरकारी नौकर हैं। उन्होंने राजनीतिमें 
कभी भाग नहीं लिया। कुछ वर्षोसे वे अपना समय या तो रामनगरमें या हरिद्वारमें 
रहकर भजन-पूजनमें बिता रहे हें। लाला दौलतराम एक ऐसे व्यक्तिके आत्मज हैं 
जिन्होंने बहुत रूम्बे अर्सेतक सरकारकी प्रशंसनीय सेवा की है। वस्तुतः ऐसा छगता 
हैं कि उनका पूराका-पूरा कुटुम्ब ही सरकारी अधिकारियोंसे भरा पड़ा है। ऐसे लोगोंको 
इस चिलेज्जतापूर्ण ढंगसे दण्डित किया जाना करतापूर्ण कृत्य ही माना जायेगा। 

फैसला स्वयंमें ही घिक्‍कारके योग्य है। उसमें बदला लेने तथा रोषकी गन्ध 
आ रही है। बचाव पक्षकी' गवाहीका अस्वीकृत किया जाना, इस्तगासेके लचर मुद्दोंकी 
लीपा-पोती, तनहाईकी सजा और भारी-भारी जुरमाने निदिचत रूपसे यह इंगित करते 
हैं कि न्‍्यायाधीशका मस्तिष्क असन्तुलित है और वह उस पदके योग्य नहीं है। ये 
सब मामले अब परमश्रेष्ठ वाइसरायके विचाराधीन हैं। अगर वाइसराय महोदय अभि- 
युक्तके स्थानपर होते उस सूरतमें वे अपने साथ जैसे व्यवहारकी आशा रखते वैसा 
ही व्यवहार वाइसरायकों इन अभियुक्तोंके साथ करना उचित है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-९-१९१९ 


५८. डॉक्टर सत्यपाछ्का मामला 


डॉक्टर सत्यपालके वक्‍्तव्यसे, जिसे हम अन्यत्र छाप रहे हैं, प्रकट होता है कि 
डॉक्टर किचलकी' भाँति इनके साथ भी कितना बड़ा अन्याय हुआ है। उनकी गिर- 
पतारीके पश्चात्‌ किये गये हिंसात्मक कृत्योंकी जिम्मेवारीसे उन्हें मुक्त कर दिया जाना 
चाहिए था। अमृतसरमें जो-भी ह्विंसा हुई वह इन व्यक्तियोंकी गिरफ्तारीके बाद हुई 
थी। इस प्रकार उनपर ऐसे कृत्य करने और ऐसे भाषण देनेके अभियोग छगाय्‌ गय॑ 
जिनसे उनका कोई भी वास्ता नहीं था। डॉक्टर सत्यपाकपर जो अनेक आरोप छगाय 
गये हैं उन सबका जोरदार खण्डन उनके स्पष्ट, जोरदार और साहसपूर्ण वक्‍तव्यस 
हो जाता है। उन्होंने साफ तौरपर- यह प्रमाणित किया है कि ग्रुप्तचर विभागके 


१. डॉ० सैफुद्दीन किचछ ( १८८७-१९६३ ); वैरिस्टर तथा पंजानके कांग्रेसी नेता । 
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अधिकारियोंने उनके भाषणोंकी गलूत रिपोर्टे पेश की हैँ और यह भी कहा है कि जवे- 
जब वे वोले हैं तब-तब उन्होंने सत्य और अहिसाके सिद्धान्तपर अमर करनेको ही 
कहा है और लोगोंको वरावर यह सलाह दी है कि वे क्रोधवश किसी प्रकारकी 
हिसात्मक कार्रवाई ने करें। 

डॉक्टर सत्यपालके पिताने जो साहस और दुृढ़तापूर्ण पत्र मेरे नाम भेजा है 
उसे मेत्रे जान-बूझकर नहीं छापा। उस पत्रमें उन्होंने मुकदमेके सम्बन्धमें अपने निजके 
विचार अकट किये हैं। परन्तु उस पत्रमें आये हुए कुछ तथ्योंको उद्धृत करनेका लोभ 
में संवरण नही कर सकता। उदाहरणार्थ, वे कहते हैं: 

सरकारका इरादा पहले तो डॉ० किचलू और डॉ० सत्यपालपर मुकदसा 

चलानेका न था। वे १० अप्रैकको निष्कासित कर दिये गये थे; इसलिए अमृतसरके 

मजिस्ट्रेटकी अदालतमें मुखबिरने जो अपराध-स्वीकृतिका बयान दिया था उसमें 

डॉक्टर सत्यपाल और डॉ० किचलूफो नहों फंसाथा गया था। परन्तु सरकारका 

इरादा बदलते ही मुखविरसे एक मतिरिकत वक्तव्य जिसे सुधार ' के नामसे पुकारा 

गया, संगवा लिया। उसमें इन दोनोंको दोषी बताया गया था। 

यदि यह आरोप सच है तो वह सरकारी पक्षके ऊपर बहुत-बड़ा लांछन है 
और सारीकी-सारी अदालती कारवाईको प्रभावहीन कर देता है। 

इसके अतिरिक्त उस पत्रमें यह भी लिखा है कि: 

डॉक्टर सत्यपालपर २९ मा्चकों सार्वजनिक सभाओंमें भाषण देनेके 

सम्बन्धमें प्रतिबन्ध छगा दिया गया था। आय्युक्तोंने डॉक्टर सत्यपालकों इस 

अपराध फि वे राजद्रोह फैलानेके निमित्त संगठित किये गये षड्यंत्रमे शामिल 

थे, आजन्म कालेपानीकी सजा दी है। परन्तु एक अत्यन्त विचित्र बात तो यह 

है कि ३० मार्चको होनेवाली सार्वजनिक सभासें भाषण देना तो दूर रहा ये वहाँ 

हाजिरतक न थे यद्यपि न्यायाधीश लोगोंने यही माना है कि उन्होंने उस सभामें 

भाषण दिया था। और कहा जाता है इसी सभामें --- उस पड्यंत्रकों कार्यान्वित 

करनेके उद्देश्यसे राजब्रोहुका प्रचार फिया गया था। 

यह सच है कि ३० मार्चकों होनेवाली सभाके सम्बन्धमें प्रकाशित पर्चेपर डॉक्टर 
सत्यपालके हस्ताक्षर थे। यह २८ मार्चकी वात है। परन्तु यदि कोई षड़्यन्‍्त्र था भी 
तो २८ मार्चतक नहीं था, ३० मार्चकों भले ही रच लिया गया हो। गत जनवरी और 
फूखरी मासमें प्लेटफॉर्म टिकट सम्बन्धी आन्दोलनकों, जिसके आयोजक और संचालक 
डॉक्टर सत्यपाल थे, निर्लज्जतापूर्वक इस मुकदमेमें जोड़ दिया गया ताकि उनपर चलाया 
गया मुकदमा उनके खिलाफ जाये। यह आन्दोलन विलकुछ निर्दोष था और वह सफल 
भी हुआ था और इसके सम्बन्धमें स्टेशनके अधिकारियोंने डॉक्टर सत्यपालके प्रति 
अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त की थी। 


९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
उस पत्रका अन्तिम अंश यह है: 


आपको जानकारीके लिए सूचित करना चाहता हूँ कि सन्‌ १९१५ में डॉक्टर 
'सत्यपालने फौजी नौकरीके लिए प्रार्थना-पत्र भेजा था। उनको अस्यायी रुपसे आई० 
एम्र० एप्र० में लेफ्टिनेन्टका अस्थायी कमीशन भी मिल गया था। उनकी तैनाती 
अदतमें की गईं। बहाँ उन्होंने अत्यन्त कठिन परिस्थितियोंमें रहकर एक 
सालतक अपने कर्सव्यका पालन किया और उनके कामसे अधिकारीगण सल्तुष्ट 
भी थे। इस अफप्तरोंने डॉ० सत्यवालकों नौकरीसे अलग होते समय प्रशांशात्मक 
प्रमाणपत्र प्रदान किये णथे। सन्‌ १९१८ में उन्होंने अपनी सेवाएँ पुनः अपित कीं 
परन्तु किसी कारण उन्हें लिया नहीं जा तका। जब भारतमें इसफ्लुएंजा और 
मलेरियांका प्रकोप हुआ तब उन्होंने अपनी सामर्थ्यं-भर अपने सगर-निवासियोंकी 
सेवाकी और उनके कष्दोंको ययासम्भव दूर किया। उन्हें गेर-सरकारी समद 
प्रदान की गईं। सरकार तथा जनताकों ऐसी सराहनीय सेवा करनेका उचित 
पुरस्कार भल्रा इसके सिदाव और क्या हो सकता था कि उनपर दफा १२४ के 
अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाये। 
जैसा कि में ऊपर कह चुका हूँ, लाहौर और अमृतसरके मुकदमे ऐसे मुकदमे रहीं हैं 
जिनमें दी गई सजामें कमी कर देना कोई खूबीकी वात कही जा सके या जिससे लोगोंको 
सत्तोष हो सके। ये प्रतिष्ठित अभियुक्त दयाकी भीख नहीं माँग रहे हैं। वे ्याग् 
चाहते हैं और जनताको इस न्यायकी आग्रहपुर्वेक माँग करवी चाहिए। त्रजाओंमें जो 
कमी की गई है वह बोलेंकी टी है, फिर वह भले ही विवा किसी खास इरादेके क्यों 
न की गई हो। उसके परिणामस्वरूप जनताकी गाफिल नहीं हो जाना चाहिए। जवतक 
लाहौर और अमृतसरके नेताओंकी पूरी तरहसे और सम्मानपूर्ण रिहाई नहीं हो जाती, 
तब-तक शान्ति और सन्तोपका वातावरण उत्पन्न हो ही वहीं सकता। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-५९-१ ९१ ५ 


५९. सथुरादास त्रिकम्जीकों लिखे पत्रका अंग 


आश्रम 
भाद्त सुदी ९, सितस्वर ३, १५१६९ 
, » “यदि हम सींचते रहेंगे तो किसी-न-किसी दिन फसल उगेगी ही। बज्ञान 
भी एक तरहका अन्धकार है, एक प्रकारका अन्त्य है। इसलिए जान अथवा सत्य 
सामने वह टिक नहीं सकता। - 
[ गुजरातीसे ] 
..बाएुनी प्रसादी 


६०. दक्षिण आफ़रिकार्मे भारतीय 


दक्षिण आफ़रिकाके प्रश्तकों लेकर जो शिष्ठमण्डर्ला श्री मॉप्टेग्युस मिला उसे जो 
जवाब दिया वह आश्वासनपूर्ण है। यह बहुत सनन्‍्तोपकी बाल है कि वे आयोगमें 
भारतीयोंकों प्रतिनिधित्व दिलायेंगे। छेकिन घर्त यही है कि भारतीयोंका प्रतिनिधित्व 
एशिय्राई-विरोबी पक्षके प्रतिनिध्विलके वरावर होना चाहिए, और यह भी कि आयोगकों 
ब्रिटिंग भारतीयोंके मौजूदा अविकारोंको फम करतेका कोर्ड अधिकार न हो। और यह 
बतें भी है कि हाल ही में पास हुआ एनियाई कानून स्थगित रहे तथा आयोगको उसे 
वापस ले लेनेकी सिफारिन करनेझा अधिकार दिया जागे। साम्राज्यीप भारतीय ताग- 
रिफ संघका दूसरे स्तम्ममें प्रकाशित प्रस्ताव कुछ हमारे गसुझावों-जैसा ही है। 

पिछले वायदे, समानता तता आावबके विचार, द्षिम आश्रिकाके भारतीय अधि- 
बासियोंका अनुफ़रणीय आचरण तथा पिछड़े दक्षिण आक़िकी बुद्धमें, जुल-विद्रोह कालमें 
भौर यूरोपीय बुद्धमें भारतोयों द्वारा दिवा गया सहवोग, ये सारी बातें उनके मौजूदा 
अधिआरोंको कम करनेके विरुद्ध एक जोरदार पश्ष प्रस्तुत करती ह। भारतीयोंके विरुद्ध 
यूरोगीय व्यापारियों व्याप्त तीज पूर्वश्रहद ही जिनका एकमात्र औचित्य है, ऐसे प्रति- 
वन्बोंकों पूरी तर हटानेड़ी बात यदि आमोग ने सोचे तो भी स्याथ करनेके लिए उसे 
इन प्रतितन्धोंमें ढदील करनेकी सिफारिय करनी ही होगी । परन्तु ऐसा निरावार पूर्वग्रह भी 
एक अयोग्य और अ्रप्द प्रणाठीबाडी सरकारके सामने कारण ल्वमें पेण किया जा सकता 
है। साम्राज्यीय सरकारकों वास्तवमें साम्राजिक होनेके छिए कुछ विनेष परिस्थितियों में, 
दुर्बड हितोंके संरक्षणके लिए प्रभावगाली तौरपर दखछ देनेकी ताकत होनी चाहिए। 
अतएब भारतीय जनताके वित्वारमें श्री मॉण्टेग्युदी यह अभ्युवित ग्राह्म नहीं हो सकती 
कि राजनीतिक दृष्टि 'दीटो (निर्वेवाधिकार) का प्रयोग करना सम्भव नहीं है। 
“बीटो मात्र एक नैतिक नियन्त्रण ही नहीं है, अपितु उसे कुछ विशेष परिस्थितियोंमें 
अनाचार और अन्यायोपर एक बहुत ही वास्तविक और ठोस नियन्त्रण भी होना चाहिए। 
साम्राज्य संगठित रहे इसके लिए कुछ-ऐरा मूल सिद्धान्त होने चाहिए जिनसे अलग 
हंटनेका साहस साम्राज्यका कोई अंग न करने पाये। जैसा कि लगता है, यदि श्री 
मॉप्टेगयुकों विश्वास हैँ कि एसियाई कानून अन्याय हैं और बह ब्रिटिग संविधानके सिद्धा- 
स्तोंके विरुद्ध है तो उसपर नियेधाज्ञा छागू करनेमें क्या कठिनाई है? ज्यादासे-ज्यादा 
इससे यह हो सकता है कि दक्षिण आफ्रिका साम्राज्यीय-साझेदारीस शायद अलग हो 
जाये। निश्चय ही यह हजार गुना बेहतर होता कि दक्षिण आफ्रिका साम्राज्यका सदस्य 
न॑ रहे बनिस्व्रत इसके कि वह समूचे साम्राज्यीय ताने-बानेको दृपित करे और नष्ट 
कर दे। यह असंख्य गुना बेहतर होगा कि साम्राज्यमें जितने साझेदार हैं उससे कम 


१, जो ओ सुरेद्धनाव बनजंके नेतृत्व २८ अगस्तकों मिला था। “दक्षिण भाफ़िकाके भारतोप ”, 
७-९-१९१९ भी देखिए । 


हल सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


संख्यामें साझेदार हों परन्तु सभी साथ-साथ उत्थानकी एक ही दिशाकी ओर अग्रसर हों, 
बजाय इसके कि कानूनसम्मत जब्तियों और अन्य प्रकारके अनैतिक कार्यों द्वारा साम्राज्य 
अपने ही विनाशके बीज बोये । और फिर स्वार्थ, छोभ और अन्याय ये कायरताके ही 
सहचर हैं। इस आशंकाका तो कोई कारण नहीं कि शाही “वीटो' के स्वस्थ और सम्‌- 
योचित प्रयोगसे दक्षिण आफ्रिकामें और अधिक हलूचल पैदा होगी। यदि मेरी याददाइत 
सही है तो उस वक्‍त जब स्वर्गीय श्री चेम्बरलेनने आस्ट्रेलियाई प्रवास-प्रतिवन्धक अधि- 
नियम, जिसमें एक जातिमूलक रुकावट थी, के विरुद्ध निषंधाधिकारका प्रयोग करनेका 
साहस किया था, तब स्वर्गीय सर हेनरी पाक्सने | साम्राज्यसे | पृथक हो जाने या 
कुछ ऐसा ही करनेकी धमकी दी थी। 

परन्तु में यह स्वीकार करता हुँ कि जबतक अन्य नरम उपाय सुलभ हैं तबतक 
“बीटो” करनेका अन्तिम और तीतब्रतम उपाय काममें नहीं छाना चाहिए। निःसन्देह 
“बीटो ! [ चिकित्साकी दृष्टिसे दागयकर उठा हुए] एक ऐसे बड़े छालेकी तरह है जिससे 
क्षणिक ही सही, लेकिन बहुत ही भयंकर पीड़ा होती है और इसलिए इसका बहुत 
कम प्रयोग करना चाहिए। प्रस्तावित आयोगमें यदि भारतीय प्रतिनिधित्व सशक्त 
हो तो वांछित उद्देश्य पूरा करनेमें वह पर्याप्त सक्षम होगा। अतएवं फिलहाल सबसे 
अच्छा यही होगा कि जनमतका आग्रह एक द्ाक्तिशाली आयोगके लिए हो, जिसको 
ऐसे निर्देश हों कि वह |भारतीयोंके | समुचित संरक्षणकों ध्यानमें रखकर चछे। 

यह देखकर हमें बहुत राहत हुई कि श्री मॉण्टेग्यु 'पारस्परिकता ' (रेसिप्रोसिटी) के 
उस जालमें नहीं फंसे जिसे सर विलियम मेयरने शायद बहुत जल्दी-जल्दी सुत्नाया 
था। श्री बनर्जी उसमें इतनी आसानीसे फेस गये, इसका मुझे दुःख है। पारस्परिकता 
जैसे सुन्दर शब्दका प्रयोग इतने बुरे अभिप्रायके लिए करना तो भाषाका हनत करता 
है। यदि हमें यह खराब नीति अपनानी ही पड़े तो हमें कमसे-कम उसका सही नाम 
जानना चाहिए, और सही नाम “पारस्परिकता ' नहीं, वल्कि बदला है। व्यक्तिगत 
रूपसे में बदलेमें कतई विश्वास नहीं करता। यह हमेशा अन्तमें पछटकर दूनी शक्तिसे 
बदला लेनेवालेपर ही चोट करता है। परन्तु जैसा कि दक्षिण आफ्रिकाके हमारे देश- 
भाइयोंके हितोंकी महत्त्वपूर्ण सेवा करनेवाले “टाइम्स ऑफ इंडिया ' ने ठीक ही कहा है, 
बदलेकी नीतिसे, जिसे गलूतीसे 'पारस्परिकता” कहा जाता है, कोई उद्देश्य पूरा नहीं 
होगा। ” इसका प्रमुख दोष इसकी नितान्त निरथंकता है, ” और यदि हमने कभी भी इस 
अत्यन्त अव्यावहारिक नीतिको अपनाया तो दक्षिण आफ्रिकाका एशियाई विरोधी दल 
तो उसका सन्तोषपूर्वक स्वागत करेगा, लेकिन वहाँके डेढ़ छाख भारतीय जिनका अस्तित्व 
ही दावपर लगा हुआ है, हमें कोसेंगे। जब दाँवपर लगी चीज अच्छी हो तो कोई 
बदला ले भी ले। परन्तु जब आदमी-औरत दाँवपर छंगे हों उस समय वदलेकी वात 
सोचना ही भयानक है। दक्षिण आफ्रिकाके डेढ़ छाख भारतीयोंकों वहसे निकाला 
जाये --- क्योंकि वास्तवमें एशियाई विरोधी दलका उद्देश्य यही है--यां उन्हें भूमिदास 
बना डाला जाये और बदलेमें यदि भारत दक्षिण आफ्रिकासे आनेवाले एक जहाज-भर 


२, सर सुरेन्द्रनाथ बनजों ( १८४८-१९०५ ); सुप्रसिद्ध राजनीतिश व ददंता । 


पत्र : अखवारोंको ९५ 


सामानकी वापस कर दे तो उससे दक्षिण आफ़िकार्में हमारे देशभाइयोंकों क्या राहत 
मिलेगी, या यदि दक्षिण आफ्रिकाको कुछ टन कोयला भेजनेसे इनकार कर दे, यदि 
इक्के-दुकके दक्षिण आफ्रिकी संलानीकों भारतमें न आने दें तो उन्हें क्या राहत 
मिलेगी ? १८९६या ९५ में स्वर्यीय सर विलियम विल्सन हैँटरने विल्कुल स्पष्ट शब्दोंमें 
इस प्रइनपर प्रकाश डाला था। दक्षिण आफ़िकामें ब्रिटिश भारतीयोंके इसी सवारू- . 
पर लिखते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें महामहिमकी डोमिनियनमं ब्रिटिश तागरिकका 
पूरा दर्जा हासिल होना है या नहीं? यह सवाल बदला या पारस्परिकता --जो भी 
कहें -- अस्वायी नीतिसे हल नहीं किया जा सकता। यह सवाल तो सिर्फ सही राज- 
नीतिक नेतृत्व और हमारे अपने सही आचरण द्वारा ही हू किया जा सकता है। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ६-९-१९१९ 


६१. पत्र: अखबारोंकों" 


लेबनंम रोड 
वम्बई 
सितम्बर ६, १९१९ 
सम्पादक 
 बॉम्ने ऋनिकल 
महोदव, 


कुछ समय पूर्व मुझ्ते फिरंगी महलूवाछे मौलाना अब्दुल बारी साहबकी भेहमानी 
करनेका सौभाग्य मिला था। भारतके इस भागमें रहनेवाले हम लोग, मुसलूमानोंको 
छोड़कर, इस महान्‌ और अच्छे आदमीके वारेमें कुछ नहीं जानते । वे इस्छामके एक प्रमुख 
धामिक आचार्य हैं और भारत-भरमें सर्वेत्र उनके हजारों अनुयायी हें। उनका आडम्बर- 
हीन और सच्चा स्वभाव उनके विरोधियोंको भी, जब थे उन्हें समझने लगते हें, 
मित्र बना देता है। उन्होंने और मेंने पारस्परिक हित सम्बन्धी अनेक समस्याओंपर 
बातचीत की जिसके दौरान मेने उन्हें वताया कि जहाँतक में हिन्दुओंकी राय समझ 
सका हूँ, मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि वह टर्कीके दावोंपर न्यायपूर्ण निर्णय उपलब्ध 
करानेके कठिन काममें पूरी तरहसे मुसलमानोंके साथ होगी। यद्यपि यह काम कठिन 
है क्योंकि सवालको कितनी ही यूरोपीय उलझनोंसे इतना दवा दिया गया कि मित्र- 
देश गायद दुर्बलताके क्षणोंमे उस सवालको मात्र न्यायके आधारपर हू नहीं कर 
पायेंगे । उन्होंने मुझसे पूरी गम्भीरताके साथ, और निस्संकोच रूपसे कहा कि “यदि 


२. लगता है यह पत्र सामान्यतवा सभी समावारपत्नोमिं प्रकाशनाथें भेजा गया थां। १०-९-१९१९ 
के यंग इंडियाने इसे टाइम्स ऑफ इंडियाते उद्धृत किया था । 


९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हम लोग आप हिन्दुओंकी मदद नहीं करते और आपके प्रति न्याय नहीं करते तो कमसे- 
कम में तो अपने सहरधर्मियोंके लिए आपकी सक्तिय मदद न माँग सकता हूँ और न ही 
ले सकता हूँ।  मेंने कहा आप एक क्षणके लिए भी ऐसा न सोचिए कि मेंने किसी 
सौदेकी भावनासे बात की है। आपने जो विचार अभी-अभी व्यक्त किये हैं उनके पीछे 
जो प्रइन आपके मनमें है, यात्री गोवधका प्रइन, वह अपने गुणदोषके आधारपर सुलू- 
झाया जा सकता है और समाधानकी तबतक प्रतीक्षा कर सकता है जबतक कि हमारे 
बीच सच्ची मैत्री परिपुष्ट न हो जाये ताकि हम निष्पक्ष रूपसे उसपर बातचीत कर 
सकें। ” जैसे ही मेने वाक्य समाप्त किया वे तुरन्त बीचमें बोल पड़े “कृपया मुझे 
क्षमा करें। में जानता हूँ कि आप इसलिए मदद करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य 
न्यायोचित है और हम एक ही मिट्टीकी सन्‍्तान हूँ, इसलिए नहीं कि आप कोई प्रति- 
दान चाहते हें। परन्तु क्या हमारा अपने प्रति एक कत्तेंव्य नहीं है? इस्लाम यदि 
हमेशा लेता रहा और कभी दिया नहीं तो वह नष्ट-भ्रष्ट हो जायंगा। सबसे पहले 
जरूरी तो यह है कि उसमें सचाई हो। हमारे धर्मका आभिजात्य (उन्होंने 'खान- 
दानी ' शब्दका प्रयोग किया) हमसे अपेक्षा रखता है कि अपने पड़ोसियोके प्रति हम 
पूरी तरहसे न्याय करें। यहाँ प्रश्न है सेवा लेनेका। हिन्दू हमारे विश्वासकी सही 
परख अपने प्रति हमारे आचरणसे करेंगे। इसीलिए में कहता हूँ कि “यदि हम आपसे 
लें तो हमें आपको देना भी जरूर चाहिए।” एक ऐसे मौलानासे, जिसमें ज्ञान, सच्ची 
बृद्धिमत्ता और विनम्रता है, हुईं विलक्षण बातचीतका मेंने केवल थोड़ा-सा नमूना दिया 
है। मौलाना अपनी बातके सच्चे रहे हँँ। में जानता हूँ कि इस बातचीतके बाद वे 
बरावर अपने अनुयाय्रियों और मित्रोंको गो-वध न करनेका उपदेश देते रहे हैं औौर आज 
इस्लाम धर्मके एक सबसे पवित्र दिन उन्होंने हिन्दुओंका ध्यान रखा है और निस्न- 
लिखित तार मुझे भेजा है: म 
४ हिन्दू-मुस्लिम एकताके उपलक्ष्यमें इस बकरीदको फिरंगी महलमें गायकी 
बलि नहीं होगी -- अब्दुल बारी। 
इस तारका मेने निम्नलिखित जवाब भेजा है: 
४ आपके त्यागके महान्‌ कार्यसे प्रसच्तता हुई। कृपया ईद मुबारक स्वीकार 
क्रें || हे 
भगवान्‌ करे कि हम सबसमें -- हिन्दू, मुसलमान, पारसी, यहूदी सभी जातिके 
लोगोंमें दान, न्याय और उदारताके गुण हों। निश्चय ही इससे संसारकी बेहतरी 
होगी ! 
आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे| 
बॉम्बे कॉनिकल, ९१-९-१९१९ 


६२. तार: वाइसरायके निजी सचिवको 


बम्बई 
सितम्बर ६, १९१९ 


क्या उपद्रव [जांच] आयोगके अधिकारोंमें फैसलोंकी जाँच करने और सजाको 
रद करने था पुनविचारकी सिफारिश करनेका अधिकार भी शामिल है? ' 
ह गांधी 
[अंग्रेजीसे 
वॉम्चे गवर्नमेंट रेकडंस 


६३. हमारा उद्देश्य 


जब मेने “यंग इंडिया के सम्पादन कार्यकी देखरेखका दायित्व अपने सिरपर 
लिया तब मेरे तथा मेरे मित्रोंके मनमें यह प्रव्न उठा था कि क्‍या मेरे लिए यह अधिक 
उचित न होगा कि अंग्रेजी लेख लिखने, उनमें संशोधन करने, उनका अव्ययन करने 
और उन्हें संक्षिप्त करने आदिमें समय लगानेकी अपेक्षा गुजराती पत्र चलाऊँ। किन्तु 
विद्यंप महत्त्वपूर्ण प्रनन॑ तो यह था कि में किस तरहसे हिन्दुस्तानकी अधिक सेवा 
कर सकता हूँ? 

उस समय में यह देख सका कि यंग इंडिया चलाते रहना मेरा स्पष्ट कतेंव्य 
है। अपने अंग्रेजीके ज्ञानका उपयोग में प्रजाके लिए कर सकता हँ--यह म॑ जानता 
हैँ। लेकिन मुझे और मेरे कुछ मित्रोंको ऐसा लगा कि मुझे इसके साथ-साथ गुजराती 
समाचारपत्र भी चलाना चाहिए। अनुकूल परिस्थितियाँ भी उपस्थित हो गई। में छापा- 
खानेंका मालिक रह चुका हूँ। मेने बहुत समयतक “इंडियन ओपिनियन” चलाया है।' 
किन्तु मेने अपनेको उसके सम्पादकके रूपमें प्रगट नहीं होने दिया था। सम्पादकके 
रूपमें जनताके समक्ष आनेका मेरा यह पहला मौका है। इसका मेने स्वागत किया है, 
लेकिन में घवरा रहा हूँ । अपनी जवाबदारीका मुझे पूरा भान है। यह दक्षिण आफ्रिका 
नहीं है। वहाँ तो मेरी गाड़ी किसी तरह “चल जाती थी। लेकिन यहाँ समाचारपत्रोंकी 
कमी नहीं है। लेखक बहुत हे। मेरा भाषा-विषयक ज्ञान बहुत-ही कम है। तीस वर्ष- 
तक भारतसे वाहर रहनेके कारण भारतके विपयमें मेरी जानकारी, जैसा कि स्वाभाविक 
है, कम हैं। यह विनयकी भाषा नही वल्कि मेरी स्थितिका वास्तविक चित्रण है। 


१, वाशसरायक निमी उप-संचिवने अपने ७ सितम्बरके पत्रमें गाधीजीके उपयुक्त तारकों उद्धृत करते 
हुए उन्हें सूचना दी थी कि तारकों भारत सरकारके ग्रह-विभागकों उचित कार्रवाकि लिए भेज दिया गया है । 
२, १९०३ से १९१४ तक । 


१६-७ 


3८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


.._ ईन केटिनाइयोंके बावजूद मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मुझे भारतको 
ऐसा-कुछ देना है जो औरोंके पास उतने ही प्रमाणमें नहीं है। बहुत' कोशिशोंके बाद 
मेने अपने जीवनमें कुछ सिद्धान्त स्थिर किये हें और उनपर अमल भी किया है। 
उससे मुझे सुखकी जो अनुभूति हुई वह दूसरोंमें दिखाई नहीं दी। अनेक मित्रोंने इस 
बातका समर्थन किया है। भारतको अपने इन सिद्धान्तोंका परिचय देने और उसे 
अपने सुखकी अनुभूति करानेकी मेरे मनमें तीत्र अभिलाषा है। इसका एक साधन 
समाचारपत्र है। े 

सत्याग्रह मेरे लिए कोरी किताबी चीज नहीं है, वह तो भेरा जीवन है। मुझे 
सत्यके सिवा किसी और चीजमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इस बातका पूरा 
विश्वास है कि असत्यसे देशका कभी भी हित नहीं हो सकता। लेकिन कदाचित्‌ 
असत्यसे तात्कालिक लाभकी उपलब्धि होती हो तो भी हमें सत्यका त्याग नहीं करना 
चाहिए, ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता है। 

में सयाना हुआ तभीसे में इस सत्यकी शोधमें लगा हुआ हूँ। इसकी खोजमें 
चालीस वर्ष व्यतीत हो गये हूँ, फिर भी मुझे मालूम है कि में अभीतक मत, वचन 
और कर्ममें पूर्ण सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया हूँ। 

उससे क्या? हम आदर्शको अपने आचरणमें जितना अधिक उतारनेका प्रयत्न 
करते हैं वह हमसे उत्तना ही दूर होता दीख पड़ता है। ऐसी स्थितिमें उसको और 
भी दृढ़तासे पकड़े रहनेमें ही पुरुषार्थ है। हमारे पैर लड़खड़ायेंगे, हम गिरेंगे तो भी 
उठेंगे। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि हम पीछे न हटें अथवा पीठ न दिखायें। 

इस खोजके- दौरान मुझे अनेक रत्न मिले हें। उन्हें में भारतके सम्मुख रखना 
चाहता हूँ। 'नवजीवन ' उन्हें प्रकाशमें लानेका एक माध्यम है। 

यह खोज करते हुए मेंने देखा कि कानूनोंका स्वेच्छापुवंक पालन करना हमारा फर्ज 
है। लेकिन इस फर्जको अदा करते हुए मेंने यह भी देखा कि जब कानून असत्यका 
पोषण करे तब उसकी अवहेलना करना भी कत्तेव्य है। कानूनका यह [कत्तेव्य रूप] 
भंग किस तरह किया जाये ? उत्तर है: सत्यका पाकृन करते हुए हम कानूनके भंगसे 
मिलनेवाले दण्डको स्वीकार कर लें। इसका नाम कानूनका सविनय भंग है। इसको 
कौन लोग करें, कौनसे कानूत असत्यका पोषण करनेवाले होते हैं -- इसका निर्णय-मात्र 
अमृक नियम बनाकर नहीं किया जा सकता। यह तो अनुभवसे ही सम्भव हो सकता 
है। और इसके लिए समय तथा साधन चाहिए। यह साधन “नवजीवतन बने । 

प्रतिकूल वातावरणमें भारी संघर्ष करते हुए भी सत्याग्रही अधिकारी-वर्गके साथ 

मधर सम्बन्ध बनाये रख सके थे। क्योंकि सत्याग्रहमें रोष अथवा हेषकों अवकाश नहीं 
है। सत्यकी छाप विरोधी पक्षपर पड़ती है। इसलिए उसके [विरोधी पक्षके | मन 
अविश्वास नहीं रहता। परिणामस्वरूप संघर्ष करते हुए भी दोतों पक्ष एक दूसरेके 
प्रति आदरकी भावना और मिठास बनाये रख सकते हैं। उदाहरणों और दलीलोंके 
द्वारा 'नवजीवन” बतायेगा कि भारतमें भी, अधिकारी-बर्गके साथ जहाँ मतभेद हो 
वहाँ, लड़ते हुए भी जिन विपयोपर हमारा मतभेद न हो उनमें उन्हें मदद दे सकते 
हैं और उनसे मदद ले सकते हैं। 


हमारा उद्देश्य ९९ 


लेकिन सत्याग्रहकी सीमा सरकार तथा प्रजाके आपसी सम्बन्धोंमें ही समाप्त नहीं 
' हो जाती। सामाजिक सुवारोंके लिए भी यह अमूल्य अस्त्र है। इसके द्वारा स्त्रियोंकी 
स्थिति, हमारे कितने ही अनिष्ठकारी रिवाज, हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न, हरिजनों-सम्बन्धी 
कठिताइयाँ --- ऐसी अनेक समस्याओंका हल निकाला जा सकता है। इसलिए प्रसंग 
आनेपर नवजीवन' इन सब प्रश्नोंकी चर्चा करेगा। 

रौलट कानून सम्बन्धी लड़ाई सत्याग्रहका पदार्थ-पाठ है। इसलिए 'नवजीवन 
प्रजाके समक्ष इस लड़ाईको निरन्तर वनाये रखेगा। यह कानून अपने समयसे पहले ही 
रद हो जायेगा, इस विपयमें मुझे कोई सन्‍्देह नहीं, क्योंकि मुझे सत्यकी और सत्या- 
ग्रहियोंकी झक्तिमें पूर्ण विश्वास है। 

मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि भारतकी आधिक दशाका पुनरुद्धार स्वदेशी द्वारा ही 
सम्भव है। स्वदेशीमें घर्मका मूल है। घर्मका त्याग करके कोई प्रजा उन्नत नही हो सकती, 
न कभी होगी। इस कारण  नवजीवन  स्वदेशीका भी भारी प्रचार करेगा। 

यदि कोई मूझ़से यह प्रदन पूछे कि मुझे भारतकी सेवा करनी है तो में अपनी 
आत्मा अंग्रेजी भाषामें क्यों नहीं उछता, तो में कहना चाहँगा कि जन्म और कर्मसे 
गूजराती होचेके नाते गुजरातफे जीवनमें ओतप्रोत हो जानेपर हो में भारतकी शुद्ध 
सेवा कर सकता हूँ। व्यापारिक दृष्टिसे भी में गुजरातको ही अपना मुख्य क्षेत्र मानकर 
अपनी शक्तिका अच्छेसे-अच्छा उपयोग कर सकता हूं। इसके सिवा अंग्रेजी भाषाकी 
मात में अपना सन्देण किसे द ? अंग्रेजीका मोह मिथ्या है, यह बात तो नवजीवन ' 
नित्य बताया करेगा। मेरे कहनेका अभिप्राय यह नहीं है कि हमारे अम्यास-क्रम 
अथवा जीवनमें अंग्रेजीका कहीं कोई स्थान नहीं है। भेरा आग्रह इतना ही है कि 
आजकल अंग्रेजीका व्यवहार ठीक जगहपर नहीं किया जाता। 

हिन्दत्तान किसानोंकी झोपड़ियोंमें बंसता है। वनकरोंका कला-कौदल भारतकी 
भव्यताका स्मरण कराता है। इसीसे में अपनेको किसान अथवा बुनकर कहलानेमें 
गर्वका अनुभव करता हूँ। मुझे तो ' नवजीवन 'को किसानोंकी झोपड़ियों तथा बुनकरोंके 
घरोंमें पहुँचाना है। मुझे उसे उनकी भाषाम ही लिखना है। इसलिए किसानों आदिके 
सुख-दुःखकी बातें 'नवजीवन' हमेशा उनकी भापामें करेगा। यदि किसान भयभीत 
रहेंगे, कर्जके बोस तले दबे रहेंगे, उनके शरीर रोगी होंगे तो में इसमें भारतका 
सर्वनाभ ही देखता हैं। 

में ईश्वरस सदा यही प्रार्थना करूँगा कि घर-घर स्त्रियाँ [भी] नवजीवन ' पढ़ें। 
घमकी रक्षा स्त्रियां नहीं करेंगी तो कौन करेगा ? स्त्रियाँ अज्ञाव एवं मूढ़ स्थितिमें रहें, 
स्त्रियोंकों भारतकी रक्षाका ज्ञान न हो तो आगे आनेवाली पीढ़ीका क्या हाल होगा? 
इससे नवजीवन ' स्त्रियोंको जाग्रत करेगा और पुरुष-वर्गको स्त्रियोंके प्रति उनके कत्तेव्य- 
का भान करानेका प्रयत्न करेगा। 

यह तो मेने अपनी महत्त्वाकांक्षाओंका नमृूना-भर पेश किया है। संक्षेपर्में तो में 
इतना ही कहना चाहता हूँ कि “नवजीवन का संचालन इस तरह किया जायेगा जिससे 
राजा और प्रजामें वैरभाव मिटकर मित्रता बढ़ेगी, अविद्वासके स्थानपर विश्वास 
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उत्पन्न होगा, हिन्दुओं और मुस्कमानोंमें आतन्तरिक एकता स्थापित होगी। भारतको 
आशिक स्वत्तस्वता मिलेगी तथा हिन्दुस्तानमें प्रेमके सिवा और-कुछ दिखाई नहीं देगा। 
जगत्‌ प्रेममय' है। ताशमें भी उत्पत्तिके बीज हैं। 

[कोई कह सकता है] ये सब हुम्वी-चौड़ी बातें हैं। भले हों, फिर भी इस 
दिल्ञामें किया गया प्रयत्न निष्फल नहीं होता; यह धर्मवाक्य' है और में इसीका अन- 
सरण करूँगा। किन्तु कोई निराश्ावादी प्रश्न कर सकता है कि क्या अशिक्षित भारत- 
को --- विशेषतया समाचारपत्र सम्बन्धी जुल्मी कानूनोंके होते हुए --- इस तरहका सन्देश 
दिया जा सकता है? हमारा उत्तर है: ऐसा व्यक्तिगत अनुभव किसे न हुआ होगा 
कि प्रेम अज्ञानकी लौह-शंखलाओंको तोड़ सकता है? और, फिर प्रेम -- सत्य --- को 
समाचारपत्र अधिनियम (प्रेस ऐक्ट) का क्‍या भय ? “नवजीवन 'के व्यवस्थापकों तथा 
सम्पादकों आदिकी यह प्रतिज्ञा है कि इससे भयभीत हुए बिना जो बात जैसी छगेगी' 
वह उसी रूपमें 'नवजीवन ' में प्रकाशित की जायेगी। उसकी जमानत जब्त हो जाने 
अथवा उसके कर्मचारियोंकी स्थिति खतरेमें पड़ जानेके भयसे सत्य वात कहनेमें वह कभी 
नहीं हिंचकिचारयेगा लेकिन वह विनयका भी त्याय नहीं करेगा। नवजीवन में एक 
भी वाक्य ऐसा नहीं होगा जिसे पूरी तरह सोच-विचारकर न लिखा गया हो; उसमें 
एक भी निरर्थक विश्येषण नहीं होगा। असलमें देखें तो सत्यको विशेषण-रूपी ग्यृंगारकी 
जरूरत नहीं होती। शुद्ध यथातथ्य वर्णनमें जो कला है वह व्यर्थके विशेपणोंसे दृपित 
वर्णनमें कदापि नहीं होती। 

गुजरातकी माताएँ और विद्वान ' नवजीवन का स्वागत करें, आश्ञीर्बाद दें तथा 
“नवजीवन ” उनके आशीर्वादके योग्य हो, ईश्वरसे यही मेरी प्रार्थना है। 


[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ७-९-१९१९ 


६४. खेड़ाकी कहानी 


खेड़ाके सम्बन्धमें सर सी० शंक्रन्‌ नायरकी' टिप्पणीके उत्तरमें वम्बई सरकारने 
जो कहा है उसपर माननीय श्री गोकुलदास कहानदास पारेखने टिप्पणी लिखकर एक 
और अमूल्य सेवा की है। यह टिप्पणी बहुत लम्बी है इसलिए हम [ यहाँ | श्री पारेखके 
मुद्दोंकी देकर ही सनन्‍्तोष करेंगे। सर शंकरन्‌ नायरका यह कहना है कि जो-जो सुधार 
किये गये है तथा लोगोंको सरकारकी ओरसे जो राहतें प्राप्त हुई हैं उसका कारण 
शिक्षित-वर्ग है तथा उसका माध्यम कांग्रेस है। राज्याधिकारियोंने हमेशा यह दोषारोपण हे 
किया है कि शिक्षित-वर्गने रैयतकी कभी परवाह नहीं की है इसलिए उसे जनताके नेताके 


१, सर सी० शंकरनू (१८५७-२९३४ ); मद्राप्त उच्च न्यायात्यके न्यापाधीश; वश्सराषकी 


कार्थकारिंणी परिषदके सदस्य । 
२. संदस्म, बम्बई विधान परिषद्‌ ) 
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रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस आरोपके उत्तरमें सर शंकरन्‌ नायरने 
चम्पारत' और खेड़ाकी' लड़ाईके दो अत्यन्त उपयुक्त उदाहरण दिये हैं; और सिद्ध कर 
दिया है कि दोनों स्वानोंपर रैयतके अधिकारोंकी रक्षा करनेवाला शिक्षित-वर्ग ही था 
तथा [इन दोनों मामलोंमें] अधिकारियोंसे वड़ी ही मुश्किलसे न्याय प्राप्त किया जा 
सका। इसमें खेड़ाके सम्बन्धमें जवाब देते हुए बम्बई सरकारने लिखा है कि सरकारने 
वहाँ जो राहत दी थी वह अपनी ओरसे ही दी थी और इस वातको सिद्ध करनेके 
लिए सरकारने कुछ दलीलें भी दी हैं। माननीय श्री पारेखकी यह टिप्पणी उसीके 
उत्तरमें है। अब पाठक उनकी टिप्पणीके नीचे लिखें सारको समझ सकेंगे । 

(१) पंचमहालके अतिरिक्त गुजरातके सब जिलोंमें छगानके आँकड़े अपनी उच्च- 
तम सीमापर पहुँच यये हें, अर्थात्‌ सरकार प्रतिवर्षकी औसत उपजका बीस प्रतिशत 
ले लेती है। 

(२) सन्‌ १९०७से पहले सरकार फसल खराब होनेपर भी रैयतको लगानमें 
विलकुल माफी नहीं देती थी और न उसे मुल्तवी करती थी। अकालसे सम्बन्धित दो 
आयोगोंमें अन्तिम अर्थात्‌ १९०१ के आयोगके बाद ही सरकारने रूगान मुल्तवी रखने 
और माफी देनेंके नियम निर्धारित किये। इतना न्याय भी छोगों द्वारा आन्दोलच किये 
जानेपर ही मिल सका। 

(३) १८९९में जब अकाल पड़ा था तब भड़ौच और सूरत जिलछोंमें अधिकारियों 
द्वारा किये गये अत्याचारोके विरुद्ध बहुत शिकायतें की गई थी। वम्बई विधान मण्डलके 
सदस्योने विधान सभामें भी यह सवारू उठाया था। सरकारने शिकायतोंको गलत बताया। 
अन्तमें शिकायत करनेवाले व्यक्तियोंमें से एक सज्जनने इन जिलोंका दौरा किया, 
उन्होंने निजी तीरपर इन शिकायतोंकी जाँच की तथा गवाहियाँ इकट्ठी करके उन्हें 
प्रकाशित किया। उससे सरकारको जाँच करवानेके लिए विवश होना पड़ा। श्री मैंको- 
निकीको जाँच करनेके लिए नियुक्त किया गया और उन्हें वहुत-सी क्षिकायतें उचित 
मालूम हुईं। अन्तत: सरकारको १९०७ में छगान माफ और मुल्तवी करनेके सम्बन्धमें 
निग्रम॑ बनाने पड़ें। 

(४) वम्बई सरकारने यह कहा है कि खेड़ा आन्दोलन शुरू होनेसे पहलेके 
वर्षों वहाँ ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दी जिससे पता चले कि फसलोंकों नुकसान 
पहुँचा है। सरकारी रिपोर्टोमें से उदाहरण देते हुए माननीय श्री पारेखने बताया है 
कि १९११से लेकर १९१६ तक लगातार खेड़ा जिलेके किसान कम या ज्यादा नुकसान 
उठाते रहे हैं। और फिर उन्ही रिपोर्टोके आधारपर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सर- 
कारको लरूगानकी वसूछीके लिए छोगोंके ढोर-डंगर बेचने आदि दमतकारी उपायोंका 
वबधिकाधिक सहारा लेना पड़ा है। 

(५) खेड़ा जिलेके छोगोंको न केवल फसल अच्छी न आनेसे होनेवाला नुकसान 
उठाना पड़ा बल्कि वहाँके किसानोंको प्छेग आदि रोगोंका प्रकोप भी सहना पड़ा। 


१२, देखिए खण्ड १३ । 
२, देखिए खण्ड १४ । 
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(६) १९१७में अतिवृष्टिके कारण बाजरेकी फसल नष्ट हो गईं, बावटा' और 
कोदोंको भी नुकसान पहुँचा। इन मुख्य फसलछोंके साथकी गौण फसलोंको और कहीं- 
कहीं धानकों भी चूहोंसे हानि पहुँची थी। 

(७) इससे माननीय श्री पारेखने यह सिद्ध कर दिखाया है कि ऊपरसे लेकर , 
नीचेत॒क छगान वसूछ करवेवारा कोई अधिकारी रैयतके कष्टोंकी परवाह नहीं करता। 
रेयतको चाहे कर्ज लेना पड़े अथवा अपने मवेश्ञी बेचने पड़े तो भी वह रूगानकी वसूली 
करनेसे नहीं चुकता। 

(८) फसलकी आनावारी निर्चित करनेके लिए कोई नियम नहीं, सिर्फ अन्दाज- 
भर ही छगाया जाता है। 

(९) होमरूल लीगके सदस्य सरकारको प्रजाके सेवकके रूपमें देखने लगे, जिससे 
अधिकारीगण उनपर नाराज हो उठे और उन्होंने इस नाराजगीको खेड़ाकी प्रजाके 
वास्तविक कष्टोंके बारेमें यह कहकर उतारा कि इन कष्ठोंको तो वाहरसे आये लोग 
बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। 

(१०) सरकारी नोठमें यह कहा गया है कि श्री पारेख और श्री पटेछ मानों 
वकीलूकी हैसियतसे कलक्टरके पास गये थे यद्यपि हकीकत यह है कि ये दोनों खेड़ाके 
निवासी होनेके कारण, विना-किसी फीसके जनताके दुःखमें हिस्सा लेनेके लिए उसके 
प्रतिनिधिके रूपमें गये थे। 

(११) सरकारने गुजरात सभापरा जो आरोप लगाये थे वे अतुचित थे। सभाके 
सदस्य प्रतिष्ठित सज्जन हैं और उन्हें खेड़ामें काम करनेका पूरा अधिकार है। सारा 
गुजरात उस सभाका कार्यक्षेत्र है। 

(१२) सरकार जवब-जब लगान मुल्तवी करनेका आदेश देती है तब-्तव वहू 
[ जनतापर ] मेहरवानी करती है यह खयाल गलत है। लगान मुल्तवी करनेके सिद्धा- 
न्‍्तको केन्द्रीय सरकारने स्वीकार किया है। उसी सिद्धान्तके अनुसार नियम बताये गये हैं 
और अधिकारी मनमाने ढंगसे इन नियमोंका अनादर नहीं कर सकते। 

(१३) माननीय श्री पारेख और श्री पठेल", भारत सेवक समाज (सर्वेन्ट्स ऑफ 
इंडिया सोसाइटी) और श्री गांधी द्वारा जाँच किये जानेंके बाद बम्बई सरकारके लिए 
जाँच समिति नियुक्त करना जरूरी हो गया था, छेकिन' उसने वैसा नहीं किया। यह 
उसका अन्याय ही माना जायेगा; और यदि भारत सरकार हस्तक्षेप न करती तो 
खेड़ाकी रैयतकों जो-कुछ राहत मिली है वह भी न मिलती । 

इस तरह श्री पारेखने ठोस उदाहरण और दलीलें देकर सर झंकरन्‌ नायरकी 
रिपोर्टका समर्थन किया है और वम्बई सरकारकी पोल खोल दी है। आइचये तो यह 
है कि सरकार अपने पक्षके बहुत कमजोर होनेके बावजूद उससे चिपटे रहनेका भ्रयत्न 
कर रही है। “रस्सी जरू गई लेकिन बल न गये! इस सिद्धान्तके अनुसार सरकार 


१, देखिए खण्ड १४ ) 
+२, देखिए खण्ड १५ । 
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भी भूछ करनेके बाद उसे स्वीकार कटनेको तैयार नहीं है और इस तरह व्यर्थ ही 
राजा और पभ्रजाके वीचके भेदकों बढ़ाती है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ७-९-१९१९ 


६५. नडियाद और बारेजडीपर जुर्माना 


नडियादके पाटीदार तथा वणिकों और वारेजडीके जमीदारोपर संकट आ पड़ा 
है। सरकारकी ओरसे एक प्रस्ताव प्रकाशित हुआ है जिसमे आदेश दिया गया है कि 
जिला पुलिस अधिनियमके खण्ड २७के अन्तर्गत नडियाद और वारेजडीमे एक सालतक 
अतिरिक्त पुलिस रखी जाये तथा नडियादकी अतिरिक्त पुलिसका खर्च नडियादके पादी- 
दारों तथा वणिकोसे लिया जाये और बारेजडीकी अतिरिक्त पुलिसका खर्च वहाँके 
और नांदेजके जमीदारोंसे । सरकारने नडियादमें १५,५५६ रुपयेके खर्चका अनुमान 
लगाया है और बारेजडीका ५,०२८ रु० आँका है। सामान्यतया यह नियम है, जिस 
व्यक्तिपर जुर्माना किया जाना हो उसे पूर्व सूचना दी जानी चाहिए और उसे जुर्माना 
देनेके अनौचित्यकों प्रमाणित करनेका अवसर दिया जाना चाहिए। इससे भी सुन्दर 
न्याय तो बहू है कि अभियुक्तपर विधिपूर्वक मुकदमा चलाकर निर्देश प्राप्त करना 
चाहिए। लेकिन सरकारने इन. दोनोंमें से कुछ भी नहीं किया है। अभियुक्‍तोंकी 
कोई भी पूर्व-जाँच किये विना उनपर जुर्माना किये जानेका आदेण-भर दे दिया है। 
नडियादकी नगरपालिकाकी मार्फत यह जुर्माना वसूल किये जानेके सम्बन्धमें सरकारने 
नगरपालिकाकों जो कागजात भेजे है उन्हीसे जुर्माना लागू किये जानेकी इस हकीकतका 
पता चला है। 

आइये अब हम इस दण्डकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें विचार करें। उसका मूल पुलिस 
विभागके इन्स्पेक्टर-जनरल श्री राँवर्ट्सनके ७ जूनके पत्रमें तथा खेड़ाके जिला कलबटर 
श्री केरके १६ और २६ मईके पत्रोंमें निहित है। इससे पहले २१ अप्रैछको नडियाद 
नगरपालिकाके प्रमुख श्री गोकुलदास तलाटीको छिखें पत्रमें श्री केर तडियादकी जन- 
ताको भान्ति बनाये रखनेकी खातिर निम्नलिखित शब्दोंमें वधाई देते हे --' में सम्मान- 
पूर्वक कहना चाहता हूँ कि चिन्ता और उत्तेजनाके वातावरणमें -- जिससे सोभाग्यवश 
अब हम निकल आये हें--वडियादवासियोंने जिस सुचारु ढंगसे शान्ति एवं व्यवस्था 
बनाये रखी वह सचमुच सराहनीय है। उत्तर नेताओंको विशेष रूपसे धन्यवाद दिया 
जाना चाहिए जिन्होंने परिस्थितिको सेंभाले रखनेके _ लिए अपने प्रभावका उपयोग 
किया ।” * हम भान सकते हूँ चूंकि कलक्टर महोदयने अपने विचारोंको प्रकट करनेके 
लिए श्री गोकुलदासको अपना माध्यम बनाया, इससे वे भी उन व्यक्तियोंमें आ जाते हैं 


१. देखिए “ दूसरे पक्षी मो बात सुनिए”, ३०-८-१९१९ | यहाँ प्रस्तुत तथा अन्य उद्धुतत 
अंशोंका अनुवाद गुजरातीसे किया गया है । 


१०४ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


र 


जिन्हें धन्यवाद दिया गया है। छेकिन १६ मईको हवाका रुख बदल गग्रां। २१ अप्रैल 
और १६ मईके दरमियान कलक्टर महोदय श्री रॉवर्ट्सस तथा उत्तर विभागके कमि- 
इनर श्री प्रैठके बीच सलाह-मशविरा हो चुका था। श्री रॉवर्ट्सनकी मॉँगपर कलक्टर ' 
महोदयने, कितनी अतिरिक्त पुलिस चाहिए, इसके आँकड़े पेश किये और २६ भईको 
इन्होंने कमिश्नर महोदयकों एक हरूम्वा पत्र लिखा और उसमें सुझाव दिया कि अति- 
रिक्त पुलिसका खर्च मडियादके पाटीदारों और वण्णिकोंसे छिया जाये ये महोदय अनु- 
च्छेद २ में जिस नियमको स्वीकार करते हैँ, अनुच्छेद ३ में उसका उल्लंघन करते हैं। 
दूसरे अनुच्छेदमें कहते हैं: 

विशेष अदालतमें सब अपराधोंके सम्बन्ध्मं मुकदमे चलाये जा रहे हैं 
और सम्भव है कि इन मुकदमोंके परिणामोंका हमारे निर्णयपर असर हो। 
इसलिए में ऐसी किसी भी वातका विरोध करता हूँ जिससे यह प्रतीत हो कि 
इसने निर्णयपर पहुँचनेमें उतावली दिखाई है। 
तथापि तीसरे अनुच्छेदममें ये महोदय बताते हैँ कि नडियादपर जुर्माना किये 

जानेकी बात तो निश्चित की जा चुकी है। नडियादके मुकदमे २६ मईतक खत्म 
नहीं हो गये थे। उनकी सुनवाई तक भी नहीं हुई थी। अदालतने नडियादके मुकदमे- 
. का निर्णय १२ अगस्तकों दिया। इसके बावजूद नडियादपर जुर्माना करनेका निरचय 
१६ मईको हो गया | इन्होंने अपने पत्रके चौथे अनुच्छेदम्मे यह जुर्माना छाग्रू किये 
जानेके पाँच कारण बताये हैं: 

(१) इसमें बिलकुल सन्देह नहों कि नडियादके लोगोंने ही रेलकी 
पटरी उखाड़ी थी। उनमें अधिकांश पाटीदार हूँ। 

(२) कुछ समयसे नडियादके छोग सरकारके विरुद्ध लगातार जो 
आन्दोलन चला रहे हैं उससे यह अपराध अच्छो तरह प्रमाणित हो जाता है। 
गत वर्ष सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान श्री गांधीका सदर भुकाम नडियादसें था। 
इस आन्दोलनसे लोगोंके सतमें सरकार एवं अधिकारियोंके प्रति आदर कम हुआा। 

(३) छोड़ा जिलेके पाटीदार वणिकोंकों तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते हैं; उन्हें 
गुमाइतों-जैसा मानते हैं। लेकिन वणिकोंने लगानके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया 
और पाटीदारोंने स्वार्यकें बशीभूत होकर उसे अपना लिया और जब आन्दोलनने 
उग्र रूप घारण किया तब असली हिस्सा, जैसा कि स्वाभाविक था, साहसिक पाटी- 
दारोंने लिया और वणिक पीछे रह गये। श्री गांधी, श्री गोकुलदास तलादी तथा 
श्री फूलचन्द शाह वणिक हैं। कम 

(४) मेंने नडियादके छोगोंकों सडियावमें जिन व्यक्ति हज अपराध 
किये गये थे उन्हें पकड़नेमें मदद देकर दुसरोंकों मुक्त करवानम मदद देनका अव 
सर प्रदान किया था छेकिन उन्होंने ५०० रुपयेका मामूछी-सा इनास घोषित करनेके 
सिवा और कुछ नहीं किया। नंडियादके किसी भी नेताने मुझे कोई महत्त्वपु्ण 
खबर नहीं दी। इससे सिद्ध होता है कि उन्हें जो अवसर दिया गया था उसका 
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उन्होंने छाभ नहों उठाया और उत्तपर जो जिम्मेदारी थी उससे मुक्त होनेंके लिए 
उन्होंने छुछ भी नहीं फिया। 

(५) दो कारणोंसे वणिकोंको विशेष रूपसे उत्तरदायों साना जा सकता 
है; क्योंकि उन्होंने सरकारके विरुद्ध लोगोंको उकसातशा तथा अपनी दुकानें 
बन्द फरके --वे मुख्यतः व्यापारी हें-- खलबली सचाई और उपद्रवकारियोंको 
उत्तेजित किया । चडियादमें पहुली हड़ताल छः अग्रेठकों विना-किती कारणके 
को गई और इस तरह ११ तारीखको जो दंगे हुए उनके लिए रास्ता तंयार 
हुआ। 
उपर्युक्त कारणोंसे एक वात स्पष्ट रूपसे सामने आ जाती है और वह यह कि 

नडियादके लोगोंने श्री गांधीकों अपने यहाँ बुलाकर तथा नडियादको सत्याग्रहका सदर 
मुकाम बनने देकर भारी अपराध किया। पहले कारणमें तो कलक्टर महोदयते न्याया- 
धीश वननेकी अनधिकार चेष्टा की है। जिस अदालतको नडियादके मुकदमे सौपे गये 
थे उसके द्वारा निर्णय किये जानेसे पूर्व उन्होंने स्वयं नडियादके छोगोंको और उनमें भी 
मुच्यतः पाटीदारोंको अपराधी करार दिया, केकिन वह तो उनके पत्रके दूसरे अनच्छेदके 
अनुसार दण्ड देनके लिए पर्याप्त कारण वहीं माने जा सकते। तीसरा कारण विज्ञप 
रुपसे पाटीदारों और वणिकोंकों वलिका बकरा बनानेके नि्मित्त दिया गया है। छिकिन] 
यदि पाटीदार सिर्फ वणिकों द्वारा ही वहकाए गये हों तो सारी सजा वणिकोंको 
ही दी जानी चाहिए। हकीकत तो यह है कि लगानके प्रश्तका अथवा राजनेतिक हल- 
चलका सम्बन्ध एक ही समुदाय ने था बल्कि इसमें सारे समुदायोंका हाथ था। 
हड़तालमें समस्त भारतके हिन्दू व मुसछमानोंने एक समान भाग लिया, यह हम 
देख सकते हैं। श्री गांवीने “यंग इंडिया के अपने एक लेखमें स्पष्ट कर दिया है कि 
उन्होंने इस लड़ाईमें अबवा इस किस्मकी अन्य लड़ाइयोंमें एक वणिकके रूपमें भाग नहीं 
लिया है। श्री गोकुलदास तलादी वणिक है इस वातका पता भी उन्हें श्री केरके पत्रसे 
ही चला और एक मास पूर्व ही उन्हें श्री फूलचन्दके वणिक होनेकी बात मालूम हुई। 
वर्णिकों और पाटठोदारोंकों दोपी ठहराकर कलक्टर महोदयने अपने, वणिकों और 
पाठीदारोंके प्रति अन्याय किया है। हमारा विश्वास है कि वणिकों और पाटीदारोंपर 
जो जुर्माना किया गया है उससे दूसरी जातियोंके लोगोंने प्रसन्न होनेके वजाय अपनेकों 
अपमानित ही महसूस किया होगा। क्योंकि सार्वजनिक कार्यमं जितना भाग वणिकों 
और पाठदीदारोंने लिया उससे कुछ कम दूसरी कौमोंने नहीं लिया; तो फिर ये लोग 
जिन्होंने सचमुच उसमें उतना ही भाग लिया है, ऐसा आरोप कंसे सहन कर ५भ्सकते 
हैं? अन्तमें इस कारणपर विचार करते हुए हमें इतना तो कहना ही चाहिए कि 
यदि नडियादके अपराधका कारण श्री गांधी द्वारा चछाया हुआ आन्दोलन ही है तो 
१५,००० रुपयेके जुर्माने तथा अन्य सजाओंके एकमात्र अधिकारी वे ही हे। 
कलकत्ताके प्रसिद्ध दैनिक इंग्लिशमैन ने, श्री हॉनिमेनके देशनिकाले के समय टीका 
करते हुए ऐसे ही उद्यार प्रकट किये थे और वे ठीक थे। कलक्टर महोदयने जो 
चौथा कारण दिया है वहू उनकी न्यायदृष्टिका परिचायक है। इसका भर्थ तो यह हुआ 
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कि नडियादके छोग गुप्तवरका काम नहीं कर सके इसलिए बे उत्तरदायी ठहराये गये। 
और इस च्यायसे तो जहाँ-जहाँ अपराध हो वहाँ-वहाँ यदि अपराधी पकड़ा न जा सके 
अयवा पकड़नेके बाद वह भाग निकले और अपराधीकों पकड़नेमें लोगोंने मदद न की 
हो अयवा करनेपर भी उतके प्रयत्न निष्फल हो गये हों तो उस स्थानके छोगोंको 
जुर्माना भरना चाहिए। पाँचवाँ कारण वशिकोंकी जवाबदेही सिद्ध करनेके लिए दिया 
गया है। उसका एक भाग तीसरे कारणमें आ जाता है और दूसरा भाग यह है कि 
वणिकोंने अकारण दुकानें बन्द कर दीं, इसलिए दूसरोंको भी विवश होकर अपनी 
दुकानें बन्द करनी पड़ीं। ये दोनों ही बातें गलत हैं। यह तो सर्वविदित है 
कि दुकानें बन्द करनेमें सारे भारतवर्षके छोगोंका एक समान भाग था। दुकानें विना' 
कारण बन्द की गईं-- ऐसा कहनेमें तो कलक्टर महोदय बिलकुल भटक गये हैं; क्योंकि 
श्री गांधीके सुझावके अनुसार सत्याग्रह आरम्भ किये जानेके चिह्नस्वहूप जगह-जगह 
दुकानें बन्द कर दी गईं थीं और उपवास रखा गया था। इसके अछावा कलक्हर महो- 
दय यह सर्वथा भूल गये जान पड़ते हैं कि ६ और ११ अप्रैलके बीच सरकारनें स्वयं 
एक भग्रम्भीर भूछ की--ऐसी भूछ जो अगर व की गई होती तो १० ते १५ तारीख 
तक भारतमें जो खलबली मची वह कभी न मचती। श्री गांधी जव शान्ति बनाये 
रखनेमें सरकारको मदद देने जा रहे थे उस समय ,उन्हें गिरफ्तार करनेका सरकारके 
पास कोई कारण नहीं था। इसके वावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया; इसे जनता 
सहन नहीं कर सकी। फलस्वरूप स्थान-स्थानपर हड़तालें की गईं तथा ज्यादतियाँ 
भी हुईं। सरकार द्वारा की गई कार॑वाइयोंकी जाँचके लिए तो कोई अदालत होती नहीं 
तथापि कलक्टर महोदय अपना अभिप्नाय तो बंता सकते थे; वह न बताकर उन्होंने 
अपने जिलेके लोगोंका बचाव करनेके वदके उनके साथ अन्याय किया हैं। 

अब यही विचार करना वाकी रह गया है कि [ उपर्यक्त परिस्थितियोंमें | नडि- 
याद और वारेजडीके लछोगोंको क्या करना चाहिए। हमें तो दोनों स्थानोंमें से एक भी 
स्थानपर अतिरिक्त पुलिस रखनेकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इन दोनों 
स्थानोंपर अथवा दूसरी जगहोंपर छोगोंकी ओरसे जो ज्यादतियाँ हुईं उनकी जितनी 
निन्‍दा की जाये कम है। ज्यादतियाँ करके लोगोंने सिर्फ अपने पागलपनका ही भ्रदशन 
किया। जनताकों फायदा होनेके बदले नुकसान हुआ। जनताका पैसा व्यर्थ फूक दिया 
गया, उसपर जुर्माना हुआ और सत्याग्रहके नामकों वट्टा छंगा। और जो रोलट 
अधिनियम तुरन्त खत्म हो सकता था उसे रद करवानेके लिए अब और जेधिक श्रयल 
करना होगा । इसके अतिरिक्त वडियादमें अपराधियोंका पता नहीं चल सका, यह भीं 
हमारे लिए शर्मकी वात है। पंजावर्में जिस तरह सरकारकी ओरसे अन्याय किया गया 
__ उसी तरह नडियादमें हमने अन्याय किया है-- यह स्वीकार करना एक वात हैं 
और अन्यायपूर्वक दी गई सजाकों भुगतना यह विलकुंछ जुदी बात हैं। यह नियम 
कि जिसका अपराध सिद्ध न हो सका हो उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए, अ्ंडित 
रहना चाहिएं। इस नियमके पालनमें राजा और प्रजाका स्वार्थ एवं हित दोनों ही 


२. पंजाब, अद्दैमदाबाद, नडियाद तथा बम्वईें जो व्यापक उपद्रव हुए थे बहों उन्दति ताले है । 


पंजावकी स्थिति १०७ 


समाय हुए हैं। अंग्रेजी कानूनकी पुस्तकोंमें हमें स्थान-स्थानपर न्यायाधीशोंका यह कथन 
उद्धृत मिलता है कि एक भी निर्दोष व्यक्ति मारा जाये इससे कहीं अधिक अच्छा तो 
यह होगा कि सौ अपराधी छूट जायें। यह सत्य है। हमें इस सिद्धान्तपर दृढ़ रहना 
चाहिए। इसलिए नडियादवासियोंकों हमारी आग्रहपूर्ण सलाह है कि उन्हें उपर्युवत दण्डसे 
छुटनेके लिए सतत प्रयास करना चाहिए तथा स्थितिकी सही जानकारी देनेवाले 
आवेदनपत्र तंगार करके सरकारको भेजने चाहिए। वारेजडीके लिए अलग दलीलूकी 
जरूरत नही है। नडियादकी अपेक्षा उसका मामला कहीं-ज्यादा मजबूत कहा जा सकता 
है। वारेजडीके जमीदार यदि वारेजडी स्टेशनपर हुई घटनाओंके लिए उत्तरदायी ठहराये 
जौ सकते हूँ तो फिर उन्हें वीरमगाव तथा अहमदाबादके स्टेशनोंपर हुईं धटनाओंके 
लिए जिम्मेदार क्यों वहीं मादा जा सकता? जबतक स्टेशनपर हुई घटनाओसे जम्ी- 
दारोंका कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो जाता तवतक उन्हें कदापि उत्तरदायी नहीं मान्रा 
जा सकता। उन्हें भी आवेदनपत्र देने चाहिए। हम आशा करते है कि गुजरातके अन्य 
स्वानोंके लोग इन दोनों स्थानोंके लोगोंकी पूरी-पूरी मदद करेंगे। इसके साथ ही हम 
सरकारसे प्रार्थना करते हे कि उसने नडियाद और वारेजडीके लिए जो अनुचित हुवम 
जारी किया है उसे वापस ले छे। 

[ गुजरातीसे [ 

नवजीवन, ७-९-१९१९ 


६६. पंजाबकी स्थिति 


गरजनेवाले वादल आदिर वरसे ही। जिस पंजाब आयोगके नियुक्त किये जानेकी 

वात चल रहो थी, वह नियुवत्त किया जा चुका है। इस आयोगमें छॉरड्ड हंटर, श्री 
रंनकिन, श्री राइस, सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहवजादा सुलतान अहमद तथा सर 
जॉर्ज वरोकी नियुक्ति हुई है। यह आयोग अप्रैमें पंजाव, वम्बई आदियमें जो घटनाएँ 
हुईं उनके कारणोंको तथा उस सम्बन्धर्मे सरकारने जो कदम उठाये उनकी भी जाँच 
करेगा तथा उनपर अपनी राय देगा। आयोग अगले महीनेसे अपनी बेठकें आरम्भ 
करेगा । यह वात, माननीय वाइसराय महोदयने विधान परिषद्का उद्घाटन करते समय 
जो भाषण दिया था, उससे प्रकट होती है। छॉड हंटर सन्‌ १९१०-६१ १में स्कॉटलेंडके 
महान्यायवादी (सॉलिसिटर) जनरल थे। श्री रैकिन कलकत्ता उच्च-न्यायालयके न्याया- 
धीश हैं। सर चिमनलछाल सीतलवाइसे सब गुजराती परिचित हैं। साहवजादा सुलतान 
अहमद, इंडिया कौंसिलके सदस्य साहवजादा आफताव अहमदख्खाँके भाई हें। उन्होंने 
ग्वालियर राज्यके न्याय विभागमें एक लम्बे अर्सेतक नौकरी की है। श्री राइस वरिष्ठ 
सरकारी नौकर हूँ तथा वर्मामें कुछ वर्षोतक मुख्य सचिव रहे हँ। सर जॉज दवैरो 
भेजर जनरल हैं। इस प्रकार आयोगमें हर विभागके व्यक्ति नियुक्त किये गये हें 
भर यह कहा जा सकता है कि [ आयोगके संगठनमें ] सन्तुलन ठीक है। सदस्य स्वतन्त् 


धग सम्पूर्ण गांवी वाहुमय 


सिद्ध होंगे अथवा नहीं यह तो अनुभवसे ही माछूम होगा। सर चिम्रनछाछ सीतकूताड 
स्वर्गीय सर फीरोजशाह-जंसे होशियार नेताके शिष्य एवं मित्र हैँ, इसलिए ये महोदय 
निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र रहेंगे, ऐसा हम मान सकते हें। साहवजादा चुलतान अहमदके सम्व- 
में हमें बहुत-थोड़ी जानकारी है। यही वात दूसरे सदस्योपर भी छायू होती है। 
लॉड हंटर वाहरके वातावरणसे आये हैं इसलिए हम आशा रख सकते हैं कि ये 
महोदय दृढ़ता एवं तटस्थताके गुणोंका--जो एक अध्यक्षमें होने ही चाहिए -- परिचय 
देंगे। समिति अपना काम मुख्यतः प्रकट रूपसे करेगी और यह न्याय-प्राप्तिका एक 
बड़ा साधन माना जा सकता है। न्याय मिलेगा अथवा नहीं इसका मुख्य बावार तो 
अन्ततः हमारे ऊपर ही रहेगा। यदि प्रत्येक स्थानसे अनुभवी व्यक्तियोंकी गवाहियाँ 
मिल्लें तो इसमें सन्देह नहीं कि आयोगके सदस्य न्‍्यायके अछावा और कुछ कर ही 
नहीं सकेंगे। जो व्यक्ति हकोकत जानता हो यदि वह निर्भयतापूर्तक उसकी गवाही 
देगा तो हमारा विद्वास है कि पंजावमें जो ,घोर अन्याय किया गया हैं वह पुरी 
तरह जनताके समक्ष प्रकट हो जायेगा। वाइसरायके प्रकाशित भाषणसे ऐसा अर्थ 
तो निकलता है कि आयोगकी नियुक्तिकी झर्तोंके अनुसार जो सजाएँ दी जा चुकी 
हैँ उनकी फिरसे जाँच हो सकेगी। लेकिन यह वात तो वादमें ही बच्छी तरहसे स्पष्ट 
हो सकेगी | 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ७-९-१९१९ 


६७. दुःखी पंजाब 


एक ओर पंजावसे वहाँ एकके-बाद-एक अनेक मामछोंमें किये गए अन्यायके 
समाचार मिलते रहते हैँ तो दूसरी ओर हमें स्वामी श्रद्धानन्दजीकी' मार्फत छोगोंके 
दुःखकी गाथा सुननेकों मिलती है। करमचन्द नामक एक युवक विद्यार्थीको फाँसीकी 
सजा दी गई थीं, लेकिन जैंसा कि इस युवकके मामलेके प्रकाशित विवरणका विदहे- 
पृण करके श्री गांवीने सिद्ध किया है, यह सजा विना-किसी सवृतके दी गई थी। 
सौभाग्यसे इस युवककों फाँसीपर नहीं कृटकाया गया; और अब उसे एक वर्ष केंदकी 
सजा ही दी गई है। छेकिन ऐसे मामछोंमें सजाका कम किया जाना न्यायका भ्ूचक 
नहीं माना जा सकता। जहाँ अपराध किया ही नहीं गया, जहाँ तिरपराब ६802 
दोषी ठहराया गया है वहाँ सजामें कटौती करके कृपाभाव दरसाना ठीक बसा हाँ है 
जैसे करिसीकी सम्पत्ति छीन लेना और फिरसे उसे थोड़ा-सा हिस्सा वापस देकर मेहर- 
वानी जताना। जनता अथवा जो निर्दोष व्यक्ति इस समय श्जा भगत रहे हैं वे मेहर- 


१. फीरोजशाद मेहता । नीम पी 
२, मदात्मा मुन्शीराम ( १८०६-१९१६ ); थुरुकुछ आँगड़ीके संस्थापक भौर आारयंसमानते अमुख 


नेता । 


र्ठर्की ९१०९ 


वानी नहीं न्याय माँगते हें। उनके विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं यदि उन्होंने सच- 
मुच वे अपराध किये हें तो हमें दया माँगनेका कोई अधिकार नहीं है और ऐसे मामलों- 
में सरकारपर मेहरवानी करनेकी कोई जवाबदारी नहीं है। डॉक्टर सत्यपालका ही 
उदाहरण छें। इनके पिताने श्री गांधीको जो पत्र लिखा है, उसमें दी गई हकीकत 
इतनी दुःखद है कि उसे पढ़कर रोंगट खड़े हो जाते हे। डॉ० सत्यपालने लछड़ाईके समय 
सरकारकी खूब सेवा भी की है। जिस समय पड़यंत्र रचे जानेकी वात कही गई है 
उस समय डॉ० सफुद्दीय किचलू और डॉ० सत्यपालकों भाषण देनेकी भी मनाही थी। 
इसके अतिरिक्त डॉ० सत्यपाल तो उस समय, अर्थात्‌ ३० मार्चकी जब साजिश की गई 
कही जाती है, वहाँ उपस्थित भी नहीं थे। उनके गिरफ्तार किये जानेंसे पूर्व अमृतसरमें 
किसी तरहकी खून-खराबीकी घटताएँ नही हुई थी। डाँ० सत्यपालके भाषणोंकी जो 
रिपोर्ट व्यायालयमें पेश की गई थी, वह भी झूठी थी। इस तरह विना-किसी ठोस 
प्रमाणके योग्य नेताओंको सजायें दी गई है। ऐसी स्थितिमें स्वतंत्र जाँचके सिवाय 
और किसी चीजसे प्रजाकों सनन्‍्तोष अथवा न्याय मिल ही नही सकता। जनता ऐसे 
अन्यायोंकों सहन नहीं कर सकती। हमें उम्मीद है कि सरकार समय रहते जाँच 
करनेवाली समितिकों नियुक्त करके छोगोंमें व्याप्त अशान्तिको दूर करेगी। 

ऐसा हो जाये तो भी जिनके प्रियजन फाँसीपर छूटका दिये गये या जेल भुगत 
रहे हे उनके कप्ट-निवारणकी आवश्यकता बनी रहेगी। स्वयंसेवकोंकी मददसे संन्‍्यासी 
स्वामी [श्रद्धानन्द | दुःखी परिवारोंके दुःखमें हिल्सा बेटा रहे हे। उसमें पैसेकी बहुत 
आवश्यकता है। कलकत्ता तथा वम्बईसें एक-एक लाख रुपयेके वचन मिल चुके है। 
स्वामीजीकी धारणाके अनुसार अभी और पैसेकी जरूरत पड़ेगी। उनके द्वारा दिये 
गये हिसावकों समाचास्पत्रोंमें प्रकाशित किया जा चुका है। हमें आशा है कि सब 
गुजराती इस पुण्य कार्यमें यवाशक्ति भाग लछेगे। हमें विश्वास है, जिससे जितना बन 
सकेगा वह उतना देगा। 

[ गुजरातीसे ] 
नवेजीवन, ७-९-१९१९ 


६८. टर्कोी 


टर्ककि प्रश्नका सम्बन्ध भारतके आठ करोड़ मुसलमानोंसे है और जो प्रश्न जनताके 
चौयाई भागपर छागू होता है वह समस्त हिन्दुस्तानका ही है। जनताके चौथे अंगको 
चोट पहुंचे और सारी जनतापर उसका असर न हो, यह असम्भव है। यदि ऐसी 
चोटका असर न हो तो हम एक राष्ट्र नहीं कहे जा सकते, हम एक शरीर नहीं हो 
सकते। इसलिए हिन्दू व मुसकमान सवका समान रूपसे यह फर्जे है कि वे टर्कीके 
प्रदनकी म॒ख्य-मुख्य वातोंकों जान झें। अगस्त १९१४ में जब लड़ाई शुरू हुई उस समय 
टर्कीकी जो स्थिति थीं वही आज भी होनी चाहिए, यह टर्कीकी माँग है, हिन्दुस्तानमें 
वसनेवाले मुसलमान भाइयोंकी माँग है तथा यह माँग इंग्लेंडमें रहनेवाले प्रमुख मुसलमान 
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भाइयोंने भी जोरदार शब्दोंमें की है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री लॉयड जॉजके शब्दोंको 
उद्धृत करते हुए बताया है कि उन्होंने भी [मुसलमानोंकी | इस भावनाको स्वीकार 
किया था। राष्ट्रपति विल्सनने भी ऐसे ही उद्गार प्रकट किये थे। उनके चौदह 
सिद्धान्तों तथा पाँच मुद्दोंमे भी यही बात आईं है। युद्धमें सम्मिलित हुए दूसरे राष्ट्रोंके 
अधिकारोंकी बहुत हृदतक रक्षा की गईं है। तब टर्कीका ही क्‍या दोष? अभी तक 
इस प्रइतका निपटारा नहीं हुआ है और ब्रिठिश समाचारपत्रोंसे ऐसी ध्वनि निकल 
रही है कि जिससे सारे मुसलमान शंकित हो उठ हें। उन्हें डर है कि टर्की अर्थात 
सारी मुस्लिम दुनियाको, मित्रराष्ट्रोंकी ओरसे न्याय नहीं मिलेगा और टर्की-साम्राज्यका 
विभाजन हो जायेगा। 

यह प्ररन मामूली नहीं है। टर्की साम्राज्य के प्रश्न] के साथ इस्लामका गम्भीर 
सवाल खड़ा हुआ है। इस्छाम दीन और दुनियावीका भेद नहीं करता। टर्कीके सुल्तान 
स्वयं इस्लामके आदरणीय खलीफा हैं और यदि सल्तनत चली जाये तो इस्लाम 
धर्मके अनुसार खलीफाका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता; कुरान” की आयतें ऐसी 
कड़ी हैं। इसलिए सारी मुसलमान जनताके लिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धार्मिक प्रदन 
बन गया है। - ः 

महाराज बीकानेरने वम्बईमें कदम रखते ही कहा है कि श्री मॉण्टेग्यु तथा छॉड 
सिन्हा आदि इस प्रइनपर पूरा-पूरा ध्यान दे रहे हैं। कहा जाता है कि छॉर्ड चेम्स- 
फोर्ड भी श्री लॉयड जॉजसे जोरदार लिखा-पढ़ी कर रहे हैं। लेकिन केवल जोरदार 
लिखा-पढ़ीसे ही कार्य सध जायेगा, सो वात नहीं। हमारी मान्यता है, कि श्री मण्टिग्य 
तथा छोर्ड चैम्सफोर्डका यह कर्तव्य है कि या तो वे मुसलमाव भाइयोंको वह 
न्याय दिलवायें जिसे पानेका उन्हें हक है; या अव्यायके विरुद्ध अपनी आवाज उठनेके 
विरोधस्वरूप भारत-मंत्री तथा सम्राटके प्रतिनिधिके अपने ओहदोंको छोड़ दें। 

मुसलमानोंका कत्तंव्य है कि वे अपना मामला श्ञान्तिपूर्वक लेकिन दृह़तासे 
समस्त संसारके सम्मुख रखें और बिना झुके उसपर डे रहें। उसमें अतिश्योकिति 
नहीं होनी चाहिए और न ही ऐसी कोई बात होनी चाहिए जिससे छंगे कि इसमें 
कमी-वेशी की जा सकती है। उन्हें उसी वस्तुकी माँग करनी चाहिए जिसके विना 
यह कहा जा सके, सिद्ध किया जा सके कि इस्लामी जीवन-पद्धति व्यर्थ हो जाती 
है। जहाँ नीति भर्थात्‌ धर्मका प्रइन है, जहाँ अन्तरके गहरे भावाबेगोंकी बात है, वहाँ 
समझौतेकी, सौदेवाजी करनेकी अथवा खींचतान करनेकी गुंजाइश नहीं है। सत्य एक 
ही होता है और अन्ततः सब उसे उसी रूपमें देख पाते हैं। टर्कके मामलेमें न्याय 
है, ब्विटिश प्रधानमंत्रीकी प्रतिज्ञा है, राष्ट्रपति विल्सनका वचन है। यदि मित्रराष्ट्रोंका 
यह दावा खरा हो कि उन्होंने अन्यायके विरुद्ध छोटे 'राज्योंक अधिकारोंकी रक्षाके 
लिए युद्ध किया था तो टर्कीको, मुसलमानोंकों अथवा हममें से किसीकों भी अरशकित 
रहनेका कोई कारण नहीं है। छेकित निःशंक तो वही हो सकता है जो प्रयलशील 
हो। जैसे मुसलमानोंका फर्ज है वैसे ही हिन्दू आदि अन्य जातियोंका हे भी है। यदि वे 
भुसलमानोंकों अपना आदरणीय पड़ोसी एवं भाई मानते हों तो उन् उनकी धार्मिक 
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माँगका पूरा समर्थतव करना चाहिए। हिन्द्मं जन्मे सब छोगोंको साथ ही जीना और 
साथ ही मरना है। एकका हवन करके दूसरा कभी भी उन्नति लहीं कर सकता। 
एकके अधिकारोंकों छिनते देखकर यदि दूसरा चुप बैठा रहेगा तो वह अपने अधि- 
कारोंकी रक्षा भी नहीं कर सकेगा। 

[गृजरातीसे | 

नवजीवन, ७-९-१९१९ 


६९. दक्षिण आफ़रिकाके भारतीय 


दक्षिण आफ़रिकी प्रश्नपर माननीय सुरेन्द्रनाथ वनर्जीके नेतृत्वमें भारत-मन्त्रीसे 
जो शिष्टमण्डल मिलने गया था उसके परिणामोंक्ों कुल-मिछाकर सनन्‍्तोपजनक माना 
जा सकता हैं तथा बह उम्मीद की जा सकती है कि दूर रहतेवाले हमारे भाई-बहनों- 
को सबिनय कानून-भंग रूपी सत्याग्रहका आश्रय लिये विना ही न्याय मिल जायेगा। 
श्री मॉग्टेग्युने यह स्वीकार किया है कि हमारा मामहा एकदम न्यायोचित है। उन्होंने 
यह भो विश्वास दिलावा है कि दक्षिण आक्रिक्रा्में जो आयोग नियुक्त किया जानेवाला 
है उसमें भारतीय प्रतिनिधि भी होगा। बदि वह व्यक्ति सच्चे अर्थोर्में [ भारतीय 
जनताका | प्रतिनिधि हुआ तया यदि साम्राज्योय नागरिक संघ (इम्पीरियल सिटी- 
जनशिप एसोसिएशन) को चार शर्तोक्रा पान किया गया तो आयोगके परिणामके 
सम्बन्धमें हमें चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं है। थे शर्तें थे हैं: (१) गोरोंकी 
क्षेरस जितने प्रतिनिधि हों उतने ही भारतीयोंकी ओरसे हों, (२) आयोगके वतंमान 
अधिकारोंमं कटौती करनेकी सत्ता नहीं होनी चाहिए, (३) भू-सम्पत्ति तथा व्यापारसे 
सम्बन्धित अधिकारोंकों छीन छेनेंका जो कानून पास किया गया है, आयोगकों उस 
कानूनकोी रद करनेकी सिफारिश करनेका अधिकार होना चाहिए एवं, (४) जवतक 
आयोगकी रिपोर्ट प्रकाणित नहीं हो जाती तबतक उपर्युवत कानूनको अमलमें नहीं 
लाया जाना चाहिए। ये शर्तें जितनी उचित है उतनी ही अनिवार्य भी है। हमारे 
भाइयोंको सबसे बड़ी आशंका यह है कि इस आयोगकी नियुक्तिका उद्देश्य उन्हें ज्यादा 
अधिकार देकर उनके साथ न्याय करना नहीं बल्कि ट्रास्सवालकी भाँति समस्त 
दक्षिण आफरिकासे उन्हें छगभग नष्ट करने अथवा उन्हें केवल मजदूरके रूपमें 
ही रहने देनेका है। इस सम्बन्धमें जनताकी ओोरसे अच्छेसे-अच्छा आन्दोलन तो यही 
हो सकता है कि वह उपर्युक्त शर्तोके अनुसार ही [आयोगमें | अपना प्रतिनिधि 
नियुक्त करवानेकी कोशिश करे। 

हमें खेद है कि माननीय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी सर विलियम मेयर द्वारा विछाये ग्रये 
जालमें फेस गये। श्री मॉप्ट्यू नही फेंसे, यह सन्तोपप्रद बात है। हमें उम्मीद है कि 
सर विछियम मेयरने पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी ) का जार उतावलीमें और अज्ञान- 
व विछाया। इसका अर्थ तो यह है कि यदि अन्तमें दक्षिण आफ्रिकाके हमारे भाई- 
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बहनोंको न्याय नहीं मिलता तो दक्षिण आफ़रिकाके गोरोंके साथ हम वैसा ही व्यवहार 
क्रे। अर्थात्‌ दक्षिण आक़िकासे है कोई भूला-भटका गोरा यात्री इधर आये तो उसे 
भारतमें प्रवेश न करने दिया जाये, उसे यहाँ जमीच न खरीदने दी जाये त्रथा भारत- 
से जो एक-दो टन कोयछा दक्षिण आफ्रिका भेजा जाता हो उसे बन्द कर दिया 
जायें। व्यावहारिक दृष्टिसे विचार करनेपर भी इस सुझावका कोई अर्थ नहीं निकलता। 
यदि धृष्ठता न भानी जाये तो कहूँ कि इस सुझावके अनुसार काम करना “हाथी 
चले बजार, -कुत्त भौके हजार” वाली कहावतको चरितार्थ- करना होगा। दक्षिण 
आफ्रिकाके गोरे तो अवश्य ही इसका स्वागत करेंगे। भारतके साथ दक्षिण आफ्रिका- 
का व्यापार तथा भारतमें दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंकी आवादी इतनी कम है कि 
हमारे द्वारा यह नीति अपनानेका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा कहकर हम न केवल 
उपहासके पात्र बनेंगे वल्कि अपने भाई-बहलोंके झापके पात्र भी वनेंगे। वहाँ रहनेवाली 
भारतकी डेढ़ छाख सन्तानोंकों अपनी धन-सम्पत्ति छोड़कर हिन्दुस्तान भागना पढ़ेगा। 
अथवा उन्हें हमेशा ही मजदूर बनकर रहना पड़ेगा। और कुछ टन कोयलेका दक्षिण 
आफ्रिका जाना बन्द हो जायेगा या वहाँके एकाथ गोरेके भारतमें प्रवेशपर प्रतिवन्‍्ध 
लग जायेगा तो इससे उन्हें क्या सत्तोष मिल सकता है? “टाइम्स ऑफ इंडिया ' ने भी, 
जो इस प्रशइनकी अच्छी वकालत कर रहा है, सर विलियम मेयरके इस सुझ्नावकी 
हँसी उड़ाई है। ' 

अधिक गहरे उतरनेपर हमें यह भी पता चलेगा कि वर-भावसे प्रेरित होकर दी 
गई सजा, प्रतिपक्षी द्वारा किये गये अन्यायकी तुलनामें उचित होनेपर भी अन्ततः 
सजा देनेवालेको ही नुकसान पहुँचाती है। अपनी करतूत मनकी खटकती रहती 
है। एक अन्यायका निराकरण कदापि दूसरे अन्यायसे नहीं हो सकता। अन्यायसे 
अन्याय दूर नहीं होता। भारतमें डेढ़ लाख गोरे रहते होते और उनके सम्वन्धर्में हम 
दक्षिण आफ्रिकाके समान ही कानून बना सकते और बनाते तो भी इससे डेढ़ छाख 
भारतीयोंकों नष्ट होनेसे कैसे बचाया जा सकता है? “जैसेको तैसा” वाली जो 
न्याय-नीति है उसमें बरावर यह मान्यता निहित है कि जब हममें भी अपने विरोवी- 
के जैसा व्यवहार करनेकी शक्ति और इच्छा रहती है तो वह हमारे प्रति अन्याव 
करनेंसे डरता है और इसलिए अपना हाथ रोके रहता है। और यह -सच है, ऐसा 
कई बार होता भी है। किन्तु कुछ-मिल्ाकर उससे न्याय नहीं होता,-- यह स्वंमात्य 
है। कारण इईंटका जबाब पत्थरसे तथा कॉठे्से काँटा निकालनेके प्राचीन कालसे चले 
आ रहे सिद्धान्तको असंख्य स्त्री-पुरुषोंने आजमाया है फिर भी अभीतक अन्याय किया 
जाना बन्द नहीं हुआ है; इतना ही नहीं पांइ्चमके दुरदर्शी छेखकोंका भी यह कहना 
है कि यूरोपमें विज्ञानकी भारी प्रगति होनेपर भी, और वहाँ साक्षरताका इतना 
बाहुल्य होनेंके बावजूद वैर-भाव एवं अन्यायमें कोई कमी नहीं हुई है। उसके 
प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमारी नजरोंके सामने हे। किन्तु हम प्रस्तुत विषयसे दूर सा रहे हैं। 
सर विलियम मेयर द्वारा दिया गया सुझाव ग्राह्म नहीं है, यह सिद्ध करनेके लिए तो 
इतना ही काफी है कि हमें उनके सुझावमें व्यावहारिक --- वैरभावकी --- दृष्टिसे कोई : 
अर्थ नहीं दिखाई देता। 


दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय ११३ 


श्री मॉग्टेग्युत बताया है कि राजनैतिक दृष्टिसे वीटो' (निषेधाधिकार) का 
प्रयोग करना सम्भव नहीं है। वीटो' अर्थात्‌ ब्विटिश साम्राज्यके जुदा-जुदा उपनिवेक्ञों 
द्वारा पास किये गये कानूनोंको रद करनेका सम्राटका सुरक्षित शाही अधिकार। 
श्री मॉप्टेग्युके कहनेका अभिप्राय यह है --दक्षिण आफ्रिकाका उपनिवेश इतना बलूवान 
एवं स्वतंत्र है कि यदि मन्त्रिमंडलके सदस्य सम्राटकों दक्षिण आफ्रिकाके कानूनोंकों रद 
करनेकी सलाह दें और सम्राट उसके अनुसार कार्य करें तो सम्भवतः दक्षिण आफ्रिकामें 
भारी हहूचल हो। इसका अर्थ तो सिर्फ इतना ही है कि ब्रिटिश सल्तनतका एक 
भागीदार उससे अलग हो जायेगा। इस साम्राज्यके सबसे ज्यादा कमजोर लोगोंपर 
होनेवाला अन्याय बन्द हो जाये और उसे बन्द करवानेसे कोई भागीदार साम्राज्यसे अपना 
सम्बन्ध तोड़ ले तो यह परिणाम, निस्सन्‍्देहु अभिनन्दतीय है। ब्रिटिश साम्राज्य अथवा 
कोई भी साम्राज्य अत्यन्त निरीह छोगोंको भी हमेशाके लिए गुलामों-जेसा बताये 
रखकर कदापि नहीं टिक सकता। इसलिए जो साम्राज्य दी्घ कारूतक जीवित रहना 
चाहता हो उसके लिए विरोध करनेवाले अंगोंका त्याग करनेके सिवा और कोई 
चारा नहीं है। लेकिन अगर सचमुच देखा जाये तो यह माननेका कोई कारण नहीं है 
कि सम्रादके निषेधाधिकारका प्रयोग करनेसे दक्षिण आफरिकाके गोरे तूृफान खड़ा कर 
देंगे। अन्यायी व नीतिहीत व्यक्ति हमेशा डरपोक एवं कायर होते हैँ । ऐसे छोग 
आरम्भमें बहुत वलका प्रदर्शन करते हैं परन्तु अन्तमें जाकर न्यायके वरूके आगे भ्ुक 
जाते है । दक्षिण आफ़िकार्मं भारतीयोंके विरुद्ध चल रही हलूचरू सरासर अन्यायपर 
आधारित है और यदि साम्राज्यीय सरकार थोड़ा-सा भी जोर छगाये तो यह अन्याय 
टिक नहीं सकता। साम्राज्यीय सरकार जोर छमग्राये उसके लिए एक ही बात आवश्यक 
है। यदि हम अत्यन्त विषम दक्षामें जीवन व्यतीत करनेवाले समुद्र पारके अपने भाई- 
बहनोंके पक्षमें मर्यादापूर्वक परन्तु दृढ़ शब्दोंमें आवाज उठायेंगे और उतना ही ठोस 
फाये करेंगे तो हम साम्राज्यीय सरकारकों बहुत वल प्रदान करेंगे तथा उसे इस सम्बन्धमें 
न्याय देनेमें समर्थ बनायेंगे। 

हालाँकि हम यह वता चुके हे कि संम्नाटका निषेधाधिकार एक ऐसा शास्त्र है 
जिसका प्रयोग किया जा सकता है तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस अस्त्र- 
का बहुत-कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जैसा श्री मॉण्टेयुका विचार है 
हम यह भी मानते हैं कि शाही आयोगसे न्याय मिरू सकेगा। इसलिए फिलहाल तो 
हमें इसी वतपर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि आयोगका कार्य अच्छी तरहसे 
सम्पन्न हो। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ७-९-१९१९ 


१६-८ 


७०. फीजीके संघर्षका महत्त्व 


फीजीके प्रदनमें बहुत सारी बातें समाई हुईं हें। लेकिन इस समय लोकमतको 
शिक्षित करनेके लिए वस्तुत: एक बातकों जानना जरूरी है। भारतसे ग्रिमिटिया 
मजदूर फीजी सन्‌ १८७७ में गये। गिरमिटका सीधा अर्थ तो अर्धगुलामी है। यह बर्थ 
हमारा दिया हुआ नहीं है, वल्कि यह ग्रिरमिटिया भारतीयोंके लिए स्वर्गीय सर विलि- 
यम हँटर द्वारा प्रयुकत किया गया भ्न्‍्द है। तवसे लेकर आजतक भारतीय मजदूर- 
स्त्रियॉपर जो अत्याचार होते रहे हैं वे हमारे आलस्य अथवा अज्ञानवके कारण ही 
सम्भव हो सके । हमारे सामने परोपकारी वृत्तिवाले श्री एन्ड्रयूज द्वारा दिया गया 
साक्ष्य मौजूद है जिससे पता चलता है कि एक-एक स्त्रीको तीन-तीन पुरुषोंकी सेवा 
करनी पड़ती है।' ये तीन तो हुए ग्रिरमिटिया पुरुष, इनके अतिरिक्त जो वाहरसे वा 
जायें सो अछूग। हमने श्री एन्ड्रय्ूजकीं भाषाका अनुवाद किया है केकिन पाठक इस 
सेवाका अर्थ सहज ही कर सकेंगे । फीजीके भारतीयोंकी ओरसे श्री ग्रांवीको जो 
तार भेजा गया है उसमें माँग की गई है कि इस भयानक अत्याचारकों बन्द किया 
जाना चाहिए। इस तारमें बताया गया है कि उन्हें यह आज्ञा थीं कि फीजीकी 
सरकार. चालू गिरमिट प्रथाकों बन्द कर देगी छेकिव अब यह आशा व्यर्थ हो गई 
जान पड़ती है। उन्हें भय है कि सरकारने गिर॒मिट रद करनेके अपने विचारकों वदल 
दिया है। यदि गिरमिट बन्द हो जाये तो अपनी असहाय वहनोंके शीलछकी रक्षा दी 
सकेगी; या कमसे-कम हम अपनी जवावदारीसे तो मुक्त हो सकेंगे । यह हमारा 
स्पष्ट कर्तव्य है। विस्तरके नीचे पड़े हुए सॉपकी जवतक हमें खबर न हो, तवतक 
- और केवल तवतक ही, हम निरिचन्त होकर सो सकते हैँ। छेकिन इस जहरीछे सताथीका 
पता चलते ही जैंसे हम चौंक उठते हैं, फीजीकी ग्रिरमिठ अथाके सम्बन्धर्मे भी हमारी 
ठीक यही स्थिति होनी चाहिए । फीजीमें रहनेवाली वहनोंकी भयंकर स्थितिसे हम 
जव॒तक अवगत नहीं थे तभी तक हम निरिचिन्ततासे सो संकंते थे, बैठे रह सकते थे। 
लेकिन अब तो हमारा एक मिवद भी आरामसे बैठे रहना पाप है। जिस समय सारा 
हिन्दुस्तान इस हकीकतको समझ लेगा उस समय फीजीमें चललनेवाली यह अनीति 
एक पल भी नहीं टिक सकेगी। कोई कानूनशास्त्री यह भी कह सकता हैं कि कानूनन 


१, माचे १९१८ में जिन दिनों भारत-मंत्री एडवित मोम्टिय्यु भारतमें भे उन दिनों श्री एन्ड्यूज 
उनसे मिछे ये और, उन्होंने छोड मॉग्टेग्युके सम्मुख फौजी सरकारकों डाक्टरी रिपोर्ट येश की । रिपोर्टमे 
कहा गया था कि ” जब एक भारतीय गिरमित ख्रीको तीव-तीन गिरमिंव्या युर्ोकि साथ-साथ बाइरके 
कुछ छोगोंकी भी सेवा करनी पढ़ती हो तो उसके परिणामस्वरूप होनेवाले रोगोके बारेमें सन्देहकी कोई 
गुंजाश्श ही नहीं रहती।” “ ढतना दी काफी है”, मॉण्टेय्युने कहा “अब भाप चहि-जो माँग सकते 

'है।” जनवरी १, १९२० को अन्तिम गिरमिस्ि! मजदूरोंकों मुक्त कर दिया धया था। चाहले फ्रीयर 


एुन्दूयूल । 


टिप्पणियाँ ११५ 


गिरमिट-प्रथाको हम कैसे तोड़ सकते हैं? फीजीके गोरोंपर हम दबाव कंसे डाल सकते 
हैं? इसका तो एक ही जवाब हो सकता है। जो कानून नीति-विरुद्ध है, अनीतिका 
पोषण करता है, वह कानून कानून नहीं है। ऐसे कानूनका आदर करना अनीतिमें 
हिस्सा लेनेके समान है। [आइचर्य तो यह है कि ] ऐसा कानून-- जिससे अवीतिको 
प्रोत्साहन मिला, इतने दिनोंवक कंसे टिक सका ? यह एक उचित ' प्रइन है। हमें आशा 
है कि गुजरातके प्रत्येक शहर और गाँवसे सरकारके पास समय रहते इस आशयके 
प्राथनापत्र पहुँच जायेंगे कि गिरमिट-प्रथा एकदम बन्द कर दी जानी चाहिए। श्री 
एन्ड्रयूजने गिरमिट-प्रथा बन्द किये जातेकी अन्तिम तारीख ३१ दिसम्बर निश्चित की 
है। इनके हाथमें सरकारी सत्ता तो नहीं है, लेकिन इनके हाथमें इससे कही-अधिक 
बड़ी सत्ता है और वह सत्ता है इनकी दुः:खी आत्माकी गम्भीर पुकार। हमारी कामना 
है, गुजरातका प्रत्येक स्त्री-पुरुष इस पुकारकों सुने तथा अपना कत्तंव्य निभाये। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, ७-९-१९१९ 


७१. टिप्पणियाँ 


/ नवजीवन ' की जमानत 


“नवजीवन  मासिकपर [सरकारकी | कृपादृष्टि थी --ऐसा कहा जा सकता 
है। लेकिन साप्ताहिक 'नवजीवन' इतनी क्ृपाका पात्र नहीं वन सका। प्रत्येक समा- 
चारपत्रकों अपने प्रकाशन-कालमें अथवा छापाखानेमें परिवर्तत करते समय नये सिरेसे 
[अपने स्वामित्व आदिका ] आवश्यक विवरण देना पड़ता है और उस समय बल्कि 
असलमें तो चाहे जिस समय मजिस्ट्रेटको जमानत लेने अथवा पहलेसे ली गईं जमा- 
नतमें बढ़ोतरी करनेका अधिकार है। 'नवजीवन ' के साप्ताहिक होनेपर उसके सम्बन्धमें 
आवश्यक विवरण तो देना ही पड़ा और अब मजिस्ट्रेट महोदयने निम्नलिखित आदेश 
भेजा है।' 
क्या नवजीवन* अपनी स्वतन्त्रता इसलिए खो बैठा कि श्री गांधीने 'नवजीवन “- 
का सम्पादक वनना स्वीकार कर लिया है। 


पंच महालमें वेगार 
यह बात अकसर सुननेमें आती है कि अन्य जिलोंकी अपेक्षा पंच महालमें' 
वेगारकी बुराई कुछ अधिक है। यह वात अदालतमें भी पहुँच चुकी है। गोधरामें* 


१. इसे यहाँ उद्धुत नहीं किप। जा रद्द है; अदिशर्में नवजीवनसे ५०० रुपयेकी जमानत माँगी 
गई थी ! 

२. युजरातमें । 

३: देखिए “ भाषण : गुजरात राजनीतिक परिपद््में ”, खण्ड १४ । 


११६ *... सम्पूर्ण गांवी वाहमय 


जो राजनीतिक परिषद्‌ हुई उसमें इसके बारेमें काफी चर्चा हुई थी। और बब जहाँ- 
तक पंच महारूका सवाकू हैं इस समस्याका समाधान हो गया है। पंच महालके कछक्टर 
महोदय श्री क्लेटलने जो परिपत्र निकाला है उसके लिए उन्हें तथा गोवरा होम- 
रूल लीगके व्यवस्थापकोंको बधाई दी जानी चाहिए। श्री क्‍्लेटनने स्थानीय होमरूछ 
लोगकी समितिके साथ बातचीत करनेके वाद तुरन्त ही जपना निदच्य प्रकाशित कर 
दिया यह वात सचमुच सराहनीय है। अपने आदेश उन्होंने स्पष्ट तौस्से बताया है 
कि कोई भी व्यक्ति वाजारके भावसे कम दाम लेकर अधिकारी-वर्यक्री सेवा करनेके 
लिए बेंचा हुआ नहीं है बौर यदि कोई भी अधिकारी छोगोंपर | इसके लिए ] दवाव 
डाछेगा या उन्हें हैरान करेगा तो वह सजाका पात्र होगा । वह घटना इस बात- 
का एक बढ़िया उद्दहरण है कि अधिकारी तथा प्रजा परस्पर बातचीत करके बेयार- 
जैसे उलझे हुए मामलेको भी सुलझा सकते हूँ। हमें उम्मीद है, जब पंच महारूमें बेगार- 
की बुराईके खिलाफ कोई शिकायत नहीं रह जायेगी तया अधिकारी छोग श्री 
क्लेटनके हुक्मकी पूरी-पूरी तामीछ करेंगे। इसके साथ ही हम यह भी सुचझाना 
चाहेंगे कि जब उचित दाम मिक्ठें तव लोगोंकों अधिकारियोंकी योग्य सेवा कर देनी 
चाहिए। सरकारी अमरूदार जब दौरा करने निकले तर उनकी सहायता करना, 
उनकी आवभगत करना हमारा फर्ज है तया प्रजाकों मित्र मानकर जोर-जबवरइस्तीसे 
नहीं बल्कि विनयसे एवं पूरे दाम देकर काम छेता अधिकारियोंका फर्ज है। चूठी 
खुशामद, जी-हजूरी तथा भीरुता--यें सव स्वथा त्याज्य हूँ। छेकिन उद्धतता तथा 
अविनय भी उत्तने ही त्याज्य हैं। 





स्वर्गीय सेठ दाऊद मुहम्मद 


दक्षिण आफ्रिकाके प्रसिद्ध नेता सेठ दाऊद मुहम्मदके सम्बन्धर्मे श्री गांवीने सभा- 
चारपत्रोंमें' जो लेख लिखा है उसे सब छोगोंने पढ़ा होगा। उनकी मृत्युत्ने दक्षिण 
आफ्रिकाके भारतीयोंकी वहुत भारी क्षति हुई है, इसमें सन्देह नहीं। सेठ दाऊद मुह- 
स्मद सूरतके आसपासके गाँवके निवासी थे। अतः: उनपर गुजरात अभिमानका अनुभव 
करे तो इसमें आश्चर्यकी कोई वात नहीं होगी। श्री दाऊदकी चतुराई और कार्यदनता 
ऐसी थी कि यदि वे यूरोपमें पैदा हुए होते तो वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति होते। हिन्द 
स्तान तो उन्हें बहुत ही कमर जानता हैं। सामान्य परिस्थितिमें पल-पुसकर जिसने विलदुछ 
निरक्षर होनेके बावजूद छाखोंका व्यापार चलाया, अपनी छंत्रछावाें अनेकोंको तालीम 
दी और पाला-पोसा, जिसने लोकसेवा्में अपनी उत्तरावस्था व्यतीत की, जिसने अपने 
पुत्रकों अच्छी शिक्षा दी -और जिसने अपनी गर्वितसे हजारों व्यक्तियोंपर अपना 
प्रभत्व जमाया वह व्यक्ति और क्या करता जिससे उसे स्याति मिलती ? बचेक प्त्िक् 
व्यक्तियोंको झूठमूठ की कीति मिली है और जिल्होंते स्वाति श्राप्त नहीं की ऐसे 


१. नेटल्के भारतीय समाजलके एक नेता । नेट भारतीय कांग्रेसक्रे सभापति और उंदामदी । 
२. देखिये “पत्र अख़वारोंकों”, ३०-८-१९१९ -। 


भाषण : बम्बईम स्वदेशीपर ११७ 


अनेक व्यक्तियोंने छोकसेवा करके प्रभुको पहचाना है। हम सेठ दाऊद मुहम्मदके 
परिवार तथा दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके प्रति समवेदना प्रकट करते हें। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीबन, ७-९-१९१९ 


७२. भाषण: बम्बईमें स्वदेशीपर" 


सितम्बर ७, १९१९ 


कुछ लोगोंका कहना है कि स्वदेशीकी ध्वनि समस्त हिन्दुस्तानमें गूज रही 
है छेकिन में यह नहीं मानता। अनेक स्थानोंसे इस आश्यके पत्र आते हें कि यदि आप 
यहाँ आकर भण्डार खोलें तो हम स्वदेशी-वस्त्र पहनना सीखेंगे। लेकिन यह होता 
नहीं है। हाँ, अगर लोग पहलेसे ही दृढ़ निश्चय कर लें तो यह हो सकता है। एक 
सज्जनने कहा है कि हमें इंग्लेंड अथवा जापानकी अपेक्षा अधिक अच्छा माल तैयार 
करके सस्ते भावपर बेचना चाहिए। यह असम्भव' है। यदि हम स्वदेशी-ब्रतके आन्दो- 
लनको चलाना चाहते हे तो हमें आन्दोलन-कालमें हर प्रकारके संकटको झेलनेके लिए 
तैयार रहना चाहिए। में जो वस्त्र पहनता हूँ उनकी बराबरी इस संसारमें कोई नहीं 
कर सकता। हमें जापानके वे सुन्दर वस्त्र पहनने चाहिए--ऐसा “भगवद्गीता' 
में कहीं नहीं लिखा है। प्रत्येक शास्त्रमों यही लिखा है, आपका जो धर्म है उसीसे 
आपका उद्धार हीगा। इसलिए हमारे देशके कारीगर अपने घरोंमें भजन गाते हुए जो 
कपड़ा बनाते हैं, उस वस्त्रको पहनना हमारा धर्म है। हमारी माँ हमें जो रूखी-सूखी 
रोटी दे उसे खाकर ही हमें उसका आभार मानना है। यह हमारा पहला कततेंव्य 
है। हमारे पास पर्याप्त वस्त्र नहीं हैँ, यह वात तो निर्चित ही है। हमें इस तरह काम 
करना चाहिए जिससे हम घर-घर चरखेकी कक्षाएँ खोल सकें; इससे हम प्रत्येक घरमें 
मिलकी स्थापना कर सकेंगे। इसके लिए हमें धन लगाने अथवा किसी अन्य प्रकारका 
खर्च करनेकी आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप सब भारतकी समृद्धि चाहते हैं तो 
उसे प्राप्त करनेका यह उत्तम मार्ग है। में ऐसी कल्पना नहीं करता कि कोई भी 
व्यक्ति एकदम सुन्दर वस्त्रोंको त्यागकर खादी पहन सकता है। छेकिन यदि हमारे 
युवक इस कार्यकों हाथमें ले छें तो हम धीरे-धीरे अपनी स्थितिमें सुधार कर सकेंगे। 
हमें कोई भी कार्य करनेसे पूर्व उसपर विचार अवश्य करता चाहिए। मेरे मनमें 
जो विचार आये है उन्हें आपके समक्ष रख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सव 
इन्हें अपनायेंगे। किन्तु सरकारने मेरे पंख काट दिये हैं और मुझे बम्बई प्रदेशमे' ही 
बाँध लिया हैं। यदि केवल इस प्रदेशके स्त्री-पुरुष ही इस कार्यकों हाथमें ले लें तो 


१. गुजरात स्वदेशी-भण्डारके उद्वारतके सम्रय । 
२. सरकारने ९ अप्रेलको गॉपीणीकों इस आशा अदेश दिया था कि थे पंजाबकी सीमामें 
प्रवेश न करें । देखिए खण्ड १५, पृष्ठ २१४-१६ । 


(१८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वे समस्त हिन्दुस्तानकी' कपड़ेकी जरूरतकों पूरा कर सकेंगे। यदि हिन्दुस्तानमें स्वदेशी 
आन्दोलन, जिस खरूपमें हम चाहते हैं, उस रूपमें चले तो हमें स्वराज आज ही मिह्ठ 
सकता है। लेकिन भाइयो, ऐसा हो नहीं रहा है। आपने मेरा भाषण सुना इसके 
लिए में आपका आभारी हूँ। अन्तमें, में भगवानसे यही प्रार्थना करता हूँ कि वह इन 
भाइयोंको उतके कार्यमें सफलता प्रदान करे। 

[ गुजरातीसे ] 

गुजरात सित्र अने गुजरात दर्पण, १४-९--१९१९ 


७३. तार: गृह-सचिवको 


सत्याग्रहाश्रम 
साबरमती 
[सितम्बर ७, १९१९ के बाद | 
सचिव 
गृह-विभाग 
शिमला 


क्या आप क्वपया वाइसरायके निजी-सचिवके नाम की गईं मेरी उस पूछ- 
ताछका' उत्तर तार द्वारा भेज सकते हैं जो छोॉर्ड हंदरकी समितिकी 
अधिकार-सीमाकी व्याख्या के सम्बन्धमें है? 


गांधी 
हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६८६६) की फोटो-तकलसे। 


७४. वाइसरायका भाषण 


जाँच समिति 


अभी हालमें हमें एक भारी उथरू-पुथलके काछसे गुजरना पड़ा है, जिसके 
प्रभावसे हम अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाये हँँ--यदि इस पूर्व-परिस्थितिके 
सन्दर्भमें देखें तो शाही परिषदुके सत्रारम्भके अवसरपर दिया गया वाइसराय महोदय- 
का भाषण एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण वक्तव्य है। इस बातसे राहत मिछती है कि 
आयोग सचमुच नियुक्त कर दिया गया है, हालाँकि देखता हूँ, इसके सदस्योंकों लेकर 


१, देखिए “ तार: वाश्सरायके निजी-सचिवकों ”, ६-९-१९१९ । 

२. भारत सरकारके उप-सचिवका एक तार गांधीजीको १६ सिंतम्बरकों मिंला जिसमें ढिखा था: 
«८ भारत सरकारका शीत ही श्स विषषमें घोषणा करनेका विचार है । आपको पहंछेसे ही चूचना देना 
सम्मव नहीं दोगा ।” 


बाइसरायका भाषण ११५९ 


भारतीय अखवारोंमें कोई विशेष उत्साहका भाव नहीं है और न वे इस बातसे ही बहुत 
खुश हैं कि यह आयोग एक शाही आयोग न होकर एक ऐसा आयोग है जो अपनी 
रिपोर्ट भारत सरकारको देगा। मेरी नम्न सम्मतिमें तो भारत सरकार द्वारा नियुक्त 
किया गया आयोग भी उतना ही प्रभावशाली हो सकता है जितना कि कोई शाही 
आयोग। और हमें अपने ही समयमें शाही आयोगोंके भी असफछ होनेके बहुत सारे 
उदाहरण मिले हैं। छॉर्ड मॉलें जिन दिनों सरकारकी सक्रिय सेवामें थे, उन दिलों वे 
कहा करते थे कि उन्हें इत आयोगोंका इतना बुरा अनुभव है कि उनमें उनका कोई 
विश्वास ही नहीं रह गया है। फिर भी चूंकि आयोगोंकी नियुक्ति अंग्रेजोंकी एक 
कमजोरी है, अत: उन्हें अनिच्छापूर्वक उनमें शरीक होना ही पड़ा। फिर भी पंजाब- 
जैसे मामलेमें ऐसी जाँच करना तो एक स्वाभाविक चीज है। अत: हमें इस कारण 
कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि यह जाँच-आयोग शाही आयोग नहीं है। लेकिन 
इसके सदस्योंके चुनावपर विचार करनेका हमें पूरा अधिकार है और यद्यपि छॉड्ड 
हूंदर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें संसार-भरमें प्रतिष्ठा प्राप्त हो फिर भी 
इतनी प्रतिष्ठा तो प्राप्त है ही कि न्याय ने करनेपर उन्हें उसके खोनेका भय हो। 
आखिरकार उनके चुनावके लिए मुख्यतः श्री मॉण्टेग्यू ही जिम्मेदार है, और यद्यपि 
उन्होंने सरकार द्वारा अंगीकृत या स्वीकृत कुछ सदस्योंका सर्वथा अनुचित तथा अन- 
पेक्षित वचाव करनेमें बड़ा उत्साह दिखाया है, फिर भी में तो उनके चुनाव या इरादेमें 
किसी प्रकार सन्देह नहीं करना चाहेंगा। और न दूसरे सदस्योंकी नियुक्तिपर ही 
कोई निरथंक आपत्ति की जा सकती है। छेकित हम वम्बईके छोगोंकों सर चिमन- 
लाल सीतलवाडकी नियुक्तिपर अधिकसे-अधिक सन्‍्तोष होना चाहिए -- इसलिए 
नही कि थे एक योग्य वकील हैं पर इससे भी बढ़कर इसलिए कि वे स्वर्गीय फीरोज- 
शाह मेहताके एक शिष्य और सच्चे अनुगामी' हेँ। हम आइवस्त रह सकते हैं कि वे 
उतनी ही निर्भीकता और निष्पक्षतासे काम करेंगे जितनी निर्भीकता और निष्पक्षतासे 
सर मेहता करते थे और कठिनसे-कठिन परिस्थितियोंमें भी विचलित नहीं होंगे। इसके 
अतिरिक्त उनकी नियुक्ति शायद इस बातका भी संकेत देती है कि भारत सरकार 
आयोग ऐसे निष्पक्ष लोगोंको रखना चाहती हैं जिन्होंने इस सम्बन्धमें पहलेसे 
ही कोई मत स्थिर नहीं कर रखा है यायों कहें कि कोई विचार ज्यक्त नहीं किया 
है। और अगर हम आशा करें कि साहवजादा सुलतान अहमदखां भी इतना तो करेंगे 
ही, तो यह अनुचित नहीं होगा। साथ ही में इतना और कहना चाहूँगा कि जहाँ 
अंग्रेज लोगोंने पूर्वंगृहीत घारणाएँ न वना छी हों और जहाँ उनपर कुछ बातोंकों छेकर 
पायरूपन सवार नहीं हो गया हो, जैसा कि कभी-कभी हम सबपर हो जाता है, 
वहाँ वे बहुत निर्भीक होकर न्याय करते हें और अन्यायका पर्दाफाश करके ही दम छेते 
हँ-- भले ही यह अन्याय उनके भाई-वन्दोंने ही क्यों तकिया हो। इसलिए मेरा नम्न 
सुझाव है कि अभी आयोगके सदस्योंके सम्वन्ध्में कोई विचार नहीं ही प्रकट करना 
चाहिएं। आप उसमें विश्वास रखें और वाइसराय महोदयने वातावरणको शान्त बनाये 
रखनेका जो अनुरीध किया है उस ओर ध्यान दें। 
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लेकिन यह जानकर मुझे बहुत अधिक सन्तोषका अनुभव होता है कि आखिरकार 
आयोगके सही निष्करंपर पहुँचनेंसे सस्वन्धित सारी बातें वहुत हृदतक हमारे 
पंजाबी भाइयोंपर निर्भर करती हैं। जिन्हें तथ्योंकी जानकारी है वे छोग अगर - 
निर्भीकतापूर्वक सत्य कहनेके लिए आगे आयेंगे बौर अगर पंजावमें ऐसे गिरे हुए 
लोग नहीं हैं जो व्यक्तिगत छामकी बाश्ामें अपने-आपको बेच देनेको तैयार हों तो 
हमें आशंकित होनेकी कोई जरूरत नहीं। हमारा मामला इतना मजबृत् है, और जो 
अन्याय पहले ही ग्रकाज्षमें छाये जा चुके हे वे इतने स्पष्ट हें, कि बगर पंजावके लोग 
सिर्फ अपना कर्तव्य निभानेकी चिन्ता करें तो हमें असफलताका कोई भय नहीं होना 
चाहिए। चम्पारनके मामलेमें न्याय क्‍यों किया गया? मूलतः: और मुख्यतः: इसलिए कि 
चम्पारनके गरीब और दलित काइतकारोंने सत्य कहनेका साहस दिखाया। क्या पंजावके 
लोग इतना भी नहीं करेंगे ? इसका तो केवल एक ही उत्तर हो सकता है कि हाँ, अवश्य 
करेंगे। लेकिन हमें उनकी मदद करनी है और उनकी मदद हम समितिके सदस्योंकी 
कमजोरी बतानेमें या इसके श्ञाही आयोग न होनेका रोना रोदेमें पन्ने सेंगकर नहीं कर 
सकते। उसका सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि हम ऐसा प्रयत्त करें जिससे किसी 
पक्षकी ओरसे जासूसी न हो और पंजावके लोग स्वच्छन्द और मुक्त वात्तावरणमें 
अपना काम कर सकें)! और इस सम्बन्ध्में यह सोचकर मनकों बड़ा सन्तोष मिलता 
है कि हमें सतत जागरूक तथा हर समय और हर स्थानपर हमारे बीच विद्यमात रहने- 
वाले पंडित मदनमोहन मालवीयका साहाय्य प्राप्त है तथा उनकी सहायवताके लिए 
संत्यासी स्वामी श्रद्धानन्द और दुर्घर्ष पंडित मोतीछाछ नेहरू-जैसे लोग मौजूद हूँ। हमें 
परिणामोंके वारेमें डरनेकी कोई जरूरत नहीं। 

यह वात ध्यान देने छायक है कि समिति पंजावके मामछोंकी ही नहीं, प्रेसिडेंसी'- 
के मासलोंकी भी जाँच करनेवाली है। असन्तोषके वास्तविक कारणोंको दिखा सकतेमें 
हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और व यहाँकी तथा पंजाबकी घटनाओंके 
परवर्ती परिणामोंमें कुछ-मिछाकर जो एक शुभ अन्तर है, उसे ही स्पष्ट करनेमें कोई 
दिक्‍कत' होनी चाहिएं। समित्तिके वारेमें विचार समाप्त करनेके पूर्व एक और बात 
कहना जरूरी है। कहां गया है कि समितिको अमुक वातोंपर विचार करना है। 
इसका मतलब क्‍या है? मुझे तो लगता है कि इन वबातोंमें पंजावकी' विद्येष अदालतों: 
ने, चाहे वे विशेष आयोग हों या सैनिक अदालतें, जो निर्णय दिये हें उनकी र्जाचि 
करना और जो सजाएँ दी गई हैं उन्हें सम्पूर्ण भथवा आंध्िकरूपसे रद करनेका 
अधिकार भी शामिल्‍त है। छेकिन हम इतने महत्त्वपूर्ण मामलेमें कोई भी वात यह 
मानकर नहीं छोड़ सकते कि ऐसा तो होगा ही। इसलिए जैसे भी हो, हमें इस 

मुहेकी स्पष्ट करवा लेता है। 

जे अव जहाँतक क्ष्तिपूर्ति विधेयकका सवाल है, मेरा खयाल है कि यदि वाइसराय 
महोदयने आयोगके साथ इस विधेयककी चर्चा न की होती तो यह बात उनके लिए 


१, अमिश्राव बम्वई प्रेसिडंसीसे हे | 


वाइसरायका भाषण १२१ 


अधिक शोभनीय, वल्कि नीतिपूर्ण भी होती। फिर भी मेरी नम्न सम्मतिमें सरकार इस 
सम्वन्ध्में जो विधेयक पेश करना चाहती है, उसका पूरा पाठ जबतक सामने नहीं 
आ जाता तवतक इस विययमें कोई विचार व्यक्त न करना ही अच्छा होगा। 


रोलट अधिनियम और उसके बाद 


अब में अप्रै महीनेकी घटनाओंके सम्बन्धर्मं वाइसराय महोदयके भाषणके' उस 
अंशको लेता हूँ जिसपर विवादकी गुंजाइश है। उनके शब्द ये हैं 
पिछले सन्र्मं जिस समय रोलट विधेयकपर विचार किया जा रहा था 
उस समय कुछ साननीय सदस्योंने मुझे कुछ घमकीके स्वरमें चेतावनी दी थी 
कि अगर यहू विधेयक कानूनके रूपसें पास कर दिया गया तो बहुत ही गम्भीर 
ढंगका आन्दोलन होगा। मेरा खयाल है कि माननीय सदस्ययण इस बातकों 
समझेंगे कि कोई भी सरकार किसी आत्दोलतके भयसे ऐसी किसी नीतिसे 
विचलित नहीं होगी जिसका अनुसरण करना वह आवश्यक भानती है। फिर 
भी कुछ ऐसे छोग तो थे ही जिन्होंने सोचा कि इस घमकीकों चरितार्थ करना 
जरूरी है, और फलरूतः वे निन्‍्दतीय घटनाएँ घटित हुईं जिनकी अब जाँच होनी 
है। में उन घठनाओंपर विचार फरना नहीं चाहता, लेकिव यह बता देना 
चाहेंगी कि उनकी गरम्भौरताको घटाकर आँकना बहुत आसाव है। आज जब 
ये उपद्रव श्ञान्त्र कर दिये गये हैं, तब जिन छोगोंपर उस समय स्थितिसे 
मिवटनेकी जिम्मेदारी थी, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उस समयकी विभोषिका- 
को भूल सकेगा। हत्याएँ की गईं, आगजनी हुई, देलीफोतके तार' काटे गये, 
रेलकी पटरियाँ उखाड़ी गईं और कुछ दिनोंतक मेरे पास पंजाब सरकारके साथ 
सम्पर्क स्थापित करनेका एकमात्र निश्चित उपाय वायरलेस ही रह गया था। 
जिन जिलोंको इन मुस्तौवर्तोंसे होकर गुजरना पड़ा उन जिलोंमें जाकर कोई 
आज भी प्रत्यक्ष देख सकता हैँ कि हमें जिस परिस्थितिका उस सम्रय सामना 
करना पड़ा था वह कितनी गम्भीर, और जो वरबादी हुई वह कितनी ज्यादा 
थी। और जो छोग इस मुसीबतकी गम्भीरताको घटाकर वेखनेकी फोशिश 
फरेंगे उनसे मे यही कहूँगा कि “आप इन जिलोंमें जाइये और लोगोंने अपने 
विवेककोी ताकपर रखकर जो बरवादी सचाई थी उसकी निशानी अपनी ही 
आँखों देख आइए। ” 
वाइसराय महोदयने भारतीय विधायकों द्वारा 'धमकीके स्व॒रमें चेतावनी ” 
देनेकी जो वात कही है, उसका क्‍या मतलब है? यदि किसी चेतावनीको 
कार्यरूपमें परिणत कर दिया जाता तब क्‍या वह “धमकी” हो जाती है? जो 
सवाल स्वयं परमश्रेष्ठ द्वारा निमित आयोगके सामने पेश किया जानेवारा है उसके 
सम्बन्ध्में ऐसे विचार व्यक्त करके आयोगकी रायको प्रभावित करता क्‍या 
उचित है? यह चेतावनी मित्रोंकी चेतावनी थी। सदस्यथोंको इस' वातकी पूरी छूट 
थी कि वे अपनी चेतावनीकोी कार्यरूप देकर देशमें एक ऐसा आन्दोलन प्रारम्भ करें, 
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जिसका सरकारपर प्रभाव पड़ता, और सच बात तो यह है कि यदि सरकारने इसी 
बीच जल्दबाजीमें मू्खेतावश स्थितिको बिगाड़ न दिया होता, तो सरकारपर उक्त 
आन्दोलनका वांछित प्रभाव पड़ चुका होता। वाइसराय महोदय १० अप्रैलके बादकी 
हिंसात्मक घटताओंका सम्बन्ध उस व्यवस्थित, पवित्र और सुस्पष्ठ आन्दोलनसे क्यों 
जोड़ रहे हैं जिसकी चरम परिणति ६ भप्रैछको राष्ट्रीय अपमान और प्रार्थना दिवसके 
रूपमें हुई है? इस हालतमें, उत्तरमें हमारा यह कहना क्‍या उचित नहीं होगा कि 
सरकारने जब देखा कि उसका दुलारा कानून विफल हुआ: जा रहा है तो वह 
अपना आपा खो बेठी, और अपनी जानकारी तथा उचित-अनुचितके विचारकों ताकपर 
रखकर, उसने एसे बेढंगे काम किये जिनका परिणाम उस खेदजनक हिंसाके रूपमें प्रकट 
हुआ जिसमें कितने ही निरीह यूरोपीयों और भारतीयोंको अपने प्राण गँवाने पड़े। 
यह निर्णय करता तो आयोगका काम है कि भीड़ने जो हिंसात्मक कारंवाई की वह रोहट 
अधिनियमको लेकर छेड़े गये आन्दोलनका परिणाम थी, या उसने सरकारके आचररणसे 
उत्तेजित होकर ऐसा किया। वाइसराय महोदयते स्वयं कहा है कि उन्होंने पंजाब 
सरकारको पूरी छूट दे रखी थी, बल्कि उसकी सिफारिशपर उन्होंने आदेश भी 
जारी किये थे। में पूरे आदरके साथ कहना चाहूँगा कि इस लिहाजसे वे भी आयोगके 
निर्णयार्थ उसी कठघरेमें खड़े होने लायक हें जिसमें पंजाब सरकार खड़ी है। 
बाइसराय महोदयने मेरे शब्दोंको सन्दर्भस हटाकर और उसे एक सर्वथा भिन्न 
परिस्थितिसे जोड़कर मेरे साथ घोर अन्याय किया है। उन्होंने अहमदाबादके श्रोताओंके 
सम्मुख १४ अप्रैछको दिया गया मेरा वह भाषण पूरा-्यूरा नहीं पढ़ा है जिसके एक 
अंशको उन्होंने अपने भाषणमें उद्धृत किया है। जनताके प्रति और मेरे प्रति भी 
उनका फर्ज था कि उन्होंने यह भाषण मँगवा लिया होता। फिर वे उसमें देख सकते 
थे कि मेरे भाषणका सम्बन्ध सिर्फ अहमदाबादकी घटनाओंसे था, जिनकी मेने स्वयं 
जाँच की थी। उस भाषणसे उन्हें मालूम हो जाता, और में अब भी उन्हें यह द्खि 
सकता हूँ-कि मैंने जो-कुछ कहा उसका सम्बन्ध अहमदाबाद और केवल अहमदाबादकी 
- चटनाओंसे ही था--वीरमगाँव या खेड़ाकी घटनाओंसे भी नहीं, क्योंकि उनके सम्बन्ध 
मझे उस समय कोई जानकारी थी ही नहीं। वाइसराय महोदय मेरे मत्थ जो विचार 
मढ़ा है, वैसा कोई विचार में रखता हूँ; इस बातसे में बिलकुछ इनकार कर बा 
पंजाबके सम्बन्ध्में तथा उस प्रान्तके “शिक्षित और चालक आदमियों ” के बारेमें में 
अब भी निश्चित और सीधे तौरपर कुछ नहीं जानता।' अतः में अपने अहमदावादके 


१. अपने भाषणमें वाहसरायने कह्दा भा कि “ अब मेरी और पंजाबके मातनीम छेपिट्नेंट ५ 
महोदयक्ती भी इच्छा है कि उन असागे भौर युमराह लौगेकि प्रति दयाका न्यवहार किया जाये जिन्‍्द 
ओ गांवीके शब्दोंमें, "शिक्षित मौर चालाक भादमी अथवा आदमियों ' के बहकावैमें भाकर सडक 
मचाई ।” इस बक्तव्यक्रों अपने ६-९-१९१९ के संकमें उद्धृत कले हुए अखतबाजार के 22 
आपत्ति उठाई थी और लिखा था कि अगर गांपीजोका सचुच ऐसा विचार हो तो वे अ (अल 
छ्ोत बतायें, अन्यथा वाइसराय महोदयके कथनका भततिवाद करे । स्पष्ट ही, यहाँ गांधीजीने जो-कुछ 
उससे मामछा साफ हो जाता है । 
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भाषणका' एक शब्द भी नहीं बदलना चाहूँगा और साथ ही यह भी कहूँगा कि 
पंजावकी घटनाओंके वारेमें मेने कोई विचार निश्चित नही किया है। फिर भी मुझे 
पंजावसे इस वातके काफी प्रमाण मिले हैँ कि वहाँकी सरकारने ऐसे काम किये 
जिन्हें कदापि माफ नहीं किया जा सकता। 


दयाका व्यवहार 


यह जो दयाके व्यवहारकी चर्चा की गईं है, वह कुछ शोभा नहीं देती। और 
यह दयाका व्यवहार करना भी किनके प्रति है? उन लोगोंके प्रति जो किसी तरहकी 
दया या क्ृपाकी भीख नहीं माँगते, सिर्फ सीधा-सादा न्याय चाहते हें! अगर बात 
सचमुच ऐसी हो कि सम्राट्के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने या सरकारको उखाड़ फेंकर्नेके 
लिए साजिश की गई थी तो किसी समुचित ढंगसे गठित न्यायालयकी नजरोंमें जो 
लोग दोपी पाये जायें उन्हें फाँंसीपर लटका दिया जाये। में तो नहीं चाहूँगा कि 
लाला हरकिशनलाल, पंडित रामभजदत्त चौधरी, डॉक्टर किचलू, डॉ० सत्यपाल और 
ढलती उम्रके ऐसे ही कुछ अन्य प्रसिद्ध जन-सेवी लोगोंने यदि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रूपसे भीड़को हिंसा करनेके लिए उकसाया हो, और देशकी विधिवत्‌ संस्थापित 
सत्ताके खिलाफ साजिश की हो, तो उन्हें फांसीके तस्तेसे बचाया जाये। आयोगको 
निर्णय कर छेने दीजिए। फिर अगर दयाके व्यवहारकी चर्चा करनेकी जरूरत हुई तो 
उसके लिए काफी समय रहेगा। अगर भारत सरकार सचमुच न्याय करना चाहती' 
हो तो जिन्हें हिसात्मक कार्य करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो और जिनके अपराध 
निविवाद रूपसे सत्य सिद्ध हो चुके हों उन्हें छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक अभियुक्तों- 
को वह मुक्त कर दे। अगर परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदय वास्तवमें यह चाहते हें कि 
न्याय और केवल न्याय -- न उससे अधिक और न उससे कम --- किया जाये तो वे वही 
करें जो दक्षिण आफ्रिकाकी सरकारने किया था। जब दक्षिण आफ्िकार्में सत्याग्रह 
संधर्षके परिणामस्वरूप वहाँ एक आयोग नियुक्त किया गया तो आयोगकी सलाहपर 
मुझे और मेरे कुछ साथी कैदियोंको जान-बूझकर इस खयालसे छोड़ दिया गया ताकि 
मेरे वे साथी और में, जिन लोगोंका हम प्रतिनिधित्व करते थे, उनकी ओरतसे गवाहियाँ 
देकर आयोगको' सही निर्णयपर पहुँचनेमें मदद दे सरकें। मुझे आज्या है कि अगर 
परमश्रेष्ठ दक्षिण आफ्रिकाके पूर्वोक्त उदाहरणका अनुसरण अपनी ओरसे नही करते तो 
आयोग उन्हें वैसा करनेकी जोरदार सलाह देगा। 

दक्षिण आफ्रिकाकी स्थिति 
अब में प्रसन्नतापूर्वक वाइसरायके भाषणके उस अंशको लेता हूँ जिसपर किसी 


प्रकारकी आपत्ति नहीं की जा! सकती। परमश्रेष्ठने दक्षिण आफ्रिकी सवालके सम्बन्धर्में 
जो-कुछ कहा है वह अपनी हृदतक काफी सन्तोषजनक है। सर बेंजामिन रॉवर्ट्सनका 


१, देखिए खण्ड १५, पृष्ठ २१२८-३२ | 
२. दक्षिण आफ्रिकी संव-सतरकार द्वारा दिसम्बर १९१३ में नियुनत सॉलोमन भायोग | देखिए 
खण्ड १९, ४४ २६५ | 
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जनरल स्मट्ससे व्यक्तिगत सम्बन्ध है। वे चाहें तो अपनी सूझ-बूझ् और नीतिज्ञताके 
बलूपर एक न्यायसम्मत और सम्मानपूर्ण समझौतेके लिए कई तरहसे रास्ता तैयार 
कर सकते हें। स्वभावतः मेरी यह मान्यता है कि सर बेंजामिन रॉबर्ट्सन तो भारत 
सरकारके प्रतिनिधिकी हैसियतसे उसके मामलेको दक्षिण आफ्रिकी सरकारके सामने 
पेश करने और जो आयोग नियुक्त किया जानेवाछा है उसकी आम तौरसे सहायता 
करनेके छिए जायेंगे ही, लेकिन साथ ही श्री मॉण्टेग्युकी यह घोषणा कि आयोगमें 
भारतीयोंके हितोंका प्रतिनिधित्व करनेके लिए भी दो सदस्य नियुक्त किये जायेंगे, 
अब भी ज्योंकी-त्यों वनी हुई है और शीघ्र ही इन दो उपयुक्त सदस्योंके नाम घोषित 
कर दिये जायेंगे। वाइसराय महोदयके इस उद्गारसे में पूरी तरह सहमत हूँ कि 
“इस समय हमारा यह कत्तंव्य है कि हम ऐसा-कुछ न कहें, ऐसा-कुछ न करें जिससे 
मौजूदा भावनाओंमें कटुता उत्पन्न होने और समझौतेकी सम्भावना कठिन हो जानेकी 
आशंका हो। 


फीजीके गिरमिटिया 


फीजीसे सम्बन्धित घोषणाके विरुद्ध भी कुछ नहीं कहा जा सकता, बल्कि उससे 
भी बड़ा सन्‍्तोष प्राप्त होता है, और हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि वह दिन 
दूर नहीं, और निश्चय ही वह दिन इस वर्षकी समाप्तिके पूर्व ही आना चाहिए, जब 
यह प्रथा समाप्त हो जायेगी। 
लेकिन हमें दक्षिण आफ्रिका और फीजीके सवालपंर निश्चिन्त होकर नहीं बैठ 
जाना है वल्कि तबतक जाग्रत और प्रयत्तनशील रहना है जबतक कि फीजीका यह 
शर्मनाक कलंक बिलकुल समाप्त नहीं हो जाता और दक्षिण आफ़िकाके भारतीयोंके 
सिर॒पर छाये विनाशके बादल पूरी तरह छेट नहीं जाते। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-९-१९१९ 


७५. लाला लाभूराम 


मुझे पंजाबके मामले समय-समयपर देखने पड़े हैँ, वे बुरे हैं; लाला लाभूरामका 
मामला भी कुछ बेहतर नहीं है। अन्यायका एकाध मामला तो सर्वोत्तम व्यवस्था सम्पन्न 
समाज और आदर्श शासनमें भी होगा। परल्तु जब अन्याय नित्य-श्रति होने पी 
ईमानदार लोगोंको न केवल उसी समय उसका विरोध करना चाहिए वरन्‌ ऐसी 
शासन प्रणालीको जिसके अन्तर्गत ऐसा सुनियोजित अन्याय सम्भव होता है अपनी मदद 
देनी तबतक के लिए बंद कर देनी चाहिए, जबतक कि वह प्रणाली बदल न डक 
और वैसा सुनियोजित अन्याय हो सकना असम्भव ने हो जाये। तस्वीरको जित 
करनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। दो जातियोंके पारस्परिक सम्बन्ध तनाव पंदा 
करनेका मेरा इरादा बिलकुल नहीं है। और यदि मेरे चुप रहनेसे उत्तेजना उतने 
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होनेंसे बच सकती तो मुझे वड़ी खुशी होती। परन्तु जो अन्याय मेरे देखनेमें आये हें 
यदि में उतकी ओर सरकारका ध्यान नही दिलाता तो में अपने कत्तेब्यसे च्यूत होता 
हूँ। ये अन्याय जहरकी तरह हैं; ये पुरी प्रणालीको दूषित कर रहे हे। जहरको जरूर 
बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, नहीं तो शरीर नष्ट हो जाता है। ४ 

तो अब देखें कि लाला लाभूरामका मामला क्‍या है? पिछले सप्ताह पाठकोंके 
सामने उनके मामछेसे सम्बन्धित तथ्य प्रस्तुत किये गये थे। बचाव पक्षका सबूत परिपूर्ण 
नहीं लगता किन्तु फिर भी छाला लाभूरामके वकीरूकी समझमें उत्तना ही सबूत कुछ 
मिलता है। इसकी भी काफी सम्भावना है कि उन्तकी ओरसे दिये गये बयाव अदालतमें 
दर्ज नहीं किये गये क्योंकि अदालतका फैसला इस साभिप्राय वाक्यसे शुरू होता है कि 
“बचाव पक्षकी ओरसे दिये गये सबूत बेकार हे।” सबृतकी लिखित टिप्पणियोंमें एक 
स्थानपर यह भी दर्ज है: अभियुक्त सं० ९की ओरसे की गई जिरह विषयसे सम्बन्धित 
नहीं है”। न्यायावीशोंने जायद बचाव पक्षके सबृतोंकों भी बेकार भाना होगा! 
सौभाग्यसे श्रीमती छाभूरामकी विस्तृत याचिका है; उसका सहारा लिया जा सकता 
है। किसी खण्डनके अभावमें इसे बचाव पक्षका एक सही सवृत मानना चाहिए। 

करमचन्दकी तरह श्री लाभूराम एक गरीब और तरुण छात्र नही हैं; और न 
जगन्नाथके समान एक मामूली व्यापारी ही। वे एक सिविल इंजीनियर हें। मारनदेवी 
बताती हैँ कि वे “लाहौरके एक बड़े प्रतिष्ठित और राजनिष्ठ परिवारके हें। उनके 
कई रिहतेदार सरकारी सेवामें उत्तरदायी पदोंपर हँ।” उन्होंने ग्लासगोमें अपनी शिक्षा 
सम्पन्न की। १९१२में वे इंगलेंडसे वापस आये। कुछ समयके लिए वे पूंछमें रियासतके 
इंजीनियर रहे । “ जहाँ उन्होंने न केवल अपने का्येसे ऊँचे अधिकारियोंकों पूरी तरह 
सन्तुष्द किया वरन्‌ भरतीके काममें अधिकारियोंकी वास्तविक मदद कौ। बे किसी 
भी राजनंतिक संस्था अयवा किसी भी समाज या सभाके सदस्य नहीं थे, और न ही 
उन्होंने किसी भी प्रकारके प्रचार-कार्यमें हिस्सा लिया। वे कभी भाषण आदि सुनने नहीं 
जाते थे। उन्होंने हालकी हड़तालमें कोई हिस्सा नही लिया।” समाजमें श्री लाभूरामकी 
स्थितिपर मेंने यहाँ कुछ विस्तारसे लिखा है; क्योंकि अगर इस मुकदमेको और कोई 
सहारा न मिले तो यह मुकंदमा गवाहोंकी विश्वसनीयतापर ही निर्भर करेगा। कई 
अभियुक्‍तोंने जिनमें छाछा छाभूराम भी थे, अपराधके समय उस स्थानपर न होनेकी 
बात कही, और जैसा कि मुझे एक मामलऊेके सम्बन्धमें टिप्पणी भी करनी पड़ी थी, 
अदालतें घटनास्थरूपर न होनेकी दलो्कों हमेशा काफी सन्देहकी दृष्टिसे देखती हें। 
इसलिए यह जरूरी है कि इस मामलेका जो सबसे कमजोर पहल हो सकता है उसीको 
ध्यानमें रखकर इसपर विचार किया जाये और अदालतको इस वबातका श्रेय दिया 
जाये कि उसने तमाम सब्तोंकों निष्पक्षतासे जाँचा होगा। अतः मेरा निवेदन है कि जब- 
तक अदालतके पास बहुत अधिक और अकाट्य प्रमाण छाला छाभूरामके इस कथनके 
विरुद्ध न हों कि वे वादशाही मसजिदकी सभामें मौजूद नहीं थे ---और उनके इस 
कथनके समथ्थनमें अनेक प्रतिष्ठित छोगोंने गवाही दी है-- तवतक अदारूतको उनका 
बयान अवदय स्वीकार करना चाहिए था और उन्हें ससम्मात बरी कर देना चाहिए था। 


११६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ऐसे मामलोंमें किसी निष्कषंपर पहुँचनेमें अभियुक्तका सामाजिक दर्जा वस्तुत: बड़ा 
महत्त्व रखता है और में दावा करता हूँ कि समाजमें छाछा छाभूरामका दर्जा ऐसा ही 
है; अदालतमें उनकी स्थितिको मजबूत रखनेंके लिए वह पर्याप्त होना चाहिए था। 

परन्तु पाठक चाहें तो उनकी सम्माननीयताकी दल्लीढकों भूछ जायें। झायद 
विरोधियोंकी --- पंजाबकी अदालती कारंवाइयोंके समर्थकोंकी--यह दलीछ अनुचित 
नहीं होगी कि जब पंजाबके अच्छेसे-अच्छे छोगोंपर भी बहुत सन्देह किया जा रहा था 
और उन्हें विगत अप्रेछके उपद्रवोंमें घसीटा जा रहा था, तो सम्माननीयताके प्रशनपर 
ध्यान नहीं दिया जा सकता। परन्तु पंजाबके न्याय आयोग इससे कई गुना आगे बढ़ 
गये। जैसा कि इन पृष्ठोंके पाठकोंने अबतक देख लिया होगा, उन्होंने कई मामलोंमें 
प्राय: बचाव पक्षके सबूतोंकों पूराका-पूरा ही अस्वीकार कर दिया है। श्री छाभूराम 
२० अप्रैठको अर्थात्‌ कथित अपराधके वाद आठवें दित गिरफ्तार किये गय थे। 
एक पुलिस अधिकारीको एक साथ मिलकर मारनेका आरोप जिन सौ आदमियोंपर 
लगाया गया था, उनमें एक वे भी माने जाते हैं। वे इस अधिकारीसे पहलेसे 
परिचित नहीं थे और न ही अभियोग पक्षका एक भी गवाह ऐसा था जो पहलेसे 
अभियुकक्‍तोंकों जरा भी ंगसे जानता रहा हो। ऐसेमें यदि सर्वेथा असम्भव नहीं 
तो यह नितान्त कठिन तो है ही कि कई हजारकी उत्तेजित भीड़में से आदमियोंको 
पहचान लिया जाता। जिस पुलिस डायरीमें हमछावरोंके नाम दर्ज किये गये थे 
उसमें श्री छाभ्रामका नाम नहीं है। अभियोग पक्षके ११ गवाहोंम से ६ ने अभियुक्त 
छाम्रामके वारेमें कुछ नहीं कहा। श्रीमती छाभूराम कहती हैं कि “ गवाह, जिल्‍्होंने 
याचिका देनेवाली (श्रीमती लाभूराम) के पतिकी शिनाख्त की, पुलिस कर्मचारी हें या 
पुलिसमें दिलचस्पी रखनेवाले हें। उनमें से अधिकांश मार्शरू-ला (फौजी-कानून) के 
अन्य मामलोंमें भी अभियोग पक्षके गवाह वनकर अदालतमें आ चुके हैँ। यदि यह 
कथन सत्य है तो अभियोग पक्षके लिए बहुत हानिकर है। इसका अर्थ यह हैं कि 
वे पेशेवर गवाह थे । चूँकि अभियुक्त घटनाके आठ दिन बाद गिरफ्तार किया गया था 
इसलिए कोई भी सोचेगा कि अभियोग पक्ष इस विलम्बका कुछ कारग बतायेगा। 
यही बात श्रीमती छाभूराम अपनी याचिकामें कहती है: “शिकायतकी वहींमें चूंकि 
याचनाकर्त्रीके पतिका नाम दर्ज नहीं किया गया था अतः पुछिसको उनकी सहापराधिता- 
का पता कब और कैसे लगा, यह नहीं बताया गया।* अभियोग पक्षके मामलेका 
यह एक नमूना है। वचाव पक्षके मामलेमें वहुत-कुछ है। लाहौरके एक सुविख्यात 
चिकित्सक डॉ० बोघराज, डॉ० भोछाराम और उनके कम्पाउन्डरने बयान दिया कि 
कथित हमलेके समय लाभूराम अपने बीमार वेटेकी चिकित्साके सिलूसिलेमें उनके 
साथ व्यस्त थे। 

पाठकोंकों यह जानकर धवका-सा छगेगा कि श्री लाभूरामकी सम्पत्ति जब्त 
करके निर्वासनकी अवधी घटाकर अब १४ सालकी कैदकी सजा दी गई है। यद्यपि 
गा : उसको अपने पतिसे व्यर्थ ही वियोग होनेसे 
में एक पत्नीके उस ढु:ख और व्यथाकों जो उस ५; 
होती है, अच्छी तरह समझ सकता हूँ और हमदर्दी करता हैं और इसीलिए जब कि 
श्रीमती छाभूरामकी यह याचता कि यदि पुरी तरह बरी करना सम्भव न हो तो 
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दण्ड कम कर दिया जायें, समझमें आती है-- लेकिन दण्डमें जो कमी की गईं है 
उससे मुझे जरा भी सनन्‍्तोष नहीं हुआ है। श्री छाभ्राम कोई बच्चे नहीं है। वे एक 
दुनियादार और सुसंस्कृत आदमी हे और अपने उत्तरदायित्वकों जानते हे। यदि उन्होंने 
एक ऐसे निर्दोष .व्यक्तिपर कायरतापूर्ण हमलेमें भाग लिया, जो अपने कत्तंव्यका पालन 
कर रहा था, तो उन्हें कठोर दण्ड मिलना ही चाहिए और बे दयाके पात्र नही 
है। क्योंकि वैसी स्थितिमें उन्होंने अपने इस जुरममें झूठी गवाही देनेका जुर्म भी जोड़ 
लिया है। अतएव यदि उनका पक्ष सच्चा नही है तो वे दयाके पात्र नहीं हें और 
यदि वह सच्चा है तो न्याय पूर्णतः: तभी सनन्‍्तुष्ट होगा जब वे रिहा हो जायेंगे। 

में अदालतके उस अति कुत्सित तरीकेपर कुछ नहीं लिख रहा हूँ जो उसने “ विद्रोह- 
की स्विति “को कानूनी तौरपर ध्यानमें रखकर अपनाया है। १२ अप्रेलको लाहौरकी 
जो स्थिति थी उसे विद्रोहकी स्थिति मानना, और सरकारकी एक फौजी घोषणाको 
न्यायके मामलेमें इस तरह प्रयोग करने योग्य प्रमाणपत्र मानता वास्तवमें कानूनी 
शब्दोंका दुरुपयोग करना है। अदालतके सामने जो सबूत आये उनसे सम्राट्के विरुद्ध 
युद्ध छेड़नेकी -पुष्टि नहीं होती। अभी हालमें लिवरपूलके लोगोंने जो-कुछ किया वह 
वादशाही मसजिदवाली सभाके मुकाबले कही ज्यादा उम्र कार्य था। परन्तु जिसका 
अरसेसे इन्तजार था, अब उस आयोगकी नियुक्ति हो गई है और यदि उसको सजाओं- 
पर पुनविचार करनेका अधिकार दिया गया है, तो आयोगके सदस्योंको श्री लाभूरामके 
जैसे मामलोंपर पुनः निर्णय देनेका अवसर भिलेगा। परन्तु पजाब सरकार तथा भारत 
सरकारसे भी मेरा निवेदन है कि जिन मामलोंमें केवल लिखित सबूतोसे यह जाहिर 
हो जाता है कि न्याय नही मिल पाया, वहाँ उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आयोगकी 
आड़ लिये बगैर अभियुक्तोंको अपने-आप रिहा कर दें। 

[ अंग्रजीसे 
यंग इंडिया, १०-९-१९१९ 


७६. सत्याग्रह 


[ सितम्बर ११, १९१९॥ 


सत्याग्रहके सम्बन्धमें हम छोगों तथा अंग्रजोंमें अभीतक इतनी श्रान्ति फैली 
हुई दिखाई देती है कि इसके वारेमें, हालाँकि में वहुत-कुछ लिख और बोल चुका हूं, 
फिर भी पुनरुक्ति दोपके वावजूद कुछ कहना आवश्यक समझता हूँ। 

सत्याग्रह शब्दकी रचना अमुक प्रवृत्तिकों सूचित करनेके लिए -दक्षिण आकफ़्िकामं 
की गई थी। वहाँ हमारे भाई जो महान्‌ संघर्ष कर रहे थे उसे पहले तो गुजरातीमें भी 
सब कोई “पैसिव रेज़िस्टेंस के रूपमें जानते थे। एक वार म॑ अंग्रेजोंकी एक सभामें 


१. यद छेख सर्वेश्व्म वम्बई्से प्रकाशित होनेवाले भुजराती देनिक सॉक्ष चतेसानके परेदी 
अंकमें प्रकाशित हुआ था । १९१९ में पंणेटी (पारप्षियोका नवा सार) ११ सिंतम्बरकों पढ़ा था । 
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इस संघर्षके सम्बन्धमं भाषण दे रहा था; उस सभाके अध्यक्षने कहा कि बेचारे 
भारतीयोंके पास न तो “वोट” है और न हथियार, अत: 'पैसिव रेज़िस्टेंस 'के सिवा 
ओर क्या कर सकते हूँ? कमजोरोंका हथियार तो “पैसिव रेजिस्टेंस' ही हो सकता 
है ? ये अध्यक्ष मेरे मित्र थे। उन्होंने तो ये विचार सर भावसे प्रगट किये थे छेकिन 
मेंने अपनेको अपमानित महसूस किया। मुझे पता था कि दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीय 
लोग जो युद्ध कर रहे थे उसका कारण उनकी दुर्बलता नहीं थी। उन्होंने सोच-समझ- 
कर युद्धको इस पद्धतिकों अपनाया था। जिस समय मेरी बारी आई उस समय मैंने 
अपने मित्रके उपर्युक्त विचारोंको सुधारा और बताया कि दक्षिण आफ़िकाके भारतीयों- 
' जैसा युद्ध दुबे व्यक्तियों द्वारा किया ही नहीं जा सकता। सिपाहियोंको जिस साहसकी 
जरूरत होती है, इस युँद्धमें कहीं अधिक हिम्भत मुझे दिखाई पड़ रही थी। 

में जिस समय इस संघर्षके सम्बन्धमें इंग्लेंड गया था उस समय मैंने देखा कि 
मताधिकार चाहंनेवाली (स्रेजेट) महिलाएँ मकानोंमें आग छगा देती थीं, अधिकारियों- 
को चाबुक मारती थीं फिर भी अपनी लड़नेकी इस पद्धतिको 'पैसिव रेजिस्टेंस 'के 
नामसे पुकारती थीं तथा जनसमाज भी उसे इसी नामसे पहचानता था। दक्षिण 
आफ्रिकाके संघर्षमें ऐसी आक्रामकताकों कोई अवकाश न था। 

इसलिए मेंने महसूस किया कि दक्षिण आफ्रिकाकी लड़ाईको 'पैसिव रेजिस्टेंस 'के 
नामसे पहचाननेमें बहुत भय है। इसके लिए मुझे वहाँ कोई ऐसा अंग्रेजी शब्द नहीं मिलता 
जो प्रचलित हो सकता। ऊपर में अंग्रेजोंकी जिस सभाका जिक्र कर आया हूँ, उसमें 
मेंने अपनी लड़ाईका परिचय “सोल फोर्स “के नामसे दिया था। लेकिन अपने संधर्षको 
हमेशा इस तामसे पुकारनेकी मेरी हिम्मत न पड़ी। समझदार अंग्रेज मित्र भी 'पैसिव 
रेजिस्टेस ” शब्दकी अपूर्णताकों पहचान गये थे लेकिन [इसके स्थानपर] वे मुझे कोई 
दूसरा शब्द न दे पाये थे। सिविल रेजिस्टेंस” शब्द समुचित रूपसे हमारे संघर्षका 
ठीक॑ बोध कराता है। यह मुझे कुछ समय पूर्व अताबास ही सुझाया गया था और 
तबसे में अंग्रेजीमें तो इसका प्रयोग कर रहा हूँ। 'सिविक् डिसओविडियन्स ' में 
जो अर्थ निहित है उसकी अपेक्षा सिविल रेज़िस्टेंस” कहीं अधिक अर्थ-गभित है। 
तथापि सत्याग्रह  शब्दकी तुलनामें उसका अर्थ भी हलका पड़ता है। 

इसके सिवा दक्षिण आफिकामें मेंने देखा कि हमारी लड़ाईमें विशुद्ध सत्य और 
न्याय ही था और लड़नेमें जिस बलका प्रयोग किया जाता था वह पशुबल नहीं 
आत्मवल था। वह कितना ही कम क्‍यों न रहा हो फिर भी उसका सम्बन्ध आत्मासे 
था। इस बलका प्रयोग हम पशुआओंमें नहीं देख सकते, और सत्यमें हमेशा आत्माकी 
शवित होती है, इसी कारण दक्षिण आफ्रिकाकी लड़ाईकों हमने अपनी भाषाओंमे 
संत्याग्रहके नामसे पुकारता शुरू किया। हक 

इस तरह यह कहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि, सत्याग्नहका मूल पवित्रतामें 
निहित है। अब हम समझ सकते हैं कि सत्याग्रहमें केवल कानूनका सविनय भंग नहीं 
है। अनेक बार सविनय भंग न करनेमें ही सत्याग्रह हो सकता है। जिस समय कानून- 
का सविनय भंग करना ही हेंगें अपना कर्तव्य जान पड़े और वसा न करनंपर 
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अपने पुरुषार्थ और अपनी आत्मापर लांछन ऊरूगता दिखाई पड़े उस समय कानूनका 
सविनय भंग करनमें ही सत्याग्रह हो सकता है। इस तरहका सत्याग्रह न केवछ सर- 
कारके विरुद्ध, वल्कि समाजके विरुद्ध भी किया जा सकता है; यह पति-पत्नी, बाप- 
बेटे और मित्रोंक वीच भी हो सकता है। संक्षेपमें, प्रत्येक क्षेत्रमं और लगभग हरएक 
सुधारके लिए हम इस महान्‌ शस्त्रका प्रयोग कर सकते हें। यह शस्त्र प्रहारकर्त्ता 
तया जिसपर प्रहार किया जाये उस व्यक्ति, दोनोंको ही पवित्र करनेवाला है। 
इसके सदुपयोगका परिणाम किसी भी समय बुरा हो ही नहीं सकता। इसमें हमेशा 
सफलता ही मिलती है। यदि सत्याग्रहके नामपर दुराग्रह किया जाये और उसका 
बुरा परिणाम निकले तो इसके लिए सत्याग्रहतरों दोषी नहीं ठहराया जा सकता। 

परिवारोंमें अनेक वार जाने-अनजाने सत्याग्रहका ऐसा प्रयोग होता ही रहता है; 
जैसे कि वेंटा वापके अन्यायकों महसूस करता है और उसे अस्वीकार करते हुए बाप 
जो सजा दे उसे आनन्दपूर्वक झेल लेता है तथा एसा करते हुए अन्तमें ऋ्रर बापको 
भी वणमें करके न्याय प्राप्त करनेमें सफल हो जाता है। छेकिन हम अपनी जड़ताके 
कारण पारिवारिक क्षेत्रके वाहर इस कानूनका उपयोग करनेमें हिचकिचाते हे। 
इसलिए राजनैतिक और सामाजिक विययोंमें सत्याग्रह करनेके प्रयोगकों मेने नया 
माना हे। _यह्‌ प्रयोग नया है - इसकी ओर हमारा ध्यान पहले-पहल स्वर्गीय टॉल्स्टॉयने 
अपने पत्रमें खीचा था। 

कुछ लोग यह मानते हे कि सत्याग्रह तो केवल धघाभिक विपयोंके सम्बन्धमें ही 
किया जा सकता है। मेरा व्यापक अनुभव ठीक इससे विपरीत बात सिद्ध करता है। 
अन्य विपयोंमें उसका प्रयोग करके हम उनमें धर्मका संचार कर देते हे और ऐसा 
करके हम वस्तुतः जल्दी विजय प्राप्त करते है तथा अनेक प्रकारके मिथ्याचारसे बच 
जाते हैं। 

मेरा दृढ़ विश्वास है कि सत्याग्रहमें अर्थंगास्त्रके बहुत सूक्ष्म नियमोंका पालन 
हो जाता है। इस अये॑में में सत्याग्रहकों व्यावहारिक प्रवृत्ति मानता हूँ। मेने ऊपर 
सत्याग्रहका जो अर्थ बताया है, उस अ्थ॑ंमें सत्याग्रह एक नवीन प्रवृत्ति है और इसलिए 
लोगों द्वारा उसे न पहचाननके कारण स्वीकार करनेमें विरूम्व होना स्वाभाविक है 
और जिससे उत्तम परिणाम निकलनेकी सम्भावना हो, उसमें देर लगे तो आइचर्य क्‍या ? 
लेकिन जब सत्याग्रह हिन्दुस्तानमें व्यापक प्रवृत्तिके रूपमें रूढड़ हो जायेगा तव जिन 
राजनैतिक अथवा सामाजिक सुधारोंकों करनेमें अभी हमारा इतना समय छूग जाता 
हैं उनमें उससे कृही-कम समय छगा करेगा। राजा-जाके बीच जो अविरव्रास और 
दूरी है वह मिट जायेगी और उसका स्थान विश्वास और प्रेम ले छेंगे। यही वात 
समाजके अन्यान्य अंगोंके वारेमें कही जा सकती है। 

जनतामें इस प्रवृत्तिका अधिक विस्तार करनेके लिए केवल एक वस्तुकी आव- 
इयकता है। यदि नेता लोग इसके शुद्ध स्वरूपकों पहचान लें और उसे प्रजाके सामने 
रखें तो मुझे विश्वास है कि प्रजा इसे स्वीकार करनेके लिए तैयार है। इसे पहचाननेके 
लिए सत्य और अहिसापर विश्वास होना जरूरी है। सत्यका अर्थ करनेकी आवश्यकता 
नहीं, और यहाँ में अहिसाके बहुत सूक्ष्म अर्थकी माँग भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 

१६-५९ 
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अहिसासे मेरा मतलब इतना ही है कि जिससे हम न्याय प्राप्त करनेकी आशा 
रखते हैं उसके प्रति कोई वैरभाव न रखें, उसे मारकर अथवा किसी भी प्रकारकी 
क्षति पहुँचाकर उससे काम करानेकी इच्छा न करें बल्कि अपने निईचयपर अडिग 
रहते हुए किन्तु विनयपूर्वक हम अपना कार्य करें। तथा इस तरहके सुधार करानेके 
लिए सिर्फ इतनी ही अहिंसाकी जरूरत है। 
जब लोग सत्याग्रहको अंगीकार कर लेंगे तब हमारी समस्त प्रवृत्तियाँ एक भिन्न 

स्वरूप धारण कर लेंगी। हम बहुत भारी पचड़ोंसे, आडम्बरयुक्त भाषणोंसे, प्रार्थना- 
पत्रोंसे, अनेक प्रस्तावों और प्रपंचोंसे बच जायेंगे। मुझे तो राष्ट्रकी सामाजिक, भाथिक 
और राजनेतिक उन्नति जिस हृदतक सत्याग्रहमें दिखाई देती है उस हृदतक किसी 
अन्य वस्तुर्में नहीं दिखाई देती । 

[ गुजरातीसे | 

तवजीवन, १४-९-१९१९ 


७७. पन्न: महादेव देसाईको 


गुरुवार [सितम्बर ११, १९१९ 
भाईश्री महादेव, 
तुम्हारा पत्र और टिप्पणियाँ आदि मिलीं। दण्डविमुक्ति' (इंडेम्निटी)के बारेमें 
तुम्हारी दलीलोंपर तो हम ट्रेनमें ही विचार कर चुके थे और निर्णयपर पहुँच गये 
थे। फिर भी वह पैराग्राफ निकाल दिया तो कोई हज नहीं। उसके वारेमें हम यदि 
फिर छिखना चाहेंगे तो लिख सकेंगे। 
पोलकका पत्र भयंकर है। यदि राजाओंकी जाँच न हुई तो फिर कमीशनका 
क्या उपयोग रहा। यह तो एक महत्त्वपूर्ण बात है और इसे यों ही उड़ा दिया गया है। 
“दुर्गा ' के साथ गौरी” तो मुझे भी खटका। लेकिन लिख गया और उपनेके 
वाद देखा तब सुझा। “मणि के साथ भी मेंने गौरी” जोड़ा था, फिर काट दिया। 
“दुर्गा महादेव” जेंचा नहीं। लेकिन में मानता हूँ कि जँचने-न-जेंचनेका विचार हम 
नहीं कर सकते। दूसरी जो त्रुटियाँ तुमने वताई हैं, वे हर हो सकती थीं। मैंने वे 
सब भाई इन्दुछालको बता दी हैं। 
कलकी अपेक्षा आज तबीयत कुछ ठीक है। 
शनिवारकों वहाँ पहुँचूगा। 
बापूके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११४०५)की फोटो-नकलसे। 


१. दुर्गागौरी और मणि द्वारा लिखित जिन केलोंका पत्रमें उल्ठेख है वे ७-५-१९१९ को प्रकाशित 
नवजीवनके प्रथम अंकमें छपे थे। पत्र उसके बाद पढ़नेवाके शुरुवार, सितम्बर ३१ को लिखा गया होगा । 
२. देखिए “ बाइसरायका भाषण ”, १४--६-१९१९ और “दण्डविम्ुक्ति विभेषक ”, २०-९--१९१६९ | 


७८ स्वदेशीका तात्पये 


[ सितम्बर ११ १९१९॥ 

स्वदेशी अर्थात्‌ भारतमें पैदा होनेवाली वस्तुओंका सव भारतीय ही उपयोग 
करें। इसमें आर्थिक स्वातन्त्य है, इस कारण स्वदेशी अर्थात्‌ आथिक स्वतन्त्रता। 

आशिक स्वतल्त्रताके बिना स्वराज्यका कोई अर्थ नही है; इसलिए स्वदेशी अर्थात्‌ 
स्वराज्य भी कह सकते हें। 

लेकिन हिन्दुस्तानकी हालत इतनी गिर गई है कि हम अपनी जरूरतकी सब 
चीजोंका उत्पादन नहीं कर सकते। 

इसलिए जिस वस्तुकी हमें सबसे अधिक जरूरत है, उसके सम्बन्धमें हमें स्वदेशी- 
का पालन करना चाहिए। 

वह वस्तु कपड़ा है; इसलिए भारतमें तेयार होनेवाले कपड़ेका उपयोग करना 
ही फिलहाल स्वदेशीका पालन करना है। 

यह स्वदेशी धर्म कोई हिन्दुओंके लिए अथवा वम्बईके लिए नही है। इसका 
पालन करना, हिन्दुस्तानमें रहनेवाले हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गोरे-काले, 
स्त्री-पुरुष, सबका कत्तेंब्य है। 

हम सब स्वदेशी कपड़ेका ही इस्तेमाल करनेका न्रत लेकर अपनेको बाँध लें। 

हमारी जरूरतका सारा कपड़ा हिन्दुस्तावमें तैयार नहीं होता इसलिए हम 
उसका उत्पादन करें। 

हम सब घनाढ्य नहीं हैँ फिर भी यह हमारा फर्ज है कि हम सारा कपड़ा तैयार 
करें। इसलिए हमें मिलके अतिरिक्त अन्य तरीकेसे सूत और कपड़ा तेयार करना जान 
लेना चाहिए जिससे गरीब लोग भी इस महान्‌ कार्यमें हाथ बठा सकें। ऐसा साधन 
हमारा प्राचीन चरखा, थौर करघा है। 

प्रत्येक स्त्री अपने खाली समयमें सुत कातना अपना धर्म समझे तो जनताकों सूत _ 
रुईके दाम पड़। 

प्रत्येक पुरुष अपने फालतू समयमें सूत्त बुने तो छोगोंकों रुईके दाम कपड़ा मिले। 

स्‍त्री और पुरुष दोनों ही उपर्युक्त दोनों कलामोंको सीख सकते हें। कातना 
सीखनेमें एक सप्ताह लगता है और वुनना सीखनेमें आठ सप्ताह । 

चरखा चार रुपयेमें मिलता है। करघेपर २५ से ४० रुपयेतक खर्च आता है। 
इन दोनों चीजोंको हमारे बढ़ई आसानीसे बना सकते हैं। 

जो रुई नहीं कात सकता उसे ४० तीले सूत कातनेमें, अधिकसे-अधिक तीन 
आने मिल सकते हे। जो मुफ्त सृत नहीं बुन सकता उसे २४ इंच पनहेकी एक गज 
खादी वुननेका कमसे-कम एक आना मिल सकता है। 


१. यह लेख भी साँश् वर्तमानके पटेटी भंकमें प्रकाशित हुमा था | देखिये “ सत्याग्रह ”, ११-९-१९१९ 
की पाद-श्प्पणी १ । 
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में यह कामना करता हूँ, कोई भी इस काग्ररतापूर्ण प्रइभकों न उठाये कवि छोग 
कब कातें और कब बनें। 
जा पाठक स्वयं सूत कातन अथवा वुननेका निर्चय करेया तो उसके काते-द 
उसको तया जनताकों उतना लाभ हुआ यह तो साना ही जायेगा। फिर जितना जौ 
तथा देशाभिमात हमसें है उतना ही हम दूसरोंमें भी क्यों न मानें? “जाप घला 
तो जग भक्त उसी तरह हम उच्चमी तो जग उद्यमी। 
चालू प्रवृत्तिके बन्तर्गत फिलहाल कमसे-कम दो हजार चरले चलते 
कमसे-कम वारह सौ नये वुनकर हो गये हूँ। 
लेडी टाटा, छेडी पेटिद, श्रीमती जाईजी पेटिट आदि वहनोंने काठना आरम्भ 
कर दिया है जथबा करनंवाली हेँ। हिन्दू वहनोंमें दो वहुतोंने सीख छिया हैं। इसलिए 
किसकी प्रशंसा करें और किंसका मन दुख़ायें? 
पाठक ! बाप भी, वहन हों अथवा भाई, अपने कत्तंव्यपर विचार 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १४-९-१९१९ 
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७९, यत्र : जें० क्रिररको 


सत्याग्रह बाश्रम 
सितम्बर १२, १९१९ 

प्रिय श्री किरर 
आपका पत्र मेरे आश्रम पहुँचते-न-पहुँचते यहाँ आ गया था। समझने नहीं था 


न 


रहा था कि जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, परन्तु मुझे लया कि जाप नेरा काव्य 
' ठीक नहीं समझे। खैर, आपके पत्रके लिए धत्यवाद। आपके पत्रको व्यानमें रखते 
मेंने बह लेख प्रकाशित नहीं किया हैं। फिर भी मेरा ख़बारू है कि मत 
पूरा-यूरा किसी समाचारपत्रमें' प्रकाथित देखा है। श्री पिक्थॉलने जिस छेखको चर 
की है मझे ध्यान है कि वह भी अंग्रेजी समाचारपत्रों्में उद्धृत किया यवा था 


थ आपका 
ह्द्यस् दयस आपका, 


"8 





बह 


श्री जे० क्रिरर 
सरकारके सचिव 
न्याय-विभाव 

पूना 


हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ६८५०) को फोटो-वकलत्ते 
१. आशय अगस्त ७, १९१९ के पत्रते है । न 
२. अपर मार्माड्यूक पिंकथॉल्का छेख ! इस सम्बन्धमें क्रिस छिखा था: / - « - मर्द पर 
भारतमें प्रकाशित इमा तो गछतफहमी फ्रेंडेगी ।7 
३- न्यू एज ! 


८०. गृजरातीसलरूका मुकदमा 


गृजरातीमहू अठारह साछकी उम्रका एक लड़का है जिसे मिडिल्से अधिक 
शिक्षा नहीं मिली। सोलह सालकी' उम्रमें उसने फौजी विभागमें एक ड्रंसरके ” रूपमें 
अपनी नियुक्ति करा छी। मुल्तान छावनीमें छगभग एक वर्ष काम करनेके वाद वह 
मिस्र गया और वहाँ भी एक साहू नौकरीमें विताया। इसके बाद वह एक भहीनेकी 
छुट्टी लेकर पंजाव छौटा। ८ अग्रेकको वह हाफिजाबादसे पाँच मीक दूर अपने गाँव 
मधरानवाला पहुँचा। वह गाँवमें ही रहा और अपनी दुकानकी मरम्मत कराता रहा। 
परन्तु गुजरातीमछूका ७० वर्षीय वृद्ध पिता इस प्रकार लिखता है: “हम अचम्भेमें 
पड़ गये जब पुलिसके कुछ आदमी उसके नाम वारंट लेकर १६ तारीखको वहाँ आये 
और उन वारंटोंके मृताविक उसपर अभियोग चल़ाया। हम विलकुल आश्चर्यंचकित रह 
गये क्योंकि हम समझ नही पाये कि मामला क्‍या है।” यह उस तरहका मामला नहीं 
है जिनमें कोई भी अनजान व्यक्ति केवल उन गवाहियोंको, जिन्हें 'यंग इंडिया के 
पिछले अंकमें प्रकाशित किया गया था, पढ़कर पक्के निर्णयपर पहुँच सके। स्मरण 
रहे कि गुजरातीमलका मुकदमा उन उन्नीस मुकदमोंमें से एक है जिनकी सुनवाई एक 
साथ हुई। करमचन्दके' मामलेके सम्वन्धमें फैसलेकी व्याख्या' करनेका मौका मुझे मिल 
चुका है और उस फैसलेके बारेमें मेने जो-कुछ कहा है वह इस मामलेपर भी स्वाभा- 
विक रुपसे वैसे ही घटित होता है जैसे कि वालक करमचन्दके मामलेपर। परनल्तु 
गवाहियोंको पढ़कर किसी ऐसे निर्िचत निष्कर्षपपर पहुँच सकना सम्भव नहीं है कि 
बचाव पक्ष द्वारा घटनाके समय अन्य स्थानपर होनेकी दछील सिद्ध हो गई थी। जेसा 
कि पाठकोंने देखा होगा, पूरी गवाही कुछ ऐसी काट-छाँट करके छी गई है कि क्‍या 
छोड़ दिया गया है, किसीकी समझमें नहीं आ सकता। गवाहियोंसे यह भी स्पष्ट है कि 
अभियोग पक्षके गवाह अधिकतर पुलिसके आदमी हैं था पुलिससे सम्बन्धित हैँ, और 
यह भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्त रंगे हाथों नहीं पकड़े गये वरन्‌ उनमें से 
अधिकांश घटनाके कुछ समय बाद पकड़े गये थे। निदचय ही गृजरातीमल, जो प्रमुख 
वक्‍ता और मारनेवालोंमें एक बताया जाता है, रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया था बल्कि 
कशथ्रित हमल़ेके दो दिन बाद पकड़ा गया। गुजरातीमछकों फासीका हुक्म सुनाया 
गया। वादमें फॉसीकी सजा घटाकर निवर्सितकी कर दी गईं और अब जैसा कि 
उसके पिताने सुना है यह सजा और घटाकर सात सालकी सख्त कद कर दी गई 
है। अठारह सालछके एक लड़केको जो अपना अपराध अस्वीकार करता है, जो घटना- 
स्थरूपर अपनी उपस्थितितक से इनकार करता है, और जिसने अभी हालतक सरकारकी 
सेवा की है, उसे बेसाख गवाहींकी शिनाख्तके अत्यन्त सन्दिग्य आधारपर, फाँसीका 
हुक्म सुना देना अत्यन्त गम्भीर वात है। 


१. देखिए “ दोषी नहीं, अन्यायकरे शिकार ”, ३-९-१९१९ । 


हक सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इन टिप्पणियोंके साथ में गुजरातीमल्‍रूके पिता द्वारा प्रस्तुत तथ्योंका सारांश भी 
देता हूँ और सादर निवेदन करता हूँ कि यदि उसके पिताके दिये हुए त्तथ्य सच हों 
तो वह बिना और जाँच-पड़तालके रिहा कर दिये जानेका . हकदार है। वैसे उन 
तथ्योंके न होनेपर भी पूरे मामछेकी पूरी तरहसे जाँच-पड़ताककी जरूरत है। उसके 
पिताका कहना है कि “ घटनाके पाँच हफ्ते बाद २३ मईको जिलेके डिप्टी कमिह्नरने 
सभी निवासियोंकों एक .जगह इकटूठे होनेका हुक्म दिया ताकि अभियोग-पक्षके गवाह 
और लेफ्टिनेंट टैटम भी शिनाख्त करें।” गुजरातीमल भी भीड़में था। इसके आगे 
पिताके बयानका सबसे महत्त्वपूर्ण अंश आता है: / अभियोग-पक्षके गवाह सं० ३, ४, 
७, ८, ९, १५, १६, १८, १९ जिन्होंने बादमें उसके खिलाफ गवाही दी, इस अवसरपर 
इनमें से एक भी उसकी छ्िनाझ्त नहीं कर सका और न लेफ्टिनेंट टेटम ही शिताख्त 
कर सके। ” यदि यह सच है तो निश्चय ही गृजरातीमलूपर गलत अभियोग छगाया 
गया है। और जब हम इस तरहके दहलानेवाले बयान पढ़ते हैं जेसा कि अभियोग- 
पक्षके गवाह सं० १३ का है तो हम शिनाख्तके पूरे सबूतकों कहाँतक विश्वसनीय 
मानें। बयान इस प्रकार है : “श्री टैटसने करमरसह, जीवनकिशन और भूछचन्दकी 
शिनाख्त की। श्री टैटमने मुझे भी मारनेवालोंमें त्रे एक बताया और जब डिप्टी कमि- 
इनरने कहा कि यह तहसीलदार है तो श्री टैटमने कहा कि जो आदमी मुझे याद भा 
रहा है वह इससे ज्यादा मोटा था।” यदि यह सच है- और निशचय' ही अभियोग- 
पक्ष इसकी सचाईपर सन्देह नहीं कर सकता-तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें 
अभियोग-पक्ष द्वारा पेश की गई शिनाख्तकी गवाहियोंके विश्वसनीय होनेपर ग्रम्भीर 
सन्देह अवदय होगा। उसके पिताका यह भी कहता है कि अभियोग-पक्षका गवाह सं० ३ 
कहता है कि गुजरातीमलने स्टेशनपर एक व्याख्यान दिया, जबकि अभियोग-पक्षका 
गवाह सं० १६ कहता है कि व्याख्यान ज्ञानरसिहने दिया। यह गड़बड़ी लिखित गवा- 
हियोंसे प्रमाणित की जा सकती है। पिता फिर कहता है कि अभियोग-पक्षके गवाह 
सं० १५ने, जो ३ मईको गुजरातीमछको पहचान नहीं सका था, मुकदमेमें कहा कि 
गुजरातीमल एक झंडा लिये था, आदि | पिता पहले भी कई याचिकाएँ अधिकारियोंको 
दे चुका है। वह एक गरीब आदमी है और अभियुक्त एक महत्त्वहीत लड़का है। इस- 
लिए भी मेरी रायमें मामलेकी खोजपूर्ण छाननीनकी और>-ज्यादा जरूरत है। वाइसराय 
महोदयने अपने भाषणमें कृपापूर्वक कहा था कि “जो मामले भारत सरकारके सामने 
आये हैं उनके बारेमें मुझे यह दावा करनेमें कोई झिश्क नहीं हैं कि उनपर बहुत 
अधिक सावधानीसे विचार किया गया और जितनी जल्दी हो सकता था हुकेम सुना 
दिया गया।” मेरे सामने जो पत्र है वह बताता है कि 8300 महामहिमको भी 
याचिका दी थी। यह पूछना गुस्ताखी नहीं होगी कि पिताकी याचिकार्म सरकारकी प्रति- 
उ्ठाको गम्भीर धक्का पहुँचानेवाले बयानोंपर _ अत्यन्त सावधानीसे विचार करने का 
प्रिणाम क्या निकला। यदिं उसके बयान बेकार समझे गये तो भी उसे यह जाननंका 
अधिकार था और अब भी है कि उनका फैसला किस आधारपर किया गया। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १३-९-०१९१६ _ 


८१- बहनोंसे [-१] 
सितम्बर १४, १९१९० 


जिसमें हिन्दुस्तावका उद्धार अन्त्निहित है और जिसके बिना भारतका उद्धार नहीं 
हो सकता ऐसी महत्त्वपूर्ण छेकिन एक सरल वात मुझे आपसे कहनी है। पुरुष अपनी 
मूहतावश स्वत्रीके प्रति अपने कत्तव्यकों भूछ जाता है तो क्या इसलिए स्वीको भी 
स्‍्त्रीके प्रति अपना फर्ज भूल जाना चाहिए ! 

मुझे दाहोदसे एक पत्र मिला है; उसमें जो बात लिखी है वह हम सबके लिए 
लज्जाजनक है। संवाददाता कहता है कि ढेढ जातिकी स्त्रियाँ, जिन्हें घरोंमें कोई काम 
तहीं मिलता, वाहर बौकरी करने जाती हैँ और वहाँ उन स्त्रियोंका शीरू भंग किया 
जाता है। इस बातको इन बहनोंके दीन-हीन पुरुष और सगे-सम्बन्धी जानते है, लेकिन 
सह रहे हैं। इस जातिके लिए मेने 'ढेढ” शब्दका प्रयोग किया है लेकिन वे बुनकर 
हैं। कुछ-एक बुनकरोंको ढेंढ क्यों कहा जाता है, यह में नहीं जानता। लेकिन यदि 
हम इस बातकों हमेशा याद रखें कि ऐसा स्वच्छ धन्धा करनेके बावजूद ये छोग 
अस्पृश्य माने जाते हैं तो संभवतः किसी दिन हममें से कुछ छोग अस्पृश्यताके इस दोषसे 
मुक्त हो जायेंगे। जिस तरह स्त्रियां दूसरे धन्धेके अभावमें मजूरी करने जाती हैं 
उसी तरह पुरुष भी करते है। इससे जब उन्होंने देखा कि में उन्हें सूत देनेके लिए 
तैयार हूँ तव उन्होंने ऐसी प्रतिना की कि यदि नियमपृर्वक रोज एक मन सृत मिल 
सके तो वे बुननेके धन्वेके अलावा कोई दूसरा धन्धा ही नहीं करेंगे। संवाददाता 
आगे कहता है कि वुनकरों द्वारा उपयुक्त प्रतिज्ञा लेनेका मुख्य कारण उस अनीतिकी 
प्रतीति ही है जिसकी मेंने ऊपर चर्चा की है। 

ऊपर जिस अनीतिकी वात कही गईं है वह अपनी किस्मका अकेला उदाहरण 
नहीं है, यह वात तो आप अवश्य ही समझ गये होंगे। जब में उमरेठमें था तब मुझे 
बताया गया था कि बहुत-्सी स्त्रियाँ दाल बीनकर अपनी आजीविकाके साधनोंमें 
वृद्धि करती हैं उन्हें व्यापारियोंके यहाँ दाल लेने और देने जाना पड़ता है और वहाँ 
अनेक प्रकारके उपहासास्पद वाक्‍्यों तथा अपशब्दोंकों सहना पड़ता है। में चार वर्षोसि 
भारत यावाके दौरान अनेक स्थलछोंपर ऐसी शिकायतें छुतता रहा हूँ! मुझे ऐसा महसूस 
होता है कि सी वर्ष पूर्व जब हमारी माताएँ करोड़ोंकी संख्यामें सुत्त कातती थीं तब 
ऐसा नहीं होता होगा। 

इसलिए में वनिक और शिक्षित वहनोंसे प्रार्थथा करना चाहता हूँ कि यदि आप 
अपनी गरीब वहनोंके शीलकी रक्षा करना चाहती हैं तो हाथसे सृत कातने और कपड़े 
घुननेकी प्रवृत्तिमें आगे वढ़कर भाग लें। इस स्थरूपर अन्य धन्धोंके बदले इसी' धन्धेको 
प्रारम्भ करवेका क्‍यों आग्रह कर रहा हूँ, में इस सम्वन्धर्मे बहुत-सी दलीलें न देकर 


१. इसकी अंग्रेजी रिपी/ १७-९-१९१९ के यंग हंडियामें प्रकाशित हुई थी । 
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इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ कि सूृत कातना हमारा प्राचीन और परम्परागत 
धत्घा माना गया है और इसमें रानियातक जुटी रहती थीं) कातनेका काम सीखता 
अत्यन्त सहल है। कोई भी सामान्य बढ़ई कातनेका उपकरण वना सकता है और 
उसपर यदि करोड़ों बहने सृत कारतें तो भी, स्थिति यह है कि उसकी सारी खपत, केवल 
हिन्दुस्तानमें ही हो सकती है; फिर यह क्षणिक प्रवृत्ति न होकर [सदा चलती रह 
सकती है क्‍योंकि वस्त्र] छगभग अनाजके समान ही उपयोगी वस्तु है। सूत कातमेमें 
किसी बड़े शारीरिक वक॒की आवश्यकता भी नहीं है और इस कार्यकों जब चाहे छोड़ा 
या आरम्भ किय्रा जा सकता है; इसलिए इसे फुरसतमें किया जानेवाला धन्वा भी कह 
सकते हँ। यदि कुछ समझदार बहनें इस प्रवृत्तिकों चछायें तो मेने ऊपर जिन अत्या- 
चारोंका वर्णन किया है, वे वन्द हो जायें तथा किसी वहनकों अनुकूल धन्वेके अभावमें 
ऐसा काम करनेके लिए न जाना पड़े जिसे करनेमें उसके शीकूपर तनिक भी आाँच 
आती हो। 

पाठक वहन ! बड़े घरकी महिझा होनेपर भी अपनी गरीब वहनोंके सतीत्वकी 
रक्षा करनेकी जिम्मेदारी आपकी है। मेंने आपको जो राजमार्ग सुझाया है उसपर आप 
इस सप्ताह विचार करेंगी, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। आगामी सप्ताह में यह वात 
बतानंकी आशा करता हूँ कि प्रत्येक वहन किस तरह मदद कर सकती है।! 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १४-९-१९१९ 


८२. बहनोंसे [-२] 
[सितम्बर १४, १९१९] 


गत सप्ताह मेंने कुछ-एक उदाहरण देकर बताया था कि हमारी गलती, 
आलस्य अथवा छापरवाहीके कारण अनेक गरीब बहनें स्वतन्त्र धच्चेके अभावमें बत्या- 
चारका शिकार होती हैं। यहाँसे हजारों मील दूर फीजीमें सैकड़ों स्त्ियोंपर जो 
अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें जानकर कंपकंपी छूटना स्वाभाविक है। उसके लिए हम 
फीजी सरकारकों दोषी ठहंराते हैं और भारत सरकारसे अनुरोध करते हैं कि वह फीजी- 
में होनेवाले इन अत्याचारोंकों वन्‍्द्र करवानेका प्रयत्न करें। यह भी हमारा कत्तेंव्य 
है। लेकिन हमारी आाँखोंके सामने ही फीजीकी अपेक्षा वहुत-अधिक संख्यामें हमारी जो 
बहनें कष्ट भोग रही हैँ उनके बारेमें हम क्या कर रहे हें? उनके लिए प्रस्ताव पास 
करके हमें सरकारसे व्याय नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए हमें स्वयं ही ययाज्वित काये 
करना होगा। आप सव वहनोंकों सोचना होगा कि इस अत्याचारको कैसे दूर किया 
जाये। आपको विचार करनेमें, उपाय सुझानेमें मदद करना ही इस पत्रका उद्देश्य है। 

हम गत सप्ताह देख चुके हैं कि गरीब बहनोंके, और यदि मुझसे सच प्रा 
जाये तो चरखा सभी वहुनोंके शीलका सर्वोत्तम रक्षक है। जाप शायद कहेंगी : / गरीब 


वहनोंसे [-२| १३७ 


बहनोंकी वात तो समझमें आती है, लेकिन अन्य वहनोंका चरखेके साथ क्या सम्बन्ध है ? ” 
प्रसिद्ध कहावत है, “ खाली दिमाग शतानका घर ”; में निजी अनुभवसे कह सकता हूँ कि 
आलस करने या निठल्ले बैठनेसे विपयवृत्ति बढ़ती ही है। हमारी सम्पन्न बहनें अपना 
समय बातचीत अथवा गप्पें मारनेमें या अन्य प्रकारसे गँवा देती हैँ। इसके विपरीत यदि 
दे अपना समय कुछ उपयोगी धन्येमें रूमार्ये तो उनका मन तथा हाथ-पर अच्छी तरहसे 
व्यस्त रहे और यदि चरखा कातनेका काम करें तो उससे दूना लाभ हो। अभी कुछ 
दिन पहले ही एक बहनकी मांगका सिन्दूर पूंछ गया। उसे चरखेके कामका पता 
चला। कुछीन परिवारकी यह महिछा एक वर्षतक तो बाहर नहीं विकलू सकती, 
इससे उसने सूत कातनेके कामकों हावमें लिया। छः ही दिनमें उसने छगभग आध 
सेर सहीन सूत कातकर भेजा है। उसकी पवित्र इच्छा तो यह है कि विधवाओंके 
लिए अनिवार्य ज्ञोक-काल समाप्त होनेसे पहले वह [ कमसे-कम ] इतना सूत अवश्य 
कात ले जो उसके परिवारकी आवश्यकताके लिए काफी हो। 

लेकिन में विपयसे बाहर चला गया। हमें तो. इस वातपर विचार करना है कि 
यदि गरीब बहने परवश हो अपना शील यो वबठें तो कैसे उनकी मदद की जाये? यदि 
आप-सब बहने अपना सारा समय इसी छार्यमें लगा सके तव तो आपको गाँव-गाँव जाकर 

मादम करना चाहिए कि आपकी गरीब बहनें कया करती हूँ। यदि उन्हें कातना 

न आता हो तो कातना सिखाएँ, उन्हें रईकी काफी पूनियाँ दें तथा उनसे सूत लेकर 
उसकी मजरी चंका दें। फिलहाल तो वम्बईकी स्वदेणी सभाने स्थान-स्थानपर इस 
कार्यके लिए प्रवन्ध करनेका दायित्व अपने हाथमें लिया है और थोड़े समयमें ही 
इसके छिए उपयुक्त स्थान चुन लिये जायेंगे। अहमदावादकी सभाकी ओरसे एक एंसी 
बाखा खोली गई है, वहसे रुई आदिका प्रवन्ध हो सकता है। 

में स्वीकार करता हें कि सव बहनें अपना सारा समय नही दे सकतीं। जो 
बहनें अपना थोड़ा-सा हो समय दे सकती हैं या अपने गाँव अथवा शहरको छोड़कर 
नहीं जा सकतीं, वे अपने महत्ले अथवा अपने गाँवकी ही देखभाल कर सकती हं। 
समझदार वहनोंकों अपनी ही सार-सेभाल करनेसे सन्‍्तोष नहीं हो सकता, वे अपनी 
अच्छाईकों दूसरोंमें भी लाना चाहँगी। इसलिए अपने पड़ोसीकी स्थितिकी जाँच 
कर उसके जीवनमें भाग लो तथा अपने मुहल्लेमें कताई मंडल अथवा कंताई वलूवको 
स्वापना करो और अगनी कमनसीव वहनोंको सहायता और आगे बढ़नेके लिए 
प्रोत्ताहन दो। 

यदि आप इतना-भी नहीं कर सकती, यदि आप समझती हों कि आपमें 
दसरी बहनोंकों प्रभावित करनेकी क्षमता नहीं है अथवा आप वैसा न करना चाहती 
हों तो आप स्वयं कातना सीखकर, हमेशा एक निश्चित समवतक कातकर, अन्य 
बहनोंके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकती हैं भौर आप स्वयं मुफ्त सूत कातकर उस 
हृदतक गरीब वहनोंकों अधिक धन मिल सके, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती हें। 
ऐसे कार्य कई वहनोंने शुरू कर दिये हैँ। इस आशयके समाचार आपको समय-समय 
पर नवजीवन ' में दिखाई देंगे। अतएव में आज्ञा करता हूँ कि लोक-जीवनका उन्नयन 


१३८ सम्पूर्ण गांधी बाइमय 


करनेवाली, गरीबोंकी मदद करनेवाली, हजारों स्त्रियोंके शीढकी रक्षा करनेवाली, 
हिन्दुस्तानकों आसानीसे आशिक स्वतत्त्रता दिलवानेवाली इस महान्‌ प्रवृत्तिमें आप अपनी 
सामथ्यके अनुसार भाग हछेंगी। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २१-९-१९१९ 


८३. विज्ञापन क्‍यों नहीं लंते ? 


श्री खाँडवालाने ऊपर जो टीका की है वैसी टीका अन्य अनेक मित्रोंने भी की है, 
इसी कारण हमने इस पत्रकों [ यहाँ] स्थान दिया है। श्री खाँडवालाकों जो भय है वह 
निष्प्रयोजन है। विज्ञापन पैसे लेकर ही किया जा सकता है--ऐसी मिथ्या धारणा 
होनेके कारण सम्बाददाता यह मानता है कि स्वदेशी वस्तुओंको “नवजीवन ' के 
माध्यमसे प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। जिस वस्तुकी देशको जरूरत है उस वस्तुके 
मिलनेके स्थान आदिकी जानकारी देनेंके लिए पैसा खर्च करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
होती। जब  नवजीवन ' की प्रवृत्ति भली-भाँति मालूम हो जायेगी और इसके कार्यकर्ता 
संगठित हो जायेंगे तब कोने-कोनेमें चलनेवाले हिन्दुस्तानके उद्योगोंकी खोज करके -- 
इसमें अगर पैसे खर्चे करने पड़ें तो खचे करके भी -- हम उनका विज्ञापन देंगे। पैसे 
लेकर जब विज्ञापन दिये जाते हें तब विज्ञापनकी भाषा अथवा चस्तुको पसन्द करना 
तो लगभग असम्भव है। जो विज्ञापन हमारे देखनेमें आते हैं उनमें से ९९ प्रतिशत 
बेकार होते हैँ। जिन विज्ञापनोंसे अधिकसे-अधिक घन मिलता है वे विज्ञापन तो सिर्फ 
दवाओंके होते हें और दवाइयोंके विज्ञापनोंमें जो पाखंड और कभी-कभी वीभत्सता आदि 
देखनेमें आती है, वह देशके लिए अत्यन्त नुकसानदेह है, ऐसी हमारी भान्यता है। हम 
ऐसे अनेक मित्रोंकों जानते हें जिन्होंने दवाके विज्ञापनोंकों पढ़नेके बाद उन्तका सेवन करके 
बीमारी मोल हे ली' है। दवाके अलावा अन्य दूसरी वस्तुओंके विज्ञापनोंसे भी लोगोंको 
अनेक बार धोखा खाना पड़ा है, ऐसा किसने अनुभव नहीं किया है? हम भूछवश 
[यह | मानते हैँ कि विज्ञापनोंके आधारपर हमें कम पैसोंमें समाचारपत्र मिल सकते 
हैं। लेकिन जिस वस्तुके सम्बन्धमें विज्ञापन दिये जाते हैं उस _वस्तुको खरीदनेवाले भी 
हम [पाठक ] छोग ही होते हैं और इस तरह अन्ततः हमें विज्ञापनोंका खर्च भी 
देना पड़ता है। दवाकी कीमत दवा बेचनेमें नहीं वरन्‌ बोतल, कॉक, विज्ञापन और 
अन्तमें औषध बेचनेवालेके छाभमें रहती है! एक पैसेकी दवाका हम एक रुपया देते 
हैं। यदि विज्ञापन न दिये जायें तो वह घटकर [ कमसे-कम ] आठ आने हो जाये। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १४-९-१९१९ 


८४. स्वदेशी बनाम मसश्ीनें 


[सितम्बर १४, १९१९] 


श्री गांधीने एक पाठक द्वारा पूछे गये प्रश्वका उत्तर देते हुए स्वदेशोके साथ 
मशीनोंका तालमेल बेठने या न बंठनेके बारेसें निम्न विचार व्यक्त ७िये हैं: 


शुद्ध स्वदेशीका मशीनोंसे कतई-कोई विरोध नहीं है। स्वदेशीका आन्दोलन तो 
केवल विदेशी वस्त्रोंके इस्तेमालके खिलाफ है। मिलोंमें तैयार किये गये वस्त्र पहनने- 
पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु में स्वयं मिलका बना कपड़ा नहीं पहनता और 
स्वदेशीकी प्रतिज्ञाके साथ मेंने यह स्पष्टीकरण भी अवश्य जोड़ दिया है कि हाथका 
कता और बुना कपड़ा पहनना ही प्रत्येक भारतीयका आदर्श होना चाहिए। यदि 
भारतके सोभाग्यसे कई करोड़ लोग इस आदर्शंपर चलने लगें तो शायद मिलोंको कुछ 
नुकसान तो पहुँचेगा। परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि समूचा भारत पवित्र मनसे 
ऐसा संकल्प कर ले तो हमारे मिल-मालिक भी उसका स्वागत करेंगे, उसकी पवितन्रताका 
सम्मान करेंगे और उसके समर्थक वन जायेंगे। पर जमी-जमाई पुरानी आदतोंको 
छोड़नेमें काफी समय लगता है। इस प्रकार देशमें मिल-उद्योग और करघा, दोनोंके 
लिए गुंजाइश है। इसलिए चरखों और करघोंके साथ मिलोंकी संख्या भी बढ़ने 
दीजिए। और मेरा तो खयाल है कि चरखे और हथकरघे भी निःसन्देह एक 
भ्रकारकी मशीनें ही हैं। चरखा बुनाई मिलका ही एक लघु रूप है। में चाहता हूं 
ऐसी छोटी-छोटी सुन्दर-सी मिलें देशके घर-घधरमें दिखने लगें। परन्तु देशको हाथके 
कताई-बुनाई उद्योगकी भी पूरी-पूरी आवश्यकता है। किसी भी देशमें कृषिके किसी 
एक अनुपुरक उद्योगके विना किसानोंका काम नहीं चछ सकता। और भारतमें तो 
कृषिका दारोमदार ही अनुकूल वर्पापर होता है। इसलिए यहाँ तो चरखा और 
हथकरघा कामवेनुओंके समान हेँं। इस प्रकार यह आन्दोलन भारतके इक्कीस करोड़ 
किसानोंके हितके लिए है। यदि हमारे यहाँ देशकी आवश्यकताके लायक वस्त्र तैयार 
करनेके लिए पर्याप्त मिले हों, तो भी दिन-दिन निर्धनताके अधिक शिकार बनते जाने- 
वाले हमारे किसानोंके लिए कोई अनृपुरक उद्योग खड़ा करनेकी आवश्यकता वनी ही 
रहेगी, और जो करोड़ों जनोंके लिए उपयुक्त हो, ऐसा उद्योग हाथकी कताई और 
बुनाईका उद्योग ही हो सकता है। सवालहू मिलों या मशीतरोंके विरोध करनेका नहीं 
है। सवाल यह है कि हमारे देशके लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्‍या है। में न तो 
देशर्मं मश्ीनोंके निर्माणके आन्दोलनका विरोध करता हूँ और न मशीवोंमें और- 
अधिक सुधार करनेका। में तो वस एक प्रइनका उत्तर चाहता हूँ कि ये मशीनें हे किस 
मतलबकी ? र॒स्किनके शब्दोंमें में पूछता हूँ: क्या ये मशीर्नें ऐसी होंगी कि एक 
मिनटमें छा्रों व्यवितयोंकों ध्वस्त कर दें या ऐसी होंगी कि वंजर भूमिको क्रृषि योग्य 
और उपजाऊ बना दें? यदि विधान बनाना मेरे हाथमें होता तो में विनाशकारी 
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मशीनोंके निर्माणकी प्रवृत्तिको दण्डनीय बना देता और उस उद्योगको संरक्षण देता 
जो इतने अच्छे हल तैयार करता कि जिसे हर आदमी चला सके। 

| अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १७-९-१९१९ 


८५. तार; सर जॉर्ज बान्जकों 


अहमदाबाद 
सितम्बर १४, १९१९ 
सर जाॉज बाज्जें 
शिमला 


सर बेंजामिन रॉबटेसनके दक्षिण आफ्रिका रवाना होनेके सम्बन्ध वाइसराय 
द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमके गुण-दोषोंकी मेरी व्याख्यापर अनेक मित्र आपत्ति करते 
हैं। क्या सर बेंजामिनकी नियुक्ति आग्रामी दक्षिण आफ्रिकी आयोगमें दो 
प्रतिनिधि रखनेकी श्री मॉण्टग्युकी उक्तिके अनुसार है या अभी उनकी नियुक्ति 
होनी है? यदि ऐसा है तो क्‍या आप उनके नामोंका संकेत दे सकते 
हैं। कृपया उत्तर दें। 
गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखे मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० 
६४८४ बी०) से। 


८६. वाइसरायका भाषण 


मानतीय वाइसराय महोदयने विधान परिषद्के अधिवेशनका उंद्धाठन करते हुए 
जो भाषण दिया वह विचार करने छायक है। साधारणतः ऐसे भाषणोंसे कुछ-न-कुछ 
जानने-सीखनेको मिलता है। किन्तु इस भाषणमें जानतें-सीखनेकी वर्निस्वत सोचने 
विचारने और खासकर कार्य करनेके किए कहीं-ज्यादा मसाला है। अभी तो मे 
उनके भाषणके निम्नलिखित भागकी ओर ही जनताका ध्यात खींचता चाहता हू | वह 
इस प्रकार है: (१) टर्कीकी समस्या (२) पंजावकी और उस सिंछसिलेमें आयोग 
तथा 'इंडेम्निटी” की समस्या, (३) दक्षिण आफ्रिका और (४) फीजीकी समत्या। 

टर्कीकी समस्या 

मझे खेदके साथ लिखना पड़ रहा है कि वाइसराय महोदयके परे भाषणके 

जिस अंदासे सबसे अधिक निराशा होती है वह है उसका ढर्कीके प्रश्नसे सम्बन्वित 
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अंश। देनिक समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंनें इस भाषणके सम्वन्धमें तार देते हुए 
बताया है कि वाइसराय महोदयकों अपना भाषण पढ़नेमें पचपन मिन्रट छगे; 
उसमें वे टर्कीके सम्बन्धमें कदाचित्‌ एक मिनट ही बोले। में स्वीकार करता हूँ कि 
भाषणकर्त्ता चाहे तो एक मिनटमें बहुत-कुछ अर्थात्‌ बहुत महृत्त्वपृणं बात कह सकता 
है। लेकिन वाइसराय महोदयके इस एक मिनटके भाषणमें मुझे निराशाके अतिरिक्त 
और कुछ नजर नहीं आता। वे कहते है, “ मुसलमानोंकी भावनाओंको पूरी तरह 
पेश करनेके छिए मुझसे जो बन सका मेने वह किया है। इस सरकारने साम्राज्य 
सरकारसे भारतके मुसलमानोंके विचारोंकी बड़े जोरदार ढंगसे सिफारिश की है, 
इतना ही नहीं वल्कि हमारे अपने प्रतिनिधियोंने भी शान्ति-सम्मेलन [ के सदस्यों | के 
सम्मुख इन विचारोंको पेश किया है। और फिर इस भयसे कि कहीं ऐसा व हो कि 
उनकी बातोंको पूरा महत्त्व न दिया जाये, उनके साथ इसी हेतु तीन प्रमुख 
मुसलमानोको भी चुना गया था। भारतके मुसलमानोंको यह विश्वास रखना 
चाहिए कि उनको भावनाओंको अच्छी तरह पेश किया गया है।” माननीय वाइसराय 
महोदयने इस तरह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रन्‍नको उड़ा दिया है। उन्होंने मुसलमानोंकी 
भावनाओंको [ययास्थान ] अच्छी तरह पहुँचानंकी व्यवस्था कर दी, इससे भरा 
मुसलमानोंको क्या सनन्‍्तोष हो सकता है? इस प्रदनके सम्बन्धर्मे मुसलूमानोंकी ही 
नहीं वल्कि उनके सहोदर हिन्दू भाइयोंकी भावनाएँ भी बहुत तीज है। हमें उम्मीद 
है कि वाइसराय महोदयने यह वात भी बताई होगी। लेकिन उससे क्‍या छाभ ? हम 
जानना तो यह चाहेंगे कि क्‍या ब्रिटिण राज्याधिकारियोंने भी इस प्रइनको अपना 
माना है। उन्होंने मुसलमानोंकी सिफारिश की है, इतना-भर कह देनेसे वे उस [ प्ररत ] 
से अलग नहीं रह सकते। इस प्रश्नपर जसी मुसलमानोकी भावनाएँ हे वेसी ही 
उनकी भी है अथवा नहीं? और यदि उनकी भी वहीं हे तो प्रश्न उठता है कि 
ऐसी स्थितिमें वे गान्ति-प्म्मेलनमें क्या रुख अपनानेवाले हेँ। भूखसे पीड़ित व्यक्तिको 
अपना दुःख कहनेका पूरा अवसर प्रदान करना जलेपर नमक छिड़कनेके समान 
हैं। मुसलमान अपनी भावनाओंकों प्रकट करनेके इरादेसे वकीलोंकी तछाश नहीं कर 
रहे हे। वे अपनी भावनाओंकी अग्निको शान्त करनेके लिए जिस पानीकी तलूगमें 
हैं, ब्रिटिश राज्याधिकारी वह देनेको तैयार हे या नहीं, वह मिलेगा कि नहीं--- 
वाइसराय महोदयने इस विकट प्रश्नका कोई उत्तर नहीं दिया। जनताका, नेताओंका 
तथा महाराजा बीकानरका फर्ज है कि वे इस प्रइनके स्पष्टीकरणकी माँग करें। 
पंजाब 

इस विपयपर बोलते हुए वाइसराय महोदयने छोगोंकी भावनाओंका कुछ-भी 
खयाल नहीं किया है। रौहुट अधिनियम पास करते समय जिस तरह लछोगोंकी 
भावनाओंको कड़ेके समातर वाहर फेंक दिया गया था, इस सम्वन्धर्में भी वाइसराय 
महोदयने वैसा ही व्यवहार किया है। और [इस सम्बन्धमें] सिद्धान्तकी तरह 
उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किया है, मुझे आशा है, जनता उसका अवश्य विरोध करेगी। 
वह सिद्धान्त यह है । वाइसराय महोदयने कहा, “ इस सभाके सदस्यगण स्वीकार 
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करेंगे कि आन्दोलतकी धमकीसे डरकर कोई भी सरकार अपने द्वारा निर्धारित नीतिसे 
“- जिसे वह आवश्यक समझती हो -- कदापि पीछे नहीं हट सकती।” इसके सर्वथा 
विपरीत तथा सही, प्रजा-पक्षके महत्त्वको स्वीकार करनेवाढा, राजा और प्रजा दोयों- 
की उन्नति करनेवाला' सिद्धात्त दो यह है कि, , जिस नीतिके विरुद्ध जनता भारी 
आन्दोलन खड़ा कर दे उसका सब सरकारोंकों अवश्य त्याग कर देता चाहिए।” 
और इसी कारण में कहता हूँ कि जबतक रौलट अधिनिषमका अस्तित्व है, अर्थात्‌ 
जबतक सरकार लोकमतके विरुद्ध अपनी हृठधर्मीपर कायम है तबतक इंग्लेंडसे चाहे 
कितने ही सुन्दर सुधार क्यों न आयें वे सब निरर्थक हैं। इसलिए वाइसराय महोदयकी 
ओरसे पेश किये गये भयंकर सिद्धान्तका उच्छेदत करवानेके लिए जनताको महान्‌ प्रयत्त 
करना चाहिए। इतिहास भी वाइसराय महोदयके विरुद्ध है। मुझे पुराने उदाहरण 
ढूँढ़नेकी आवश्यकता नहीं है। पंजाबके छोगोंकी नजरोंमें सम्मानित बाबू कॉलीनाथ 
राय, छाछा राधाकृष्ण आदि कौदियोंकी सजासें जो कमी की गई है, वह भ्रजा द्वारा 
किये गये आन्दोलनके फलस्वरूप ही हुई है। ऐसा न मानतेका हमारे पास कोई कारण 
नहीं है कि सरकार द्वारा निर्धारित ओवद्यक नीति तो सजा देने तथा उसे बहाल 
रखनेमें ही है। यदि पंजाबसे छाछा गोवर्धंतदास न आये होते तो बाबू काछीवाथ राय 
आदिके सम्बन्धमें हमें पता ही मं चकता तथा यदि जनता एक स्वरसे अपनी साराजी 
व्यक्त न करती तो मेरी मान्यता है कि सजामें जो कटौती हुई है वह कभी ने 
होती। लेकित माननीय वाइसराय महोदय तो लोकमंतके आगे झुकना छण्जास्पद 
मालते मालूम होते हैं। पदिचमर्में तो अधिकारी-वर्गकों इच्छा या अनिच्छापूर्वक 
लोकमतके सामने झुकना ही पड़ता है, यह बात हम पाठ्शालामें सीखते हें 
तथा परिचमसे आनेवाली खबरोंसे भी ऐसा ही' पता चलता है। वाइसराय महोदयकी 
यदि ऐसी मान्यता है कि.भारतमें जनमतकों खुशीसे स्वीकार करनेमें राज्यका 
अपमान होता है तो हम उन्हें आसानीसे बता सकते हैं कि वे भ्रममें हें। रामचन्द्ने गुप्त 
रूपसे प्रकट किये गये लोकमतके अधीन होकर सीताका त्याग किया, इसका कंबियोंने 
बहुत बखान किया हैं और इसी कारण आजतत रामचस्रकी पूजा की जाती है। 
जबतक हिन्दुस्तानमें इस राजनीतिका [ प्रजाके मतका आदर करनेकी राजनीतिका | 
पुनरुद्धार नहीं होता तबतक श्रजी कदापि श्ान्त एवं सुखी नहीं हो सकती। और 
वाइसराय महोदयने जो सिद्धान्त प्रस्तुत किया है यदि वह उत्का अपना _ होकर 
सरकारका है तो सरकारको अपनी नीतिमें परिवतेन करना चाहिए तथा प्रजा यह 
परिवतंत करवायेगी | - 

... लेकिन ये महोदय केवल सिद्धान्त पेश करके ही चुप नहीं रहे; उनका कहना 
है कि जिन्होंने आल्दोलन करनेकी धमकी दी थी उन्होंने अपनी “ धमकीको व्यावहारिक : 
हुप देना ऑवद्यक समझा, परिणामस्वरूप ढुःखखदायी घटनाएँ पटीं। नि ऐसा कहकर | 
महोदय खुद ही काजी वन गये हैं, यद्यपि इन्होंने ही व्याय कखानेके किए ४७५ 
नियक्त किया है। यह .खूत-खराबी आन्दोलनके परिणामस्वरूप हुई अभवा सरकारकी 
गम्भीर भूलोंके कारण, इसका निर्णय तो आयोगको करता है। फिर भी वाईसराय 
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महोदयका यह कहना कि आन्दोलनके फलस्वरूप ही ऐसी दुःखदायी घटनाएँ घटीं, 
सचमुच हैरानीमें डालनेवाला है। 


“शिक्षित और चतुर व्यक्ति ” 


मुझे यह भी कहना चाहिए कि वाइसराय महोदयने भेरे साथ अन्याय किया है। 
अहमदाबादमें घटी घटनाओंके सम्बन्धमें अप्रैल महीनेमें मेने जो भाषण' दिया था 
उम्तमें यह कहा था कि यदि शिक्षित एवं होशियार व्यक्ति अथवा व्यक्तियोंका | उनमें | 
हाथ न होता तो अहमदावादमें जो घटनाएँ घटीं वे न घटी होतीं। इस भाषणको 
पढ़नेवाला कोई भी व्यक्ति खुद देख सकेगा कि मेरे ये वाक्य [ अहमदाबादके अछावा ] 
अन्य किसी भी स्थानकों दृष्टिसें रखकर नहीं कहे गये थे। में अपने इन शब्दोंपर 
अब भी कायम हूँ; लेकिन उन्हें अहमदाबादसे वाहर किसी और स्थानपर छाग्ू 
करनेका वाइसराय महोदयकों कतई अधिकार नहीं था। फिर भी उन्होंने मेरे 
इन शब्दोंकों पंजाबके सम्बन्धर्मे लागू किया। पंजावकी स्थितिके वारेमें तो मुझे आज 
भी कोई निजी जानकारी नहीं है। मेने वहाँसे प्राप्त कुछ मामलोंका अध्ययन किया है 
और उनसे तो में यही देख पाया हूँ कि चाहे कितने ही शिक्षित एवं चतुर -व्यक्ति 
[जनताको ) उकेसाते तो भी सर माइकेल ओ'डायरने जाने अथवा अनजाने जो भारी 
भूलें की, यदि वे न की होती तो यह खून-खराबी कभी न हुई होती। छः अप्रैलको 
जब भारतके जहरों तथा छोटे-छोटे गांवोंमें, चारों दिशाओंमें, छोगोंने उपवास किया 
भौर हड़ताल रखी उस समय ऐसा जान्त एवं भव्य दृश्य दिखाई दिया जो हमारे 
समयमें आजतक हममें से किसीने नहीं- देखा था। उस दिन छाखों स्त्री-पुरुषोंने संसारके 
सामने यह सिद्ध कर दिखाया कि हम सब एक राष्ट्र है, एक दूसरेके दुःखके भागी 
हैं तथा एक हो भावनासे अनुप्रेरित हैँ। तथापि उस दिनतक लोगोंने कोई भी निद्य 
कार्य नहीं किया था। छः तारीखके इस प्रदशंनसे पंजावकी सरकारनें होश खो दिये 
और सर माइकेल ओडायर अकारण ही कूगातार एकके-बाद-एक भूलें करते चले 
गये। उससे छोग उत्तेजित हो गये और उन्होंने भी भूल की। आयोग इन घटनाओंको 
संत्याग्रहकी तराजूपर नहीं, वल्कि पश्चिममें ऐसी घटनाओंको तोलनेके लिए आजकल 
जो तराजू सामान्यतः सर्वमान्य है, उसपर तोलेगा और पंजावके लोगोंने भूलकी 
अयवबा नहीं इस बातका निर्णय होनेंके बजाय इस बातका निर्णय होगा कि पहले भूल 
किसने की। 

आयोग 

इसका निर्णय करनेके लछिए आयोग नियुक्त किया जा चुका है, वाइसराय महोदय- 
ने यह सूचना अपने भाषणके दौरान दी है। मेने ऐसी आलोचना पढ़ी है कि यह 
शाही आयोग (रॉयल कमीशन) नहीं वल्कि समिति [मात्र | है, यह शोचनीय है तथा 
शाही आयोग नियुक्त न करके थोड़ा अन्याय किया गया है। मेरा खयाल है कि शाही 
आयोग तथा वाइसरायकी ओरसे नियुक्त की गई समितिमें विशेष अन्तर नहीं है। 


१. देखिए खण्ड १५, पृष्ठ २१९८-३२ । 
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शाही आयोगकी नियुक्ति इंग्लेंडमें |साम्राज्य-सरकार द्वारा] की जाती हैं और बह 
आयोग अपनी रिपोर्ट साआ्नाज्य सरकारको देता है। इस समितिकी निबक्तिकी घोषणा 
भारत सरकारन को है तथा इसकी रिपोर्ट वाइसरायके सम्मुख पेश की जायेगी। इतना 
अन्तर अवश्य है किन्तु भारतमें नियुक्त किये गये आायोगके सदस्य, भारत-मन्त्रीकी 
सम्मृतिके विना वामजद नहीं हो सकते। हमारा अनुभव हैं कि [कई मामलोंगें] भाही 
आयोगोंकी नियुक्ति हुई हैं, लेकिन वे निरर्थक सिद्ध हुए हें और इसके विपरीत कई 
वार स्थावीय समितियोंकी मार्फत [हमें] न्याय मिल सका हैं। इसलिए मन्ने तो वाही 
आयोग तथा स्थानीय सरकार द्वारा नियक्त की गई समितियें भारी मेद नहीं जान 
पड़ता। समिति |की जाँच | के परिणामका आधार कुछ हृदतक इस वातपर निर्भर 
करेगा कि उसके सदस्य केसे हूँ। सदस्योंकी ओर देखनेपर माछ्म होता है कि यत्चपि 
सब नाम ऐसे नहीं है जिन्हें हम सहर्ष स्वीकार कर सकें; तो भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि वे पूर्वग्रहोंसे ग्रस्त हें या कि वे स्वतत्व विचार कर सकतेकी क्षमता नहीं 
रखते । लॉर्ड हंटर इस समितिके अध्यक्ष हैँ। वे साम्राज्यीय स्तरकी प्रसिद्धिवाले व्यक्ति 
नहीं हैं, किन्तु वे स्कॉटलेंडके महात्यायवादी (सॉलिसिटर जनरछ) थे, इसलिए इस 
बातसे भयभीत होनेका कोई कारण नहीं है कि वे स्वतंत्र विचार करनेमें तनिक भी 
हिचकिचायेंगे | दूसरे प्दस्योंके प्रति अपनी राय कायम करनेके लिए हमारे पात्त एक 
कुंजी है। सर चिमनढछारकू सीतकूवाडकी नियुक्तिके विषयर्मे टीका करनेका हमारे 
पास कोई कारण नहीं है। इतना ही नहीं यदि सभी सदस्य उनके जेसे ही हों तब 
तो हम इस समितिकों अवश्य ही सहर्ष स्वीकार कर लें। सर चिमनछाछ सीतलवाड़ 
एक प्रख्यात वकील हें, इसके अतिरिक्त वे सार्वजनिक जीवनमें मी दिलचस्पी छेते 
है, और फिर वे सर फीरोजशाह मेहता जैसे धुरूवर एवं स्वततन्वताके उपान्तक 
व्यक्तिके प्रमुख शिष्य, सहयोगी तथा मित्र हेँ। इससे हम उम्मीद रख सकते हें कि वे 
पक्षपात॒ किये बिना और निर्भयतापूर्वक सच्चा न्याव करेंगे; इतना ही नहीं वे अन्य 
सदस्थोंकों भी अपनी ओर खींचेंगे। और यदि उन्होंने वम्बईसे ऐसे स्वतन्त्र विचारों- 
वाले तथा समझदार नेताकों चना है तो हम यह अनुमान कर सकते हूँ कि 
दसरोंके चनावमें भी अधिकांशत: इसी पद्धतिसें काम लिया गया हाोथा। साहवजादा 
सुल्तान अहमद, भारत-परिषदुके सदस्य साहबजादा आफताव अहमद्लाके भाई हूं 

लेकिन समितिकी रिपोर्टटा सुख्य आधार हमारे ऊपर रहंगा--हँमार बयात 
पंजावके भाइयोंपर। यदि वे निर्मयतापूर्वक सच्ची हकीकत कह सुनायेंगे तथा यद्धि कोई 
भी भारतीय निजी स्वार्थके वशीभूत होकर झूठी गवाही नहीं देगा तो हमें समितिको 
रिपोर्टके वारेमें भय करनेका कोई भी कारण नहीं है! हालाँकि यह समिति 
यदि उसे उचित जान पड़े तो, गुप्त वंठक कर सकती है, फिर भी यह सामान्यतया 
प्रकट रीतिसे ही गवाहियाँ छेगी। इसलिए समिति अपनी रिपोर्ट इन गवाहियाकि आाबार- 
प्र ही तैयार कर सक्ेगी। और फिर पंजावमें हुए कुछ मामछोंमें तो स्पष्ड हपस 


२. स्वर० सर चिमनछाल हरिंछाऊ सीतल्वाड वम्कंके अमुख वकील तथा बम्दई विश्वविद्याल्यक् 
उपकुलपति । हंठर कमेटीके ३ भारतीय सदस्यों से पक । 


वाइसरायका भाषण १४५ 


इतना अधिक अन्याय किया गया है कि कोई अनपढ़ भी उसे देख और समझ सकता 
है। इस अन्यायके सम्बन्धर्में समिति दूसरी और क्‍या राय प्रकट कर सकती है? मुझे 
स्वीकार करना चाहिए, समितिकी रिपोर्टके विषयमें मुझे तनिक भी भय नहीं, भय तो 
मुझे ठीक-ठीक गवाही देनेकी हमारी शक्तिके विषयमें ही है। लेकिन उससे में तो मुक्त 
हैँ और मेरी यह इच्छा है कि पाठक भी उससे मुक्त रहें। जहाँ पंडित मदनमोहन 
मालवीयजी, संन्‍्यासी स्वामी श्रद्धानन्दजी तथा पंडित मोतीछाल नेहरू-जैसे वहादुर व्यक्ति 
गवाहियाँ इकट्ठी करनेके कार्यमें जुटे हुए हें वहाँ ऐसी आशंका करनेका कोई कारण 
ही नहीं है कि गवाहियाँ ठीक-ठीक नहीं दी जायेंगी। इसलिए, सचमृच देखा जाये तो 
समिति किस प्रकारकी है इसकी ओर घ्याव न देकर हमें इस बातपर ध्यान देना 
चाहिए कि समितिके सामने हम किस तरह पूरी-पूरी हकीकत पेश कर सकते हें। 
समितिको सौंपे गये कार्योमें पंजावर्मे [| अनेक मामलोंपर | दिये गये निर्णयों तथा सभाओं- 
की जाँच करनेका कार्य भी सम्मिलित है अथवा नहीं, इस बातका स्पष्टीकरण करने- 
का कार्य भी हमारा है। यद्यपि जान पड़ता है कि वाइसराय महोदयके शब्दोंमें यह 
बात आ जाती है फिर भी ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रदनके सम्वन्धमें शंकाका समाधान होना हीं 
चाहिए। पाठकोंको याद होगा कि समिति सिर्फ पंजावके लिए नहीं है, वल्कि उसकी 
जाँचके क्षेत्रमें वम्बई प्रदेशका भी समावेश हो जाता है। इस कारण हमें उसके लिए 
तेयार रहना होगा। मुझे तो यह छूगता है, हमें अपना ध्यान मुख्यतया दो बातोंकी 
ओर देना चाहिए। एक तो समितिका अधिकार क्षेत्र क्या है -- हमें इसका स्पष्टीकरण 
माँगना चाहिए तथा दूसरे उसके सामने अपना मामरछा रखनेके सम्बन्धमें हमें पूरी 
तवारी करनी चाहिए। 
4 इंडस्निटो ५ 

अब रहा “इंडेम्निटी ”, अर्थात्‌ अधिकारियोंकी, उनके द्वारा किये गये कार्योंके 
सम्बन्धमें, दीवानी एवं फोजदारी दावोंसे मुक्ति। वाइसराय महोदयने बताया कि | विधान- 
परिषद्के ] वर्तमान अधिवेशनमें इस आश्ययका एक विधेयक पेश किया जानेवाला है। 
इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। कुछ सावंजनिक संस्थाओंकी ओरसे वाइसरायको 
इस आशयके तार भी भेजे गये हे कि जबतक समितिकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो 
जाती तबतक यह विधेयक पेश नहीं किया जाना चाहिए। इस तरहके कानूनका में 
जो मतलब छगाता हूँ उसे में पाठकोंके सामने रखना चाहता हूँ। [मतलव यह है कि ] 
मार्शल लॉकी रूसे अधिकारियोंने जो कार्य किया उसके लिए वे व्यक्तिगतरूपसे जिम्मे- 
दार नहीं ठहराये जा सकते। मार्शल छॉके विना, अधिकारी छोग सामान्य कानूनको 
रूसे जो आदेश आदि देते हूँ, फिर चाहे वह आदेश गरूत अथवा पक्षपातपूर्ण या 
इंपसे दिया गया सावित हो, तो भी उसके लिए उनपर दीवानी अथवा फौजदारी 
मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि 'सरकार चाहे तो वह उनके विरुद्ध विभागीय 
कारंवाई कर सकती है, उन्हें नौकरीसे अलूग कर सकती है लेकित उनसे अदालतमें 
जवाब-तलब नहीं किया जा सकता। मार्शल लॉके अधीन जो कार्य किये जाते हैं सर- 
कार उनका वचाव हमेशा ही विशेष कानूव बनाकर करती है तथा सिद्धान्त-रूपमें 


१६-१० 
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सब लोग इसे स्वीकार करते हैं। इसीसे में कहता हूँ, यदिं सरकार अभी इसी समय 
क्षतिपूर्ति- (इंडेम्निटी) विधेयक पास करना चाहे तो हमें भयभीत होनेकी आवश्यकता 
नहीं है। हमें यह विधेयक, यदि इसके खण्ड आपत्तिजनक न हों, तो पास हो जाने 
देना चाहिए। जिन अधिकारियोंने गोली चलाये जानेके अनुचित आदेश दिये अथवा 
जिन न्यायाधीशोंने फाँसी देनेके गलत हुक्म दिये, हम उन अधिकारियों या न्याया- 
धीशोंको फाँसीके तख्तेपर कूटकाना नहीं चाहते। अगर चाहें भी तो हमें वैसी सत्ता 
मिलनेवाली नहीं है। वे तो ऐसी सजासे मुक्त ही रहेंगे। प्रत्येक राज्यको ऐसे संरक्षणकी 
आवश्यकता होती है। जिस समय हमें स्वराज्य मिल जायेगा तब भी [ राज्यके 
पास ] ऐसी सत्ता तो रहेगी ही। अधिकारी उस समय भी गम्भीर भूलें करेंगे और 
लोग भड़केंगे और यदि उस वक्‍त सत्याग्रह देशव्यापी नहीं हुआ होगा तो 'खून-खराबी 
होगी, भाशल लॉ छंगाया जायेगा, गोलियाँ चलेंगी, बादमें आयोग नियुक्त किया जायेगा 
और स्व॒राज्यमें भी अधिकारियोंकी रक्षा करनेकी खातिर उनकी मुक्तिके विधेयक पास 
किये जायेंगे। लेकिन उस समय भी आजकी तरह यह देखा जायेगा कि विधेयकर्मे 
कौन-कौनसे खण्ड हें। इसलिए इस विधेयकके सम्बन्धमें, में तो यही कहूँगा कि हमें 
इस विधेयकके समयसे पहले पेश किये जानेंके सम्बन्ध्में शिकायत करनेके बदले इस 
बातपर पूरा-पूरा ध्यान देता चाहिए कि उसमें क्या-क्या कहा जा रहा है। उदा- 
हरणस्वरूप यदि विधेयकर्में यह व्यवस्था हो कि जिस व्यक्तिने गोली चलाये जानेका 
भादेश दिया, उसपर खूनका दोषारोपण अथवा हानिका दावा नहीं किया जा सकता 
तो हम उसपर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन अगर विधेयकर्में ऐसी कोई व्यवस्था 
की गईं हो कि उसके विरुद्ध विभागीय जाँच नहीं की जा सकती अथवा उसे उसके 
अनुचित व्यवहार या उसकी अयोग्यताके कारण नोकरीसे अलग नहीं किया जा सकता 
तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे। उचित अथवा अनुचित जो भी सजा या आदेश 
दिये गये हों वे कायम रहेंगे और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकेता-- यदि विधे- 
यकमें इस आशयका कोई खण्ड दिया गया हों तो हमें उसका भी विरोध करना चाहिए। 
यह तो मैते केवल उदाहरण दिये हैं। गरज यह कि मेरी विनम्र रायमें, हमें विधेयक- 
की अनूचित व्यवस्थाओंका ही विरोध करना चाहिए। 
दक्षिण आफ़रिका 


इस सम्बन्धमें वाइसराय महोदयने जो कहा वह असन्तोषजनक नहीं कहा या 
सकता। हमारे मामलेकों पेश करनेके_ लिए सर बेजामित रॉबर्ट्सनको 'भेजनेका जो 
निश्चय किया गया है हम उसका स्वागत करते है। उनके जानेका दक्षिण आफ़िकाके 
गोरोंपर गहरा असर हुए बिता नहीं रहेगा। दक्षिण आफ़िकासे प्राप्त हुए तारोंसे 
पता चलता है कि गोरे व्यापारी अभी' भी गड़बड़ करते रहते हैं और शिकार्यते करते 
रहते हैं कि जो तये कानून पास किये गये हैं उनपर दीक-ठीक अमल नहीं किया 
जाता। इसलिए भारत सरकारकी ओरसे यदि वहाँ एक प्रतिनिधि हो तो इस तरहकी 
समस्याओंमें वह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस सम्बन्धर्मं दिये ग्रये माननीय _वाइस- 
राय महोदयके भाषणका में यह अर्थ करता हूँ कि श्री मॉप्टेग्यु द्वारा सुझाये गये प्रति- 
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निधियोंको, दक्षिण आफ्रिकामें नियुक्त किये जानेवाले आयोगमें अवश्य रखा जायेगा। 
ये प्रतिनिधि दृढ़ एवं स्वतन्त्र विचारोंवाले व्यक्ति होंगे तो मुझे इसमें सन्देहन हीं कि: ये 
बहुत अच्छा काम कर सकेंगे एवं हमारे भाइयोंपर होनेवाला अन्याय बहुत कम हो जायेगा। 
फीजी क 
फीजीके सम्वन्धमें वाइसरायने जो घोषणा की है उसे सर्वथा सन्तोषप्रद कहा जा 

सकता है और हम आशा रख सकते हैं कि इस वर्षके समाप्त होनेसे पूर्व हमारी 
वहनोंपर होनेवाला अत्याचार वन्‍्द हो जायेगा तथा वे ग्रिरमिटिया बन्धवसे मुक्त हो 
जायेंगी। किसीकों यह न मान छेता चाहिए कि गिरमिट-प्रथाके बन्द हो जानेपर 
भी, छोगोंमें जो अचैतिकता घर कर गई है, वह एकाएक बन्द हो जायेगी। गिरमिट 
रद होनेसे सरकार और प्रजापर उत्तरोत्तर जो पाप बढ़ता जा रहा था उसका परि- 
मार्जन हो जायेगा तथा राजा और प्रजा दोनों मुक्त हो जायेंगे। वीती घटनाओके लिए 
तो हमें निःसन्देह हमेशा छूज्जा आयेगी। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, १४-९-१९ १९ 


८७. एक संवाद" 


कुछ दिन पूर्व हुए एक संवादको हम ज्योंका-त्यों दीचे दे रहे हें। पाठकोंको 

इसमें रस आये, इसलिए कुछ वाक्योंको तोड़ दिया गया है तथा हिन्ददेवीका 
अपेक्षाकृत अधिक विज्वद रूपमें चित्रण किया गया है। किन्तु वाकी' प्रश्नोत्तर ज्योंके- 
त्यों दे दिये गये हैं। पात्रोंके नाम जान-वूझकर नही दिये गये हूँ। 
: जय सच्चिदानन्द ! मुझे पहचाना क्‍या? 
: उस समय सुमने ये भगवे वस्त्र धारण नहीं किये थे। 
: हाँ पिताजी, [ये वस्त्र ] मुझे एक महात्माने पहनाये और मेंने पहने। 
: तुमने कुछ विचारतक नहीं किया? 
: महतत्माके प्रति मेरी श्रद्धा थी। में धर्मके सम्बन्धमें थोड़ा-योड़ा चिन्तन किया करता 

था, इसलिए मुझे छूगा कि महात्मा जो कहते हें उसपर अमल किया जा सकता है। 
: तुम्हें भगवे वस्त्र पहने देखकर छोग तुम्हारी पूजा करते हैं क्‍या? 
: हाँ पिताजी, आदर तो करते हँ। 
: तुम पूजाके योग्य हो क्‍या ? 
: जी नहीं, ऐसा तो कैसे कहा जा सकता है? में राग-द्वेषसे भरा हुआ हूँ। 
: तुम तो भिक्षा भी माँगते हो? 


श शभयथयथश्रश्रथल 


जि बे थ थश थभ 


१, यद्पि “ पत्र: महादेव देसाईको ”, १०-९-१९१९ से इस छेख़का गांधीजी द्वारा लिखा जाना 
कुछ-कुछ संदिग्ध प्रतीत होता है, परन्तु इसे गांधीजीनु नंवजीचनमें (७-९-१९१९ से १९-३-१९२२ 
तक ) गांवीजोका मानकर संग्रद्देत किया गया है ! 
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अ।॥ यह तो सच है। 

ब :; भिक्षाके बदलेमें क्या तुम कुछ कहते भी हो? 

अ; बहुत तो नहीं, लेक्निन कभी-कभी उपदेश अवद्य देता हूँ। 

ब : तुमने कुछ अध्ययन किया है क्या? 

अ: कुछ तो किया है। प्राकृतमें लिखे कुछ शास्त्र पढ़े हेँ। 

ब ; इस तरह जीवन व्यतीत करनेमें क्या तुम सत्तोषका अनुभव करते हो ? 

अ; सन्‍्तोष मिले तो फिर किसी और चीजकी क्या जरूरत है? में तो भठक रहा 


न्ग 


श्र श्र थ श्र भर बे अजअथ 
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अर 


हूँ। में तो निस्सन्देह वही करना चाहूँगा जो मेरे लिये ठीक हो। आप कोई 
रास्ता बतायेंगे ! 


: मेरा यह कहनेका बहुत मत करता है कि तुम भगवे- वस्त्र उतार दो। लेकिन इस 


समय हमारे लिये यह विचार करना अधिक उचित होगा कि तुम्हें कसा आच- 
रण करना चाहिए जिससे तुम इसके योग्य बनो। 


: ऐसा हो तो उत्तम हो। 
; तुम हिन्ददेवीके उपासक हो यह तो में जानता हूँ। 


: इच्छा तो निस्सन्‍्देह यही है। 
: तुमने देवीकों देखा है? 
: में समझा नहीं। 


: तुम्हारे मनमें हित्ददेवीका कोई चित्र हैं या नहीं? 


: मेंने सोचा नहीं। 


््स स्ज्क तक 


: देखो में बताता हूँ : देवीने जापानी साड़ी पहनी है। उसकी पेरिसकी बनी अतलसकी 


चोली है जिसपर पेरिसकी ही बेल लगी है। उसके भालपर विदेशी बिन्दी 
है। उसकी कलाईमें विछायती चूड़ियाँ हैं। दाँयें हाथ्में सोने-सी चमकती वाजरे- 
की तथा मोतियों-सी ज्वारकी बालियाँ हैं। उसके बाँयें हाथमें सड़े हुए और 
घूल-धूसरित सूतके धागे हेँ। देवीका वर्ण निकट पड़े हुए गेहूँ-सा है, देवीका 
मूह फीका पड़ गया है और ऐसा छगता है मानों वह रो रही हो। आस- 
पास दुर्भिक्ष-पीड़ितों जैसे उसके बच्चे धीरे-घीरे खेतोंमें काम कर रहे हैं। बाई 
ओर चरखे पड़े हें जिन्हें दीमक चाट गई है, उतकी माल दूढ गई है तथा 
चमरख जर्जर हो गये हें। उसके इ्द-गिदे बैठी हुई हमारी स्त्रियाँ ऊंच रही 
हैं। दो-चार बुनकर कुछ कपड़ा बुन रहें हेँ। 

देवीका यह चित्रण तो ठीक ही है। .: 

तब फिर देवी तुमसे और मुझसे क्या कह रही हैं, यह तुम समस्त सकते हो 
देवी यही तो कह रही' है कि हमें उद्यम करता चाहिए । 


; यह तो है ही। जो यज्ञ ( शारीरिक मेहनत) नहीं करता वह चोर हैं“ यह 


“गीता का' वाक्य है। छेकित क्‍या हमसे देंवी और कुछ नहीं कहती ! 


: आप ही बताइये । 


१. तीसरा अध्याय, १२ वा रलोक | 
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व : अपनी आकतिसे देवी हमें यह कहती जान पड़ती है कि “मुझे इस विदेशी 
पहरावेसे मुक्त करो। ये स्त्रियाँ जो ऊंघ रही' हैँ उनके लिए चरखे साफ करो 
ओोर उन्हें फिरसे सूत कातने योग्य वनाओ। ” 

अ : आपकी वात तो मुझे सोनेकी मोहरके समान खरी जान पड़ती है। 

ने : तब फिर तुम्हें भगवे वस्त्र कैसे शोभा दें इसका निर्णय तो हम कर ही सकते हैं। 
अनेक साधु भगवेको लजाते हैँं। वे देशपर भारस्वरूप हैँ, इस बातको तो तुम 
स्वीकार करोगे। 

अं: इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। 

व : तब तुम सूत कातना और वस्त्र बुनना सीखकर दूसरोंकों सिखाओ और इस तरह 
अपना तथा दूसरोंका उद्धार करो। तुम्हारा चरखा तुम्हारे बदले उपदेश देगा। 

अ: मुझे रूगता है कि मैंने भगवे वस्त्र धारण करनेमें उतावली की। मेरा इरादा 
अच्छा था, लेकिन में थोड़े ही दिनोंमें कातना और बुनना सीख हछूँगा। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १४-९-१९१९ 


८८. टिप्पणियाँ 


ट्ान्सवालके एशियाई 


गत सप्ताह द्रान्सवालसे जो समाचार मिले हैं उन्होंने आगमें घीका काम 
किया है। ट्रान्सवाछकी नगरपालिकाओं, व्यापारी-मण्डलों, मजदृरुूसंघों तथा दूसरी 
संस्थाओंके प्रतिनिधियोंकी कांग्रेसमें इस आशयका प्रस्ताव पास किया गया है कि 
एशियाइयोंके विरुद्ध जो कानून बनाये ग्रये हेँ उनके अमलमें ढील बरती जाती 
है, अतः उनमें अधिक सख्तीसे काम लिया जाना चाहिए। इस कांग्रेसने एशियाइयोंको 
नागरिक अधिकार दिये जानेके विरुद्ध आवाज उठाई है। इसके अतिरिक्त कांग्रेसने 
“साउथ आफ्रिकन्स लीग” अर्थात्‌ दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंका मण्डल, स्थापित 
करनेका निशचय किया है। इस मण्डलका उद्देश्य यह है कि एशियाइयोंके पास 
इस समय जो अचलछ सम्पत्ति है उसको उचित दाम देकर उनसे ले लिया जाये तथा 
ट्रान्सवालमें रहनेवाले तथा व्यापार करनेवाले व्यापारियोंको वहाँसे धीरे-धीरे लेकिन 
कुशलतापूर्वक निकाल बाहर करनेका हर सम्भव प्रयत्त किया जाना चाहिए। 

प्रिटोरियासे प्राप्त हुए एक दूसरे तारसे भी ग्रोरोंकी भावनाओंका पता चलता 
है। नगरपालिकाओं, व्यापारी-मण्डलों तथा अन्य संस्थाओंके प्रतिनिधि एक भारी सभामें 
उपस्थित हुए थे जिसमें एशियाइयोंके प्रश्नपर विचार किया गया था। सभाके अध्यक्ष- 
ने यह विचार प्रकट किया कि यदि इस समस्याका समाधान नहीं हुआ तो दक्षिण 
आफिकाका भविष्य अन्धकारमय है। सभामें सीनेटर मुनिक द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव 
पास किया गया कि एशियाइयोंके बढ़ते हुए प्रभावके फलस्वरूप ट्रान्सवालके ग्रोरे 
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निवासियोंकी आथिक तथा सामाजिक स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है। प्रस्तावम 
इस प्रदनका निपटारा' करनेंके लिए तुरन्त ही कानून बनाये जानेकी सिफारिश की 
गई। 
श्री सुरेंद्रनाथ वन्जीके नेतृत्वमें एक शिष्टमण्डल श्री मॉग्टेयुसे मिलने गया था। 

उसे श्री मॉण्टेग्युने जो उत्तर दिया था उसकी कड़ी आलोचना करते हुए 'केप टाइम्स 'नें 
लिखा है कि भारत मन्त्रीकों दक्षिण आफ्रिकाके कठिन एवं सूक्ष्म प्रबतकी पूरी जानकारी 
नहीं है। यह पत्र उन्हें याद दिलाता है कि ट्रान्सवाकूमें अमी-अभी जो कानून पास 
किया गया था उसमें श्री कॉलिक्सने ट्रान्सवालके तमाम हिस्सोंमें भारतीयोंकों व्यापार 
करनेसे रोकनेके सम्बन्धर्में जो संशोवच पेश किया था उसका सरकारने खुद ही 
कड़ा विरोध किया था। हिन्दुस्तानने साम्राज्यकी जो मदद की है संघ संसदने उसकी 
वड़ी क्र की है--श्री मॉण्टेग्युकों यह वात अधिक स्पष्ट शब्दोंमें शिप्टमण्डछुको 
व॒ता देनी चाहिए थी और उन्हें सहानुभूतिपूर्वक यह भी स्पष्ट कर देता चाहिए था 
कि इस प्रइनकों सुलझानेके लिए दक्षिण आकफ्रिकाकी सरकारकों किन कठिवाइयोंका 
सामना करना पड़ता है। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, १४-९-१९१९ 


८९. तार: महादेव देसाईको 


अहमदाबाद, 
सितम्बर १५, १९१९ 
भहादेव देसाई 
द्वारा डॉ० जीवराज 
भटवाड़ी 
बम्बई 


पुस्तकालय सम्बन्धी पत्र-व्यवहार छापो। 
गांधी 


मूल अंग्रेजी तार (एस० -एन० ६८७७) की नकलसे। 


९०. पन्न: महादेव देसाईको 
सोमवार [ सितम्बर १५, १९१९][* 


भाईश्री महादेव, 

तुम्हारा पत्र मिला। 'सोशरू रिफॉर्मर यहाँ नहीं आता, इसलिए में टीका पढ़नेसे 
वंचित रहता हैं। नदराजनको लिखना कि वे उसकी एक प्रति आश्रम जरूर भेज 
दिया करें। अभी तो तुम्हीं भेज देना। 

डायरेक्टरका नोट भेज रहा हूँ। पत्रोंके प्रकाशनके सम्बन्धमें तार दिया है। 
“ नवजीवन ' के बारेमें जो टीका की गई है वह तो तुम्हें भेजनी ही चाहिए थी। प्रत्येक 
अंकमें जो भी टीका प्रकाशित हो अवश्य भेजो। में स्वस्थ रहें अथवा अस्वस्थ, जबतक 
“ तवजीवन के सम्पादनका भार मेरे कन्धोंपर है तवतक टीका देखे बिना कैसे गृूजारा 
हो सकता है! 

“यंग इंडिया हम यहाँ दूसरे प्रेससे छपवा सकते हँ। दोनों ही पत्र एक प्रेससे 
प्रकाशित करवानेकी आवश्यकता मुझे प्रत्येक क्षण अनुभव होती रहती है। में इसकी 
तजवीज कर रहा हूँ। 

तुम्हें गोमतीके छेखका अनुवाद करना चाहिए। इस लेखको में अद्भुत मानता 
हैं। (एक संवाद” उससे घटियापर महत्त्वपूर्ण है। साधुओंके लिए उत्तम है। 
हिन्ददेवीका चित्रण तो मेरे मनसे हटता ही नहीं है। नवजीवन के द्वितीय अंकको 
बहुत अच्छा मानता हूँ। छापेकी भूलें इतनी कम है कि क्षम्य हें। कार्यकर्ता घड़ी-भर 
भी चंनसे नहीं वबेठे! 

अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना। तुमपर नानालालका' लेख लागू होता है। उनके 
विचार अंग्रेजीमें भी प्रस्तुत करने लायक हैं। 

मानालाल मुझे पहचान ही नहीं पाये हैँ। सत्याग्रहको तो समझ ही नहीं हें। 
मेरी तपश्चर्याकी अतिजय प्रशंसा की गई है। ब्रह्मचर्यको आकाशपर चढ़ा दिया है। 
मुझे तो इन दोनोंमें अपुर्णता दिखाई देती है। पन्द्रह वर्षफी आयुस्ते जिसने अपनी स्त्रीके 
साथ विपय-भोग किया तथा जो तौस वर्षतक वैसा ही जीवन' व्यतीत करता रहा 
उसके ब्रह्मचयकी क्या प्रशंसा करना ? “सौ-सौ चूहे खाय विलारी चली हज्जको।” 
ब्रह्मचर्यका पालन तो देवदास करता दिखाई पड़ रहा है। मेरी तपरचर्याका तो मेरे 
लिए कोई मूल्य ही नहीं है। मुझे तो यह सहज जान पड़ती है। मेरा सत्य [ अवरय ] 


१. यह पत्र सम्मवतः १४-९-१९१९ को रविवारके नवजीयनमें प्रकाशित “एक संवाद ?, 
के १४-९-१९१९ तुरन्त वाद लिखा गया था | देखिए पृष्ठ १४७ ! 

२, प्मुसख्त गुजराती कवि (१८७७-१९४६ ); स्क्रित ” साम्राणिक वलान्ति और नवनीवन ” की 
ओर दे णो नवजीवन (७-९-१९१९) के प्रथम भंकसे झेखमालाके रुपमें क्रमशः प्रकाशित हुआ था। 
केख्में राष्ट्रीय जीवनमें आनन्दतत्वक्ी आवश्यक्रतापर बल दिया गया था ! 
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मेरा ही है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी अहिसा अत्यन्त उम्र है तथा इन दोनोंके संगमसे 
जिस सत्याग्रहकी उत्पत्ति हुईं है वह निःसन्देह अवर्णनीय है। उसे नानाछारू कैसे समझे ? 
तुम समझलनेका प्रयत्न कर रहे हों। इन दोनों वस्तुओंका मुझमें दिन-प्रतिदित विकास 
होता जाता हैं। यह मुझे कहाँ ले जायेगा, सो नहीं जानता। नानाछाहूकी कवितामें 
तो झाँकी ही नहीं है। उसमें उनका प्रेम झलक रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं। तपर्चर्या, 
ब्रह्मचर्य आदि साधवन हैँ, सत्याग्रह साध्य है। सत्य ही मोक्ष है। जो मोक्षका आग्रह 

नहीं करता, वह मनुष्य नहीं पश्यु है। ह 
अब तुम जितना चाहते थे उससे अधिक लिख गया हूँ इसलिए वन्द करता हूँ। 
बापूके आशोर्वाद 

[ पुनरच: | 


सोरावजीकी वस्तीयतके अभावमें में कष्टमें हूँ, मुझे इस संकटसे मुक्त करो। वसी- 
यत कहाँ होगी? रुस्तमजी सेठका दूसरा तार आया है। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११४०६) की फोदो-नतकलसे। 


९१. लाभसिह' 


अत्यन्त विव्नतापुर्वक निवेदन है कि महामहिमके इस प्रार्यके साथ जो 
अन्याय हुआ है उसमें उसकी सजा कितनी ही क्‍यों न घढा दी जाये उससे 
प्रार्थीकों न तो कोई सान्त्वता मिलेगी और न उस अन्यायका समुचित निराकरण 

होगा, और न न्यायके उद्देश्यकी पूत्ति ही हो सकेगी 
यह उद्धरण श्री लाभसिह, वैरिस्टर-एट-लॉके सबसे हालके प्रार्थवापत्रसे लिया गया 
है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रार्थनापत्र पढ़कर पाठकके हृदयमें सहानुभूति और 
सराहतवाके भाव उठें विना नहीं रहेंगे। सहानुभूति इसलिए कि उनके साथ अन्याव 
हुआ है, और सराहना इसलिए कि इस युवा वैरिस्टरके स्वाभिमानकी जेल भी चहीं 
झुका सकी है। वह दयाकी भीख नहीं माँगता; अगर मिल सके तो केवल त्यायकी 
भाँग करता है। परत्तु वाइसराय महोदयकी' टिप्पणीके बावजूद, न्‍्यायकी प्रगति वहुत- 
ही धीमी है और बड़े-बड़े उच्चाधिकारियोंतक में न्याय करनेकी इतनी अनिच्छा है 
कि न्याय चाहनेवाला व्यक्ति उसकी आशा लगभग छोड़ ही देता है। एक किसका 
नियक्तिके लिए माननीय पंडित मालवीयजीके प्रस्तावके उत्तरमें, सर एडवर्ड कलेगन 
* भाषण देखिए। उन्होंने “गत अग्रैलकी घटनाओंकी गरम्भीस्ताको कम अंकित की 
प्रवत्तिके विरुद्ध दी गई वाइसरायकी चेतावनीका हवाला दिया है। वे आगे कहते 


१. मूल शीष॑कर्मे “ एम० ए०, एंडएढ० बी० (कै ), बेरिस्टर-पतनओों ” शब्द मी जुड़े इुए हें । 


लाभसिंह १५३ , 


हें: “में नहीं समझता कि पंजावसे बाहरके लोग दंगें-फसादके दिनोंमें भी परिस्थितिकी 
ग्म्भीरताकों पूरी तरह महसूस कर पाये थे।” आगे वे कहते है: 
यदि दंगे-फसादपर इतनी तेजीसे काबू न किया गया होता, यदि उनको 
उस सीमासे थोड़ा-ही और आगे बढ़ने दिया जाता, तो सभी तबकोंके छोगोंके 
जान-मालको एक-भारी खतरा खड़ा हो जाता। 
यह तो कोई उत्तर न हुआ। यह तो जिस चीजकी जांच होनी है उसे पहलेसे ही' 
मान लेता और जाँच-समितिके निर्णयका पूर्वानुमान' लगाना है। सजाओंके बारेमें भी सर 
एडवर्डने इसी तरह यह कहकर एक प्ररइन खड़ा कर दिया है कि विश्येष न्यायालयोंके 
निष्कर्पषोको स्वीकार किया जाना चाहिए, क्‍योंकि “ हर मामलेमें वे तीन अनुभवी 
अधिकारियोंके सर्वसम्मत निष्कर्ष हैँं। ” परन्तु जब ये निष्कर्ष ऐसी वुद्धिकी उपज हों जो 
कुछ समयके लिए पथ-भ्रष्ट हो गयी थी तो सर्वंसम्मति और अनुभवकी कोई सार्थ- 
कता नहीं रह जाती। फिर भी वे अपने आलोचकोंको यह कहकर चुप करानेका 
प्रयत्न करते हैं: 
हालाँकि मेंने कई मामलोंकी जाँच की है, लेकिन मुझे उनमें एक भो 
ऐसा नहीं मिला जिसमें न्यायालय द्वारा निकाले निष्कर्षपर अओंगुली उठानेका 
कोई भी आचित्य दिखा हो। 
इस दो-टूक रायके बाद तो मुझे इस समय पंजावकी जेलोंकी शोभा बढ़ानेवाले 
श्री लाभसिंह या पंजावके अन्य बड़े-बड़े नेताओंके लिये न्याय हासिल करने या उसकी 
आशा करनेकी कोई गुंजाइश वही दिखती) फिर भी पंजावके लेफ्टिनेंट ग्वर्भरके प्रति 
उचित आदरभाव रखते हुए में यह कहनेका लोभ संवरण नहीं कर सकता कि यदि 
जनताके सामने आये अनेक मुकदमोंमें एक भी उनको ऐसा नहीं मिला जिसके वारेमें 
. विदयेप न्यायालयों द्वारा सिकाले गये निष्कर्षोपर अँगुल्ी उठाई जा सके, तो मेंने भी 
विशेष न्यायालयोंके ऐसे कई निर्णय देखे हे' जिनके औचित्यपर मेरा विश्वास नहीं 
जमता। श्री छाभसिहके ही मुकदमेका उदाहरण देकर में अपनी वात साफ करता हूँ। 
श्री लाभसिह कोई विलकुछ-ही मामूली, वेसहारा आदमी नहीं हँ। उनके मुकदमेमें 
न्यायावीशके निर्गयका पूरा पाठ इस प्रकार है: 
चौये अभियुक्त, लाभसिहने रौलट अधिनियमके विरुद्ध प्रचार आन्दो- 
लूतको शुरू करनेमें सक्तिय भाग लिया और वह १९ और १३ तारीखकी 
सभाओंमें उपस्थित था। कहा जाता है कि उसने १३ तारीखकों पहले तो 
हिसात्मक कार्रवाईका विरोध किया, परन्तु अन्तर्में उससे सहमत हो गया। 
१४ तारीखकों उसे कई स्यातोंमें जनताकी भीड़के साथ देखा गया था, परल्तु 
लगता है कि उस दिन उसने अधिकारियोंकी सहायता की थी। हम उसे 
भारतीय दण्ड संहिताकी धारा १२१ के अन्तर्गत दोषी पाते हैं। 
पाठक इस निर्णयका पुरा पाठ ३० जूलाईके “यंग इंडिया में देख सकते हेँ। में 
पूछता हूँ कि त्यायावीशोंने भी श्री लाभसिहके बारेमें यह जो कहा है उसमें उनकी 
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अच्छाईके अलावा और है क्या, सिवाय' इस एक वाक्यके कि “वह अन्तर्में उससे सहमत 
हो गया था? ” व्यायाधीशने जो-कुछ भी कहा है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो 
श्री लाभसिंहकी १२ अप्रैढसे पहलेकी किसी कारवाईके लिए दोषी ठहराये। सजाका 
पूरा आधार ही मुख़्बिरका बयान है जिसका समर्थन करनेवाला कोई सबूत नहीं है, 
जवकि इस बातका पक्का सबूत मौजूद है कि उन्होंने हिंसापूर्ण कार्योसे तथाकथित 
सहमति प्रकट करनेके बाद भी “अधिकारियोंकी सहायता करनेकी कोशिश की थी” 
(मे न्यायाधीशके ही शब्द उद्धृत कर रहा हूँ)। परन्तु मुखबिरके बयातकों सबूत मान 
लेनेके कारण ही न्यायालूयने निर्णयके अन्तमें कहा है: “ लाभसिहने स्पष्ट ही अपने किये- 
पर पदचात्ताप किया था।” पाठकोंकों याद रखना चाहिए कि यह वही तिर्णय है 
जिसमें घटनास्थलूपर जगन्नाथकी अनूपस्थिति स्पष्टतः सिद्ध हो जातेपर भी उस बेचारेकों 
कमिइ्तर द्वारा घुमाई गई प्रइवावलिके उत्तर मिलनेसे पहले ही सजा सुता दी गई 
थी। तब छाभसिंहके निम्तकथनमें कुछ भी विचित्रता नहीं हैः 
विनम्र मिवेदन है कि छेफ्टिनेन्ट गवर्मरका आदेश एक भारी और 

गम्भीर अन्यायकी परियुष्टि ही करता है और उसे स्थायित्व अ्रदाव करता है। 
यह स्वीकार किया गया है कि श्री छाभसिंहने ५ अप्रैलके नोटिसपर हस्ताक्षर करनेके 
अलावा और कुछ नहीं किया; उन्होंने / १४ अप्रैठकी घटनासे पहले गत १२ से 
१५ महीनोंके बीच गुजराँवालामें या अन्य किसी भी स्थानपर किसी भी समय न 
तो कोई सभा बुलाई और न॑ किसी सार्वजनिक सभामें भाषण ही किया था। श्री 
लार्भासह आगे कहते हें: ह 

त्यायालयने निर्णय करनेमें असामान्य जल्दबाजी को और सफाई पक्षके 

चन्द गवाहोंके नाम जारी की गई प्रइनावलियोंके उतर आनेतक रुकना भी 

गवारा नहीं किया। 

में श्री लाभसिहके अत्यन्त ही योग्य और विश्वासोत्पादक बयानों और उनके दो 
प्रार्थनापत्रोंसे और अधिक उद्धरण देकर इस टिप्पणीको बोझिल नहीं बनाना चाहता, 
परल्तु में प्रत्येक भारत-प्रेमी और प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकर्तासे अनुरोध करता हूँ कि 
वे मुकदमेके निर्णयकों इत दस्तावेजोंके साथ रखकर सावधानी और बारीकीसे पढ़ें। 
मेरा ख्याल है कि श्री छाभसिह और उनके साथी बन्दियोंके प्रति हमारा भी एक , 
सीया-सादा कर्तव्य है। सर एडवर्ड मैकलेगनके अनुसार वे स्पष्ट ही अपराधी हें! 
जनताके सामने जो सबूत है उसके मुत्ताबिक वे सब स्पष्ट ही निर्दोष हें। हमें इतने 
प्रतिभाशाली, सुयोग्य और नीतिवान युवकोंका पूरा जीवन, उनके भरति उदासीन प्ह्‌ः 
कर, बर्वाद नहीं होने देना चाहिए। भावी पीढ़ियाँ हमें इसी बातसे परखेंगी कि मेने 


जिन मामलोंकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित किया है उनमें और उनन-जैसे दूसरे 
भामलोंमें हम उत्तके लिए फहाँतक न्याय हासिल कर सके। मेरे लिए तो व्यक्तिके प्रति 
न्याय हासिल करना ही संबसे बड़ा कत्तेव्य है, वह व्यक्ति चाहे कितना-ही' मामूली 
क्यों ने हो। अन्य सभी बातोंका नम्बर इसके बाद आता है। और आशा है कि 


जनता भी -इसे इसी दृष्टिसे देखेगी। यदि ये सजाएँ रद नहीं हुईं तो उसका कारण 


पत्र; छोटालाल तेंजपालको १५५ 


यह नहीं होगा कि हम त्याय' हासिल कर सकतनेमें असमर्थ हैँ, बल्कि यह होगा कि 
हम त्याय पानेके अयोग्य और अनिच्छुक हें; क्‍योंकि मेरा झुयाल है कि तथ्योंपर 
आधारित और संयत भाषामें व्यक्त की गई जनताकी सर्वेसम्मत रायके खिलाफ भारत 
सरकार और पंजाब सरकार भी खड़ी नहीं रह सकेगी। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-९-१९१९ 


९२. तार; खिलाफत समितिकों 


[ साबरमती | 
सितम्बर १७, १९१९ 


तारके लिए घत्यवाद। आज राना हो रहा हूँ। कृपया गुरुवार सुबह 
लेबनंम रोडपर मुझसे मिलिए। 
[ मो० क० गांधी ] 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८८१) की नकलसे। 


९३. पत्र: छोटालाल तेजपालको 


आश्रम 
सावरमती 
बुधवार [ सितम्बर १७, १९१९ ]' 
भाईश्री छोटालाल, 
आपका पत्र मिला। यदि आप मुझे तथ्यपूर्ण विवरणसे युक्त ऐसा पत्र भेजें जो 
' ज़वजीवन 'के एक कालममें आ जाये, तो में उसे प्रकाशित कर दूँगा। आपने जो पत्र भेजा 
है वह तो बहुत-ही लम्बा है।' फिलहाल उसे संक्षिप्त करनेका समय मेरे पास नहीं है। 


मोहनदास गांधी 
छोटालाल तेजपाल 
आहद्िस्ट 
राजकोट 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पोस्टकार्ड (एस० एन० २५८८) की फोटो-नकलसे | 


१, तार इस प्रकार था; “ बम्बईकी खिलाफत समितिके अध्यक्ष और सदस्यगण खिलाफत और 
मुतल्मानेकि तीयेकि प्रश्मरर तथा इस्लामकी वर्तमान परिस्थितिपर विचार करनेके लिए गुस्वार, १८ 
सितम्बर, १९१९ को वम्बई समयके अनुसार साढ़े आठ बने शाम बेलासिस रोड स्थित भस्तान शाह 
टकपर होनेवाढी बम्बईके मुसलमानोंक्री एक सावेजनिक सभामें मद्दात्मा मो० क० गांधीकी उपस्थितिके 
लिंए अनुरोध करते हैं. . , कृपया उत्तर दें ।” 

२. ढाकघर द्वारा लगाई गईं मुहरसे । 

३६ देखिए “ ट्प्पिणियोँ ”, ५-१०-१९१९ । 


९४. भाषण: बम्बईकी खिलाफत सभामें' 


सितम्बर १८, १९१९ 

मुझे इस सभामें उपस्थित होनेकी बड़ी प्रसन्नता है, और इसमें आमंत्रित करनेके 

लिए में आपका आभारी हूँ। आज शामकी' यह सभा जिस प्रश्नपर चर्चा करनेके 
लिए बुलाई गई है वह मेरे लिए नया नहीं है। भारत पहुँचनेके बादसे ही में सभी 
विचारोंके मुसलूमानोंसे मिलता-जुलता रहा हूँ और जानता हूँ कि आपके लिए यही 
प्रन्‍तत सर्वाधिक महत्त्ववृूर्ण है। इसके सही हलूपर ही इस देशको भावी शान्तिका 
दारमदार है। इसलिए इसका प्रभाव केवल' मुसूमानोंपर ही नहीं हिन्दुओं और अन्य 
सम्प्रदायोंपर भी पड़ता है। यह प्रइन समूचे साम्राज्यके लिए बड़ा महत्त्व रखता है! 
इसके लिए मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि महामहिंम वाइसरायने विधान परिषद्‌के 
समक्ष अपने पत्रपत मिनठके भाषणमें इस प्रइनको केवछ एक ही मिनट दिया। अधिक 
उपयोगी! और उचित तो यही होता कि वे इसी प्रन्‍की चर्चाके लिए चौवन मितठ 
देते। मेने वाइसराय' महोदयको पूरे सम्मानके साथ सार्वजनिक रूपसे इस प्रश्नकी गम्भी- ' 
रताके बारेमें आगाहु कर दिया है। इस्लामके लिए जो भी कुछ परम पवित्र है, वह 
सब इस' प्रइनके' साथ जुड़ा हुआ है। में आपकी भावताओंकों बखूबी समझ सकता हूं 
क्योंकि में जानता हूँ कि यदि हिन्दुओंके घामिक सम्मानपर कोई आँच आये तो वे 
कैसा महसूस करेंगे। में जानता हूँ कि आज आपके लिए खिछाफतका प्रश्न ही सब- . 
कुछ है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आपके इस न्यायपूर्ण संधर्षमें सभी हिन्दू 
आपके साथ हैं। मैंने अपने हालके एक लेखमें' वाइसराय महोदयसे कहा है कि आपका 
मामला पेश कर देना, और शान्ति-सम्मेलनमें आपको प्रतिनिधित्व दिला देना ही उनके 
लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छा अवश्य है, पर पर्याप्त नहीं। उनको आपको भावनाओंको 
आपकी' तरह ही महसूस करता' चाहिए। उनको आपके उद्देश्वको अपना उद्देश्य बना 
लेता होगा। में सम्मानपूर्वक सुझाव रखता हूँ कि यदि वाइसराय महोदय और श्री 
मॉप्टेग्यु दोनों ही आपकी भावनाओंको ठीकसे समझते हैं, तो वे सम्राट्से कह दें कि 
यदि इस बड़े प्रश्नकों इस ढंगसे हल नहीं किया जाता कि आपको पृर्णतया संतोष हो 
जाये तो उनको पदके दायित्वसे मुक्त कर दिया जाये। सम्रादूके मंत्रियोंपर मुसल्मानोंके 
एक बहुत महत्त्वपूर्ण हिंतका भ्रतिनिधित्व करनेके नाते, इस मामलेका समुचित हल 
निकलवानेका दायित्व है। मुसलमानोंकी भावनाओंकी उपेक्षा करना उनके इस दायित्वसे 
भेल नहीं खाता। लेकिन में अपने मनकी बात वताऊं तो कर्तेंव्यकी उपेक्षाका खतरा 
मुझे मंत्रियोंकी ओरसे इतना नहीं है जितना कि आपकी--ईस पमास उपस्थित 


१, गांधीजीने मुसत्मानोंकी एक सभामें टकोंकों अल्ग-अंछा टुकढ़ोंमें बॉट्नेके खतरेके बारेमें पक 
प्रस्तावपर भाषण किया था । मिर्योँ मुहम्मद हाजी जान भुहम्मद छोयनी समके अध्यक्ष थे । 
२, देखिए “ वाइसराबका भाषण”, १४-९५-१६१६ । 
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विज्ञाल श्रोतृ-समृह्‌ और मंचपर मौजूद नेताओंकी ओरसे है। यदि आज आप और 
में अपना कत्तंव्य नहीं निभाएँगे तो हम उन करोड़ों मुसलूमानोंके शापके भागी' बनेंगे 
जो आशा सँजोये हुए हैं कि किसी-न-किसी तरह सब ठीक हो जायेगा। यदि सब-कुछ 
ठीक न हुआ तो उनको वड़ी गहरी निराशा होगी। ब्रिटिश शासक बड़े चतुर और 
वुद्धिमान हेँ। उनको यह समझते देर नहीं रूग्रेगी कि हम कोई वात ग्रम्भीरतासे कह 
रहे हैं, या केवल वातें बना रहे हें। इसीलिए में चाहता हैँ कि आप अपने आपसे 
सवार करें कि इस इतने गम्भीर मसलछेके वारेमें आप स्वयं भी पूरी तौरपर गम्भीर 
हैं या चही। विश्वास मानिए कि यदि आप गम्भीर हैं, तो अभी भी कुछ बिगड़ा 
नहीं। हमें लॉर्ड एम्टहिह' और उत्त अन्य भले छोगोंका आभार मानना चाहिए जो 
आपके उद्देश्यका समर्यन और प्रचार कर रहे हैँ। आपने उन भले अंग्रेज श्री एन्ड्रयूजका 
अभी केवल एक ही पत्र देखा है। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह आपके लिए 
जो निरल्तर प्रयत्न कर रहे हे, यह पत्र उसका एक बहुत ही मामूली-सा अंश है। 
परन्तु यदि आप स्वयं इस समस्याके बारेमें जागरूक नही रहेंगे तो मेंने अभी-अभी जिनके 
नाम गिनाये हूँ उन अंग्रेजोंकी सेवाएँ निष्फल हो जायेंगी। आपने यह कारंवाई एक 
प्रायनासे शुरू की थी और प्रार्यनाके साथ ही आप इसे समाप्त करेंगे। अल्लाह हर 
जगह मौजूद है और उसकी आँखोंसे कुछ छिपा नहीं है। हम उसे धोखा नहीं दे 
सकते। समस्त संसारके सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानते हे कि आपका उद्देश्य न्यायपूर्ण है। 
परन्तु क्या आप भी न्यायपर हे? आप स्वयं भी इसके प्रति ईमानदार हैं? इसकी 
कसौटी बड़ी सीथी-सी है। हर ईमानदार और सच्चा आदमी किसी सच्चे उद्देश्यके 
हित अपनेको वि चढ़ानेके लिए तैयार रहता है। कया आप अपने उद्देश्यके लिए अपनी 
बलि देनेको तैयार हें? कया आप अपना आराम, अपनी सहूलियतें, अपना धन्धा और 
अपनी जान कुर्बात करनेके लिए तैयार हैं? यदि हैँ, तो आप सत्याग्रही हे, आपकी 
विजय निर्चित है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही' कभी-कभी मेरे पास आकर पूछते 
हैँ कि क्‍या सत्याग्रहमें कभी-क्रमी चोरी-छिपे भी हिंसा नहीं की जा सकती ? मेंने 
सदा यही उत्तर दिया है कि हिंसा चोरी-छिपेकी हो या खुलासा, हर रूपमें वह 
सत्याग्रहके सर्वथा विपरीत है। पूर्ण अविचछता और [दृढ़] संकल्प ही न्यायपूर्ण उद्दें- 
दयकों सदा विजय दिलाते हें। उद्देश्यके लिए मर-मिटना मानवमात्रका धर्म है और 
हत्या करना पशुओंका। 
[ बंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २०-९-१९१९ 


१, देखिए खण्ड ९, पृष्ठ ५१५२-१४ । 


९५, प्रस्ताव: खिलाफत सभामें 


[ वम्बई 

सितम्बर १८, १९१९] 

जुमा मस्जिदम की गईं मुसलूमानोंकी यह सभा टर्की [साम्राज्य | के विधटन और 

खलीफाके नियन्‍्त्रणसे पाक जगहोंके हटा दिये जानेका जो खतरा दिखाई दे रहा 

है, उसके प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और भरोसा करती है कि महामहिमके 

भसन्त्रिगण, प्रममाननीय लॉयड जॉज्जने टर्कीके वारेमें जो वचन दिया था, उसे निभायेंगे 
ओर इस प्रकार महामहिमकी मुस्छिम प्रजाके मनमें फिर विश्वासका संचार करेंगे। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ६९५२) की फोटो-तकलसे | 


९६. दण्डविमुक्ति विधेयक 


बहुचरचित दण्डविमुक्ति विधेयक (इंडेम्विटी बिल) अब जनताके सामने भा गया है। 
में देख रहा हूँ कि इस विधेयकके पेश किये जानेकी अब भी आलोचना की जा रही 
है। सर चन्दावरकर भी पूरी तौरपर आल्ोचकोंकी पंक्तिमें शामिल हो गये हैं। 
उनको कानूनकी जड़ी अच्छी जानकारी है। उतका मत है कि संवैधानिक विधि और 
पूर्व॑दुष्टांत दोनोंकी यही अपेक्षा है कि दण्डविमुवित विधेयक तो केवल इंग्लेंडकी संसद ही 
पास कर सकती है, स्थानीय विधान सभाएँ नहीं, और ईंग्लेंडकी संसद भी तभी पास 
कर सकती है जब एक ज्ञाही आयोग उसकी आवश्यकताके बारेमें संसदको प्रतिवेदित 
करे। सर नारायण चन्दावरकर॒ने अपने मतके समर्थनर्में डैसीका मत उद्धृत किया है। 
इसलिए में उससे भिन्न अपनी एक राय अत्यन्त विनम्न भावसे ही व्यवत कर सकता 
#। में संसदीय हस्तक्षेपका बड़ा आलोचक हूँ। इसमें संदेह नहीं कि कभी-कभी संसदीय 
हस्तक्षेप वड़ा छाभकारी भी सिद्ध होता हैं, परन्तु में तो एक ऐसे समयकी वात सोच 
रहा हूँ---जो बहुत दूर नहीं है, जब हमारे देशमें एक ऐसा विधान-मंढल होगा जो 
जनताके लिए महत्त्वपूर्ण सभी बातोंमें जनताके प्रति पूरी तौरपर उत्तरदायी होगा। 
तब संसदीय हस्तक्षेप हमारे लिए उतना ही असहनीय वन जायेगा जितना कि वह 
आस्ट्रेलिया, कनाडा या दक्षिण आफ्रिकाके लिए है। राष्ट्रीय चेतनाका पूरा-यूरा विकास 
हो जानेपर, हम इंग्लेंडकी संसदके पिछलग्गू बचकर नहीं रहेंगे। यदि आव्यक हुआ 
तो दूसरोंकी भाँति हम भी कलह, क्रोध और हेषके बीचसे गुजरते हुए आात्मिक शुद्धि 
और शान्तिकी मंजिल्तक पहुँच जायेंगे। में जानता हूँ कि आम जबता छा उचित 
ढंगसे चुने हुए प्रतिनिधि जब सरकारी अधिकारियोंके ऋ्रोधके भय' और उनकी असन्नताके 
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लोभके दायरेसे बाहर निकलूकर पहली बार संसद बठेगे तव यह भी हो सकता है 
कि वे भी एसा कोई प्रस्ताव पास करें जिससे मुझे जबरदस्त धक्का छगे। में उसके 
लिए भी विलकुल तैयार हूँ। चूँकि मेरा! यही दृष्टिकोण है, इसलिए में इस वर्तमान 
विधान द्वारा एक दण्डविमुक्ति विधेयक पास करनेके तथ्यपर भी एक संतुलित भावसे 
विचार कर सकता हूँ, जिसमें जनताका प्रतिनिधित्व और नियन्त्रण नाममात्रकों ही है। 
और यदि इस प्रइतपर व्यावहारिक दृष्टिसि विचार किया जाये तो मेरा खयाल है 
कि दण्डविमुक्ति विवेयककों शाही संसदसे पास कराना और भारतमें एक पूर्व-दृष्ठटान्त 
तैयार कर देना हमारे लिए एक बड़ा मुश्किक काम होगा। 

में अत्यन्त आदरपूर्वक इस मतसे भी अपना मतभंद व्यक्त करना चाहता हूँ कि 
एक ऐसा विधेयक शाही आयोग द्वारा प्रतिवेदित किये जानेंके पश्चात्‌ ही पास किया 
जा सकता है। में यह कहनेकी धृष्ठता करता हूँ कि विवेषक जिस रूपमें प्रकाशित हुआ 
है, उस रूपमें लगभग हानिरहित ही है और यह एक ऐसा विधेयक है जिसे हमें 
आयोगके प्रतिवेदनके वाद भी इसी रूपमें पास कर देना चाहिए। मुझे क्षणभरके लिए 
भी यह भ्रम नहीं है कि अमानवीय ढंगसे कोड़े रूग्रानेका आदेश देनेवाले अधिकारीने 
इस सदाशयतापुर्ण विश्वासके साथ वैसा आदेश दिया होगा कि वह साम्राज्यकी सेवा 
क्र रहा है। में यह नहीं चाहूेगा कि हम व्यक्तिगत रूपसे उस अधिकारीके विरुद्ध 
क्षतिपूत्तिका दावा करें। यदि मेरे हाथमें सत्ता होती, तो में अक्षमताके आधारपर उस 
अधिकारीको वरखास्त करा देता और ऐसा कर सकतेके प्रशासकीय अधिकारपर इस 
विवेयकसे कोई आँच नहीं आती । आखिरकार, हम यह तो नहीं चाहते कि किसी से 
बदला लें या छोट अधिकारियोंकों उच्च अधिकारियोंके अपराधके लिए बलिका बकरा 
बनायें। आम जनताका विश्वास और मत यही है कि वास्तविक अपराधी तो पंजाब 
सरकार और भारत सरकार है। मेरी समझसे तो इस विधेयकसे उत्तको कोई निष्कृति 
नहीं मिल्ततो। वाइसराय और सर माइकेल ओडायर अपने-अपने सचिवोंसे तो सदा- 
शयताके प्रमाणपत्र नही ले सकते। उनको तो असाधारण शक्तियाँ ग्रहण करनेके अभि- 
योगके उत्तरमें समुचित और पर्याप्त कारण जुटाकर उसको आवश्यकता सिद्ध करनी 
ही पड़ेगी। अन्तमें, मेरा विनम्र मत है कि हमें छोटे अधिकारियोंको दण्डविमुक्त 
करनेका विरोध करते देखकर हमारे अंग्रेज मित्र निरर्थक ही रुष्ट हो जायेंगे। पंजावके 
गवनर और वाइसरायके खिलाफ हमारे संधर्षको तो अंग्रेज मित्र भी अनुचित नहीं 
समझेंगे। परन्तु छोटे अधिकारियोंकों कानूनी कार्रवाईसे दण्डविमुक्त करनेमें हमें विलम्ब 
करते देखकर भी वे हमारे वारेमें कोई अच्छी राय नहीं बनायेंगे। 

और हमें अमी कई बड़े संघर्ष करने हैं। इसलिए में तो कहूँगा कि हमें अपनी 
सारी शक्ति, अपनी पूरी सामर्थ्य नितान्त आवश्यक और अवश्यम्भावी संघर्षके लिए 
सुरक्षित रखनी चाहिए। हमें इसके शिकार वननेवाले छाला हरकिशनलालसे लेकर 
युवक करमचन्द जैसे निर्दोष, निरयराध व्यक्तियोंके सम्मानकी रक्षा एक पवित्र घरी- 
हरकी भाँति करनी चाहिए। हो सकता है कि प्रीवी कौंसिल कुछ प्राविधिक आधारों- 
पर इन विचाराधीन अपीलोंको रद कर दे। और यह भी" सम्भव है कि सभी लोग 
अपीलें न भी कर पायें। और हो सकता है कि सरकार भी' हठघर्मी करे और केवल 
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हक ही बे राहत देवेको तैयार हो जिनको प्रीवी कौंसिल उचित ठहराये। हमें 
््‌ कक ष नहीं कर लेना चाहिए। इसलिए हमें उन सभी मामछोंकी पूरी तौरपर 
सावजनिक और निष्पक्ष जाँच करानेका प्रयत्न करना चाहिए जिनमें हम समझते हे कि 
स्पष्ट ही अन्याय हुआ है। इसलिए विचारणीय प्रइन यह है: क्या लॉ हंटरके पास 
ऐसी जाँच पड़ताल करनेके छिये पर्याप्त शक्ति है? यदि नहीं, तो में निःस्ंकोच यही 
सलाह दूँगा जो मेने दक्षिण आफिकार्में दी थी और बह यह कि छोगोंको समितिके 
सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज यह कि में लाला 
हरकिशनलाल, लाहा गोवर्धनदास, डॉ० सत्यपाल, डॉ० किचलू और अन्य राजनीतिक 
अपराधी कहे जानेवाले लोगोंकी रिहाईके लिए आन्दोलन करूँगा। उनको भी उसी 
स्वतन्त्रता और इज्जतके साथ साक्ष्य प्रस्तुत करनेका अवसर दिया जाना चाहिए जिस 
स्वतन्त्रता और इज्जतके साथ वाइसराय और सर माइकेल ओ'डायरको --यदि वे इसके 
लिये सहमत हो जायें--साक्ष्य प्रस्तुत करने दिया जायेगा। और भेरा खयाल है कि 
उनको सहमत होना चाहिए। तीसरी चीज यह कि हमें अपनी सारी' शक्ति पंजाव 
और अन्य स्थानोंमें जाकर साक्ष्य इकट्ठे करने, उन्हें व्यवस्थित रूप॑ देने और भहत्त्वके 
हिंसाबसे उसका चुनाव करनेमें छगानी चाहिए। इस कार्यके लिए निरन्तर प्रयत्न, संग- 
ठन-योग्यता और देशकी' सर्वोत्तम प्रतिभाकों क्रियाशीलू बनातेकी और समितिके सामने 
पूरा मामला प्रस्तुत करनेके लिए पूर्ण निर्मयता तथा सत्य-निष्ठाकी' आवश्यकता है। 
और यदि हम सदा सतक पंडितजी द्वारा तैयार की गईं बृहत्‌ सूचीमें गरिताये गये अभि- 
योगोंमें से एक चौथाईकों भी पूरी तरह सिद्ध कर दें, तो हम घुरूसे जो कहते आ रहे हें 
उसकी परिपुष्टि हो जायेगी। गलती करनेवाले अपराधियोंकों दण्ड दिलाना हमारा लक्ष्य 
नहीं है। हमारा लक्ष्य तो उन व्यक्तियोंकों सम्मानपुर्वके बरी करवाना है जिनको हम 
निर्दोष और निरपराध मानते हें मौर जिनको सजा देना हमारे खयालसे गलत था। 
[अंग्रेजी 
यंग इंडिया, २०-९-१९१९ 
९७, पत्र; जी० एस० अरुंडेलको 
आश्रम 
सावरमती' 
सितम्बर २०, १९१९ 
प्रिय श्री अरंंडेल, 
आपका अनुरोध' है कि में पंजाब सप्ताह के सिलरूसिलेमें कुछ भेजूं। इस सम्ब- 
स्थमें में इतना ही कह सकता हूँ कि इस दुःखी' प्रान्तकी जनताके लिए पूरा-ुरा याथ 
हासिल करना और हम जिसे उसके प्रति अन्याय समझते हैं उसका पर्दाफाश करना 
स्पष्ट ही हमारा कत्तेव्य' है। 


. १. अरंढेलने सितम्बर १३, १९१९ को सम्बन्धित पत्र छिखा था । 
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इसके तीन तरीके हें: 

(१) खर्च पूरा करनेमें योग देना। 

(२) जैसे-जैसे तथ्य हमें मिलते जाएँ उनका अध्ययन और प्रकाशन करना। 

(३) हर सड़क और चौराहेपर सभाएँ करके अप्रैल भौर उसके बादकी 
घटनाओंकी खुली और निष्पक्ष जाँचकी माँगके प्रस्ताव पास करना। 

मुझे प्रतीत होता है कि लॉर्ड हंटरकी समिति अलूग-अछग मामलोंकी जाँच नहीं करेगी 
और जाँचके लिए दो न्यायावीश ही नियुक्‍त किये जायेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि 
न्यायाबीज ऐसे हों जिनपर हम भरोसा कर सकते हों और जिन्हें नया साक्ष्य मंजूर 
करनेके अधिकारके साथ पर्याप्त शक्ति मिली हुई हो। और हमें माँग करनी चाहिए 
कि दोनों जाँचोंका कार्य उचित ढंगसे सम्पन्न करानेकी दृष्टिसि राजनीतिक वन्दियोंको 
रिहा कर दिया जाये, आवश्यक हो तो भले ही उन्हें पैरोलपर छोड़ा जाये। 

मेरी विनम्र राय है कि जिस एक अधिनियमको बरकरार रखनेके लिए, जैसा कि 
मेरा विश्वास है, न्यायको धता बतला दी गई है, उसके रद हुए और आवश्यक राहत 
मिले विना सभी प्रकारके सुधार व्यर्य सिद्ध होंगे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
न्यू इंडिया, २६-९-१९१९ 
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राष्ट्रीय शिक्षा 


भारतवर्षके प्राचीन विद्यापीठोंके सम्बन्धर्में लिखे गये लेखकी' ओर हम पाठकोंका 
ध्यान खीचते हँ। जबतक देगमें सच्चरित्र शिक्षकोंकी मार्फंत विद्यादान नहीं होता, और 
ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि गरीवसे-गरीव भारतीयको अच्छीसे-अच्छी शिक्षा 
दी जा सके, जबतक विद्या और धर्मका सम्पूर्ण समन्वय नहीं हो पाता, जवतक [ शिक्षा ] 
भारतकी' परिस्थितिके अनुख्प नहीं दी जाती, जवतक बालढकों और थुवकोंके मनपर 
विदेशी भाषाकी मार्फत शिक्षा देकर जो असह्य बोझ डाला जाता है उसे दूर नहीं 
किया जाता, तत्रतक राष्ट्रीय जीववका विकास नहीं हो सकता। यह एक ऐसा सत्य 
है जिसमें शककी कोई गुजाइश ही नहीं है। 

शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा तो प्रत्येक प्रान्त्की अपनी भाषाके माध्यमसे ही दी जानी 
चाहिए। गिक्षक उच्च कोटिके होने चाहिए। पाठशाला ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ 


१. श्री मावजी दामजी श्ञाद् द्वारा मूल मराठीसे अनूदित यह छेख २१-९-१९१९के नवजीवनमें 
प्रकाशित हुआ था । 
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विद्याथियोंको स्वच्छ हवा और पानी आप्त हों, थ्ान्ति मिल्ले और जहाँ मकान तथा 
आसपासकी भूमि आरोग्यका पदार्थपाठ पढ़ाती हो; और शिक्षण पद्धति ऐसी होनी 
जिससे भारतके मुल्य धन्धों तथा मुख्य धर्मोका ज्ञान प्राप्त कफ 
पदक" हो सके। एक मित्रने ऐसी 
गठशाद्वाका प्रा खर्च उठानका अपना इरादा जाहिर किया है। उनका उद्देश्य यह है 
कि इस पाठशालामें अहमदाबादके वालकोंकों प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दी जाये। मित्रकी 
इच्छा हैं कि ऐसी पाठ्शाछाएँ अहमदावादमें एक नहीं अनेक होनी चाहिए। अहमदा- 
बादके समीप जमीन मिल सकती है और भवन-निर्माण भी किया जा सकता है, ऐसा 
हम भानते हूँ। लेकिन हमारा अनुभव है कि उच्च शिक्षा प्राप्त चारिश्यवान जिलषक 
पानेमें कठिताईका सामना करना पड़ता है। हम गुजरातके शिक्षित-वर्गको सूचित करना 
चाहते हैँ कि वे इस ओर अपना ध्यान दें। [इस दिल्षामें ] महाराष्ट्रमें शिक्षित-वर्ग जितना 
त्याग करता है गुजरातका शिक्षित-वर्ग उसका एक चौथाई भी नहीं करता। हमारे 
मित्रकी योजनामें ऐसा तो कहीं नहीं है कि वेतन बिलकुल न दिया जाये। उसमें 
शिक्षकोंके लिए अपनी आजीविका प्राप्त कर सकतेका प्रवस्ध किया गया है लेकिन 
जो शिक्षक अपनी कमाईकी सीमा नहीं वाँध सकता वह ऐसी पाठशाहामें घलमिल 
नहीं सकता। गुजरातके शिक्षित समुदायमें से यदि कोई व्यक्ति ऐसी शिक्षा देनेमें 
अपना समय देता चाहता हो तो उसे राष्ट्रीय श्षिक्षा-विभागके मत्त्रीके वाम पत्र लिखना 
चाहिए। और यदि योग्य शिक्षक मिले तो हम अहमदाबादमें थोड़े समयमें ही एसी 
राष्ट्रीय' शिक्षा देनेवाली पाठशाछा स्थापित हुईं देखेंगे। इस शालाके विद्यार्थी अपने-अपने 
घर रहेंगे। केवछ पढ़ाईके समय पाठलणाहछामें आयेंगे। वैसा ही शिक्षकोके विषयमें 
समझना चाहिए। सत्याग्रह आश्रमके अंग्र-हूपमें चलनेवाली राष्ट्रीय पाठ्शालाका हमारे 
मित्रोंकी यौजनासे इस बातके अछावा और कोई सम्बन्ध नहीं होगा कि दोनों शाल्ाओमें 
एक ही शिक्षण पद्धति होगी। सत्याग्रह आश्रमकी पाठशाक्लका एक उद्देश्य उसमें पढ़ने- 
वाले बालकोंपर सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त करके उनमें से शिक्षक तैयार करना है। जिस 
पाठशालाके वबारेमें अभी विचार किया जा रहा है उसका हेतु अहमदाबादके बालकोंको 
प्राथमिक शिक्षा देनेतक ही सीमित है। 
व्यापारियोंका अपने नौकरोंके प्रति कर्तव्य 
. सर्वोदय” उपनामसे लिखनेवाले पत्र-लेखकके पत्रकी ओर हम व्यापारियोंका 
ध्यान आकंषित करते हेँ। यह पत्र लिखनेवाले महोदय स्वयं बम्बईके एक सम्मानित 
व्यापारी हैँ। हमने बम्बईके नौकरोंकी दुःखभरी युहार अनेक वार सुती है। उनसे बहुत 
संवेरेसे लेकर रातके दस-दस बजेतक काम लिया जाता है। फलतः न तो वे पुजा-पाठ 
कर सकते हैं, न अपने शरीरकी सार-सँभाल कर सकते हैँ और त्‌ अध्ययनके लिए ही 
समय बचा पाते हें। जिस देशमें जतताके सेवक-वर्गकी ऐसी दयनीय स्थिति हो उस 
देशका राष्ट्रीय जीवन दोषपूर्ण माना जायेगा। व्यापारियों और नौकरोंके आपसी सम्बन्ध 
पिता-पुत्रके समान पारस्परिक सदुभाव तथा वफादारीपर आधारित होने चाहिए। 
सेठके प्रति तौकरकी इस वफादारी और सद्भावका परिणाम यह होना चाहिए कि 
वह जरूरत पड़नेपर अपने सेठके लिए प्राण न्यौछावर कर दे और हमेशा सेठके श्रति 
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ईमानदार रहे। सेठकी वफादारी काम लेते समय नौकरपर दयाभाव रखने, उसके 
स्वास्थ्यकी रक्षा करने तथा उसकी आधथिक स्थिति सुधारनेमें है। जहाँ परस्पर एक- 
दूसरेके प्रति ऐसी कर्तंव्यभावना हो वहाँ बहुत सुन्दर परिणाम देखनेमें आते हँ। यह 
एक ऐसी वात है जिसमें हम अंग्रेजोंकी नकहू कर सकते हें। [उनमें | सामान्यतया 
नौकरोंके लिए काम करनेका एक निश्चित समय ही होता है, और वह इतना कम 
होता है कि जिससे नौकरके पास गृहकार्य, व्यायाम और अगर वह धा्िक पृत्तिका 
व्यकवित हो तो पूजा-पाठ्के लिए काफी समय बच जाता है। जितना काम अंग्रेज 
व्यापारी अपने नौकरोंसे आठ घंटेमें ले छेता है उतना काम हमारे व्यापारी अपने 
नौकरोसे कई वार सोलह घंटोंमें भी नहीं ले पाते। 

हम सेठोंके सम्मुख उनके स्वार्थकी ही वात प्रस्तुत करना चाहते हे। नौकरोंसे 
दस-वारह अयवा चौदह घंटेतक काम लेनेमे उन्हें भी रुके रहना पड़ता है। हम 
कोई सारा दिन अपने व्यापारका ही विचार करनेके लिए पैदा नही हुए हैं। 
व्यापार एक साधन है। जब वह साध्यके रूपमें हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तब 
हम गुलाम वन जाते हे। व्यापारीका यह फर्ज है कि वह समय रहते इस दश्ासे 
छुटकारा पा छे। 

श्री नानालाल कवि अपने अमूल्य लेखों' द्वारा जिस समस्याको सुलझानेका प्रयत्न 
कर रहे हूँ उसका इस विपयके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनके वक्‍तव्यका इत्तना 
आशय तो हम समझ गये हैँ कि जहाँ राष्ट्रीय जीवनमें निर्दोष आनन्द प्राप्त करनेका 
समय नहीं है अयवा उसे प्राप्त करनेके साधन नही है वहाँ जनता निस्तेज हो जाती 
है। जैसे मनुष्यके लिए सोना आवश्यक है वैसे ही उसके लिये व्यापारादि चिन्ताओंसे 
मुक्त होकर घड़ी-भरके लिए वालूकके समान विनोद करने तथा निरिचन्त होनेकी भी 
आवश्यकता है। वैसा हो तो राष्ट्रको नित्य नया जीवन मिलेगा। तथा जैसे हररोज 
अरुणोदय होनेपर भी वह सदा नवीन ही लगता है वैसे ही जिस राष्ट्रके छोगोंको निर्दोष 
आनन्द प्राप्त करनेके साधन और समय दोनों मिलते हे वह राष्ट्र निस्तेज और मुरझाया 
हुआ दिखनेके बजाय सदैव दीप्त एवं प्रफुल्लित दिखेगा। व्यापारियोंके सम्मुख हम 
अपना यह विचार समप्रेम प्रस्तुत करते हे और उनसे इसपर विचार करनेका अनुरोध 
करते हूँ तया ' सर्वोदय ' के सुझावोंपर, जैसे बने अमर करनेकी सलाह देते हे। 

ट क्षणिक और स्थायी 

सारी दुनियामें लोग दो तरहके कार्योमें रत हेँ। एक क्षणिक है और क्षणिक 
सुखके लिए ही होता है। समझदार लोग उसका त्याग करते हूँ अथवा उसके लिए 
अल्प प्रयास करते हे। दूसरे प्रकारका कार्य स्थायी होता है, कायर व्यक्ति उसे त्याग 
देते हैँ, क्योंकि उसमें निरन्तर प्रयत्तकी आवश्यकता होती है। 

इस तरह हिन्दुस्तानमें भी आजकल ये दोनों प्रवृत्तियाँ चल रही है । लोग सरकार 
द्वारा किये गये छोटे-छोटे अन्यायों एवं अत्याचारोंपर वहुत-ज्यादा ध्यान देंते दिखाई 


१. पह छेखमाला ७-९-१९१९ के नवजीवनके प्रथम भंकसे भारम्म हुईं थी। शीर्पक था 
« राष्ट्रीय जीवनका हात और पुनर्जागरण |” 
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देते हूँ। उनमें रस बाता है; क्योंकि इस तरह हमें चठपटे श्षब्दोंका प्रयोग करने या 
सुननेका अवसर मिलता है। ऐसी प्रवृत्तितर बहुत अधिक ध्यान देनेसे समाज उन्नत 
त होकर गिरता ही है। इसका अर्थ यह नहीं कि अत्याचारोंका मुकावढा न किया 
जाये बल्कि उनका मुकाबला तो इतनी दृढ़तासे किया जाये जिससे उनकी पुनरावृत्ति 
ही न हो। हमारे कहनेका अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि' हमें इन अत्याचारोंको ही 
सार्वजनिक जीवनका मुख्य विषय नहीं बनाना चाहिए। इसमें करोड़ों व्यक्तियोंकों 
रस-भी नहीं आ सकता। लेकिन जहाँ जुल्म ही मुख्य वस्तु हो वहाँ लोग भी हमेशा 
अपने बचाव. सम्बन्धी कार्योमें जुटे रहते हें और ऐसी परिस्थितिमें उनसे किसी अन्य 
प्रवृत्तिक बारेमें बात करना भूखेंके जागे ग्रीत गानेके समान है। 

भारतमें हम ,अभीतक ऐसी स्थितिमें नहीं पहुँचे हें। ब्रिटिश सरकारकी राज- 
तीति मिश्रित है। उसमें तव्याय हैं और अन्याय भी। इसका मूल आधार तो न्याय 
ही माना जायेगा। छेकिन राजनीतिपर अमझ करनेवाले अधिकारी कभी-कभी भूल कर 
जाते हैं, इससे अन्याय होता है और जनताको ये भूलें सुधारनेके लिए प्रबल करना 
पड़ता है। ऐसा करना जनताका कर्तव्य है। “ 

लेकिन समाचारपत्रोंका कार्य जिसमें जनताका स्थायी सुख निहित हो उस प्रवृत्तिको 
खोज निकालना और उसे चढानेमें जनताकी मदद करना तथा उसको राह दिखाना है। 
हमारी मान्यता है कि ऐसी स्थायी प्रवृत्तियोंमें मुख्य प्रवृत्ति स्वदेशीकी है। इसी तरह 
जनताको शुद्ध शिक्षा प्रदान करनेका रास्ता ढूँढ़ निकालता, किसानोंके दरिद्र जीवनको 
सम्पन्न बनाना, जनता जिन अनेक रोगोंसे पीड़ित है उनका सही निदान करता और 
इलाज ढूंढुना आदि बातें भी समाचास्पत्रोंके कत्तेव्यमें आ जाती हैं। ये सब प्रवृत्तियाँ 
जनताको ऊँचा छे जानेवाली हें। इसलिए पाठक देखेंगे कि हम नवजीवन 'में उपर्युक्त 
स्थायी प्रवृत्तियोंको ही विशेष स्थान देंगे। जबतक जन-जीवनके सव अंग अच्छी तरह 
विकसित नहीं हो जाते तबतक सच्चे अर्थोमें उसकी उन्नति होना सम्भव नहीं। जब 
जनता ऐसी प्रवृत्तियोंमें भाग छेगी तभी उसे शुद्ध स्वराज्य मिलेगा और वह उसे 
भोग सकेगी। 

इसलिए हम जहाँ-जहाँ अन्याय देखेंगे वहाँ-वहाँ उसका विरोध करेंगे और इसके 
छिए हमें जो मार्ग सही मालूम होगा उसका चुनाव देंगे। किन्तु मुख्यतः ' तवजीवर्न में 
हम इन स्थायी प्रवृत्तियोंकी आगे बढ़ानेंके सम्बन्धर्में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हमें 
आशा है कि पाठक-वर्ग भी हमारे इस निरचयका स्वागत करेगा | 

/ त्वजीवन क्लब 

“तव॒जीवन ' के उद्देश्यकी सिद्धिके लिए हमारे लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है के 
हम लेख लिखकर अथवा जो ग्राहक बनें उन्हें 'नवजीवन ४ की प्रतियाँ की चुत 
बैठ रहें। जबतक प्रत्येक शिक्षित अथवा अशिक्षित स्त्री-पुरुषको  नवजीवन की 8 
नहीं मिलता तबतक हमें ऐसा महंत नहीं होगा कि हम अपना कार्य समुचित झूप 
कर रहे हैं। 'नवजीवन ' के लेखक तथा व्यवस्थावक इस महत्त्वपूर्ण कार्यको अकेले नहीं 
कर सकते। इसमें “नवजीवन' के आहकों तथा पाठकोंकी पूरी मदर ५229 
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है। हमें उम्मीद है कि भ्राहक्र अथवा पाठक इसे स्वयं पढ़नमें ही सन्‍्तोष नही मानेंगे 
वल्कि अपने परिवारके अशिक्षित सदस्योंको भी पढ़कर सुनायेंगे। हम तो इससे भी 
अधिक माँग करना चाहते हें। हम जानते हैं कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैँ जो सप्ताहमें 
एक आना भी खर्च नहीं कर सकते। और उनसे भी ज्यादा संख्या ऐसे लोगोंकी है 
जिन्हें पढ़ना तो आता है लेकिन जो यह जाननेको बिलकुल उत्सुक नही हैं कि देशमें 
क्या हो रहा है। वे समाचारपत्र पढ़ना नहीं चाहते और पढ़ते भी हे तो ऐसी चीज 
जिसमें कुछ श्रम नहीं उठाना पड़ता। हमारे वे उत्साही पाठक जिन्हें 'नवजीवन ' के 
उद्देयय पसन्द हे इन दोनों वर्गमोतक 'नवजीवन ' का सन्देश पहुँचा सकते हे। उन्हें 
हमारा सुझाव है कि वे नवजीवन” क्लबों अथवा मंडलोंकी स्थापना करें। इन 
मण्डलोंका यही एक सीमित उद्देश्य होना चाहिए कि उनके सदस्य अमुक दिन, अमुक 
समय और अमुक स्थानपर इकटूठे होंगे और शुरूसे अंततक “नवजीवन ” को पढ़ेंगे 
तथा उसपर चर्चा करेंगे। यह कार्य अत्यन्त आसान है लेकिन इसके बहुत महत्त्वपूर्ण 
परिणाम हो सकते हैं। प्रत्येक पाठक यदि डायरी लिखे तो वर्षके अन्तमें इनका 
अन्दाजा छग्ा सकेगा। शुद्ध विचारों, शुद्ध कार्यो तथा शुद्ध भावोंका जनतापर गहरा 
असर पड़ता है। शुद्ध भावनाओंकों हम अपनी सहचारिणी बना लें तो उनके द्वारा हम 
इस संसारके विकट मार्गगो आसानीसे पार कर सकते हँ। हम इस वातका निरन्तर 
प्रयास करते रहेंगे कि 'नवजीवन” किसी भी अनुचित अथवा नीच भावनाका, झूठी 
खबर अथवा अविवेकपूर्ण भाषाका माध्यम न बने। इसमें हमसे भूल न हो, --इस 
वातका दायित्व हम अपने पाठकोंकों सौंपते हें। हमारी मान्यता है कि पाठक-वर्गके 
साथ हमारा सम्बन्ध व्यापारिक नहीं बल्कि अत्यन्त घनिष्ठ और नैतिक है। 
ठीक किया 

कुछ समय पहले जब श्री गांधी गोधरा गये थे तब उनके सुननेगें आया था 
कि पंजीबित वाचनालयोंमें अमुक समाचारपत्र नहीं आने दिये जाते। इन निषिद्ध 
पत्रोंमें बहुत-से लोकप्रिय पत्र भी हे। इस विषयपर “यंग इंडिया ' में चर्चा की गई थी 
तथा इस सम्बन्धमें श्री गांधीने शिक्षा-विभागके मुख्याधिकारीके साथ पत्र-व्यवहार भी 
किया था। यह पत्र-व्यवहार 'यंग इंडिया ' में प्रकाशित हुआ है और उससे पता चलता 
है कि पंजीयित वाचनालयोंमें समाचारपत्रों [के प्रवेश |से सम्बन्धित वह प्रतिबन्ध हठा 
दिया गया है। इस विवेकपूर्ण तिर्णययके लिए हम शिक्षा-विभागके मुख्याधिकारीको 
बधाई देते है। हे 

यह निःसन्देह वांछनीय है कि जनताके पास सत्साहित्य ही पहुँचे। विषैले 
साहित्यसे जनता दूर रहे यह भी स्पृहणीय है, छेकिन ऐसे सुधार बलात्‌ नहीं कराये 
जा सकते। जनता क्या पढ़ेगी, इसका आधार उसको मिली शिक्षापर निर्भर करता 
है; भर्थात्‌ अखबारों तथा किताबोंपर भारी प्रतिबन्‍्ध लगाकर जनताकी रुचिको परि- 
प्कृत नहीं किया जा सकता। और इसी तरह अमुक पुस्तकें अथवा अखबार पढ़नेकी 
मनाही करके वफादारीकी शिक्षा भी नहीं दी जा सकती। जिस राष्ट्रकी जनताके साथ 
हमेशा न्याय किया जाता है और जिसकी ज्ञानवृद्धि होती रहती है वह प्रजा स्वभावतः: 
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वफादार रहती है। सत्य आदि गुणोंके समान वफादारी ऐसा गुण नहीं है जो स्वतस्त्र, 
रूपसे अपने ही सहारे टिक सकता हो। वफादारी किसी तरहके सहारेके बिना नहीं 
टिक सकती ! इसलिए श्री कवर्ंटनका' कदम प्रत्येक दृष्टिसे सराहनीय है। सचमुच देखा 
जाये तो यदि सरकार सदा ही ऐसे विवेकपुर्ण कदम' उठाती रहे तो विद्रोहके लिए 
अवकाश ही न रहे। 


देवीके सम्मुख की जानेवाली हिंसा. 


एक भील सज्जनको ओरसे हमें चार-पाँच कविताएँ मिलीं हैं जिनमें उन्होंने 
अपने जातिभाइयों तथा अन्य हिन्दुओंसे नम्नताएवंक लेकिन दृढ़तासे यह प्रार्थना की है 
कि दशहरेके पुनीत एवं शुभ दिन देवीके सामने बकरे आदि पश्ुओोंका जो क्रूर वध 
किया जाता है उसे बन्द किया जाये। हम ये कविताएँ तो प्रकाशित नहीं कर सकते, 
लेकिन उनके स्तुत्य कार्यकी ओर हमें ध्यान देना ही चाहिए। दया-धर्मको भाननेवाले 
हिन्दूभाई देवीको बलि देनेके बहाने जो हिंसा करते हें उसे जितनी जल्दी हो वन्द 
करना प्रत्येक हिन्दू भाईका कत्तंव्य है। हम मुसलमान भाईयोंसे गो-वध बन्द करनेका 
अनुरोध करते हें तो हमें यह हिंसा बन्द करनी ही चाहिए। 

बीजापुरमें चरखेकी प्रवृत्ति 

बीजापुरकी इस प्रवृत्ति तथा इस तरहकी अन्य प्रवृत्तियोंके बारेमें जब मेंने 
सम्बन्धित बहनोंसे लेखोंकी माँग की तो उन्हें संकोच हुआ तथा उनकी भरसे यह प्ररन 
पूछा गया कि इस तरह उतका नाम प्रकाञ्ममें आये -- ऐसी इच्छा में कस कर सकता 
हैँ? आजतक मेंने उनके कार्योको गुप्त रहने दिया। मुझे स्वयं भी ऐसे कार्योको अकाश- 
में लानेमें संकोच हुआ, छेकिन मुझे जनताको इस' बातकी जानकारी देना भी आव- 
इ्यक जान पड़ा कि चरखेका काम चल सकता है, फैल सकता है, वह छोकप्रिय 78875 है, 
वह आधिक तथा अन्य दृष्टियोंसे भी छाभप्रद है और उसमें सम्भान्त की 
महिलाएँ काम कर रही हैं। 'नवजीवत ” के समान साधन न' मिला होता तो भी मेंने 
इन बहनोंकी प्रवृत्तियोंको प्रकाशमें छानेका निश्चय कर लिया था। और इसीलिए लेडी 
टाटा, लेडी पेटिट और श्रीमती जाईजी पेटिटके नाम मेने उनको अनुमति 'साँझ 
वर्तमान 'के' पटेटी अंकमें प्रकाशित किये। मेरी अल्प बुद्धिके अनुसार श्रीमती गंगाबनकी 
प्रवृत्ति अत्यन्त महत्त्वकी है तथा सारे देशकों उसकी जानकारी होनी ही चाहिए। इसमें 
उन्होंने अपना सर्वेस्व अप॑ण कर दिया है। इस धंभेमें उन्होंने पहले अपना हपया छगाया 
और जब उन्हें कामयाबी हासिल हो गई तभी उन्होंने सा प्रवृत्तिको बढ़ानेके लिए अन्त 
लोगोंसे सहायता भाँगी और वह उन्हें मिली भी। बीजापुर छोटे गाँवमें सूतत कातनेकी 


, बम्बई प्रदेशके शिक्षा-निदेशक । 
हे पद टिप्पणी औमती गंगाबेन मजमुदार द्वारा छिख्ले गये छेखके नीचे दी गे थी । श्रीमती 
गंगविनने चरखा-आन्दीलनका संगठन करनेमें गांधीजीकी सहायता की थी | झस टेखमें बताया गया था 
कि किस तरह गंगावैनने इस कार्येक्ों अपने हाथमें जिया और इसमें अबतक कितनी अगति हुई है। 
३. देखिए “स़देशी”, ११-९६-१९१५ | 


निराशा , १६७ 


इस प्रवृत्तिका इतने विशाल पैमानेपर चलना यह सूचित करता है कि यदि ठीक 
तरहसे प्रयत्व हों तो थोड़े ही समयमें गाँव-गाँव सूत कातनेका प्रसार हो जाये और 
बूनकरोंके जिस घंघेका ह्वास हो गया है वह फिरसे अपने पैरोंपर खड़ा हो जाये। में 
उम्मीद करता हूँ कि जिन-जिन बहतोंके पास समय है वे सब गंगाबेनका अनुकरण 
करेंगी । 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २१-९-१९१९ 


९९, निराशा 


उपर्युक्त' विचार किसके हे, यह समाचारपत्र पढ़नेवाले लोग समझ गये होंगे। 
जनताकोी ये विचार अच्छी तरह समझ लेने चाहिए, इसलिये हमने रूगरभग प्रत्येक 
दव्द और वाक्यका अनुवाद कर दिया है। थोड़से ऐसे वाक्योंको जिनका दूसरोंके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है और जिनके यहाँ न देनेसे भाषणकर्ताके साथ कोई अन्याय नहीं 
होता, इसलिए छोड़ दिया गया है कि उनसे बेकार ही जगह भरती। ये उद्गार 
पंजावके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड मैकलेगनके हें तथा माननीय पं० मदनमोहन 
मालवीय द्वारा पेश किये गये प्रस्तावके प्रत्युत्तरमें व्यक्त किये गये हे। 

इन उदगारोंसे प्रकट होता है नये गवर्नर महोदय सर माइकेल ओ“डायरके कार्यों- 
का पूरा वचाव करना चाहते हँं। वे मानते हे कि जो सजायें दी गईं हें वे उचित 
हैं और [न्यायालयों द्वारा] जो निर्णय दिये गये हैं वे भी ठीक हें। सजामें जो 
कटौती की गई है वह दया-भावसे प्रेरित होकर तथा राजा और प्रजाके बीच एकता 
बनाये रखनेंके उद्देश्न्से की गईं है। मुझे कहना चाहिए कि इस कटौतीमें मुझे कोई 
दया नहीं दिखाई देती, कोई न्याय नहीं दीख पड़ता और उपर्यक्त विचारोंको देखने- 
पर, सरकारके दृष्टिकोणमें कोई परिवततेन भी हुआ लक्षित नहीं होता। में देखता हूँ 
कि राजा और प्रजाके मन एक-दूसरेसे बहुत दूर हो गये हेँ। अधिकारियोंकों उनके 
अपराधोंसे मुक्त करनेकी बातकों में सहन कर सकता हूँ, आयोगको उसके वर्तमान 
रूपमें स्वीकार करनेमें भी मुझे विशेष आपत्ति नही, लेकिन उपर्युक्त विचारोंसे जिस 
नीतिका आभास मिलता है वह मेरे लिए असह्य है कौर मेरी इच्छा है कि प्रजा भी 
उसे सहन न करे; क्योंकि ऐसी नीतिमें मुझे दोनोंकी ही तवाही नजर आती है। 
इसमें में एक-दूसरेके प्रति अविव्वास और भेदकी छाईको और चौड़ी होते देखता हूँ । 


१. इस टिपिणीसे पहले पंजाबके छेफ्टिनिंट गवनैरके भाषणके एक इ(हिस्सेका शुजराती अनुवाद 
दिया गया था | गवनेरका भाषण माननीय पंडित मदनमोहन भालवीय द्वारा प्रस्तुत उस भ्रस्तावके 
सम्बन्धमें था जिसमें भारतीय शासन-तंत्रसे असम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा गठित आयोगक्री नियुक्तिकी माँग 
की गयी थी । भाषगक्रे लिए देखिए यंग हंडिया, १७-९-१९१९ । 
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यदि सरकार यही मानती है कि उसकी ओरसे कोई भूल नहीं हुई, भूछ तो सारी 
जनताकी ही है, तो फिर आयोग नियुक्त करनेकी क्या आवश्यकता हैं? आयोग जाँच 
क्या करेगा ? दो प्रमुख व्यक्ति --- वाइसराय महोदय तथा पंजावके गवर्नर -... सरकारके 
पक्षमें और जनताके विरुद्ध अपना निर्णय दे ही चुके। यदि सरकार यह मानती 
हो कि आयोगका काम अधिकारियोंके कार्योपर कलई पोतना है तो हमारे लिए यह 
आयोग त्याज्य होना चाहिए। जनताका पक्ष इस प्रकार है: सर भाइकेल ,जो'छायर 
गवर्नेरके रूपमें अयोग्य सिद्ध हुए हैं। पंजावर्में जो अशान्ति फैली उसका कारण उक्त 
महोदयकी पहलेकी कार्रवाइयाँ थीं। यदि उन्होंने डॉ० किचलू तथा डॉ० सत्यपालके 
विरुद्ध अन्यायपूर्ण आदेश जारी न किये होते, मुझे दिल्ली जानेंसे न रोका होता तो 
अशान्ति इतना उम्र रूप धारण न करती। उसके वाद भी थदि गोलियोंकी वौछार न की 
जाती, तो छोगोंने जो भूलें कीं वे कभी न की होतीं। जाहिर है कि छोगोंके ऋ्रोबकों 
भड़कानेमें सर माइकेल ओडायरके आदेश कारणभूत सिद्ध हुए। .' 

में यह नहीं कहता कि प्रजाकी ओरसे पेश किया यह मामला सही है। हो सकता 
है उसमें अतिशयोक्ति हो, वह बिलकुल झूठा हो, फिर भी सरकार जिसके विरुद्ध 
उपर्युक्त आक्षेप छगाये गये हैं, और जो इस समय मुद्दालेहके कटघरेमें है, इन आरोपों- 
को भात्र अस्वीकार करके उनसे मुक्त नहीं हो सकती। इस आयोगका एक मुख्य कार्य 
उपयुक्त कार्योपर निर्णय देना है। छोकमत तो इस आयोगसे सन्तुष्ट नहीं है। छेकिन 
यदि सरकारतने अपने कार्यके सम्बन्धर्में निर्णय कर ही छिया है तो फ़िर आयोगकी 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जब कि आयोगकी नियुक्ति हो चुकी है वह अभीसते 
जनताविरोधी भाषणोंके द्वारा उसे विपरीत विचारोंसे भरनेकी कोशिश क्यों कर 
रही है? सरकारका कत्तंव्य अग्रैलमें हुई घटनाओोंके सम्बन्धमें चुप रहकर उसके पास 
जो सबूत हों उन्हें आयोगके सामने पेद्ा करके और जनताकों उसकी गवाहियाँ देनेमें 
भदद करते हुए आयोगकी सहायता करना है। 

सर एडबड्ड मैककेगनने तो अपने भाषणके द्वारा यह सिद्ध करनेका प्रयत्त किया 
है कि वावू कालीनाथ राय, छाला हरकिशनछालछ, डॉ० सत्यपाल आदि सचमुच अप- 
रावी थे। ऐसा कहकर उन्होंने जवताकी भावनाओंकों चोट पहुँचाई है, उन्होंने आगमें 
घी डाला है, प्रजाको शान्त करनेका दावा करके उसे अद्यान्त ही किया है। के 

प्रजा नहीं चाहती कि सरकार उसपर दया करे। छाछा हरकिश्वतक्ार आदिन 
यदि अपराध किया है तो वे दयाके पात्र नहीं सिर्फ सजाके पात्र हें; पर यदि उन्होंने 
अपराध न किया हो तो उन्हें शुद्ध न्याय मिलना चाहिए। े 

प्रजाका कर्तव्य स्पष्ट है। जो जनता न्याय प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है वह 
जनता उत्तरदायी राज्यसत्ता भ्राप्त करनेके योग्य भी नहीं है। यदि जनता न्याय आप्त 
करनेमें समर्थ वनना चाहती है तो उसे उत्तेजित हुए बिता श्ान्तियूवेक हलक 
काम छेना चाहिए। और जिन छोगोंसे वह न्याय चाहती है उन्हें त्याय देनेके लिए 
तत्पर रहना होगा। मेरी अल्प मतिके अनुसार हमारा मामला इतना मजबूत है कि उसे 
विशेषणोंके आडम्वरकी आवश्यकता नहीं है। यदि वह विगड़ेगा तो केवल हमारे क्रोध 
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और गफलतके कारण ही बिगड़ेगा। क्रोपसे स्म्मोह पंदा होता है, सम्मोहसे स्मृतिश्रंश्ष 
और स्मृतिञ्नंश (स्मरण-शक्तिके नाश) से बुद्धिका नाश होता है तथा बुद्धिके चाशसे 
मनुष्यका सर्वथा विनाश हो जाता है। मेरी इच्छा है कि जनता इस शास्त्र-वचनकों 
ध्यानमें रखें।' 
हम शात्तिपृ्वक क्या कर सकते हैं? स्थान-स्थानपर सभाएँ आयोजित करके 

उनमें वाइसराय महोदय तथा पंजाब सरकार द्वारा दिये गये भाषणोंके प्रति अपनी 
नाराजी प्रकट कर सकते हैं। यदि सरकार न्यायपूर्वक व्यवहार न करे तो हम आयोग- 
के समक्ष सबूत पेश करना बन्द कर सकते हैं। पंजाब तथा अन्य स्थानोंपर हमने 
जो धूलें की हैँ हमें उनसे अब बचे रहना चाहिए। सरकारके कार्योंसे चिढ़नेके अभी 
हमें अनेक अवसर मिलेंगे। ऋुंद्ध होनेके बदले यदि हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें और 
सरकारको उसके अस्यायपूर्ण कार्योमें मदद न दें तो हम अजेय बल सकते हें। स्वराज्य 
प्रजाकी सत्यपरता, उसकी दृढ़ता और सहनशीलतामें है। न्याय प्राप्त करनेकी हमारी 
यह योग्यता स्वराज्य भोगनेकी हमारी शक्तिका मापदण्ड है। यदि जनता इतनी शक्तिका 
परिचय देगी तो सर एडवर्ड मेकेगन तथा वाइसराय महोदयके भाषणोंसे होनेवाली 
निरागासे आशाकी किरणें फूट निकलेंगी। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, २९१-९-१९ १९ 


१००. पंजाबकी कुछ-ओऔर दुःखद घटनाएँ 


मुझे शोकमें डूबे हुए प्रदेशकी दो-और घटनाएँ “यंग इंडिया के पाठकोंके सामने 
पेश करनेका दुर्भाग्यपूर्ण कत्तव्य निभाना पड़ रहा है! में पंजावकों शोकका प्रदेश इस- 
लिए कह रहा हूँ कि में देखता हूँ कि एक ओर तो ऐसी घटनाओोंकी सूचनाओंका ताँता 
लगा हुआ है जिनमें यदि घटनाओंके विवरणोंपर विश्वास किया जाये, तो स्पष्ट ही 
अन्याय किया गया है और दूसरी ओर पंजाब सरकार इस वातपर तुली हुईं मालूम 
पड़ती है कि वह अन्यायका निराकरण नहीं करेगी। में इन स्तम्भोंगें पहले ही कह चुका 
हैँ कि सरकार यदि इतना भी स्वीकार नहीं करती कि परिस्थितिकों समझनेमें उससे 
गलती हुई है, तो फिर केवल सजाएँ घटानेसे न तो उन छोगोंको कोई सन्तोष होगा जो 
अपनेंको निर्दोष समझते हैँ और व आम जनताकों ही जो उनको निर्दोष मानती है 
और चाहती है कि उनके साथ न्याय किया जायें। में स्वीकार करता हूँ कि यदि 
बन्दियोंका अपराध सिद्ध होता है तो मुझे उनकी सजाएँ घटवानेमें कोई दिलचस्पी नहीं 
है। लेकिन यदि वे निर्दोष हैँ तो उनको वात कैदमें रखना अपराधपूर्ण है। पाठक 
श्री गुरदयारुसिह और डॉ० मुहम्मद बशीरकी ओरसे पेश हुए प्रार्थंनापन देख सकते 
हैं। दोनों ही बड़े दिलेर हें। एक सिख संस्कृतिमें पया हुआ है और दूसरा एक होन- 


१. भगवदगीता, अणाय २, रणेर ६३ । 
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हार मुसलमान डॉक्टर है। यदि उन्होंने सचमुच ही दंगा-फसाद किया है और हत्याओंके 
लिए लोगोंकों उकसाया है तो उनको दी गईं सजाएँ माफ करनेका कोई सवाहू ही 
नहीं उठता। इसलिए डॉ० वशीरको मिल्ले मुत्यु-दण्डकी माफीके समाचारसे श्रीमती 
बशीरको चाहे थोड़ी-बहुत सांत्वना हो भी, पर डॉँ० वशीर या आम जनताको तो उससे 
कोई सांत्वना नहीं मिल सकती। 
आइए हम श्री गुरदयालूसिहके मामलेपर भी एक सरसरी नजर डालें । उनके भाईने 
मुझे एक बड़ा रूम्बा पत्र लिखा है उसे प्रकाशित करनेतक के लिए कह दिया है। 
चूँकि मुख्य-मुख्य तथ्य प्रार्थनापत्रमें मौजूद हैं, इसलिए में पाठकोंके ऊब जानेके डरसे 
उस हूम्बे पत्रकों प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। में उसके केवल उन वाक्योंकों उद्धत 
करूँगा जो इस मामलेमें किये गये अन्यायकी अति दिखलछानेके लिए जरूरी हैं। उनके 
भाईका कहना है: 
उन्होंने सिर्फ ६ अग्रेठकी सभामें भाग लिया था, जो पूरी तौरपर वैधानिक 
ओर व्यवस्थित थी। १४ और १५ तारीखको थे बीमार पड़े थे। शहरके सब- 
असिस्ठेन्द सर्जन (सरकारी कर्मचारी) ने उनकी चिकित्सा की थी और एक 
नुस्ता भी लिखकर दिया था, जिसको मल प्रति में इन कागजातके साथ भेज 
रहा हूँ। ु 
मेंने यह नुस्खा देख लिया है। 
एपेण्डिसाइटिससे अत्यंत पीड़ित होनेके कारण मेरे भाई उत्त तथाकथित 
उपद्रवकारी भोड़में शामिल्न भहीं हो पाये थे, जिसने तहसीलकी खिड़कियोंके 
काँच तोड़ दिये थे। इस्तगासेके गवाहोंने मेरे भाईके खिलाफ जो-भी कहा है, 
उसके बारेमें मुझे इतना ही कहना है कि मेरे भाईको उन छोगोंके चाम नहीं 
बतलाये गये थे। उन्त लोगोंकों उन्होंने पहली बार अदालतमें ही देखा था। 
»*» सच तो यह है कि सेरे भाईको यह भी नहीं बतलाया गया था कि उन 
” पर कौन-से अभियोग लगाये गये हें। उनका पता भी उनको इस्तग्रास्ेके गवाहोंकी 
जबानी ही लगा था। 


मेरा मत है कि यदि यह बयान सही है तो श्री गुरदयारूसिहकी रिहाई इसीके 
बलूपर हो सकती है। किसी भी अभियुक्तको उसपर लगाये हुए अभियोग वतलाय॑ 
बिना मुकदमेकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती उनको अपने ऊपर छगे हुए अभियोग 
पहलेसे जाननेका पूरा अधिकार था, इस्तगासेके गवाहोंके जरिये अभिवीगोंका पता चलना 
बिलकुल ही गलत चीज है। फिर इस पत्रमें इस्तगासेके गवाहोंके बिनाख्ती विवरणकी 
छानबीन करके दिखलाया गया है कि उनको अभियुक्तके .साथ क्या शत्रुता थी। 
यह ठीक है कि जनता इस्तगासेके गवाहोंके वारेमें अभियुक्त हारा या अभियुक्तकी 
ओरसे दिये गये एकतरफा वयानोंकी बिनापर कोई नतीजा नहीं तिकाछ 2 फेआ लेकिन 
यदि ये बयान सही हें तो इनसे पता चलता है कि इस्तगासेके गवाह काफी झूठी 
गवाही दी होगी। में मानता हूँ कि वन्दीकी ओरसे इस मामलेमें अपनी बात साविते 
करनेंके छिए उतना अच्छा सबूत पेश नहीं किया गया है जितना कि कई दूसरे वन्दियों- 


ग्रुजरातसे बाहरकी जनताके नाम १७१ 


ने किया है, जिनके मुकदमोंकी कारंवाई मेने देखी है। लेकिन जनताके सामने पेश 
करनेके लिए मेरे पास पूरे कागजात भी तो नहीं है। पर बन्दीने जितने भी बयान 
पेश किये हे, यदि उनको सही मान लिया जाये तो इतना साफ है कि इसमें जाँच- 
पड़तालकी जरूरत है। 
ऐसा ही एक-दूसरा मामला है डॉ० मुहम्मद बशीरका। उनकी पत्नी हारा पेश 

किया गया करुण प्रार्थनापत्र और मृत्यु-दण्ड देनेवाली अदाकृतके सामने दिया गया खुद 
डॉ० बशीरका बयान, दोनोंमें कही गई बातें यदि सही हें तो उनसे यही पता चलता 
है कि अदालत अपने निर्णयमें काफी भटक गई है। डॉ० बशीरने कोई झूठी वात कही 
हो या न कही हो, परन्तु अदालतके सामते तो निरचय ही ऐसी कोई चीज नही थी 
जिसके आधारपर वह बचाव पक्षकी तरफसे पेश किये गये सबूतको बिलकुल बेकार- 
का बंतलाती, जैसा कि उसने किया है: क्योंकि डॉ० वशीरके वयातसे, जिसे इसी 
अंकमें अन्यत्र दिया जा रहा है, स्पष्ट है कि उन्होंने अपने ऊपर आरोपित कई 
वयानों और तथ्योसे साफ इनकार किया था। डॉ० बशीरने अदालतके सामने जो 
एक बहुत ही सीधा और संक्षिप्त बयान दिया है, उसके कुछ अंश उद्धत करके में 
अपनी इस टीकाको वोझिल नहीं वनाना चाहता, परन्तु में चाहता हूँ कि पाठक उसे 
ध्यानसे पढ़ लें। पाठक उससे यही नतीजा निकालेंगे कि वह बयान इस लायक तो 
नहीं ही था कि अदालत उसे इस तरह हिकारतके साथ रहीकी टोकरीमें डाल देती। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २४-९-१९१९ 


१०१. गुजरातसे बाहरको जनताके नाम 


गुजराती भापी जनता “नवजीवन ' में आशासे कही अधिक रुचि ले रही है। 
जितनी माँग है उसे पूरी करना सम्भव नहीं। जहाँतक में समझ पाया हूँ, उनकी माँग 
बीस हजार प्रतियोंसे भी पूरी नहीं हो पायंगी। परन्तु हम केवल बारह हजार ही छाप 
पाते है। अहमदाबादमें हमें जो मुद्रक मिले हे वे दस हजार भी मुश्किल्से छाप सकते 
हैं। जो छाप सकते हूं वे प्रेस अधितियमके भयसे 'नवजीवन ' नहीं छापते। इसपर भी 
“नवजीवन ' के हिन्दी संस्करणके लिए आवाज उठाई जा रही है। सचमुच ही, में खुद 
भी हिन्दी, उर्दू, मराठी और अन्‍्तमें तमिल्ल भाषाओंके संस्करण निकालनेकी सोच रहा 
हें। परन्तु सच्चे कार्यकर्त्ताओंकी कमी है। यदि में हिन्दी, मराठी, उर्दू और तमिल जानने- 
वाले योग्य सहायक पा सकूं तो इन भाषा-भाषियों तक अपनी बात पहुंचानेमें मुझे 
अत्यधिक, प्रसन्नता होगी। यह तो स्पष्ट ही है कि अंग्रेजी तो कोई बड़ा माध्यम है ही 
नहीं, उससे तो मुट्ठी-भर लोगोंके पास ही पहुँचा' जा सकता है। में तो अधिकसे-अधिक 
लोगोंके पास पहुंचना चाहता हँ। और यह केवल भारतीय भाषाओंके माध्यमसे ही 
किया जा सकता है। इसलिए आत्म-त्यागकी भावना रखनेवाले सुयोग्य युवकोंसे मेरी 


१७२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अपील है कि थदि वे इसमें पर्याप्त रुचि रखते हूँ ततो उनको सहायताके लिए आगे बाना 
चाहिए। 
हा मों० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
यंत्र इंडिया, २४-९-१९१९ 


१०२. भाषण : राजकोठमें स्वदेशीके बारेमें' 


सितम्बर २५, १९१९ 


इसके बाव श्री यांथीने अपना भाषण शुरू किया, जिसके दौरान उन्होंने कहा 
कि मेने आजकल स्वदेशी वस्त्र तैयार करनेका आन्दोलन शुरू किया है। घस्त्र जनताकी 
सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण आवश्यकताओंमें से एक हेँ। अन्नके बाद वस्त्रकी आवदयकता ही 
सबसे बड़ी है और उसको देशके अपने साधनोंसे ही सुहैया किया जाना चाहिए। 
इसके लिए अन्य देशोंपर हमारी निर्मरतान हमें असहाय और गरीब बना दिया है। 
१९१७-१८ के दोरान देशको चघिदेशी वस्त्रोंके लिए हो ६० करोड़ रुपए बाहर भेजने 
पड़े थे। यह दवेशके लिए शोभवोय नहीं है भर इस राशिको देशसे बाहर जानते 
रोकनेके लिए कदम उठाये जाने चाहिए। परन्तु यह तभी किया जा सकता है जब 
इसके लिए लगातार दृढ़तासे एक आन्दोलन चलाया जायें, जिसमें जनताकों भी आव- 
इयक झूपसे कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। श्री गांधीन कहा, मेंने प्रमुख भारतीय विशे- 
प्ञोंसे इस विषयमें सलाह ली है। उनका कहना है कि मिलोंसे जरिये समूचे ' 
देशके लिए स्वदेशी वस्त्र जुदानेमें पचास वर्ष रूग जायेंगे। ऐसी परिस्थितिमें हमें 
हथकरघोंसे वस्त्र तैयार करना चाहिए। उन्होंने बतलाया कि स्वदेशीका विचार 
अत्यंत ही लोकप्रिय बन चुका है और उच्चवर्गीय भारतीय महिलाओंने भी बढ़े 
उत्साहपूर्वक सुतकी कताईका काम शुरू कर दिया है। जगह-जगह नर्ये-तय स्वदेशी- 
भंडार खुलते जा रहे हैं। काव्यावाड़में भी स्वदेशीके प्रचारके लिए ऐसे ही तरीके 
और साधन अपनाये जाने चाहिए। ऐसे आत्दोलनसे किसीका भी कोई नुकतान नहीं, 
इसलिए इसे ज्ञान्तिपूर्ण ढंगसे चलाया जाना चाहिए। महिलाओंको कताई करके 
अपने फालतु समयका सदुपयोग करना चाहिए। चरखा बहुत सस्ता मिल जाता है ओर 
कल्याण इसीमें है कि वे शीघ्रातिशीक्र घर-घरमें चरखे और करधे चला दें। युल 
और जआय्िक सन्‍्तोष प्राप्त करनेका केवल यही एक मार्ग है। 

[ अंग्रेजीसे | 
काठियावाड ठाइस्स, २८-९-१५९ १५ 

१. राजकोट पहुँचमेपर गांधीनीका बड़ा शानदार स्वागत किया गया था। अथक्ष श्री ढी० बी० शुक्लके 

संक्षिप्त परिचयात्मक भाषणके पश्चात्‌ गांधीजीने सभामें भाषण किया था | 


१०३. भाषण: राजकोठसें महिलाओंकी सभासें' 


सितम्बर २५, १९१९ 
श्री गांधीन कहा कि महिलाएँ फैशन इत्यादिके लिए हमेशा ही विदेशी वस्न्नोंका 
अधिक व्यापक उपयोग करती आईं है। भारतीय सहिलाएँ बड़ी ही धर्म-निब्ठ है, परन्तु 
अशिक्षाके कारण उनको यह जानकारी नहों है कि आजके संसारभें क्या चल रहा 
है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि उनमें करत्तंव्य-भावना जगाई जाये तो वे आज 
जेंसी नहों रह जायेंगी। इसलिए में उनको बतलाना चाहता हूँ कि वस्त्नों और अन्य 
उस्तुओंके मामलेमें विदेशोंपर उनकी निर्भरता ही उनके वर्तसान अधःपततनका कारण 
है। भारतोय महिलाओंको पूरी गम्भीरतासे यह तथ्य समझ लेना चाहिए। अन्य देशों- 
की तुलूनामें उतकों अपनी निर्धनता देखकर अपना सार्ग निदिचत करनेकी प्रेरणा छेनी 
चाहिए। इसका सबसे कारगर इलाज यही है कि महिलाएँ चरखे चलाना और' पुरुष 
लोग बुनाई शुरू कर दें। इससे भहिलाओंकों घर बेठ ही सम्मानपूर्ण जीविका मिल 
जायेगी और साथ ही वे देशकों भी सेवा कर सकेंगी। श्री गांधीने कहा कि असी 
मे देख रहा हूँ कि आप बहुत हो बढ़िया-बढ़िया साड़ियों पहने हुए हें। अप्पको इस 
तरह काम करना चाहिए कि हमारे देशमें कताई-बुनाईका कार्ये भी इतना ही 
बढ़िया होने छगे। दृढ़ इच्छा-शक्ति और रूगंन हो तो कोई भी काम असस्भव नहीं 
होता। उन्होंने भाषणके अन्तर्में सभामें उपस्थित महिलाओंसे अनुरोध किया कि सभामें 
उत्पन्न अपने क्षणिक जोदाकों वे कार्यरूपमें परिणत करें और मातृभूसिकी सेवाके लिए 
मेने जो रास्ता घताया है उसपर बचरावर फास करती रहें। 
[ मंग्रेजीसे 
काठियाबाड़ टाइम्स, २८-९-१९१९ 


२, गांधीजीने दोपदरक समप वणिक भोजनशालार्म आयोजित छूगभग ५०० महिलाओंकी एक समामें 
भाषण दिया था । 


१०४, भाषण: राजकोटकी सभामें' 


[सितम्बर २५, १९१९] 
श्री गांधीने कहा कि सेजर मॉसकों सभापतिके आसनपर बैठे देखकर मजे बडी 
प्रसत्तता हो रही है। यह अंग्रेजों और भारतीयों, दोनोंके ही हितमें है कि दोनों ही 
विवादहीन और अराजनीतिक मसलोंके सम्बन्धर्मे एक ही मंचपर' मिल्रें। ऐसी सभाओंसे 
राजनोतिक जीवनकी तिक्‍तता कम होती है और दोनों जातियोंगें समरसता बढ़ती है। 
वक्‍ताने सहाय्य मण्डलकों शीत ज्वरकी महामारीके प्रकोप और हालके अकालके 
दौरान बहुत बढ़िया काम करनेके लिए बधाई दी। परन्तु उन्होंने साथ ही सुझाव 
रखा कि सच्ची और स्थायी सामाजिक सेवा पहलेसे रोक-थामके उपाय करनेमें ही है; 
वेसे महामारी या अकालके दौरान लोगोंकों कष्ट-मुक्त करना अच्छा तो है, परन्तु 
महासमारी या अकालकी पुनरावृत्ति रोकनके लिए सम्मिलित प्रयास करना उससे भी 
अच्छा होगा। रोगों या झगड़ोंकी रोकथाम करनेवाला डॉक्टर या वकील अधिक 
बुद्धिमान और लोकोपकारक होता है। समाज-सेवियोंकों देशकी सेवा करनके लिए 
महामारी या अकाल फंलनेतक रुके नहीं रहना चाहिए। 
बीमारोकी रोक-थाम सम्बन्धी और सच्ची रचनात्मक सेवा गाँवोंमें की जा सकती 
है और यदि हम अपने गाँवोंकों शुद्ध, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और समृद्ध बनाये रखनेमें सफल 
हो जायें तो बड़े-बड़े शहर खुद अपनों देख-भाल कर' सकते हैं। इसी वृष्टिसे उन्होंने 
राजकोटमें आन्दोल़नके सिरमौर और उसके प्राण श्री नानाहाल कविको सुझाया कि 
वे गाँवोंमें जाकर गाँववालोंके बीच उनकी तरह ही रहें और -उनकी आवश्यकताओं 
तथा तौर-तरीकोंका अध्ययन करें। तभी उनको समाज-सेवाके सबसे अच्छे तरीकोंका 
पता चलेगा। 
श्री गांधीने कहा कि पहले कभी सेरा खयाल था कि समाज-सेवाका सर्वोत्तम 
तरीका और संगठन तो यूरोपके छोग ही जानते हैँ। परन्तु अनुभवने सेरी राय बदल 
दी है। मेरी रायमें भारतमें समाज-सेवाकों जो एक धामिक कृत्य और कत्तंव्य-जंसी 
प्रतिष्ठा मिली हुई है, वह अन्यत्र नहीं है। उन्होंने हरिद्वारमें कुम्भ मेलेके प्रबन्धको 
इसके एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरणके रूपमें पेश किया और कहा कि हमारी संग्रठत- 
क्षमता और समाज-सेवाकी प्रवुत्तिकी साक्षीके रूपमें हिमालय खड़ा हुआ है। बिता 


१. गांधीजीने शामकों “कनोंट हाल में आयोजित एक सभामें भाषण किया । हाहूरके पोलिखिए 


एजेंट मेजर मॉसने सभाकी अध्यक्षता की । 
२. यंग इंडियाने श्स भाषणकी तिथि २४ सितस्वर दी है, छगता है यह भूछ थी । पह तियि 
२८-९-१९१९ के कॉोठियाबाड़ टाइस्समें प्रकाशित विवरणसे छी गई है । 
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किसी कठिनाईके हिसालय-प्रदेशमें जमनोत्रीतक जानेवाले हजारों तीयें-यात्रियोंकी आव- 
इग्रकताओंकी पूत्ति सेवाकी भावनांसे की जाती है, किसी व्यावसायिक लाभके लिए 
नहीं । हमारी अनुपम वर्ण-व्यवस्था समाज-सेवाके एक विशाल संगठनक्ा उदाहरण है। 
स्वर्गीय सर डब्हयू० डब्ल्यू० हुंटर फहा करते थे कि भारतके बारेमें एक उल्लेखनीय 
बात यह है कि उसे [ पाउचात्य देशञोंकी भाँति] दरिद्र-रक्षा काननोंकी कोई आवश्यकता 
ही नहीं। बीमारियों, मृत्यु और निर्षनताके समय जातियोंकी ओरसे आवश्यक सेवा 
नियमित रुपसे आयोजित को जाती है। श्री गांघीने कहा कि से वर्ण-व्यवस्थाकी प्रशंसा 
नहीं करना चाहता। उसके वर्तमान स्वरूपसें कुछ त्रुठियाँ और कुछ ज्यादतियाँ मौजूद 
हैं। उदाहरण देकर अपनी यह वात समसझानेके लिए हो सेव उसका उल्लेख किया 
है कि भारतमें समाज-सेवाको एक कर्त्तव्यके रूपमें लिया जाता है। दुर्भाग्यकी बात है 
कि हमारी अधिकांश प्राचोन उंत्थाएं रूढ़िग्रस्त हो गई हे। मेरे कहनेका अर्थ यह था 
कि हमें प्राचीन संस्थाओं और उनके तौर-तरीकोंका अव्यय करना चाहिए, उनमें नये 
प्राण फूककर उनको एक नये आधारपर संगठित करना चाहिए, क्योंकि नई परि- 
स्थितियोंके उपयुक्त बननेके लिए यह आवद्यक हो गया है। यदि हम सभी पुरानी 
चोजोंको अविवेकपुर्ण ढंगसे ठुकरा देंगे तो हो सकता है कि हम गलती कर बेठें। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ८-१०-१९१९ 
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केसरमलूकी सोलह वर्षीय पत्नी मायादेवीनें अपने इक्कौस वर्षीय युवा पतिकी 
रिहाईके लिए प्रार्यनापत्र दिया है। प्रार्थनापत्र बड़ा ही माधिक और सजीव है। उसके 
हादिक अनुरोधपर ही में उस प्रार्यनापत्र को अन्यत्र छाप रहा हूँ। उसमें की गई 
प्रार्थना पूर्णतः स्यायोचित छूगती है, परन्तु इतने अच्छे मामलेको एक घटिया किस्मके 
वकीलने विगाड़कर रख दिया है। प्रार्थनापन्न तो मायादेवीका ही है, पर यह सर्वेथा 
स्पष्ट है कि जिसने उसे लिखा है निस्सन्‍्देह उसने एक सर्वथा उचित आधारपर और 
अपनी समझसे एक घोर अन्यायके विरुद्ध, किन्तु क्रोषके आवेहमें लिखा है। क्रोध 
तो एक प्रकारका छोटा-मोटा पागलपन ही होता है, और अस्थायी पागलरूपनकी झ्ोंकमें 
वकीलोंने कई वार वड़े उच्चादर्शपूर्ण उद्देश्योंको हानि पहुँचा दी है। प्रार्थनापन्रमें 
बेमतलूव विषयों और निन्दात्मक वाक्‍्योंकी भरमार है। उस शोकमें डूबे प्रदेशसे आये 
कई प्रार्थनापत्र मेने देखे हँ। उनमें बड़े ही सीधे कामकाजी ढंगसे अपनी बातें कही 
गई थीं, इसलिए उनकी छानबीन और विवेचन करनेमें मुझे आनन्द आया; परच्तु 
इस प्रार्यनापत्रकी आवेशपूर्ण, क्रोधभरी भाषाके प्रवाहसे अपनेको अछ्त्ता रखते हुए एक 
सही निष्कर्ष निकालनेमें मुझे वड़ी मेहनत करनी पड़ी। में नहीं जानता कि प्रार्थनापत्र 


१७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


किसने लिखा है। मायादेवीने इसके साथ जो पत्र भेजा है, उसकी भाषा भी उत्तनी 
ही आवेशपूर्ण है और उसमें प्रार्थवापत्रके लेखकके नामका कोई उल्केद् नहीं है। में 
ऐसे प्रार्थनापन्नों और याचिकाओंके मसबिदे बनाता रहा हूँ। मुझे इसका अनभव है। 
इसलिए में प्रार्थनापत्र तेयार करनवालों--जाहे वे वक्रीक हों या वन्य कोई --को 

आगाह करना चाहता हूँ कि एसे मसविदे तेयार करते समय उनको अपने मत्य 
लक्ष्यकी वात ही सदा सामने रखनी चाहिए। में उनकों बादवस्त करना चाहता 
हूँ कि आवेद्यपूर्ण शब्दजालमें गुथे विवरणकी अपेला तथ्योंका एक सीका-सादा, विशेेषण- 
हीन विवरण कहीं अधिक सुबोव और प्रभावश्ाली होता हैं। प्रार्यनापत्रोक्े मसविदे 
तंथार करनेवालोंकों समझना चाहिए कि प्रार्थनापत्र जिनके पास भेजे जाते हेँ वे काकी 
व्यस्त लोग होते हैँ, और जरूरी नहीं कि वे प्रार्यीसे हमदर्दी रखते हों; बल्कि कमी: 
तो उसके खिलाफ उनकी कुछ पूर्व-वारणाएँ वनी होती हैँ, और फिर ऐसे श्री छोय 
लगभग हमेशा ही अपने नीचे काम करनेवाले अविक्रारियोंके निर्णयोंकों ही वरक 
रखना चाहते हूँ। पंजावके मामलेमें ऐसे प्रार्यनापत्र वाइसरावय या लेफ्टिनेन्ट गवनरको 
भेजे जाते हँ जिनके अपने ही पृवग्रह रहते हँ। उनके अतिरिक्त ऐसे प्रावतायत्र सावं- 
जनिक कार्यकर्त्तागण और पत्रकार पढ़ते हँ। इनके पास भी इतना ज्यादा समय नहीं 
रहता। में चूँकि भुक्तभोंगी हूँ इसलिए जानता हूँ कि पंजावसे हर अप्ताह मेरे पात्र 
कागजातका जो एक ताँता लगा रहता है, उनके महत्त्वके अनुसार उनपर वयोचित ध्याव 
देना और समय निकालना कितना मुद्दिकिल पड़ता है। में अपना यह महत्त्वपूर्ण अनुमद उन 
नवयवक देशभक्‍तोंकों समझाना चाहता हूँ जो प्रार्यवापत्रों या अन्य प्रकारके मसविदोकि 
जरिये जनताकी सेवा करनेकी कला सीखना चाहते हें। मुझे. ज््वर्यीय श्री गोचके और 
कुछ समयतक भारतके पितामहके साथ काम करनेका सौभाग्य मिला था। 
मुझे यही सिखाया था कि अपनी वात समझालेंक्रे छिए मुझे जो भी कहना 
संक्षेपमें कहना चाहिए, कभी भी अपने विपयसे वहकता और तव्योंसें हटा नहीं चाहिए, 
कभी भी अपने मुख्य उद्देश्यके दायरेसे वाहरकी बातें उसमें नहीं छाती ताहिएं; साय 
ही विद्येपणोंका प्रयोग भी कमसे-क्म करना चाहिए। मुझे अपने प्रवत्तोर्मे ब्ि 
कुछ सफलता मिछी है वो उसका कारण यही है कि में इन दोनों दिवंगत बात्मावीकी 
सीखपर अमल करता रहा हेँ। इतनी प्रस्तावना और इस चेतावतीके वाद बढ मे 
युवक कैसरमलके मामछेकी विवेचना करता हूँ। 

मे चिन्ता इस वातकी है कि प्रार्यनामत्रके मोंडेसे मसविदेके कारण नवब॒ुद॒क 

केसरमलका इतना अच्छा मामला कहीं रद्दीकी टोकरीमें व चछा जाय। बाह्य ता 
इस बातका है कि काफी योग्यतापूर्ण और संयमित शलीर्म लिखें इतने सारे प्रायवापंत्र 
थाते रहते हें; परन्तु जब भोंड़े किस्मका एक कोई भसविदा सामने वा जाब ता 
सार्वजनिक कार्यकर्त्ताका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसमें से भूत्ती निकालकर 
अलग करे और फिर उसकी सार वस्तु जनताके सामने पेश कर दे। 


१. दाद्ाभाई नोरोजी ! 
ररँ 


/ 3, | 5 | | 


| # |, 
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हमें याद रखना चाहिए कि यह मामछा हाफिजाबादकी उस वारदातसे ताल्लुक 
रखता है जिसमें हाफिजाबाद स्टशनपर हुए एक हंगामेमें कहा जाता है कि स्टेशन- 
पर जमा भीड़ने छेफ्टिनेन्ट टेटमको अपनी शरारतका निशाना बनाथा था। केसरमलरूको 
पहले फाँसीकी सजा सुताई गईं थी, जो बादमें घटाकर दस वर्बकी जेछ कर दी गई 
थी। उसकी पत्नीके प्रायंनापत्रमें कहा गया है:  महामहिमकी यह प्रार्यी अत्यधिक 
विनम्नताके साथ न्यायकी याचना करती है और उत्तका यही आग्रह है कि न्याय किया 
जाये। ” उसने इसी आवारपर अपने युवा पतिकी रिहाईकी माँग की है। प्रार्थनापत्र- 
में उसकी इस माँगके आवार ये बतलाये गये हैं: 


(१) 


इस्तगासेकी ओरसे पेश किये गये सबूतमें परस्पर विरोची वातें कही गई हे। 


(२) केसरमलूपर अभियोग लगाया गया है कि उसने लेफ्टिनेन्ट टैटमकी गोदसे 


(३) 
(४) 
(५) 


उनके बच्चेको छोननेंकी कोशिश को थी, परन्तु प्रायंत्रापत्रके अनुसार पुलिसने 
कई बार केसरमलको श्री टैटमके सामने पेश किया था पर “ श्री टैटमने 
हरवार अपना सिर हिलाकर विलकुल साफ इनकार किया और हरवार 
कहा कि. नहीं, मेरे वच्चेकों छीननेकी कोशिश किसीने भी नहीं की 
थी । 8 

लेपिटनन्ट टैटमने तो हमला करनेवालोंमें केसरमलूकी शिनाख्ततक नही को । 
शिनाख्ती परेड वारदातके थोड़े ही अर्से वाद की गई थी। 

समाचार है कि लेफ्टिनेन्ट टैटमने कहा था: “आपके डिप्टी कमिश्तर 
लेपिटनेन्ट कर्मल ओवेरियन बहुत ही सख्त आदमी हैं और उन्होंने बिना 
जरूरत ही इस मामलेको इतना तूल देनेपर मुझे मजबूर कर दिया है। 


(६) प्रार्यनापत्रमें पुलिस्पर आरोप छूगाया गया है कि उसने सारी कार्रवाईको 


(७) 


(८) 


अनावश्यक रूपसे एक दूसरा ही रंग दे दिया है। 

इस्तगामेके लगभग सभी गवाह सरकारी कर्मचारी -- चपरासी, मुहरिर, 

रेलवे कर्मचारी, पुलिसके आदमी इत्यादि --और फेरी लगानेवाले तथा 

हलवाई वगैरह थे, जितको गवाही देनेपर मजबूर किया गया है। 

केसरमलके खिलाफ गवाही देनेवाले इस्तगासेके गवाहोंके या तो अपने 

पूर्ग्रह थे या वे “नतोजों से डरते थे या पुलिक्षके कृपा-पात्र बनना 
चाहते थे। 


(९) खुद लेफ्टिनेन्ट टैटमको केसरमछूसे कोई जिकायत नहीं थी। वशीर हैयात- 


१६-१२ 


ने कहा: “खिड़कीके काँचसे सिर्फे केसरमल ही जरुमी हुआ था। ” हवेली: 
रामने केसरमलकी शिनाझ्त की थीं, छेकिन कमीशनने उसके वारिमें कहा 
: “ देखनेमें वरा आदमी -- भरोसेके छायक नहीं। ” वधवामलके वारेमें 
भी यही वात है। इस्तगासेका एक गवाह किशनदयालरू भो था जिसके 
बारेमें कहा जाता है कि उसने झूठी गवाही दी थी और लेफिटनेन्ट 
टैटमने जो कहा था उसके विछकुल खिलाफ बात कही थी। किशनदयाल 
केसरमलछका एक मँह-लगा मित्र वतढाया जाता हैं फिर भी उसमे 
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अदालतके सामने बयान दिया था कि वह केसरमलूको पहलेसे जानता ही 
नहीं। प्रार्थनापत्रमें केसरमछके साथ किशनदयालूकी अत्तरंग मैत्री सिद्ध 
करनेके लिए सच्ची-सच्ची घटनाओंका तथ्यपूर्ण विवरण जुठाया गया है। 
कहा गया है कि किशनदयारूने पुलिसके भयके सामने घुटने टेक दिये थे 
और अब उसमें कहा गया है कि उसे “अपने गरूत और बेरहम बयान- 
पर” अफसोस है। 

(१०) बचाव-पक्षकों तरफसे पेश किये गये सबूतकी ओर बिलकुल ही ध्यान 
नहीं दिया गया था, हालाँकि उसने काफी' प्रतिष्ठित और निष्पक्ष लोगोंको 
गवाहके रूपमें पेश किया था। मा 

(११) युवक केसरमलके परिवारने सरकारकी' सेवा की है। 


यदि ये आरोप सही हें, तो स्पष्ट है कि केसरमरूको सजा देना गरूत था और उसे 
रिहा कर देना चाहिए। ऐसे मामले यही साबित करते हें कि इनको जाँच-पड़तालके लिए 
एक निष्पक्ष आयोग नियुक्त करनेकों बड़ी आवश्यकता है। सर विलियम वित्सेंटने यह 
ऐलान करके सभीको आइचय चकित कर दिया है कि ऐसे मामलोंकी जाँच करके 
उनके बारेमें सरकारको रिपोर्ट देनेके लिए दो न्यायाधीश नियुक्त किये जायेंगे। लोगोंका 
खयाल था कि हछॉड हंटरकी समिति ही यह काम कर लेगी। पर मेरा ख़थाल है कि इस 
नई समितिसे भी जनता स्तुष्ट हो जायेगी यदि इसमें नियुक्त किये जानेवाले न्याया- 
धीश दृढ़, स्वतन्त्र और सुयोग्य हों। सर विलियम विच्सेंट इससे कुछ ज्यादा भी कह सकते 
थे। स्पष्ट है कि वे यह महसूस नहीं करते कि सजा पानेवाले लोगोंके उन सम्बन्धियोंको, 
जिनके खयालसे गलत सजाएँ दी गई हैं, कितनी 'पीड़ा और कितनी मानसिक वेदनामें 
अपने दिन विताने पड़ रहे हें। 


एक अनुचित प्रवी 


केन्द्रीय परिषद््में हुए वाद-विवादकों पढ़कर और पंजाबमें विधि तथा व्यवस्था- 
की' प्रतिष्ठाके नामपर की गई हर ह्ष तथा प्रतिहिसापूर्ण कार्रवाईको सही ठहरानेके 
लिए की गई पैरवीको देखकर तो न्याय पानेकी रंचमात्र आशा नहीं रह जाती। 
लेपिटनेंन्ट जनरल सर हैवलॉक हडसनने तो “ रेंगकर चलने ” के आदेशतक को न्यायोचित 
ठहरानेकी कोशिश की है। एक निर्दोष छेडी डॉक्टरके साथ किये गये भीड़के 
दृष्यंवहारकी जितने भी कड़े शब्दोंमें निन्दा की जाये, थोड़ी होगी। में नहीं जानता 
कि बहादुर जनरलने अपने भाषणमें जो तथ्य बतलाये हें उनमें कितनी सचाई है, पर में 
यहाँ अपनी दलीलकी' खातिर माने लेता हूँ कि वे सारेके-सारे सच्चे हैं। परन्तु उनको 
सच मान छेनेपर भी--यह मान छेनेपर भी कि भीड़ने वह सारी शर्मनाक हरकत की 
थी--- ऐसा बबंरतापूर्ण आदेश निकालना तो न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता कि 
“कुमांरी शेखुडपर जहाँ हमछा हुआ था, उस स्थरूसे गुजरनेवाले सभी लोगोंको 
घुटनोंके बल रेंगकर जाना पड़ेगा।” हंमलछा जिस स्थकूपर हुआ था वह शहरके 
किसी कोनेमें कोई ऐसा स्थान तो है नहीं जहाँ आमतौरपर लोगोंकी आमद-रफ्त न 
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रहती हो या यदिं छोग उससे बचना चाहें तो न जानेंसे भी काम चल सकता हो। 
इसलिए यह तो सवारू नहीं ही उठता कि छोग उस घटना-स्थलके पाससे होकर 
गुजरना चाहते हैं या नहीं। वहाँसे जाये विना तो गुजर ही नहीं है। वह स्थान है ही 
ऐसा। और उस दिनकी हिसापूर्ण कार्रवाईमें जिन छोगोंका विलकुर कोई हाथ नहीं था, 
उन लोगोंको भी वहाँसे घुटनों और हाथोंके बल रेंगकर निकलनेके लिए क्‍यों विवश 
किया जा रहा है? जनरलूमे अपने आदेशको इस प्रकार उचित ठहराया है: 
में समझता हूँ कि परिषद्‌ इस बातसे सहमत होगी कि अमृतसरमें 
जिस अधिकारीके हाथमें कमान थी उसका यह विचार सर्वथा स्वाभाविक था कि 
' आम जनताकों पूरी तौरपर यह समझानेके लिए कुछ असाधारण किस्मके 
कदस उठाना जढूरी है कवि एक अकेली, भरक्षित महिलाके खिलाफ ऐसी (हिंसा- 
पूर्ण कारंवाई सहन नहीं की जायेगी। यूरोपीय सहिलाओंकी रक्षा करनके सेनाके 
संकल्पसे सपची भाम जनताकों अवगत कराने और उसको पुरी-पुरी गम्भोरता 
समसनेके लिए कुछ करना आवश्यक है। 
कुरचिका जीता-जागता उदाहरण है वह पुराका-यूरा भाषण। उसे पढ़कर देखना 
चाहिए। सर हैवछाँक हडसनकी तरहके भाषणोंसे कटुता और वैमनस्थ बढ़ता है 
और सेना द्वारा को जानेवाली ज्यादतियोंको खुली छूट मिलती है। सच्चे बहादुर 
सैनिकोंकों यह शोभा नहीं देता और इसलिए मेने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने 
उच्च पदाधिकारी भी ऐसे प्रतिहिसक कार्योकी परवी करेंगे। यूरोपीय महिलाओंको 
सुरक्षा प्रदान करनेके और भी उत्तम तरीके मौजूद है। और क्या भारतमें उनका 
जीवन सचमुच इतने अधिक ख्षतरेमें है कि उनको विशेष तौरपर रक्षा प्रदान करने- 
की आवश्यकता हो ? यूरोपीय महिलाओंका जीवन किसी भी भारतीय महिलाके जीवन- 
से अधिक पवित्र क्यों माना जाता है? क्या यूरोपीय और भारतीय दोनों ही महिलाओंकी 
प्रतिष्ठा, उनका सम्मान और उनकी भावनाएँ समान नहीं हैं? यदि एक ब्रिटिश 
सैनिक सम्रादकी सेनाकी वर्दी पहनकर वाइसरायकी परियद्र्मे खड़ा होकर भारतीय 
जनताके लिए ऐसे अपमानजनक अब्दोंका प्रयोग करने लगता है जैसे कि लेफ्टिनेंट 
जनरल सर हैवलॉक हडसनने किये हैं, तो फिर ब्रिटिश ध्वजका मूल्य ही क्‍या रह 
जाता है? में अब भी दण्डविमुक्ति विधेयक (इंडेम्निटी विल) के विरोधमें उठाई गई 
आवाजका समर्थन नहीं करता। भारतीय जनताके अधिक अनुभवी नेताओंके प्रति पूरा 
सम्मान मेरे दिलमें है, फिर भी मेरी अपनी यही राय है कि दण्डविमुक्ति विधेयकका 
विरोब करना यदि अधिक-कुछ नहीं तो कार्य-नीतिकी दुष्टिसे बुरा तो था ही। परन्तु 
यदि जनरलर हडसनके भाषणमें परिपद्के अंग्रेज सदस्योंकी भावनाएँ ही व्यक्त की 
गई हैँ, जो मुझे लगता है सचमुच व्यक्त की गई हैं, तो छॉडे हंटरकी समिति और 
उस जैसी अन्य समितियोंसे क्‍या सतीजा निकलतेवाला है--इसके वबारेमें हमारे 
मनमें गम्भीर दुश्चिन्ताएँ पैदा होने लगती हें। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २७-९-१९१९ 


१०६. धन्यवादका पत्र" 


रि 
भाइयो और बहनो, ' शिखर २८ १३१९ / 
ेृ मेरी इक्यावनवीं वर्षगांठके अवसर॒पर बबाईके अनेक तार, लिफाफे और पोस्ट- 
कार्ड मेरे पास आये हूँ। में इस सारे प्रेमका प्रतिदान कैसे दे पाऊँगा? में अपनी 
अतशता किन शब्दोंमें व्यक्त करूँ? निःसन्देह में विवेक और बृद्धिमत्तापूर्वक दिये गये 
सस्‍्नृहकी कदर करता हूँ और अंब-स्नेहको नापसन्द करता हूँ। इसलिए मुझे यह देखकर 
बड़ी असन्नता हुई कि मेरे प्रति अपने स्तेहकों आपने कई जगह एक व्यावहारिक और 
लाभकारी रूप दिया है। भारतकी जनताकी अपार निर्धनताका में इतनी स्पष्टतासे * 
अनुभव कर चुका हूँ कि में जब बनका अपव्यय होते देखता हूँ तब मुझे लगता है 
कि वह धन गरीबोंसे ही छीना जा रहा है। तार इत्यादि भेजनेपर हम जितना व्यय 
करते हूँ, बह धन यदि स्वदेशी खादी जरींदनेपर खर्च किया जाये और उससे वस्त्- 
हीनोंकों वस्त्र और वेसहारां लोगोंके छिए भोजन जुटानेकी कोशिश की जाये, तो क्या वे 
दानदाताओंको आशीर्वाद नहीं देंगे? गरीबोंके अभिश्ञापसे राष्ट्रके-राष्ट्र धूछमें मिल 
गये हैं; स्श्नाटोंके मुकुट और धनिकोंका धन छिन गया है। प्रतिकारात्मक न्यायकी 
गति अदम्य होती है। गरीबोंके आश्ञीवादके बलपर साम्राज्य फूले-फले हें। 
मेरे प्रति स्वेह दरसानेका सच्चा तरीका यही है कि मेरे जो भी कार्य अनुकरणीय 
हों, उनका अनुकरण किया जाये। किसी व्यक्तिका सर्वोत्तम सम्मान यही होता है कि 
उसका अनुकरण किया जाये। मेरे जन्मदिनके अवसरपर कई छोगोंने स्वदेशीकी प्रतिज्ञा 
ली है। कई बहनोंने अपने ही हायसे कते सूतके कई पार्सल मेरे पास भेजें हैं। कइयों- 
ने दलित-वर्गोकी सेवा करनेका व्रत छिया। अहमदाबाद स्वदेशी स्टोरके प्रवन्धकोंने कई 
कठिनाइयोंके वावजूद उस दिन वस्त्रोंकी कीमतें घटा दी थीं। सुरतमें भी स्वदेशी 
भण्डारके प्रवन्धकोंने ऐसा ही किया है। जन्मदिन मनानेंके ऐसे तरीके प्रवुद्ध स्नेहके 
लक्षण हैं और ऐसे जन्मदिवसोंका हर व्यक्ति सदा ही स्वागत करेगा जो हमें वर्तमान 
प्रिस्थितिसे आगे बढ़नेकी प्रेरणा दें। 

' भ्गिनी समाजने मुझे एक थैली भेंट करतेका निर्णय किया है। इससे मेरे ऊपर 
एक भारी दायित्व आ गया है। उसकी अपेक्षा है कि में उसे अच्छेसे-अच्छे ढंगसे 
इस्तेमाल करनेकी कठिनाईको हल करूँ। परन्तु अधिक सोच-विचार किये विना हीं में 
इतना तो कह ही सकता हूँ कि में उस राशिकों भारतीय महिछाओंकी सेवाके हीं किसी 
काममें लगाऊँगा। में उन भाई-वहनोंका आभार मानृगा जो मुझे इस राशिके इस्तेमालके 
तरीकेके वारेमें अपनी सलाह देनेकी कृपा करेंगे। ु 

२, गंधीजीने २८-९-१९१९ के नवजीवनमें यर प्र उन छोगोंको सम्बोधित करते हुए छिखा 
था जिन्दोंने उनको जन्मदिनकी बधारवां भेजीं थीं: । 


सडियाद और बारेजडीपर जुर्माना १८१ 


कपल. ७, 


सभीन मेरे दीर्धायु होनेकी कामना की है। मेरी कामना है कि जुबतक में 
जीऊ सत्यान्वेषण करता रहूँ, सत्यपर अमल करता रहूँ और केवल सत्य-चिन्तन 
ही करूँ। में अपने देशवासियोंका आशीर्वाद चाहता हुँ कि मेरी यह कामना 
पूरी हो। 

आझ्या है कि मुझे तार और पत्र भेजनेकी कृपा करनेवाले लोग उनकी अछूग- 
अलग प्राप्ति-स्वीकृति भेजनेकी मेरी असमर्थताकों क्षमा करेंगे। 


मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ४-१०-१९१९ 


१०७. नडियाद ओर बारेजडीपर जुर्माना 


माननीय राव बहादुर हरिहारू देसाई हारा वम्वई विधान सभामें नडियादमें अति- 
रिक्त पुलिस रखे जानेके सम्वन्धर्मे पुछे गये सवाल और सरकारकी ओरसे दिया गया 
उत्तर विचारणीय है। सरकारके उत्तरसे हम देख सकते हें कि छोट अधिकारी सर- 
कारकों किस तरह गलत रास्तेपर ले जा सकते हैं। इसके अलावा यह भी देख सकते 
हैं कि एक भूलसे किस तरह और भी अनेक भूलें होती चली जाती हे। सरकारका 
पहला कदम गलत था। कलक्टर महोदयके पत्रसे भ्रममें पड़कर सरकारने नडियाद और 
वारेजडीमें अतिरिक्त पुलिस रख दी। सरकारने देखा कि उससे भूल हुई है, लेकिन 
भूल स्वीकार करनेके लिए वह तैयार नहीं थी; इसलिए सरकारके सम्मुख ऐसी स्थिति 
आ खड़ी हुई कि किसी भी तरह अपनी भूलका बचाव किया जाये। अब हम इस बातकी 
जाँच करें कि सरकारने अपना बचाव करते हुए कहीं भर तो भूल नहीं की। 

राव वहादुरने जो प्रश्न पूछे उनमें से एक यह भी था कि १०, ११, १२ और 
१३ अप्रैछको नडियादमें कोई उपद्रव हुए थे अथवा नहीं। यह एक महत्त्वपूर्ण प्रदन 
था और इसे पूछनेमें राव वहादुरका अभिप्राय यह था कि इन तारीखोंके दौरान तडियादमें 
कोई उपद्रव नहीं हुए इसलिए वहाँ अतिरिक्त पुलिस रखनेका सरकारके पास कोई 
कारण नहीं था। ठेकिन भछा यह वात सरकार किस तरह स्वीकार कर सकती थी? 
इसलिए उत्तर देनेमें सरकारने गलत मार्ग ग्रहण किया और यह बताया है कि ११ 
अप्रैठकी सुबह अंग्रेजी स्कूलके मुख्याध्यापकपर अनुचित दबाव डालकर बलपूर्वेक 
स्कूल बन्द करवानेके उद्देश्यसे भीड़ इकट्ठी हुई थी। सरकारने यह बात बहुत 
निश्चयपूर्वक कही है इसलिए यह सच ही होगी, ऐसा मान लेनेका कोई कारण नहीं 
है। सरकार इस घटनाकी कोई सार्वजनिक जाँच करवानेके बाद इस निर्णयपर नहीं 
पहुँची है। सरकारने एकपक्षीय पुलिस रिपोर्टके आधारपर उपर्युक्त हकीकतको विधान- 
सभाके सामने पेश किया है। यदि सरकारने विवेक-बुद्धिसे काम लिया होता तो वह 
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समृचित विशेषणका प्रयोग करके अपने कयनकी सीमा बाँवते हुए उस हकीकतको 
शंकापूरवक पेश करती। यदि जनवाकी ओरसे एकपक्षीय वात होती है दो सरकार 
उसकी आलोचना करनेको तैयार रहती है। त्तो फिर सरकारको एकपलीय दातके 
आवारपर निर्णय करनेका कया अधिकार है? सरकार और रसैयतके वीच न्याय क्र 
वानके' लिए अदालतें पड़ी हैं तथा पंच नियुक्त करनेके सिद्धान्तकों भी वर्तमान राज- 
नीतिमें स्थान दिया गया है। मेंने जाँच की है तथा मुझे सड्यादके प्रमुख नायरिकॉकी 
ओरसे भिन्न हो कहानी सुननेको मिली है। उनका कहना है कि जोर-जवरूस्ती से 
स्कूल बन्द करवानेके इरादेसे वेसी कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हुई थी। उस दिल द्वत्तरे 
स्कूल बन्द थे, इसलिए अंग्रेजी स्कूलके लड़के भी बपने मुल्याव्यापक्रके साथ वकझक 
कर रहे थे। इसमें उनके साथ बाहरके कुछ व्यक्ति भी मिल यये थे। लेकिन क्रिसी 
भी प्रकारका अनुचित दबाव नहीं डाला गया था। 

अब सरकारके दूसरे उत्तरकों लें। इसमें कहा गया है कि जब इस भीडके 
एक नेताकों गिरफ्तार किया गया तव उसकी जेवमें हिसा भड़कानेवाली एक पत्रिका 
मिली थी -- जिसके कारण वादमें उसे सजा भी हुईं। यह हकीकत पाठकको भलातेमें 
डालनेवाली है। पाठक यह समझेगा कि इस “नेता” के पास यह पत्रिका ११ 
तारीखको ही मिली थी और इसी दिन उसे गिरफ्तार भी किया गया था। प्रमाय- 
सिद्ध तथा उभय यक्ष द्वारा स्वीकृत हकीकत तो यह है कि वह “नेता” ११को नहीं 
वल्कि १७ तारीखको गिरफ्तार किया गया था और उपर्युक्त पत्रिका भी उसके हायमें 
उसी दिन आई थी। इस प्रकार सरकारका यह दूसरा कथन भी जनताको अमर्मे 
डालनेवाला सिद्ध होता है। 

अब [| सरकारके | तीसरे कथनकी जाँच करें। सरकार कहती है कि १२ 
अप्रैठको भीड़ इकट्ठी हुई थी जिसका उद्देश्य नडियादकी डेरीपर हमला करनेका था, 
लेकित इस भीड़को पुलिसने तितर-वितर कर दिया था! मुझे जो खबर मिली है 
उससे पता चलता है कि भीड़ इकढदठी हुई थी यह वात सच है, लेकिन यह भीड़ 
निर्दोष वड्िसे डेरीके व्यवस्थापकको डेरी बन्द करनेके लिए समझाने गई थी। और 
नडियादके अग्नणी नागरिकोंके कहनेपर यह भीड़ विखर गई थी; पुलिसको इसके लिए 
तनिक भी प्रयत्त नहीं करना पड़ा था। उसकी जरूरत भी व थी। 

चौथी बात सच है और वह यह है कि १२ तारीखको नड्याद शहरके वाहर 
रेलकी पटरियाँ उखाड़ दी गई थीं। यह एक भयंकर तथा झमिन्दा करनेवाला काम 
था और खासतौरसे शर्मकी वात यह है कि अपराधी गिरफ्तार नहीं किय जा सके। 

अब हम पाँचवाँ कथन लेते हैं कि १३ तारीखको रेककी पटरियोंकों नुकन्तान 
पहुँचा था और तार काट दिये गये थे -- यह हकीकत दो बर्थी होनेके कारण गरूतफहमी 
पैदा करनेवाली है और इससे सरकारकी प्रामाणिकतापर बाँच बारी ह। 

यह वात सच है कि १३ तारीखकों किसी स्थानपर रेलकी पटस्योंको चुकसान 
परँचा तथा तार काटे गये । राव वहादुरका सवाल तडियादकों छेकर था। उद्त उत्तरसे 
पाठक यह समझ सकता है कि १३ तारीखकों जो घटना घटी वह मी वडियादवर 


| थ 
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सरहदमें हुई थी। सच बात यह है कि नडियादकी सीमासे काफी दूर पटरियोंकों भुकसान 
पहुँचा था तथा तार कार्ट गये थे। इस दुष्कार्यमें भी मडियादवासियोंका हाथ होनेका 
संकेत कमी किसोने नहीं किया। फिर भी सरकार नडियादके सम्बन्धमें पूछे गये 
प्रशनके उत्तरमें १३ तारीखको हुईं घटनाका हवाला दे, यह दुःखद बात है। 
सरकारके पास भारी सत्ता है। राव वहादुरके एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें सरकारने 
जो-कुछ कहा उसमें उसने राव वहादुर और प्रजाकों इस बातकी पूरी कल्पना दी है 
कि वह सत्ता कसी है। एक निर्दोष प्रश्तनका उत्तर सरकारने किस सफाईके साथ 
दिया है, यह दिखानेके लिए में इस प्रइनोत्तरका अक्षरशः अनुवाद नीचे देता हूँ: 


प्र०- नडियादमें जो अतिरिक्त पुलिस रखी गई है क्या उसका अर्थ यह्‌ 
* नही कि यह पुलिस अपराध रोकनेंके लिए नही वरन्‌ सजा देवेके लिए है! 
उ० - माननीय सदस्य १८९९ के वम्बई जिला पुलिस अधिनियमके खण्ड 
२५ (१) को देख लें। उस खण्डमें बताया गया है कि किन कारणोंसे अतिरिक्त 
पुलिस रखी जा सकती है! 


बिना अधिष्टता किये यदि साफ-साफ शब्दोंमें कहा जां सके तो कह सकते है 
कि सरकारका यह उत्तर धुष्टतापूर्ण है। इसमें सत्ताके मदकी बू आती है। यह उत्तर 
कुटिलतापूर्ण है और यदि ग्रामीण भाषाका प्रयोग करें तो इसका अर्थ यह हुआ कि 
“हमें जो करना था सो किया, अब तुमसे वन पड़े सो कर लो” 

सरकारी सत्ताके भारी वलके आगे वेचारा एक राव वहादुर क्या कर सकता है! 
सरकारका फर्ज था कि वह उनके स्पष्ट सवालका स्पष्ट उत्तर देती; और यदि सरकार 
सही तरीकेसे अपना वचाव नहीं कर सकती थी तो उसे अपनी भूछ सुधार लेनी' 
चाहिए थी। मेरा निवेदन है कि सरल भावसे भूल सुधार लेनेमें जो वजन है, जो 
गौरव है वह उत्तरदायित्वकी भावनासे शून्य धृष्ट व्यवहार तथा कुटिलतापूर्ण उत्तरमें 
नही है। 

जनता इस किस्सेको यहींपर खत्म नही होने दे सकती। नडियाद और बारेजडी- 
पर जुर्माना हुआ है -- इसमें सिर्फ इतनी-सी बात नहीं है। इसमें व्यायका, सरकारकी 
राजनीतिका प्रदत समाया हुआ है। यह राजा और प्रजा दोनोंका ही फर्ज है कि वे 
न्याय बरतें तथा शुद्ध राजनीतिका व्यवहार करें तथा करवायें। यदि आज गनडियाद है 
तो कल गुजरात और परसों सारा हिन्दुस्तान [इसका शिकार | हो सकता है। ऐसी 
राजनीति एक रोगके समान है और जिस तरह रोगके उभरते ही' उसका उपचार 
किया जाना चाहिए वैसे ही प्रजाको ऐसा इलाज करना चाहिए जिससे अनी तिपूर्ण 
राजनीति तुरन्त खत्म हो जाये। 

नडियादके नागरिकों तथा वारेजडीके जमींदारोंपर भारी जिम्मेदारी है! उन्हें 
सरकार और जनताके सम्मुख इस प्रशनकी चर्चा अत्यन्त तत्परतापूर्वक करनी चाहिए। 
उन्हें सरकार द्वारा दिये गये वकतव्योंमें जहाँ भी दोष दिखाई पड़ें वे बताने चाहिए। 


१. यद प्रश्नोतर यंग इंडियासे लिया गया है। 
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यदि लोग शान्ति, विवेक तथा मर्यादामें रहते हुए सावधानी तथा निडरतासे काम छेंगे 
तो मुझे विश्वास है कि सरकार अपनी भूल स्वीकार कर लेगी। यह २०-२५ हजार 
रुपयेका सवार नहीं। सवाहू यह है कि इससे नडियाद और वारेजडीपर कलंक लगता 
है। इस' कलंककों दूर करना वडियादवासियों तथा वारेजडीके जमींदारोंका कर्तव्य है; 
और हमारा फर्ज है कि हम उनकी सहायता करें। 


कर 


[| गुजरातीसे |] 
नवजीवन, २८-९-१९१९ 


१०८. पंजाब-समिति 


पंजाव-समितिमें अजीवो-गरीव परिवततंन होते रहते हें। छूगता है कि पंजावके 
सम्बन्धर्में किये गये आन्दोलनका सरकारपर असर हुआ है। समितिके क्या परिणाम 
निकलेंगे, यह कहना मुदिकल है। हमारा आन्दोलन और जोरदार हुआ होता तो हमारे 
लिए भयका कोई कारण न रहता । पंजावके सम्वन्धमें हमें दुःख तो बहुत पहुँचा है किन्तु 
तत्सम्बन्धी उतनी जानकारी हमने नहीं प्राप्त की। उसे पानेका हमने उतना प्रयास भी 
नहीं किया। इतना होनेपर भी जैसा कि संन्यासी श्रद्धानन्दजी कहते हें, चारों तरफसे 
लोगोंमें पंजावके लिए सहानुभूति उमड़ पड़ी है; यह कोई मामूली वात नहीं है। 
४ पंजाब हमारा है, पंजावी हमारे भाई हैं” --- चारों ओरसे हमें ऐसी ध्वनि सुनाई देती 
है, यह हमारी राष्ट्रीय भावना तथा एकताका परिचायक है। 

सर विलियम विन्सेंटने सरकारकी ओरसे कहा है कि पंजाव-समितिमें दो और 
सदस्य नियुक्त किये जायेंगे-- एक भारतीय और एक यूरोपीय। यह खबर एक तरहंसे 
सनन्‍्तोषजनक कही जा सकती है। इससे पता चलता है कि लोक-भावनाका कुछ सम्मान 
किया गया है। दूसरी ओर यह चिन्ता उपजानेवाली वात भी है। कैसे सदस्य नियुक्त 
किये जायेंगे? यदि सदस्य ईमानदार, स्वतन्त्र और होशियार हुए तो समितिकी व 
मिलेया तथा हम न्यायकी और अधिक आशा कर सकेंगे! यदि वे ईमानदारीकी अपेक्षा 
स्वार्थकों अधिक महत्त्व देनेवाले हुए, स्वतत्वताकी अपेक्षा खुशामद करना उन्हें अधिक 
प्रिय हुआ, होशियारीकी कमीको चालाकीसे पूरा करनेवाले हुए तो कड़ांहीसे निकडकर 
चूल्हेमें गिरनेके समान होगा। अभी थोड़ी ही देरमें गाजेवाजेके साथ उनके नामोंकी 
घोषणा की जायेगी, इसलिए हमें लम्बे अर्से तक संशयमें नहीं रहना पड़ंगा। 

इसी समितिसे एक दूसरी समितिकी नियुक्ति की जानेवाली है। समितिकों पंजाबम 
दी गई सजाओंकी जाँच करनेका अविकार है या नहीं, यह सवाल हम हमेगासे करते 
आगे हैं। यह दूसरी समिति इसी श्रइनका उत्तर है। सर विलियम ८ नस बताया 
है कि सजाकी जाँच करनेके लिए उच्च न्यायोलयके दो शोंकी नियुक्ति की 
जायेगी। उनमें एक भारतीय और एक अंग्रेज होगा। उपयुक्त टीका इस समावारके 
सम्वन्धमें भी छागू होती है। उच्च त्यायालयके न्‍्यायाघीश पंजावमें भी नियुक्त किये 
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गये थे, पंजाव आयोगमें भारतीय भी थे। उच्च न्‍्योयालयका न्यायाधीश भी अपनी 
भावनाओंसे परिचालित हो, जाने-अनजाने अन्याय कर सकता है। भारतीय न्यायाधीश 
न्याय ही करता है, ऐसा दावा हम नहीं कर सकते। स्यायाघधीक्षोंके नाम जाननेके बाद ही 
हमें पता चलेगा कि इससे हमें सन्‍्तोप मिल्ेया अथवा हमारी चित्तामें वृद्धि होगी। 

[ ऐसी स्थितिमें | हमारा एक कत्तंव्य स्पष्ट है। सरकार चाहे-जेसी और जितनी 
[छोटी या बड़ी] समिति नियुक्त करे, हम यदि ठीक-ठीक गवाही पेश व कर सके तो 
समिति क्या कर सकती है? और यदि लाला हरकिशनलाल-जैसे व्यक्तिकों कैदमें रहना 
पड़े तो वे सच्ची वात कैसे कह सकते हैं? जो लोग किसी निश्चित अपराधके कारण 
नहीं वरन्‌ मुख्यरूपसें राजनंतिक कैदीकी हैसियतसे ही गिरफ्तार किये गये हूँ उनको 
छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा हो तभी पंजाबमें हुए मामलोंकी सही जाँच हो सकेगी। 

[गुजरातीसे | 
नवजीदन, २८-९-१९१९ 
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बहुत सारे लेखक हमें अपने छेख भेजते रहते हे। उनके उत्साह तथा ' तवजीवन 
के प्रत्ति उनके प्रेमके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हं। हमारे मतानुसार जिन छेखोंको 
पढ़नेके लिए जनता उत्सुक रहती हैं उन्हें हम अवश्य स्थान देंगे। सब लेखकोंको हम 
अलगसे पत्र नहीं लिख सकते इसलिए हम कुछ-एक सूचनाएँ यहीं दिये देते है। 

फिलहाल हम निवन्धोंको अधिक जगह नहीं देना चाहते। ज्याति प्राप्त विद्वानोंकी 
ओरसे हमें जब-जब लेख मिलते रहेंगे तव-तव हम उन्हें प्रकाशित करते रहेंगे। जनता- 
की मुख्य आवश्यकता अच्छे विचारोंकी नहीं वल्कि अच्छे कार्योकी है। यदि हमारा 
उद्देश्य जनताके सम्मुख अच्छेसे-अच्छे विचारोंकों ही प्रस्तुत करना हो तो हम प्राचीन 
प्रन्थोंके सुन्दर अनुवादसे ' नवजोवन 'को भर सकते हे। जनता इनसे ऊब गई जान पड़ती 
है। इसलिए जिन-जिन विचारॉपर अमल किया जा चुका हो जनताके सामने उनका 
उदाहरण रखकर हम उनवर उसका विश्वास जमानेका प्रयत्त कर रहे हैं। तदनुसार 
हम जनताके सामने ऐसे ही अनुभव पेश करना चाहते हैँ, जो उसके लिए उपयोगी हों । 
इस कारण जनतामें जो छोग शुद्ध भावनासे कोई भी कार्य कर रहे होंगे उनके कार्योके 
वर्णनकी 'नवजीवन में स्थान मिलेगा। 

लेखकॉको सम्पादक तथा वेचारे गरीब कम्पोजीटरोंपर दयादृष्टि रखनी चाहिए। 
इसलिए छेखकॉको कागजके एक ओर ही डिखना आवश्यक है। लेखक जो लेख 
भेजते है उन्हें हम फिरसे नहीं लिख सकते इसलिए यह वहुत जरूरी है कि वे अपना 
लेख ययासम्भव सुन्दर अक्षरोंमें लिखकर भेजें! कुछ लोग यह मानते हैँ कि गुजराती 
भाषामें चाहे-जैसे अक्षर लिखनेसे काम चल जायेगा। यह मातृभक्तिकी व्यूनताका द्योतक 
है। अपनी भाषाकी साफ और सुन्दर अक्षरोंमें लिखनेका हमें अभिमान होता चाहिए। 
चाहे-जैसे अक्षर लिखनेमें शर्म आनी चाहिए। खास तौरसे जब हम प्रकाशनार्थ लेख 
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लिखें उस समय प्रत्येक लेखककों यह मानना चाहिए कि दोहरी सावधानी बरतना 
उनका धर्म है। 

इस अवसरपर हमें एक निष्णात छेखककी कविता याद आती है। उसका सार 
यह है: विचार किये विना कुछ भी न लिखो, लिखनेके वाद उसे ध्यानपूर्वक पढ़ जाओ 
और उसे फिर लिख डालो, दुवारा लिखते समय उसे आधा कर दो। फिर पढ़ो, 
फिर विचारों और उस आधेका भी आधा करो; इस तरह जब वह एक चौथाई रह 
जाये तो उसे एक बार फिर पढ़ो और उसमें तनिक भी शंका रह जाये तो प्रुनः कुछ 
निकाल दो। फिर भी तुम देखोगे कि सम्पादक इतना निर्देय होता है कि वह उसमें 
से भी कुछ कम कर देगा। यह सीख नये लेखकोंके लिए है छेकित अनुभवी लेखक 
भी इससे वहुत-कुछ सीख सके हेँ। हम प्रत्येक लेखकसे उपर्युक्त अनुभवपूर्ण सलाहके 
आधारपर प्रयोग करके परिणामोंको जाँचनेका अनुरोध करते हूँ। स्वर्गीय गोखलेको यदि 
एक छोटा-सा भी पत्र लिखना होता तो वे उसके सम्बन्धमें पाँच-दस मिनट विचार 
करते, भाषा गढ़ते और फिर पत्र लिखते, उसे काटकर दूसरा लिखाते, मित्रोंको दिखाते, 
विनययूर्वंक उनकी टीका सुनते और इन सबके बाद ही वे अपना पत्र पूरा हुआ 
समझते थे। इसका फल यह हुआ कि विदेशी भाषापर उनके-जैसा अधिकार बहुत ही 
कम लोग प्राप्त कर सके हँ। उनको भाषा ओज तथा' सत्य आदि गुणोंसे भरपूर 
थी, फिर भी उसमें कहीं दंश नहीं होता था। जिस प्रकार होशियार राज दौवारकी 
चिनाई करता है तो उसकी एक भी ईंट गलत रखी हुई नहीं दिखती ठीक वैसा ही 
अनुभव भाषाके इस कारीगरके शब्द-सौधके सम्बन्ध्में उनकी रचनाओंके पाठकोंका है। 
अपनी मातृभापाके प्रति तो हमें इससे भी अधिक प्रेम होना चाहिंए। 

यदि हमारे उत्साही तथा प्रेमी छेखक उपर्युक्त सूचनाओंकों ध्यानमें रखेंगे तो 
उनके लेखोंको स्वीकार किये जानेकी सम्भावना बढ़ जायेगी; इतना ही नहीं इस तरह 
विचाररूपी हथौड़ेकी चोटसे गढ़े गये लेख जनताके लिए अधिक उपयोगी' सिद्ध होंगे। 

| गुजरातीसे | ह 
नवजीवन, २८-९-१९१९ 


११०. जगत॒का पिता-- १ 


“ हे किसान! तू सचमुच जगतुका पिता है।” यह वात हम पाठशालामें प्राथ- 
मिक्र शिक्षा प्राप्त करते समय सीखते हेँ। इसका क्‍या अर्थ है तथा जग्तुके “पिता के 
प्रति हमारी भव्ति-भावना कितनी कम है, इसका थोड़ा-बहुत आभास हमे इस जेकस 
प्रकाशित श्री. चन्दुलालके' लेखसे मिलता है। ; 

श्री चन्दुलालने किसानोंकी स्थितिका संक्षिप्त किन्तु बहुत प्रभावोत्यादक वर्णव 
किया है। उन्होंने यह लेख काव्यिवाड़के किसानोंको ध्यानमें रखकर लिखा है लेकिन 
जो वात का्यिावाड़के किसानोंपर लागू होती है वही वात धोड़े-बहुत अन्तरके साथ 
समस्त हिन्दुस्तानके किसानोंपर छागू होती है। जबतक शिक्षित-वर्ग किसानोंकी स्थितिका 
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विचार नही करता, उसका परिचय और अनुभव नही प्राप्त करता तबतक उसमे कोई 
सुधार होना सम्भव नहीं हैँ। 

किसानोंकी स्थितिके सम्वन्धमें हमारे नेताओंने कुछ जानकारी इकट्ठी की है 
थोड़ा लिखा भी है और विधान सभामें चर्चा भी की है, लेकिन उसका निजी अनभव 
ने होनके कारण उसमें वास्तविक सुधार नहीं हो सका। 

सरकारी अधिकारी किसानोंकी सही स्थितिसे निःसन्देह परिचित है, ऊेकिन 
अधिकारियोंकी स्थिति सचमुच दयतीय है। इन्होंने किसानोंको [सदा] अधिकारियोंकी 
दृष्टिसे अर्थात्‌ लगान वसूल करनेवाले अधिकारियोंकी दृष्टिसे देखा है। जो अधिकारी 
अधिकसे-अधिक रकम उगाह सकता है उसकी पदोन्नति की जाती है, उसे खिताब दिया 
जाता है और वह योग्य अधिकारी माना जाता है। अमुक वस्तुकी जाँच हम जिस 
दृष्टिसे करते हैँ उसके अनुसार ही वह हमें दिखाई पड़ती है। इसलिए जबतक कोई 
व्यक्ति किसानोंके दृष्टिकोणसे किसानोंकी स्थितिकी जाँच नहीं करता तबतक उसका 
ह-व-ह चित्र हमारे सामने नहीं आ सकता। 

फिर भी कुछ हृदतक हम उसकी स्थितिको जान सकते हे। हिन्दुस्तान निर्धन 
[ देश | है। हिन्दुस्तानमें लाखों व्यक्तियोंको एक ही जून खानेको मिलता है। इसका 
अर्य असलमें वह है कि हिन्दुस्तानके किसान कंगाल हैं और इन किसानोंमें से अधि 
कांशको एक ही जून खानेको मिलता है। ये किसान कौन है ? हजारों बीघे जमीनका 
मालिक भी किसान है, जिनके पास एक वीधा जमीन है वह भी किसान है और 
जिनके पास एक भी थीधा जमीन नहीं होती लेकिन जो दूसरेके अधीन रहकर खेती 
करता है और हिस्सेमें पेटके लिए अन्न-भर पाता है वह भी किसान ! और अन्‍्तमें चम्पा- 
रनमें मेने ऐसे भी हजारों किसान देखें हे जो साहव लोगों और हम लोगोंकी सिर्फ 
गुलामी ही करते हे और उससे जन्म-भर छठकारा नहीं पा सकते। इन भिन्न-भिन्न 
प्रकारके किमानोंकी सही-सदी संख्या हमें कभी भी ज्ञात होनेवाली नहीं। जनगणनाकी 
रिपोर्ट तैयार करनेका भी एक तरीका होता है। किसानोंकी स्थितिकी जाँच करनेके 
उद्देश्यम यदि यह रिपोर्ट तैयार की जाये तो उससे हमें ऐसी बातें मालूम हों जिससे हम 
आदचयंमें पड़ जायें और हमें शमिन्दा होना पड़े। किसानोंकी दआ सुधरनेके स्थान- 
पर दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। जो खेड़ा जिला समृद्ध 
माना जाता है वहाँ भी जिन छोगोंने अच्छे घर बनवाये थे वे अब उनको मरम्मत 
नहीं करवा सकते। उनके चेहरोंपर आभ्ाकी कोई किरण नहीं है। उनके शरीर जैसे 
होने चाहिए वैसे मजबत नही हैं। उनके लड़के पस्तहिम्मत नजर आते हैं। प्लेगने गाँवोंमें 
प्रवेश पा लिया है; छतके अन्य रोगोंसे भी लोग पीड़ित हे। बड़े-बड़े पाटीदार क्जके 
भारसे कुचले हुए हूँ। मद्रासके गाँवोंमें जाते हुए तो केपकपी ही छूटती है; हालाँकि 
जैसा गहरा अनुभव मुझे खेडा और चम्पारन जिलोंका है वैसा मद्रासका नहीं, फिर भी 
वहाँके जो गाँव मेने देखे हैँ उनकी स्थितिसे मुझे मद्रासके किसानोंकी दारिद्रयका ठीक 


अन्दाज हो सकता है। 
हिन्दुस्तानके लिए यह सवसे अधिक महत्त्वका प्रश्न है। इस समस्याका समाधान 


- किस तरह हो सकता है? किसानोंकी हालत किस तरह सुबर सकती है! इसपर हमें 
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प्रतिक्षण विचार करना चाहिए। हिन्दुस्तान अपने शहरोंमें नही, गाँवोंमें बसता है। 
यदि हम बम्बई, कलकत्ता आदि छोटे-बड़े शहरोंकी आवादीकी गणना करें तो यह 
संख्या एक करोड़से भी कम होगी। हिन्दुस्तानके अच्छे शहर गिनने बैठें तो वे सौ के 
अन्दर होंगे; लेकिन सौ से लेकर हजार व्यक्तियोंकी आवादीवाले गाँवोंकी कोई ग्रिनती 
नहीं है। इसलिए हम शहरोंको खुशहाल बना सकते हों उनमें सुधार कर सकते हों 
तो भी इन प्रय॒त्नोंका हमारे गाँवोंपर बहुत-कम असर होता है। गड्ढों और डबरों 
आदिकी सफाई करनेसे पासकी नदीपर --यदि उसमें कुछ कचरा हो तो --कुछ 
असर नहीं होता। वही वात शहरोंपर भी लागू होती है। लेकिन जैसे नदीके 
सुधरनेपर गरड़ढोंका मेल खुद-ब-खुद साफ होता है उसी तरह यदि हंम गाँववालोंके 
जीवनमें सुधार और विकास कर सर्के तो वाकी सब चीजोंमें अपने-आप सुधार हो 
सकता है। 

' नवजीवन ' का ध्यान हमेशा किसानोंकी स्थितिपर केन्द्रित रहेगा। यह स्थिति 
कंसे सुधर सकती है, इन सुवारोंमें छोटे-बड़े किस तरह भाग के सकते हें; यदि हममें 
से स्वयंसेवकोंका एक छोटा-सा ही सही ऐसा जत्या तैयार हो जाये जो सत्यका 
पालत करते हुए अपने कत्तंव्यपर आरूढ़ रहे तो थोड़े समयमें हम कितना भागे बढ़ 
सकेंगे --"- इस विपयपर बादमें विचार करेंगे। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २८-९-१९१९ 


१११. टिप्पणियाँ 


अन्याय सहना गलत है 


श्री मलदंकर मावजी याज्ञिक वम्बईसे लिखते हें कि कुछ गोरे सिपाहियोंने सित- 
म्वरकी १ ७ तारीखको एक किरायेकी घोड़ागाड़ीपर वलूपूर्वक कब्जा कर लिया। उस 
गाड़ीको किरायेपर लेनेवाले भाटिया सज्जनका सामाव बाहर फिकवा दिया और गाड़ी- 
वानके यह कहनेपर कि गाड़ी पहलेसे ही किरायेपर छी जा चुकी है, दो-तीन बेंत 
लगाये । वे आगे लिखते हैँ, “ आसपासके लोगोंमें इतनी हिम्मत न थी कि वे बेचारे 
गाडीवान अथवा भाटिया सज्जनके प्रति न्याय कर सकते।” यह न्योय किस तरह 
दिया या दिलाया जाये --यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। किसी दूसरे देशमें ऐसा उद्धत 
व्यवहार करनेपर देखनेवाले बीचमें पड़कर उस व्यक्तिको उद्धतता करनेसे अवश्य 
रोकते। जिसपर अन्याय हो रहा है हमें अपनी सीमामें रहते हुए उसका बचाव कक 
आता ही नहीं है। हममें व्यक्तिगत साहंसकी इतनी अधिक कमी हो हा है कि अर 
भी व्यक्ति जोखिम उठाकर असहायकी सहायता करनेको आगे नहीं आता । ऐसी 359 
हमारे पास तीन सहज रास्ते हें। यदि गाड़ीवानमें न्‍्याय-बुद्धि हो और साथ का 
तेजस्विता भी हो तो उसे ग़ोरोंको सीधे पुलिस-स्टेशन के जाकर उनकी उसी सम 
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रिपोर्ट करती चाहिए। और यदि उसमें हिम्मत हो तो उसे गोरोंके पते याद रखकर 
उनको उतारनेके बाद उनकी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जिस भाटिया सज्जनको 
अन्यायका शिकार होना पड़ा वे भी उनके विरुद्ध दीवानी अथवा फौजदारी या दोनों ही 
किस्मकी कारंवाई कर सकते हे। और तीसरे, दशक भी इस गाड़ीवान तथा भाटिया 
सज्जनकों फरियाद करनेमें सहायता दे सकते हें। यदि श्री मूलशंकरने स्वयं एक 
दर्शकके नाते अपना ककत्तेव्य न निभाया हो और गाड़ीवान तथा भाटिया सज्जनकी 
मदद करनेसे इनकार किया हो तो हमारा विश्वास है कि अन्यायका और कोई प्रसंग 
आनेपर वे इतना तो अवश्य ही करेंगे। यह सुझाव तो हमने स्थितिपर सामान्य 
दृष्टिसि विचार करते हुए दिया है। अगर हम सबसमें अन्यायके प्रति असहिष्णुताकी 
भावना पैदा हो जाये तथा उसके सिलसिलेमें हम मामूली ही सही किन्तु उपयुक्त 
और सही कार्य करना सीख जायें तो भी ऐसी अन्यायपूर्ण घटनाओंको हम जरूर 
रोक सकेंगे। 
स्वदेशी खांड 


श्री पोपटछाल दामोदर पुजाराने स्वदेशी खाँड वरतनेकी आवश्यकतापर एक लेख 
लिखकर भेजा है। इस समय हम “नवजीवन ' में यह लेख प्रकाशित नही कर' रहे 
हैँ लेकिन स्वदेशी खाँड बरतनेकी आवश्यकताके विषयमें हमें कोई सन्देह नहीं है। हम 
कितना वोझ उठा सकते हे इस सवालपर विचार करनेके कारण ही हमने इस 
लेखको स्थान नही दिया हे। परन्तु कपड़ेके वाद विदेशी खाँडपर ही हमारा बहुत 
सारा पैसा अर्यात्‌ लगभग १७ करोड़ रुपया [प्रतिवर्ष | बाहर चला जाता है। हमारी 
महत्त्वाकांक्षा तो यह है कि यदि हम विदेशी कपड़ेको देशमें न आने देनेके महाप्रयासमें 
सफल हो जायें तो उससे प्राप्त सफलता तथा उस प्रयुत्नसे उत्पन्न हुए उत्साहसे प्रेरित 
होकर हम अन्य विदेशी वस्तुओंका-- जिन्हें हम भपने देशर्में तैयार कर सकते हें-- 
अवश्य त्याग कर सकेंगे। इस समय तो हमारी ऐसी, दयनीय स्थिति है कि हम अपनी 
आवश्यकतानुसार शख्लाँड, कपड़ा तथा अन्य वस्तुएँ तेयार कर ही नहीं सकते। हमारा 
यह दृढ़ विद्वास है कि तद्विषयक हमारी कमजोरी साधन-सुविधा अंथवा द्रव्यके 
अभावके कारण नही है, इसका मूल हमारे ज्ञान, साहस, स्वदेशप्रेम तथा उत्साहकी 
न्यूनताम है। 
धर्मंसंकटपरः विजय 
इस लेखकों मेने “नवजीवन ” में इसलिए स्थान दिया है कि जो धर्मंसंकट 
सनन्‍्तोकवेनके सामने आया और अभी तक वना है वेसा अनेक बार हम सबके सामने 
भी आता है। ऐसे संकटके विरुद्ध संघर्ष करने तथा उसपर विजय प्राप्त करनमें ही 
सच्चा पुरुषत्व और नारीत्व है। एक बात और; मुझे उम्मीद है उपर्युक्त लेखसे कोई 
व्यक्ति यह अर्थ नहीं निकालेगा कि उसमें वर्ण संकरको कही स्थान दिया गया है। 
हिन्दु-तमाज रूपी समुद्रमे नीति-विपयक उतार-चढ़ाव होता ही रहता है। सत्याग्रह 


१. यद टिप्पणी श्रीमती सन्तोकवरैन गांधी द्वारा लिखित एक छेखके नीचे दी गई थी । 


१९० | सम्पूर्ण गांवी वाहुमय 
रह सभी लोग एक निरिचित उद्देश्य और रहन-सहनके ढंगके अधीन हूँ; वहाँ जाति- 
भदकी वनाथ रखना, मेरे मतानुसार हिन्दू धर्मकरो न समझनेके वरावर है। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, २८-९-१९१९ 
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भाश्यो और वहनो, 

मुझे उम्मीद है कि आप सब अत्यन्त शान्ति रखेंगे और मुझे जो कहना हैं 
उसे सुनेंगे। आश्ञा है कि मेरी वात यहाँ उपस्थित हरएक व्यक्ति सुन सकेगा। में आप 
सवका अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने मुझे अध्यक्षयद प्रदान किया है। 
_. मुझे सामान्य शिष्टाचारके पालनकी बातको भूछना नहीं चाहिए। में सबसे पहले 
गोंडलकी रानी साहिवाके स्वर्गवासपर शोक प्रकट करता हूँ। मुझे मान देनेके लिए 
जुलूस आदि निकालनेंका जो आयोजन किया गया था इस शझोकके कारण उसे रद 
करके आपने एक उचित काम किया है। मुझे जुलूस पसन्द नहीं है। में नहीं मानता 
कि इससे देशसेवा होती है। आपने उसे बन्द करनेका विवेक दिखाया, यह बहुत 
अच्छा हुआ। ईव्वर स्वर्गीय रानी साहिवाकी आत्माकों शान्ति प्रदान करे। 

मेरे जो वचन आपको पसन्द आयें उनका तालियोंसे स्वागत न कीजिएया; 
और ठीक उसी तरह जो शब्द आपको न रुचें उनका तिरस्कार भी न कीजिएया। 
भारतकी प्राचीन परिपाटीका पान कीजिए; भाषणकत्तकि वचन पसन्द आयें तो उतका 
स्वागत तालियों द्वारा नहीं, उनपर अमल करके कीजिए; और पसन्द ने वाये तो 
उनकी हँसी उड़ाकर नहीं, इृत्यसे बताइये कि इन्हें हम पसन्द नहीं करते | 

हिन्दुस्तान शास्त्रोंमें बताये गये तीन युगोंसे निकल चुका है और इस समय 
चौथे युगसे गुजर रहा है। सतयुगके छक्षण जिनका कि छोग पालन करते थे, सब बहुत 
अच्छे थे। आजका युग कठिन है; सत्ययुगके सर्वथा प्रतिकूल है। सत्वयुगकी व्याख्या 
करने अथवा उसकी झाँकी दिखानेके लिए इतना कहना जरूरी है कि उस युगमें सत्य 
प्रधान था और सब सत्यवादी थे। कलिकालल्‍ूमें तो वही सत्यका पालन करते हैँ जिनसे 
शांतिपूर्वंक वैठा नहीं जाता; अतः कलिकालमें सत्यकी स्थापनाके आश्रहंकी, सत्याग्रहकी 
आवश्यकता है। सत्ययुगमें सत्यका आग्रह किसलिए ? उस समय सत्यसे कोई उकताता ही 
नहीं था। उसके पालनका पूरा प्रयत्न करते हुए भी छोगोंकों छयता था कि कहीं कोई 
कमी रह गई है। सत्ययुगमें सव कुछ सत्यमय था। सर्वत्र सत्यका अवर्तन था। स्त्रिया 
पुरुषोंकी ओर स्थिर दृष्टिसे देख सकती थी। उनको घूंघट निकालनेकी जरूरत नहीं थी। 
पुरुष अपलक दृष्टिसे स्त्रियोंकी देख सकते थे लेकिन उनके मनमें विकार उत्पन्न नहीं 


१. सौंराष्टमें गोंडल राज्यके मोटी मारडमें; गांवीजीने परिषद्की अध्यक्षता की थी । 
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होता था। अब स्त्री-पुरुष परस्पर टकंटकी बाँध कर नही देख सकते, और परिणाम- 
स्वरूप सब पाप कर रहे हेँ। विषयोंके श्रवणसे मनुष्य मूढ़ हो जाता है। मोहकी 
इस मूढतासे स्मृति जाती रहती है, स्मृतिके जानेसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि 
भ्रष्ट होनेसे अन्ततः नाश हो जाता है।' 

जगतमें -- हिन्दुस्तानमें, में इस तरहका नाश होते देख रहा हूँ; जंगत॒में विषय- 
वासना बढ़ गई है और मेरा हृदय यह देख काँप उठता है। स्त्री-पुरुषका जन्म विषय- 
वासना अयवा कामवासनाके लिए नहीं हुआ है। मनुष्यत्व और स्त्रीत्व प्रकट करनेके 
लिए हमें अपनी विपय-भोगकी इच्छाओंपर यत्लपूर्वंक संयम रखना चाहिए, उन्हें किसी 
तरहकी छूट नहीं देनी चाहिए। इस समय स्थिति ख़राब है। हम विषयी-लम्पट बन रहे 
हँ। जब यह दणा दूर होगी तभी सब निर्मय वन सकेगे। आजके युगमें स्त्री और 
पुरुष दोनों ही भयभीत हे। संयमसे विषयोंको रोक सके तो हिन्दुस्तानमें फिर सत्ययुग 
आ जायेगा। 

भारत तीस करोड़की आवादीवालछा देश है। उसमें साढ़े सात लाख गाँव हूँ। 
प्रत्येक गाँवमें [ औसतन | चार सौ व्यक्तियोंकी आवादी है। यहाँ ढाई हजार हें तो 
कही पाँच हजार। सामान्यतः: एक हजारसे कमकी आबादी है। किसी स्थानपर 
केवल ५० लोंग ही रहते हं। जहाँ इतनी कम आवादी है वहाँ स्थिति दयाजनक हो 
सो वात नही। [प्रायः] जितने छोग उतने रास्ते होते हे; इसलिए यदि एक गाँवमें 
एक हजार व्यक्ति हों और वे एक हजार दिशाओंकी ओर जाते हों तो वहाँ नाश ही 
होता है। गाँवके छोटा होनेके कारण किसीको दुःखी होनेकी आवश्यकता नही। दुःख तो 
उसकी स्थितिपर हो सकता है। सत्ययुयका विचार करें तो उस कालमें अयोध्यानगरी 
श्रेष्ष थी। उस समय वम्बई-जंसे शहर न थे। वम्बईकी जंसी सभ्यताकी कोई 
आवश्यकता मालूम नही होती, लेकिन ऐसे शहर हूँ तो रहें। किन्तु हिन्दका आधार 
उसके गाँवोंपर है। यहाँ किसान मुख्य है। प्रति सकड़ा ७३ व्यक्ति किसान हें। 
इसलिए यदि हिन्दुस्तानके किसान जड़ हों, दीन हों तो हिन्दुस्तान भी जड़ और 
दीन है। हिन्दुस्तान धनवान है अयवा गरीब इसका अन्दाजा करोड़पतिकी आयसे 
नही उसके किसानकी आयसे लगाया जाता है। हिन्दकी नोति-अनीति वेद्यासे मही 
बल्कि किसानकी स्त्रीसे मापी जाती है। 

भारतभूमि जब पुण्यभूमि थी उस समय उसके शहरोंका क्या हाल था ? मनुष्योंके 
हृदय उस समय स्वच्छ, निष्कलुप और निष्कपट थे। और इसी तरह हिन्दुस्तानके घर 
भी उस समय शुद्ध एवं स्वच्छ होते थे। उनमें रहनेवाले व्यक्ति अपने मधुर सौरभसे 
उन्हें भर देते थे। पाँच व्यक्तियोंके रहनेका स्थान घर और पचास व्यक्तियोके रहनेका 
स्थान गाँव। यहाँ मेने देखा कि लोग जहाँ-तहाँ सो रहे थे, मेने सत ओर छतोसे 
वरसातका पानी टपकते देखा है। हम इतने आलसी हैं तो भी हमें कमसे-कम टपकत्ते 


१, देखिए भगवदगीता, अध्याय २, ६२-६३ । 
२. गुजराती रिपोर्ट यहाँ दोषपूणं है । काठियावाड़ टाइस्समें दी गई भाषणक्की रिपोट्से इसका 
मिलान कर लिया गया है । 


कु ... सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


पानीको एक जगह इकट्ठा करनेका प्रवन्ध कर छेना चाहिए। मैंने यहाँकी गलियोंको 
बहुत मैछा पाया। बरसात होनेपर भी किसानोंके घर साफ होने चाहिए तथा गलियां 
एंसी होनी चाहिए जिनमें चलनेमें कोई कष्ट न हो। चाहे कितनी ही वरसात क्यों 
न्त॑ हो फिर भी वहाँपर कीचड़ नहीं होनी चाहिए । गाँवींके रास्ते खराव हींगे तो 
बैलोंको चलनेमें कष्ट होगा। गाँवोंकी सरकार तो हमीं लोग हैँ। हमें आछूसी एवं जड़ 
नहीं होता चाहिए। प्रजा सीधी और सच्ची हो तो राजा ठेढ़ा हो ही नहीं सकता। 
प्रजा अन्यायी तथा फिजूलखर्च हो तो राजा भी वैसा ही होगा। राजा प्रजाके लिए 
एक छत्रके समान हैं। आपके गाँवका प्रवन्ध आपके अपने हाथमें होना चाहिए; 
आपको अपने गाँवकी सारी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। सरकार साढ़े सात छात्र 
गाँवोंको साफ नहीं कर सकती। 

मारड गाँव यहाँ रहनेवालले छोगोंका गाँव हैं।! घर साफ न रखनेपर जिस 
तरह स्त्री फूहड़ मानी जाती 'है उसी तरह यदि गाँवके व्यक्ति गाँवको साफ न रखें 
तो उन्हें फूहड़ माना जायेगा। में आपका मेहमान हूँ। आप भूझपर प्रेमकी वर्षा कर 
रहे हैं। मारड गाँव कितना अधिक सुन्दर है फिर भी उसकी गलियोंकी स्वच्छताके 
वारेमें मुझे इतना कहना पड़ा। यह कोई मारड गाँवकी ही विश्येपता नहीं है वरत् 
हिन्दुस्तानके साढ़े सात छाख गाँवोंका यही हार है। अन्य गाँवोंकी अपेक्षा यहाँकी 
हालत अधिक खराब हो, सो वात नहीं। लेकिन चूंकि आपने मुझे इस पदपर विठ्या 
है इसलिए मुझे इतनी वात अवश्य कहनी चाहिए कि दूसरे भले ही पाप करते रहें, 
लेकिन आप तो आजसे ही गाँवकों सुघारनेका काम छुरू कर दें। हमारी जाँच हमारी 
गलियों |की स्वच्छता |से होनी चाहिए। हम अपने परिवारोंका ही शास्त्र जानते हैं 
किन्तु परिवारके आास्त्रसे गाँवके शास्त्र और फिर शहरके जझास्त्र तथा अन्ततः 
हिन्दुस्तानके शास्त्रकी ओर नहीं वढ़ सके हें। 

शंकराचार्य-जैसे व्यक्ति दक्षिणसे छेकर ठेठ उत्तरतक घूम आये थे। उससे 
पता चलता है कि प्राचीन कालसे ही हिन्दुस्तान एक देश था, रास्ते भी बसे ही 
[अच्छे | थे। ग्रामव्यवस्था अच्छी थी। उस समयकी गलियोंकी स्वच्छता हमें विरा- 
सतके रूपमें प्राप्त हुई है। उसे हम फेंके दे रहें हैँ। हम कोल्हूके वैलकी तरह जहाँ 
हैँ वहीं चक्कर लगा रहे हैँ। हमारी गति सीधी होनी चाहिए। बपने दोष हमें स्व 
ही दूर करने हैं। हमें गुण ग्रहण करने चाहिए; गुणग्राही होना चाहिए। गाँवोंको 
आत्मनिर्भर वनाना चाहिए। दूसरेकी सहायता छेता दूसरोपर निर्भर रहना है। दूसरे- 
पर भरोसा रखकर यह मानना ठीक नहीं कि वे हमारा गाँव साफ कर दंग | हम 
नीतिमय जीवन व्यतीत करें। दूसरे वीमार पड़ें तो उनकी सहायताके लिए दौड़ जाओ; 
कोई मर जाये तो वहाँ जाकर मदद करों। इतना करनेके अतिरिक्त घर, रास्ते बादि 
स्वच्छ रखो । ऐसी व्यवस्था करो जिससे कुओंमें वृक्षोंके पत्ते न गिरें। जब जरूरत पढ़े 
तब उनकी सफाई करो। पानी मोतीके समान स्वच्छ होना चाहिए। 4 नए 
रखो; पुजारी भी मूर्ख नहीं होना चाहिए, उसे ज्ञानी होना चाहिए। [ भजतकतेन 


१, इसका काठियावाड़ टाइम्समें दी गई भाषणक्ी रिपोर्टले मिछान कर लिया गया है ! 


भाषण : काठियावाड़ पाटीद्वार परिषदसें १९३ 


आदिके लिए | वाद्ययन्त्र कर्णप्रिय होने चाहिए। ठाकुरजीकी पोशाक शुद्ध खादीकी 
अथवा अतलरूसकी होनी चाहिए। जापानसे आये हुए सड़े-गलले वस्त्र ठाकुरजीको नहीं 
पहनाये जाने चाहिए। में तो कमसे-कर्म ऐसी मूर्तिको प्रणाम न करूँ। यदि आप 
तुलसीदाससे प्रणाम करवाना चाहते हों तो रामके हाथ धनुष होना ही चाहिए। में 
लोगोंकी कीमत उनके मन्दिरोंमें ठाकुर॒जीकी दशाको देखकर आँक लेता हूँ। 

एक तरफ [ मन्दिरपर फहराती ] ध्वजा, और दूसरी ओर मस्जिद, बाग 
तथा पारसियोंका मन्दिर-- किसी और जगह लोग इसे कदापि सहन ने करे छेकिन 
हिन्दुस्तानका धर्म उदार है। पारसी मन्दिर अथवा गिरजाघरके प्रति उदारभाव रखो, 
ऐसी थी हमारी स्थिति। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हम गाँवके सब 
लोगोंको शिक्षा प्रदान कर सकें। शिक्षक गाँवका ही व्यक्ति होना चाहिए। शास्त्री 
पैसा लेकर विद्यादान देनेवाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। गाँवके लोगोंको उसे 
आजीविका प्रदान करनी चाहिए। यदि हम गाँवके अपाहिंजों और गरीबोंकी सेवा करें 
तो हम अच्छे सेवक कहलछा सकते है। कोई भी मवेशी दुवरा नहीं होना चाहिए। 
हमारे अपने गाँवमें ही सव वस्तुएँ पैदा होनी चाहिए। यदि सभी वस्तुएँ बाहरसे आयें 
तो हम अपने गाँवके प्रति वफादार नहीं कहे जा सकते। 

किसानोंको अभी अपने घनका उचित उपयोग करना सीखना है। ज्ञान लेनेमें 
पैसा खर्च करना एक अच्छी वात है। विद्यापी5 अथवा शार्ती कसी होनी चाहिए। 
शाला जेसी दूसरे कहें वेसी न होकर जेसी हम चाहें वेसी होनी चाहिए। जहाँ 
अंग्रेजी अथवा व्यर्थंकी चीजें सिखाई जाती हैँ वह सच्ची पाठशाला नही है। जहाँ धर्मकी 
शिक्षा दी जाती है वही सच्ची पाठशाला है। समुद्रके किनारे रहनेवाले लछोगोंके लिए 
जैसे तैरना सीखना अनिवार्य है वैसे ही प्रत्येक भारतीयको बुनाई और खेतीका काम 
सीखना ही चाहिए। इनको सीखनेमें विश्ेप प्रयत्त नहीं करना पड़ता। मुझे इसमें कोई 
कठिनाई महसूस नहीं हुई और सफलता प्राप्त हो गईं। यदि गाँवमें चार-पाँच व्यक्ति 
अच्छे हों तो वे सवको एक कर सकते हे। उनमें सेवाधर्म होना चाहिए। 

यदि कोई कठिनाई है तो वह एक ही है, और वह है [हमारी] भयभीत दशा | 
हम अधिकारियोंसे भागते फिरते हँ। हमें अधिकारियोका पूरा-पुरा सम्मान करना 
चाहिए, उन्हें भाई समझकर उनके साथ विनयका व्यवहार करना चाहिए। छेकिन आज 
वे हमें जिस तरह दवाते हैं उसी तरह हम दव जाते हैँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। 
हम रखड़की गेंदके समान मुलायम न हों वल्कि पत्थरके समान कठोर हों। पत्थरकी 
गेंदको पैरके नीचे दवानेवाले मनुष्यकी कैसी दशा होती है यह वात वही समझ सकता 
है जिसने पत्थरकी गेंद्में छात मारी हो। कहनेका अभिप्राय' यह है कि यदि आप 
देंगे तो अधिकारी आपको दवायेंगे। इसमें उनका दोप नही है। हममें सत्य और दया- 
की भावना होगी तभी हम निर्भय वन सकेंगे। सत्य अथवा दया न हो तो मनुष्य 
निर्भय नहीं हो सकता। हम दुनियासे दयाकी' अपेक्षा करते हें तो सर्वप्रथम हमें स्वयं 
दयामय होना चाहिए। यदि ७३ किसान राक्षसोंके समान निर्देय हों तो बाकीके २७ 
किसानोंको नष्ट-भ्रष्ट कर डालें, और बादमें आप लोग यादवोंकी भाँति आपसमें कट 
मरें। आपका वल आपकी जमीन है। 


१९४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


२७ [प्रतिशत | किसान ७३ [प्रतिशत] किसानोंको निकाह वाहर करें और 
सारी खेती खुद करें-- सो तो हो नहीं सकता। आज जैसी स्थिति हैं उसमें तो यदि 
ये ७३ किसान निकलनेकों तैयार हों तभी उन्हें निकाला जा सकता हैं। अभीतक 
एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ, जो आपसे आपकी जमीन छीन सका हो। राजाका 
पद सही अर्थोर्में तो आपके पास ही है। दूसरोंको राजाके पदपर प्रतिष्ठित करनेवाले 
आप लोग स्वयं रंक कैसे हुए? यदि आपने सत्य, त्याग, विवेक और ज्ञानका त्याग 
कर दिया हो तो उसे पुत्र: प्राप्त करें। जहाँ शिक्षक आठ रुपये वेतन लेकर पहाड़ा 
सिखाते हें वह सच्ची पाठशाह्ा नहीं है। जित प्रौढ़ व्यक्तियोंकों लिखना-पढ़ना न 
आता हो उन्हें लिखना-पढ़ना सिखानेवाली शाला अच्छी शाला है। मेरी रुत्री शिक्षित 
न भी हो, तो भी में अपने बच्चे उसके सुपुर्द कर दूँगा। सत्य और विवेककी शिक्षा 
जितनी अच्छी आप दे सकते हूँ वेसी कोई मामूली वेतन फानेवाला बाहरी शिक्षक 
कभी भी नहीं दे सकता। जरूरत पड़े तो [शिक्षकको | पैसे देकर [अपने वच्चोंको ] 
अक्षर-ज्ञान करवाओे और वारहखड़ी सिखानेके वाद फिर चित्ता मत करो, अपना 
काम करो। वच्चे स्वयमेव शुद्ध विचार करना सीख जायेंगे। सारे हिन्दुस्तानका, 
तीस करोड़ भनुष्योंका विचार करो। 


अन्तिम वात स्वदेशीके सिद्धान्तकी है। सौ वर्ष पूर्व भारतके किसान [भारतमें 
बने ] सुतके वस्त्र पहनते थे। भारतके वुनकर शुद्धसे-शुद्ध वारीक कपड़ा वना सकते 
थे । इसमें यह विशेषता थीं कि ढाकाकी मलमल चाहे कितनी ही वारीक क्यों न हो 
उसमें से अंग नहीं झलकते थे। अंग दिखाई न दे, ऐसी थी उसकी खूबी। वस्त्र 
पहननेंके बावजूद विवस्त्र दिखना हो तो जापानके वस्त्र पहनिये। 

आपकी पत्नियाँ, वहनें और माताएँ जब खाली हों उस समय नींद, गाली-यलोज, 
टंटे-फसादमें समय न गँवाकर जिसमें धर्मका निवास है ऐसा शुद्ध और पवित्र सूत 
कातनेमें अपता समय व्यतीत करें तो कितना अच्छा हो? आपके पास सोनेके आभूषण 
हों तो मुझे उतकी चिन्ता नहीं। भले ही उनमें वृद्धि हो। लेकिन सूत कातनेसे आपमें 
जो निखार आयेगा वह जापान, फ्रांस अथवा इंग्लेंड [की बनी वस्तुओं |से कभी नहीं 
आ सकता। इस घरेलू घधंधेके नष्ट होनेसे हमारी कसी विपम स्थिति हुई है, आप 
इसपर विचार करें। इस पुख्ता और अनुभवी आदमीके ये वचन याद रखना। यदि 
याद नहीं रखोगे तो पीछे पछताओगे। जो आपने नहीं देखा, सो मेते देखा है ॥ आपकी 
माताकी ओर कोई आँख उठाकर नहीं देख सकता। छेकित कया आप जानें है कि 
जब वह बाहर मजूरीके लिए जाती है तब उसकी क्या हालत होती है? घरेलू काम- 
धत्धेके अभावमें बाहर मजूरी करनेके लिए जानेवाली अनेक माताबों और वहनोपर 
[ पुरुषों द्वारा | चारों ओर जो अत्याचार किया जा रहा है उससे कपकंपी कर 
दाहोदमें, सड़कोंपर नियुक्त ओवरसीयर लम्पट एव पाखंडी होनेके कारण सद् 
काम करनेवाली बहनोंका शीछ भंग करते हैं। उन्हें आप मार डालें, है यह वात 
नहीं कहता, छेकिन आप स्वयं मर सकते हैं। स्त्रियाँ खेतोंमें काम करती है उस समग्र 
आप जैसे वीर पुरुष उनके शीलकी' रक्षा करते हैँ, फिर भी आप उन्हें बाहर जान 
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देते हैं? उस पुरुषको धिक्‍कार है जो अपनी बहनों और माताओंके शीलकी रक्षा 
नहीं कर सकता। यदि आप शीरूकी रक्षा नहीं कर सकते तो आत्महत्या कर लें। 
[ गुजरातीसे | 
गुजराती, १२-१०-१९१९ 


११३. भाषण: काव्यावाड़ पाटीदार परिषदसें' 


[ सितम्बर २८, १९१९] 


प्रस्तावोंकी पास कर देनेके साथ ही आपके कत्तेव्यकी इति नहीं हो जाती। उन्हें 
कार्यात्वित करना है-- और वह भी अविलम्ब ही । आपने मेरी आँखोंमें आँसू देखे हे, 
उनका कारण केवल मारडकी दशा ही नहीं, सारे देशकी हीन दशा है। उसे 
मिदानेमें अपना योग दे सकते हे, परल्तु उसे पूरी तरह मिटानेके लिए और मेरे मनके दाहको 
बुझानेके लिए सम्पूर्ण भारतको आगे आना होगा। काठियावाड़ मेरा जन्म-स्थान है, 
इस नाते मेरा इसपर सबसे ज्यादा अधिकार है। आप उठें और प्रतिज्ञा करें कि 
महिलाओं समेत आप सब अपने लिए सूत का्तेंगे और यदि आवश्यक समझें तो स्वयं 
अपने कपड़े बुनेंगे। इतनी अधिक संख्यामें स्त्रियों और पुरुषोंको खड़े होकर प्रतिज्ञा 
लेते हुए देखनमें मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है। 

परिपद्का कार्य समाप्त हो गया है। मेरी कामना यही है कि काव्यावाड़ 
और भारतने मुझपर जो प्रेमकी वर्षा की है उसका में सत्पात्र होता। आपके लिए 
मेरा अन्तिम सन्देश आपसे यह प्रार्थना है कि उस पत्रकों पढ़ें जिसका में सम्पादन 
कर रहा हूँ। कितना अच्छा होता कि में उसे निर्वेनोंको निःशुल्क ही दे सकता। आप 
उसे व्यानसे पढ़ेंगे तो उससे आपको अपनी प्रतिज्ञाको कार्यान्वित करनेमें सहायता 
मिलेगी। यदि विद्वज्जन मेरे पत्रको न पढ़ें तो इस चूककों में अनदेखा कर सकता हूँ; 
परन्तु किसानों और कारीगरोंकी उपेक्षासे मेरा हृदय दुखेगा। आप हर सप्ताह उसकी 
एक प्रति लेकर अपने चौकमें उसका सार्वजनिक पाठ करें। उसका वाषिक चन्दा रुू० 
३-८-० है। यदि आप निःशुल्क्र ही चाहो तो उसका प्रवन्ध भी हो सकता है; यदि 
ऐसा हो तो आप श्री चन्दूछालकी मार्फत अपनी माँग पेश करें। इस पत्रको चलानेका 
ध्येय घन कमाना नहीं है। इसका ध्येय है जनताकी सेवा करना और अपनी प्यारी 
मातृभूमिकी उन्नतिर्में सहायक होना। 

में दुवारा सदस्यों और स्वयंसेवकोंकों धन्यवाद देता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे | 
वॉम्ने कॉनिकल, १५-१०-१९१९ 


१. इस सम्मेलनमें गांधीजोका यह समापन भाषण था । 


११४, पत्र: जी० ई० चटफील्डको 


बाश्रम 
सितम्बर २९ [१९१९] 


प्रिय श्री चेटफील्ड, 


अनसुथावेनने अभी-अभी मुझे वह आदेश दिखल्‍ाया है जिसके हारा अप्रैलके 
उपड्रवोंके सिलसिलेमें मिल-मजदूरों सहित अहमदावादके समस्त नागरिकोंपर तावान 
बैठाया गया है। यह भी मालूम हुआ है कि मिल-मालिक आज ही मिल-मजदूरोंसे 
यह तावान वसूल करेंगे और वे जमानतके रूपमें मजदूरों द्वारा जमा राश्षिमें से उनकी 
एक सप्ताहकी मजदूरीकी रकम डिप्टी कलक्टर साहबको दे देंगे। में समझता हूँ कि 
मिल-मजदू रोंकी इस तावानकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा। क्यों यह ज्यादा 
अच्छा न होगा कि उनको थोड़ा समय दिया जाये, जिससे कि वे स्थितिको ठीकत्ते 
समझ सके और खुद ही व्यक्तिगत या सामूहिक तौरपर इसकी अदायगी करें। इस 
प्रकारकी एकतरफा कारंवाई सरकारको दुष्टिसे ठीक हो सकती है और शायद मिल- 
मालिकोंको भी यही पसन्द आये। लेकिन जिस पक्षपर तावान लगाया जा रहा है 
उससे बिलकुल ही विना कुछ कहे-सुने वाछा-बराछा वयूलीका यह सिद्धान्त मुझे बड़ा 
ही खतरनाक और पस्ती पैदा करनेवाला लगता है। में तों समझता हूँ कि सर- 
कारकों भी यह बात रुचेगी कि मिल-मजदूर स्वयं ही अपने दायित्वको समझें, अनुभव 
करें और अपनी गरिमा पहचानें। 

फिर मुझे यह पता नहीं कि आपको इस वातकी जानकारी है या नहीं 
कि आगामी कुछ दिन मुसलमानों और हिन्दुओं दोतों ही के लिए धार्मिक मह॒त्त्वके 
दिन हैं। मृहरंमके दिन तो हमेशा ही भारत-भर में सरकारके लिए बड़ी चिन्ताके 
दिन रहते हें। निःसन्देह ही आपने और इस निर्णयसे सम्बन्धित अन्य लोगोंने भी 
इस तावानका समय निर्धारित करते समय इसका ध्यान नहीं रखा। परन्तु आय 
मेरी इस वातसे तो सहमत होंगे ही कि मिलर-मजदूर वेसे ही बड़े शंकालु रहते हें 
और इसे देखकर तो वे तत्काल इसी नतीजेपर पहुँचेंगे कि तावान जमा केरनेका 
यह समय खास तौरपर उतकी भावनाओंको चोट पहुँचाने और उनको परेशान 
करनेके लिए ही चुना गया है। इसलिये मेरा सुझाव है कि मिल-मजदूरोंसे इसकी 
वसूली दिवालीकी छुट्टियोंके वादतक के लिए स्थग्रित कर दी जाये। आपको ऐसा 
आशवासन देनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि इस बीच मिल-मजदूरोंसे सम्वन्त 
रखनेवाले सभी छोग इसकी वसूलीमें आसानी पैदा करनेके लिए जितना भी उससे 


न्‍्यक.. 
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वन पड़ेगा, अवश्य करेंगे। में जानता हूँ कि आप इस मामलेको फौरी मानेंगे और 
यदि आप मेरी दलीलसे सहमत हों तो आवश्यक आदेश जारी' कर देंगे।' 


हंदयसे आपका, 
हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९०४) की फोटो-नकलसे | 


११५७. पतन्न : वाइसरायके निजी सचिवको 


सावरमती 
सितम्बर ३०, १९१९ 


माननीय श्री एस० आर० हिगनेल, सी० आई० ई०, आई० सी० एस०, 
परमश्रेष्ठ वाइसरायके निजी सचिव 
प्रिय श्री हिगनेल, 

जैसा कि परमश्रेष्ठतों विदित होगा, मेरे खिलाफ कुछ आदेश छागर है, जिनमें 
अन्य वातोंके अलावा मेरे पंजाव जाने और वम्बई प्रान्त छोड़नेपर भी रोक छगी हुई 
है। अवतक तो इन आदेशोंके वापस के लिय जानेकी मुझे कोई चिन्ता नहीं रही-- 
कारण भले ही इतना-भर रहा हो कि जबंतक सरकार रौलट अधिनियमको विधि- 
संहितामें ८नाये रखनेपर तुली हुई है तवतक तो मेरी सबिनय अवज्ञाको, वास्तविक 
अथवा सामान्य रूपमें, जारी रहना ही है। लेकिन अब स्थिति कुछ वदल गई है। मेरी 
नम्न सम्मतिमें, आयामी समितियोंके अपनी बैठकें प्रारम्भ करनेके अवसरपर और उससे 
कुछ पहले मेरा पंजावमें रहना आवश्यक है। में यह कह सकता हूँ कि मेरी उपस्थितिसे 
सत्यका उद्घाटन करनेमें सहायता ही मिलेगी। पंजावके छोगोंका फौरी तकाजा है कि 
जाँचसे पूर्व और जाँचके समय में उस प्रान्तमें रहूँ। देखता हूँ, मेरे लामके साथ इतनी 
अधिक घटनाओंका सम्बन्ध जोड़ दिया गया है कि स्वभावत: जाँचकी कारंवाईमें मेरी 


१, णी० ३० चैथ्फीर्डने इसके उत्तरमें उस्ती दिन लिखा था: “मेरा खयाल दे कि मिल-मजदूरोंसे 
अलग-अलग और सामूहिक चन्देके रूपमें यद रकम प्राप्त करनेके सिद्धान्तसे में शायर सहमत नहीं 
हो सकता और न यदी मान सकता हूँ कि उनके साथ बातचीत किये बिना उनपर जुर्माना करना 
अनुचित है । में आपके दृष्तकोणको समझता हूँ और मुझे पूरा विश्वास हे कि आप भी मेरे दृष्टिकोणको 
समईगे और यद भी देख सकेंगे कि इन दोनोंमें अन्तर होना क्यों अनिवार्य है ।” कल्थटर इस 
बातसे सहमत था कि जुर्माना णेसे समयमें लगाया गयां था वह ठोक नहीं था, केकिन साथ ही उसका 
यद भी खबाल था कि देर होनेसे और भी खतरा पेदा हो सकता दे। उसने लिखा था कि में ऐसी 
व्यवस्था कर रहा हूँ जिससे कोई उपद्रव न हो भोर गांधीनोसे अनुरोध किया था कि शान्ति बनाये 
रखनेके लिए वें मिल-मजदूरोंपर अपने प्रभावका उपयोग करें । 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बड़ी दिलचस्पी है । अतः मुझे आशा है कि जहाँतक पंजाबका सम्बन्ध है, मेरे विरुद् 
जारी किये गये आदेश छौटा हिये जायेंगे।' ' 


४5 [ हृदयसे आपका ] 
[ अंग्रेजीसे ] 


नेशनल आकइब्ज़ ऑफ इंडिया : होम डिपार्टमेंट : पोलिटिकल ए : अक्तूबर १९१९ : 
फाइल सं० ४२६-४४० तथा अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९११) की फोटो-नकलसे | 


११६. पत्र: शुएब कुरेशीको 


[ सितम्बर, १९१९[' 
प्रिय भाई, 

अली बन्वुओंके सम्बन्धर्ें यंग इंडिया के सम्पादकके नाम, आपके तथा अन्य 
मित्रोंके हस्ताक्षरोंसे भेजे गये पत्रका उत्तर में न दे सका। आशा है, इसे आप मेरी 
अदिष्टता न मानेंगे। वात यह है कि में एक साथ दो महत्त्वपूर्ण समाचारपत्नोंके 
सम्पादनकी चिन्ताके भारसे बुरी तरह दवा रहा हूँ। कहना पड़ेगा कि आपका पत्र 
मुझे तनिक भी अच्छा नहीं छगा। यह तो किसी वकीलके पत्र जैसा लगता है, जो 
वाक्‌-छलसे भरा हुआ है। छेकिन, खैर इतने तक भी कोई वात न थीं। मगर आप 
सचमुच ऐसा मानते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमानकों, चाहे वह कैसा भी अप- 
राघ करे, नहीं मार सकता ? अगर आप वेसा रुख अपनायें भी तो मुझे कोई आइचर्य 
नहीं होगा, क्योंकि तब तो यह माना जायेगा कि आप ब्राह्मण स्मृतिकारोंके निवमका 
अनुसरण कर रहे हूँ। ब्राह्मण स्मृतिकारोंका विचार है और जैसा कि दूसरे छोगोंने 
सम्भाव्य मान लिया है, उन्होंने यह व्यवस्था देकर कि किसी ब्राह्मणने चाहे जितना 
बड़ा अपराध किया हो उसे मारा नहीं जा सकता, उसे अवध्य बना दिया है। हाँ, यह 
सत्य है कि लोगोंने इस नियमका पाछत कम और उल्लंघन ही ज्यादा किया है। क्योंकि 
युद्धमें तो हमने ब्राह्मणोंकी हत्या करनेमें कोई संकोच नहीं किया है। इसलिए किसीकी 
मानसिक प्रवृत्ति विशेषसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मेरी आपत्ति तो इस बातपर है कि 
आप हमारे मित्रोंका पक्ष-समर्थन करनेके लिए कुरानकी आयतोंकी उद्धृत क्यों कर रहे 


१. गांधीजीने इसी सम्बन्धें २ अक्तूबर, १९१९कों एक तार भी दिया था भौर निषाद 
१५ अक्तूबर, १९१९कों इथ ली गईं थी। 

२. इस पत्रकी सही तारीख माद्म नहीं है; तथापि यह सिंताबरके अन्तमें लिखा गया लगता है। 

३, ताले अजराती नवजीवन और अंग्रेजी यंग इंडिया, श्न दो साप्ताहिक्रोंते है । वेसे तो 
चवजीवनके सम्पादनका दापित्व गांधीजीपर पूरी तरहसे ७ अक्यूबर, १९१९ से और यंग इंडियाके 
सम्पादनका दापित्व ८ अक्‍्तूबए, १९१९ से आया छेकिन इससे पहे भी वे इन दोनों प्नेकि लिए काफी 
सम्पादकीय ठेख लिखा करते ये । 


पंजाबके विद्यार्थी १९९ 


हूँ। में तो आपसे किसी ऐसे पत्रकी अपेक्षा करता था जो तकक॑-बुद्धिकों ठीक जँचे। आपका 
पत्र पानेसे पूर्व ही मेने वारी साहवको' लिखा था कि मेरे विचारसे तो जबतक टर्कीके 
साथ जिन शर्तोपर सन्धि होनी है, वे शर्ते घोषित नहीं की जातीं तबतक अली बन्धुओंकी 
मुक्तिके लिए चलाये गये किसी भी आच्दोलनके सफल होनेकी सम्भावना नहीं हैं। 
मुझे नहीं मालूम कि आपका पत्र, जो आपने सामात्य रूपसे सभी अखबारोंके नाम 
लिखा है, कहीं अन्यत्र प्रकाशित हुआ है या नहीं। 

[ हृदयसे आपका | 
कुरेशी शुएव 
मारफत डॉ० अंसारी' 
दिल्ली 


पेंसिलसे लिखें हुए मूल अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ६८६४) से । 


११७. पंजाबके विद्यार्थी 


इस माहंकी २२ वीं तारीखके लीडर में जो पत्र वन हु फील्स ' के नामसे 
प्रकाशित हुआ है वह एक महत्त्वपूर्ण पत्र है। उसमें मेरे पास पंजावसे आनेवाले अनेक 
पत्नोंमें -- जिनमेंसे कुछ तो “यंग इंडिया में प्रकाशित हो चुके हँ--जो बात कही 
गई है उसकी पुष्टि की गईं है। कॉलेजके अधिकारियोंने जो-कुछ किया है वह 
शोभनीय नहीं कहा जा सकता। 'छीडर' जनसाधारणको सूचित करता है कि “वन 
हु फील्स “पंजावके शिक्षाजगतुके अत्यन्त प्रतिष्ठित और अग्रगण्य व्यवित है। ” बहुत 
कहें तो विद्याथियोंका अपराध यही था कि वे विद्याल्योंसे अनुपस्थित रहे थे। यह 
तो छात्रों द्वारा सरकारकी कारंवाईके खिलाफ अपनी भावना, और थे जिन्हें प्यार 
करते हूँ उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करनेके वाल-सुलभ प्रदर्शनसे अधिक कुछ नही 
है। भारतके अछावा अन्य किसी भी देझमें इस प्रकारके कामपर कोई ध्यान भी 
नहीं देता। अथवा वहाँ कॉलेजके आचाये अपने विद्याथियोंका साथ देते और अधि- 
कारियोंका ध्यान उनकी कार्रवाईकी अप्रियताकी ओर खींचते। परल्तु अधिकारियों- 
की कार्रवाईसे यह वात बहुत अधिक स्पष्ट हो जाती है कि पंजाबके सार्वजनिक 
जीवनमें आतंकवाद किस हृदतक अपने हाथ दिखा रहा है। कॉलेजके अधिकारियोंने 
विद्यारथियोंकों कापुरुषताका पदार्थपाठ पढ़ाया है। हड़ताल करानेवाले छात्र-तेताओंके 
नाम मालूम करनेके लिए उन्होंने सजाकी धमकी देनेमें' भी संकोच नही किया। 
प्रत्यक्ष है कि लड़कोंने किसीके उकसानेपर हड़ताल नहीं की थी बल्कि वह स्वतःसुफूर्त 
थी और वस्तुतः सभी छात्र हड़तालके मुखिया थे। ऐसे अवसरोंपर बुद्धिमानीका काम 


१, मौलाना अब्दुल बारी । 
२, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी । 


२०० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


यह नहीं है कि कमजोर लड़कोंको अपने सहपाठियोंपर दोपारोपण करके स्वयं अपनी 
सजासे मुक्ति पानेका लोभ दिया जाये, बल्कि यह है कि उनके जोशको ठीक मार्गपर 
प्रवाहित और निर्देशित किया जाये। यदि अधिकारीगण विद्याथियोंमें कटुता उत्तन्न 
करके उन्हें छछ और वेईमानीके तरीके अपनानेपर मजबूर करनेका इरादा रखते होते 
तो भी जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया उससे अधिक कारगर रास्ता और महीं 
हो सकता था। 
लेफिटनेन्ट गवरतर महोदयने अब एक जाँच समिति नियुक्त की है। यह जाँच 
समिति “लीडर ' के सम्वाददाताके कथनानुसार पूर्णवः सन्‍्तोषजनक नहीं है। कुछ भी हो, 
लाहौर मैडिकल कॉलेज इस समितिसे कोई सरोकार न रखेगा। अधिकारीगण अपने 
कार्योकी आलोचना कैसे होने देंगे! शक्ति बनाये रखने तथा दण्ड देनंकी यह 
अप्रतिबंधित इच्छा सहन करने योग्य नहीं है। मुझे आशा है कि लछेपिटनेन्ट 
गवर्नर महोदय बीचमें पड़ेंगे और इस बातकी भी आशा है कि समस्त भारत आग्रह 
करेगा कि इन मामलोंकी जाँच कराई जाये। परन्तु यदि अधिकारीगण अपने हठपर 
अड़े ही रहें तो मेरे विचारसे इसका कोई उपाय ढूंढ़ना आवश्यक हो जायेगा। यदि 
स्वाभिमान और मर्दानगी बेचकर शिक्षा प्राप्त करनी है तो यह सौदा बहुत ही 
महँगा है। “मनुष्य केवल रोटी खाकर ही जीवित नहीं रहता।” जीविकोपार्जनके 
अथवा अच्छेसे-अच्छे पदोंपर पहुँचनेके साधनोंकी प्राप्त करनेकी अपेक्षा आत्माभिमान एवं 
चारित्यवल अधिक मूल्यवान है। मुझे दुःख है कि अनेक विद्यार्थियोंने अपने कॉलेजोंसे 
निष्कासनका इतना अधिक सनन्‍्ताप माना] अभिभावकों तथा विद्यार्थियों, दोनोंको शिक्षा- 
सम्बन्धी अपने विचार बदलने चाहिए। आजकल शिक्षाका उद्देश्य केवछ जीविकोपाजेन 
और समाजमें प्रतिष्ठित पद प्राप्त करना माना जाता है। यह आकांक्षा निन्ध नहीं 
है परन्तु जीवनमें यही सब-कुछ नहीं है। धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके और भी 
सम्मानपूर्ण रास्ते हैँ। जीवनमें ऐसे अनेक स्वतन्त्र धंधे हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति 
स्वाभिमानकों खोनेकी आशंका किये बिना अपना सकता है। समाजमें प्रतिष्ठा 
प्राप्त करनेके छिए ईमानदारी और निस्वार्थ सेवासे अधिक श्रेष्ठ बौर स्वच्छ और 
कोई साधन नहीं है। इसलिए जितना ठीक है उतना कर चुकनेके वाद भी यदि 
विद्यार्थीगण अपने कॉलेजोंके दरवाजे बन्द पाते हैं तो उन्हें हतोत्साह नहीं होता चाहिए 
बल्कि जीविकोपाजनके अन्य साधनोंको अपताना चाहिए। और अधिकारियोंके दुराग्रहके 
प्रति सविनय विरोध प्रदर्शन करके अन्य विद्यार्थी भी अपने कॉढेजोंसे निकल आये 
तो उससे न तो उनकी और न भारतकी ही कोई क्षति होनेवाली है--/ल्‍त 
उससे लाभ ही होंगा। 


[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-१०-१९१५ 


११८, देशी रियासतोंकी प्रजा 


श्री एम० टी० दोषीने मुझे कराचीके जिलाधीशके साथ गत १३ अगस्तको हुईं 
अपनी भेंटका विस्तृत वृत्तान्त भेजा है। 
श्री दोपी काठियावाड़के वाँकानेर नगरके निवासी हे। वे एकाउन्टेन्ट [ हिसाब- 
किताव रखनेवाले कर्मचारी ] और व्यवसाय सम्बन्धी तालीम देनेवाले शिक्षक हैँ। 
वे कराचीकी एक पेढ़ीके व्यवस्थापक भी रह चुके हे। न्यायाधीश्ष द्वारा प्रेषित एक 
सूचनाके फलस्वरूप यह भेंट हुई थी, जिसमें श्री दोषीको लिखा गया था कि वे आकर 
उनसे मिलें। में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस प्रकार लोगोंको सूचना 
हारा बहुत ज्यादा बुलाया जाने लगा है। और यह अधिकारियों तथा जनताके लिए 
समानरूपसे पतनकारी है। सार्वजनिक कार्योको करनेका यह तरीका गेरमुनासिव है। 
छोगोंको इस प्रकार बुर भेजनेका जिला मजिस्ट्रेटोंको कोई कानूनी अधिकार नहीं 
है। यदि श्री दोषीने कोई अपराध किया था तो उनपर कानूनी कारंवाई की 
जानी चाहिए थी। लेकिन गैरअदालती राजनैतिक ढंगकी चेतावनी देना व्यर्थंका 
भय पैदा करता है और उस व्यवस्थाके अन्तर्गत जिसे राजनीतिक जासूसी व्यवस्था 
कहा जा सकता है कोई भी अपने आपको सुरक्षित नहीं मान सकता। 
कुछ प्रारंभिक प्रशनोंके पश्चात्‌ श्री दोषीसे पूछा गया कि क्या आपने सत्याग्रहकी 
जपथ ली है और क्या आप समाचारपत्रोंकों पत्र लिखते रहे हे ? श्री दोपीसे यह भी 
कहा गया कि “राजनीतिक आन्दोलनसे गत अप्रैलके जो कुपरिणाम निकल चुके हूँ उनके 
वावजूद आप राजनीतिक हरूचल और सत्याग्रह शुरू करना चाहते हे ”।॥ वार्तालापका 
निम्नलिखित वृत्तान्त दिलचस्प है इसलिए उसे ज्योंका-त्यों--जैसा कि श्री दोषीने 
लिख भेजा है--दिया जा रहा है: 
दोषी -- में निस्संदेह चाहता हूँ कि राजनंतिक तथा अन्य सब प्रकारकी 
राष्ट्रीय हलचलें, यहाँ तथा अन्य स्थानोंमें चलती रहें। गड़बड़ी फैलानंकी सेरी 
कोई इच्छा नहीं है और न मे ऐसे कार्योका समर्थन करता हूँ जिनसे अर्शाति 
उत्पन्न हो। मेने किसोीकों खतरेमें डालतेका कोई कार्य नहीं किया है। 
जि० मजिस्ट्रेट -- जब श्री गांधीन सत्याग्रह शुरू किया था तब वे 
किसीको खतरेमें डालना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको मालूम है कि पंजाब 
तथा अन्य स्थानोंमें क्या हुआ; आप उसी चीजकी यहाँ पुनरावृत्ति फरना 
चाहते हें। 
दोषी -- मेरे खयालसे “पंजाब ” की अश्मांतिपर्ण घटनाएँ महात्मा गांधीके 
किसी कार्यके कारण नहीं बल्कि वहाँके अफसरों हारा एक अजीब-सा रुख अख्ति- 
यार करनेके कारण घटी थीं। फिर भी में कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे 
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अद्मांति उत्पन्न हो। और आप जानते हें कि यहाँपर कभी कोई गड़बड़ी नहीं 
हुई थी, यद्यपि यहाँपर भी हमने सत्याग्रह-दिवस सनाया था। रा 

जि० मजिस्ट्रेट -- आपको थाद होगा कि कुछ समय पहले मेंने आपके 
फुछ काठि्यावाड़ी व्यक्तियोंकों बुलाया था और उन्हें यह चेतावनी दी थी 
कि वे सरकार अथवा स्थानीय कामूनोंके विरुद्ध, जिनके कारण वे सुरक्षित रुपमें 
रह रहे हैं, चलाये गये किसी भी आल्वदोलनमें भाग न लें, क्योंकि थदि 
उन्होंने कानूनका उल्लंघन किया तो उन्हें उत्तकी रियासतोर्मे चापस भेज 
दिया जायगा। और आप ठीक वसा हो काम्त कर रहे हैं। आपका मामला 
उन्हीं अन्य कावियावाड़ियोंकी तरह है जो निर्वासित किये जा चुके हैं। उन्हें 
देश छोड़नके लिए केवल इसीलिए नहीं कहा ग्रया कि उन्होंने आत्दोलन किया 
बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने दुसरोंसे भी आन्दोलन करनके लिए कहा था, 
जैसा कि आप अब कर रहे हैं .. -। 

आपने अभीतक सत्याग्रहकी शपथ नहीं छोड़ी है। क्‍यों ठीक है न? 

दोषी -- मेने नहीं छोड़ी है, क्योंकि में ऐसा कर ही नहीं सकता . .। 

जि० भजिस्टरेंट “- देखिए आपसे कहे देता हूँ कि में आपको यह चेतावनी 
रूबरू दे रहा हूँ। मुझसे अधिकारियों -- कमिदनर--ने इस विषयमें कुछ नहीं 
कहा है। मेंने महज आपके पत्रोंको अख़बारोंमें पढ़ा है जिनमें से दोपर आपके 
हस्ताक्षर हें तथा तीसरेपर आपके नामके प्रथमाक्षर मात्र हैं। मेंने आपको अच्छा 
आदमी मानकर समझाना ठीक समझा। 

दोषी -- ओह ! में आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। 

जि० मजिस्ट्रेट -- (कागजपर लिखते हुए) आप कहते हैं कि आप 
राजनैतिक कार्योमें भाग लेना बन्द करनेके लिए तेयार नहीं हैं। 

दोबी -- में इसको दूसरी तरह कहना चाहूँगा। में कहूँगा, में किन्हीं 
ऐसी गति-विधियोंमें भाग लेना छोड़ नहीं सकता जो कि भारतके राष्ट्रीय 
कल्याणसे सम्बन्ध रखती हों। 

जि० मजिस्ट्रेट --आप यहाँ क्यों कार्ये करते हैं? अपनो रियासत 
क्यों नहीं ? ; 

दोषी -- मेरो रियासत भारतका केवल एक अंग मात्र है तथा एक सडु- 
चित क्षेत्र है जबकि यह एक विस्तृत क्षेत्र है। यदि हम यहाँ कोई प्रगति करते 
हैं, वो निदिचत झुपसे उससे मेरे राज्ययी और भी प्रगति होती है। नो 
पहले ही काफी प्रगति कर घुका है । | 

जि० मजिस्ट्रेट -- आन्दोलन फरनेके अतिरिक्त आप [ राज्यसे | लिकाले 
गये लोगोंकी सहायता करनेका प्रयत्न भी करते रहते हें तथा उनके उद्देश्यको 
अपना उद्देश्य बना लेनेके इच्छुक रहते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना 
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चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि आपका भी वही हाल हो जो उनका 
हुआ है। 

वोषी -- मुझे अपने दोस्तोंकी यथाशक्ति सहायता करनेकी कोशिश करनी 
चाहिए। शेष बातोंकी सुझे परवाह नहीं। 

जि० मजिस्ट्रेट -- जब सम्पूर्ण नंगरमें शांति है उस समय आप गड़बड़ 
सचाते हे! यदि कोई बात हुई तो सें आपको ही जिम्मेदार ठहराऊँगा। 

दोषी -- मे गड़बड़ी मचानेका प्रयत्न नहीं करता। कराचीमें कभी कोई 
गड़बड़ी नहीं हुई ओर न होनेकी सम्भावना ही है। में नहीं समझता कि 
जिम्मेदारी सेरी क्यों मानी जायगी। 

जि० सजिस्ट्रेद -- आप दूसरे राज्यकी प्रजा हैं, सम्नादकी सरकार और 
उसके काननोंके हारा आप यहाँ रक्षित हैं, इसलिए आपको इसके कानून भानने 
ही होंगे वरना आपको यहाँसे चले जाना होगा। 

दोषी -- हमें आप दूसरे राज्यकी प्रजा फैसे कहते हें? और हमारे साथ 
विदेशियों जंसा वरताव क्यों करते हें? क्या हमारी रियासत भारतके अन्दर 
नहीं है? 

जि० मजिस्ट्रेट -- में इस प्रशदपर आपके साथ बहस करना नहीं चाहता, 
कानून ऐसा ही है और कानून कानून है। में यहाँपर उसकी व्यास्या करनेको नहीं 
हैँ, में केवल यही चाहता हूँ कि आप ऐसे कार्योमें भाग लेना बन्द कर दें। 

दोषी -- क्या भें जान सकता हूँ कि आपका मतलूब किन कार्यसि है? 
क्या आप जो-कुछ कहते हैं उसमें सत्याग्रह तथा सामान्य राष्ट्रीय राजनीतिक 
कार्य भी शामिल हैं? 

जि० मजिस्ट्रेट --- आपको राजनीतिक आन्दोलनोंसे|ं भाग नहीं लेना 
चाहिए। निइचय ही आपको सत्याग्रह था कानूनका उल्लंघन और इसी प्रकारके 
अन्य कामोंमें भी भाग नहीं लेना चाहिए। 

दोषी -- मे नहीं समझता कि सत्याग्रह कोई अपराध है या गेर-कानूनी 
है। वह हानिकर नहीं है। 

जि० मजिस्ट्रेट -- में इस मासलेपर आपसे बहस करता चहीं चाहता। में 
तो महज आपको पत्नोंमें लेख लिखने तथा ऐसे ही अन्य कार्योसे, जैसे निर्वासितों- 
की सहायता करना आदिसे, हाथ खींच लेनेकी बात चेतावनीके रूपमें कह रहा 
हेँ। में आपको सावधान करता हूँ कि यदि आप ब्रिटिश भारतसें, जहाँ आपको 
सरकार ओर कानून द्वारा प्रश्नय मिल रहा है, कानून-भंगकी गरजसे उम्र 
राजनीतिक आन्दोलन चलाते रहनेकी कोशिशें जारी रखेंगे तो मुझे आपके 
खिलाफ कारंबाई करनको लिखना ही पड़ेगा। 

दोषी -- मंने उग्र राजनेतिक आन्दोलन छेड़नेकी कोशिश कभी नहीं 
की है और न कभी ऐसा करूँगा ही, लेकिन सें किसी हालतमें भी भारतके 
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राष्ट्रीय कल्याणसे सम्बन्धित गति-विधियोंको नहीं त्याग सकता, क्योंकि में मानता 

है कि सेरी अपनी तथा सेरी रियासतकी भलाई मेरे देश -- भारतकी भल्‍्लाईमें 

सन्निहित है। | 

श्री दोषीके लेखसे लिये गये उपर्युक्त उद्धरण पढ़ने से दुःख होता है ! उससे 
प्रकट होता है कि राजनैतिक आन्दोलन चलानेमें कैसी कठिनाई उपस्थित हुआ करती 
है। किसी भी दिन जिला मजिस्ट्रेट जो-कुछ कहे उसे कर सकता है। श्री दोषीकों 
ब्रिटिश भारतसे निष्कासित कर सकता है और इस प्रकार उनके भविष्यकों बरबाद 
कर सकता है जैसा कि श्री मणिलाल व्यास तथा औरोंके साथ हो चुका है। 

इस प्रकारके नोटिसों तथा वार्तालापके औचित्यके आम सवालके अलावा देशी 
रियासतोंकी भ्रजाको हेसियतका सवारू बहुत बड़ा महत्त्व रखता है। यदि कोई कानून 
लीगोंको छोटे हलकोंमें बिना किसी मुकदमे या सुनवाईके एकदम हवालातमें डालना 
सम्भव बनाता है तो अवश्य ही उस कानूनकों बदल देना चाहिए। यह स्पष्ट है कि 
ऐसी नजरवन्दीकी अपेक्षा जिसमें भरण-पोषणका कोई प्रवत्ध न हो, कारावास बेहतर 
है। सरकार देशी रियासतोंकी प्रजाको ऊँचे पदोंपर नियुक्त करती है और दूसरी ओर 
छोटे अफसरोंको उनके साथ विदेशियों जैसा व्यवहार करनेकी छूट देती है। सर प्रभा- 
शंकर पटुणी श्री मॉप्टेग्युके आदरणीय सहयोगी वन सकते हें। माननीय श्री लल्छभाई 
सामलदास एक विश्वसनीय परिषद्‌-सदस्य हैं। सरकार देशी रियासतोंकी प्रजा हारा 
की गई वित्तीय तथा अन्य प्रकारकी सहायताका स्वागत करती है और उनपर उपा- 
धियोंकी वर्षा करती है। वे “ राजभकत” कहे जाते हैं। विदेशियोंकी राजभक्तिका 
क्या अर्थ हो सकता है? क्या विदेशियोंसे उस राज्यके प्रति राजभक्त होनेकी आशा की 
जा सकती है जिसके वे निवासी नहीं हें? क्या अधिराज्य अपने अधीन मित्र राज्योंके 
लोगोंसे सब-कुछ ले सकता है और बदलेमें कुछ भी नहीं देगा ? सिन्धर्में जो नीति लागू 
की गई है वह आत्मधातिनी नीति है! आज्ञा करनी चाहिए परमश्रेष्ठ वाइसरायकी 
सरकार इस नीतिका प्रारम्भमें ही अन्त कर देगी और वह पतपने ने पायगी। 

[अंग्रेजी ] 
यंग इंडिया, १०१०-१९१५९ 


११९, तार: बम्बईके गवर्नरके तिजी सचिवको 


लेबनेम रोड 
[ बम्बई 
अक्तूबर १, १९१९ | 
महामहिमके निजी सचिव 
पूता 
अप्रैठके उपद्रवोंके सम्बन्ध्म.ँ अहमदाबादसे आठ छाखे रुपये वसूल करनेका 
अरदेश जिसमें से एक लाख पतच्तहत्तर हजार मिल-मजद्रोंसे। यह रकम 
मिल-मालिकोंके मारफत वसूछः करानेका आदेश। पिछले महीनेकी २९ 
तारीखतक इतनी रकम जमानतकी रकममें से जिला मजिस्ट्रेके पास 
जमा करानी थी। सुना है मिलनमालिक वेतन दिवसपर भजदूरोंके 
वेतनसे पैसे काटकर अपनी जिम्मेदारीसे बरी होना चाहते हें। यह 
महीना हिन्दू मुसलमान दोनोंके त्योहारोंका पड़ेगा। यद्यपि इसे जानबूझकर 
नही चुना है, फिर भी मजदूर समझेंगे कि इसे उनकी भावनाओंको 
चोट पहुँचानके लिए ही चुना गया है। इसके अछावा मेरी नम्नर 
सम्मतिर्में मजदूरोंसे बिना कहे-सुने एकाएक उनसे रकम वसूल करानेका 
उनके मनपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जबरदस्ती वसूल करनेकी कोशिशसे 
पहले सीघे वसूछ करके देखना चाहिए। कलवंटरको भी यही सुझाया, 
लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सादर निवेदन कि महामहिम 
कमसे-कम हिन्दुओंके नव वर्षतक के लिए वसूली मुल्तवी करवा दें। 
मजदूरोंसे वसूलीके खिलाफ और खासकर जितनी रकम और जिस 
तरीकेसे वसूल करनी है उसके खिलाफ अपनी दलीलें देते हुए पत्र 
लिखनेका भी मेरा इरादा है। 


गांधी 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे ( एस० एन० ६९०६ ) की फोटो- 
नकलसे । 


१. अक्तूबर ४, १९१९ को एन० प्री० कॉवीकों लिखें गांधीजीके पत्रके अनुसार उन्होंने बुधवार 
यानी १ अक्तूवरकों यद तार भेजा था । 
२, यहाँ छिहतर हजार होना चाहिए । देखिए “ मजदूरोंपर जुमाने ”, ४-१०-१९१९ । 


१९०. भाषण; बम्बईके अभिनन्‍दन-समारोहमें भ् 


हे । अक्तूबर १, १९१९ 
सभाकी कायवाही प्रारम्भ करते हुए भ्री गांधीने कहा कि जिस व्यक्तिनें जीवन- 
का अधिकांश भाग रे सेदाे लगा दिया हो उसकी वर्षगॉठके अवसरपर आायों- 
जित जलसेमें सम्मिलित होनेमें मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। इस उत्सवके भनानेमें हवारा 
गर्व करना उचित ही है। मेरी श्रीमती बेसेंडसे प्रथम मुलाकात इंग्लेंड्में १८८९ में हुई 
थी। उनसे मेरा परिचय इंग्लेंडके ब्लेबट्स्की लॉजमें कराया गया था। मेंने उन्हें भिन्न- 
भिन्न प्रदनोंके उत्तर देते हुए तथा मपत्रा नास्तिकवाद त्यागन और ब्रह्मविद्या अपवानेंके 
कारण समझाते, हुए देखा था। समस्त आरोपोंका उत्तर दे चुकनके बाद उन्होंने कहा था 
कि मुझे सल्तोष तभी होगा जब सेरी मुत्युके पश्चात्‌ कहा जायेगा कि में सत्यके लिए 
जीवित रही तथा सत्यके हेतु ही मरी। जब में दक्षिण आफ़िका गया तब में अनेक 
थियोतप्तॉंफी मत्ावलरूस्बियोंके सम्पर्कमें आया, और उन्हींते मुझे श्रीमती बेसेंटके कार्यके 
विषयमें जानकारी प्राप्त हुई थी तथा उनसे वह जानकारी भी चुलूम हुई जो श्रीमती 
बेसेंट द्वारा प्रकाशित पुस्तकोंमें महों थी। इन सब बातोंसे मुझे विश्वास हो गया कि 
श्रीमती बेंसेंट प्रशंशा और निन्‍दाकी चिन्ता न करते हुए आत्म-विश्वासके अनुप्तार 
अपना काम किया करती हैं। हे 
सत्याग्रह-आन्दोलनकी चर्चा करते हुए श्री गरांधीनें शरोताओंको बताया कि किस 
प्रकार श्रोमती बेसेंट अपने विश्वासोंपर दृढ़ रहीं, इसी कारण ऊत्हें यकीन हो गया 
था कि सत्याग्रहमें कुछ अपनी न्ुदियाँ हें तथा आम जनता उसके महत्त्वकों पूरा-युरा नहीं 
पहचान सकती है। यह एक दूसरा उद्यहरण है जिससे प्रकट होता है कि वे अपनी 
अन्तरात्मामें बैठी हुई बातोंकी परवाह अधिक करती हैं। उन्होंने इस बातकी चिन्ता 
कभी नहीं की कि जनता उसके विदवासोंकों पसन्द करती है या नहीं। 
तहुपरात्त श्री गांधीने उनके कार्यकी चर्चा करते हुए कहा कि मेंबे भीमती 
बेसेंटकी कभी अवकाशमें समय बिताते नहीं पाया वल्कि उन्हें सदेव जनताकी भलाई- 
के लिए परिश्रम करते ही देखा है-- यहाँतक कि रेलमें सफर करते समय भी। 
पह्मपि आज वे ७३ चर्षकी हैं तथापि उतको इतनी बड़ी उच्में ऐसे उत्साह और 
इतनी ईमानदारीसे काम करते हुए देखकर मुझे खुशी होती है--जैसा हम और 
आपमें कोई नहीं कर सकता है। मेरी रायमें श्रीमती बेसेंदरे भारतकी जो अपार 


१. श्रीमती पनी वेसेंट्क्री ७३ वीं वर्षगांठ मनानिके छिए एक्सेल्सियर थियेट्रमें हुईं इस सार्वजनिक 
समाझी अथक्षता गांवीजीने की थी। इसकी रिपोर्ट अक्तूबर ४, ९९११ केन्यू इंडिया छपी गी। 
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सेवा की है वह बड़ी मूल्यवान है। उन्होंने अपदा समस्त जीवन तथा अपना सब-कुछ 
भारतके कल्याणके लिए अर्पण कर दिया है। | 

श्रीमती बसेंटके साथ अपने सौजूदा राजनीतिक मतभेदोंका जिक्र करते हुए श्री 
गांधीन कहा कि मुझ प्रसन्नता है कि वे लोग भी जो उनसे सतभेद रखते हैं, इस 
बातको प्रमाणित करनेमें ग अनुभव करते है कि श्रीमती बेसेंट इंग्लेडमें भारतकी बड़ी 
सेवा कर रही हैँ। भारतीयोंके पक्षका समर्थन फरनेके परिणामस्वरूप श्रीमती बेसेंट- ' 
को दोनों ही प्रकारकी -- शारीरिक और मानसिक वेदना सहनी पड़ी थी। यूरोपीय 
लोग उनसे मिलना-जुलना नापसन्द करते थे। लेकिन सेरे खयालसे श्रीमती वसेंट 
हारा की गई मसहानतम सेवा होमरूल आन्दोलनका श्रीगणेश है, जो भारतसें उनके 
द्वारा की गई सेवाओंका मूर्ते स्मारक है। यह केवल उन्हींकी सुझ-बूझ थी जिसके 
फलस्वरूप यह आन्दोलन खड़ा हुआ और अब वह भारतके कोने-कोनेमें फेल गया है, 
यहाँतक कि जिस किसी गाँवसें भी मे गया मेने देखा कि छोगोंने भारतके लिए 
होमरूल प्राप्त करनकी आवश्यकताको [ पूर्णरूपसे | समझ लिया है। 

अन्तमें श्री गांधीने कहा कि श्रीमती बेसेंटने होमझलके मन्त्रकों भारतीयोंके हृदय* 
पटलूपर अंकित कर दिया है। भगवानसे मेरी यही हादिक प्रार्थना है कि वे भारतकी 
भलाईके लिए दीर्घजीवी हों और अपने जीवन-कालमें भारतकों होमरूल दिलानेमें 
समर्थ हों जिससे भारतमे चारों ओर सन्तोषका साम्राज्य हो तथा फिरसे भारत 
अपना प्राचीन गौरव प्राप्त कर सके। 

श्री वेलेंटके कार्यी दो और बक्‍ताओं द्वारा प्रशंसा की जानेके बाद गांधीजीन 
श्रोताओंसे श्रीमती बेसेंटके पास उचित सन्देश भेजनकी अनुसति साँगी और वह 
उन्हें मिल गई। 

[ अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे कॉनिकल, २-१०-१९१९ 


१२१. सन्‍्देदा: एनी बेसेंटके जन्म-दिवसपर' 


बम्बई 
अक्तूबर १, १९१९ 


श्रीमती वेसेंटकी वर्षगाँठके अवसरपर जो अनेक प्रशंसात्मक लेख “न्यू इंडिया के 
सम्पादककों भेजे जायेंगे उनमें मेरा भी एक लेख हो, इस अनुरोधके उत्तरमें में प्रसन्नता- 
पूर्वक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भेज रहा हूँ। १८८९ में पहली बार में श्रीमती बेसेंटसे भेंट 
करने गया था। उन दिनों में नवयुवक ही था और हून्दनमें विद्योपा्जंन कर रहा था। 
अपनी श्रद्धा व्यक्त करनेका यह सुयोग मुझे अपने दो अंग्रेज मित्रोंके सौजन्यसे प्राप्त 


१, सम्मवतः यह वही सन्देश दे जिसका उल्लेख गांधीनीने श्रीमती वेसैट्के ७३ वें जन्म-दिवसपर 
दिये गयग्ने अपने साषणमें किया था। देखिए पिछला शीपैक । 


१०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हुआ था जो उन दिनों थ्रियोसॉफीका बड़े उत्साहसे अध्ययन कर रहे थे। एनी' बेरें 

कुछ दिन पूर्व ही थियोसॉफिकल सोसाइटीमें शामिल हुई थीं। के कर अर 
कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तवमें में प्रभावित होनेके खयालसे नहीं, केवल 
कौतूहरूवश- गया था कि देखूँ जो महिला पहले कभी नास्तिक थी, कैसी दिखती 
है। मेरे मित्रोंने मुझसे कह रखा था कि आज संसारकी महिला वक्‍ताओंमें 
वे सबसे श्रेष्ठ हें और मेंने यह भी सुन रखा था कि मैडम ब्लैवटस्कीको 
श्रीमती बेसेंटके उनकी संस्थामें शामिक्त होनेकी बड़ी खुशी है। परन्तु फिर 
कुछ ही देर बाद में क्वीन्स हाल गया, उस समय भेरा उद्देश्य उनको देखना 
नहीं बल्कि उनका व्याख्यात सुनना था। अपने बारेसें असंबद्धतांके आरोपका उत्तर देते- 
समय उन्होंने जो भाव व्यक्त किये थे वे मुझे कभी' विस्मृत नहीं हुए। अपना शानदार 
भाषण, जिसे जनताने मन्जमुग्ध होकर सुना था, समाप्त करते हुए उन्होंने अन्तमें 
कहा कि यदि मेरी कब्रपर केवछ इतना ही लिख दिया जाये कि यह महिला 
सत्यके लिए जीवित रही और सत्यके लिए मरी तो मुझे पूर्ण संतोष हो जायेगा। 
मेरे मनमें अपने बाल्यकालसे ही सत्यके लिए स्वभावगत आकर्षण रहा है। जिस , 
नितान्त हादिकताके साथ उन्होंने ये शब्द कहे थे, मुझे प्रतीत हुआ कि उस हादिकता- 
से मेरे चित्तकों हर लिया और उसी दिनसे में उनकी गति-विधियोंकों दिलचस्पीके 
साथ देखता रहा हँ। और उन्तकी असीम कार्यशक्ति, उंनकी महान्‌ संगठच-क्षमता 
और हाथमें लिए गये कामके प्रति उनकी लरूगनके लिए मेरे मनमें स्देव प्रशंसा भाव 
रहा है। कामके तरीकेके बारेमें उनके साथ मेरा तीन मतभेद जरूर है। और 
कभी-कभी मुझे इस बातपर सन्ताप भी हुआ है कि उन्होंने अपनी १८८८ की वलवती 
स्वतन्त्र प्रक्ति और सत्यकी साहसपूर्ण खोज तथा सत्यका हर मूल्यपर अनुसरण भादि 
गुण खो दिये हेँ। परन्तु अपनी इन सब शंकाओंके रहते हुए भी में अपने इस 
विश्वाससे कभी नहीं डिगा कि उनमें भारतके प्रति अगाघ प्रेम है। भारतको ऐसी 
महिलाका मिल जाना जिसने अपनी समस्त प्रतिभा भारतकों सच्चे दिलसे अपित 
कर दी हो--जिसका दावा भारतमें जन्मे बहुत ही कम पुरुष और स्त्रियाँ कर 
सकती हैँ -- कोई कम छाभ नहीं है। मेरे मनमें इस बातके वारेमें जरा भी सन्देह 
नहीं है कि होमझूलको उन्होंने जितना छोकप्रियः बना दिया है उतना अन्य किसी 
व्यक्तिने नहीं बनाया। ईश्वर करे वे दी्घजीवी हों और जिस देशको उन्होंने अपना 
देश बना लिया है उसकी सेवामें रत रहें। 


गांधीजी द्वारा संशोधित हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९०३) की 
फोटो-तकलसे । 


१२२- भाषण : बधाई-सभासें' 


बम्बई 
अक्तूबर २, १९१९ 
भेंट्ें दी गई थेजड़ोको स्वीकार करते हुए गांधीजीने कहा कि आप छोमगोंने भेरे 
जन्मदिवसपर जो-कुछ किया है उसके लिए में आप लोगोंका क्ृतज्ञ हूँ। में इस रकमको 
बहुत सोच-विचारकर भारतीय स्त्नी-समाजकी दशा सुधारनेसे सम्बन्ध रखनेवाले किसी 
काममें सर्च करूगा। आप लोगोंसे सी अपने-अपने सुझाव देनेको कहूँगा। 
[ अंग्रेजीसे 
इंडियन रिव्यू, अक्तूबर १९१९ 


१२३. तार; वाइसरायके निजी सचिवको 


[अक्तूबर २, १९१९ | 
उपद्रवोंकी होनेवाली जाँचको ध्यानमें रखते हुए मेने अहमदाबादसे 
आपको लिखा था जिसमें भेरे नाम जारी नजरबन्दी तथा निष्कासनके 
हुक्म रद करनेकी प्रार्थना की गई थी। अभी-अमी ज्ञात हुआ है कि 
समिति जाँच-कार्य इस मासके अच्तमें प्रारम्भ करनेवाली है। इसलिए 
अविलम्ब॒ तार द्वारा उत्तरों देनेंकी कृपा करें। 

गांधी 
अहमदाबाद 
[ अंग्रेजीसे ] 
वॉम्बे गवर्नमेंट रेकर्ड्स। 


१, गांधीनोको ५० वीं वर्षगांठ मनानेके लिए सगिनी समाज द्वारा एक सावेजनिक समाका भायोजन 
किया गया था । इस समामें गधीजीकों एक थैडी मेंट की गईं थी । 

२, देखिए “पत्र: वाइसरापके निजी सचिवको ”, सित्तम्वर ३०, १९१९। 

३. उत्तरमें भेफीने अपने ३ अक्तूवरके तारमें लिखा था: “वे हुवम जिनका आपने उल्छेख किया 
है १७ अक्‍्तूवरकों रद कर दिये जायंगे। लोड हंटर १ अक्‍्तूवरकों लन्दनते रवाना नहीं हुए पर भाशा 
है वे कर जहाज द्वारा चल दिये होंगे।” आदेश वापस लिए जानेकी यूचना गांधोजीको १६ भकतृवरको 
दी गईं; देखिए “ पत्र: अखवारोंको ”, अक्तूबर १७--१०-१९१९ । 


१६-१४ 


भवतूबर ३, १९१९ 

स्वाग्री' अद्धानच्दजी, 

प्रकाश ! कार्यालय, 

लाहौर 

अपया क्रेरे भअहमदाबादके पार द्वरा पचित कीजिए कि उपद्रव 

जाच-समित सामने ब्यात दिलानेके हिए क्या किया हर रहा है। 

मेरा सुझाव केद्रीय.. मण्डल गबाहोंके बयान एकत्रित 

करके उन्हें समितिके पामने पैज्ञ करे। उपयक्त कर छिया 
| 


: अक्तुबर ३ १९१९ 
नि७० स० क्ा० 
शिमला 
' टाइम्स तफ़ इंडिया” में रस अफवाहकी जबर प्रकाशित है 
कि सरतरी तौरपर जांच करके तिबदाये गये मुकदमोंपर न्याय: 


गांवी 
गधीजीके स्वाक्षरोंमे मूछ अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९२० ) की फोटो-नकछते 


हु सती अकारक्ा पक तार सी० एफ >जूपूणको ट्रिब्यून कार्यात्य, जहर फोपर भेजा गया था । 


१२६. सजदूरोंपर जुर्माने 


सरकारके निरचयके अनुसार अहंमदाबादको अप्रेछ़के दंगोंके सिलसिलेमें लगभग 
नौ छाख रुपये बतौर जुर्मानेके देने होंगे। यह जुर्माना ब्रिटिश पुलिस अधिनियमके' उसी 
खण्डके अन्तर्गत लगाया गया है जिस खण्डके अन्तर्गत चडियादमें लगाया गया है। कोई 
ऐसा कानून जो किसी सरकारको मनमाना जुर्माना थोपनेकी अनुमति देता है, खराब 
कानून है। ऐसे सभी कानून जो सरकारको कानूनके अंकुशसे मुक्त कर देते हे और 
जिनकी वदौलत सरकार प्रजाकी सलल्‍ाह लिये बिना या किसी वैधरूपसे निर्मित न्याया- 
घधिकरणकी अनुमतिके विना प्रजाके प्रति मनचाही कर गुज़रती है, खराब हैं। जहाँ 
प्रवुद्ध और उदार सरकारें हैँ अथवा जहाँ जनता अपनी स्वतन्त्रताके विषयमें 
जागरूक है वहाँ ऐसे कानूनोंको सहन नहीं किया जाता चाहिए। परल्तु यहाँ में कानूनके 
दोषोंपर विचार प्रकट करना नहीं चाहता। इस अवसरपर मेरा अभिप्राय केवल 
इतना ही है कि में उस खराब कानूनके असामयिक, विवेकहीन और रूगभग तानाशाही 
ढंगसे प्रयुक्त किये जानेकी ओर जनताका ध्यान आक्पित करूँ। यह सिद्धान्त निविवाद 
है कि जनताकी भीड़ने जानोमालको जो भारी क्षति पहुँचाई है उसका हर्जाना 
भी वहीं अदा करे। परन्तु उस सिद्धान्तको स्वीकार करनेका यह अर्थ नहीं है और 
न हो सकता है कि तानाशाही शासनप्रणाढीको स्वीकार किया जाये। अहमदावादके 
मिल-मजदूरोंके मामलेमें १,७६,००० रुपयेका जुर्माना तय किया गया है। यह जुर्माना 
सितम्बर १९१९ में तगरपालिकाकी सीमाके अन्दर मिलोंमें काम करनेवाले सभी 
मजदूरोंसे वसूछ किया जायेगा। जरा गौर कीजिए कि दंगे गत अप्रैलमें हुए थे। यह 
वात किसीसे छिपी नहीं है कि मिलोंमें अब सब मजदूर वही नही हेँ जो पहले थे। 
और नये मजदूरोंकी भरती होती ही रहती है। उन मजदूरोंको जिन्होंने दंगोंके बाद 
मिलोंमें काम करना शुरू किया है और जिनका उन दंगोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा है, जुर्माना देनेको विवश क्यों किया जाता है? मिलोंमें काम करनेवाली 
स्त्रियाँ और बच्चे --- जिनकी संख्या काफी बड़ी है -- जुर्माना क्यों अदा करे ? सम्भवतः 
मिलोंमें ६० हजार मजदूर काम करते हे। क्या उनपर लगभग २ लाख रुपयेका 
जुर्माना करना मुनासिव है? 

जुर्मानेकी रकम वसूछ करनेका तरीका और इसका जो वक्‍त चुना गया है 
वहु और भी ज्यादा कष्टप्रद है। यह हुक्म २६ सितम्बर, १९१९ को जारी किया 
गया था। उसी दिन निम्नलिखित पत्र मिल मालिकोंके नाम भेजा गया था: 


अहमदावादके कहूक्टर चाहते हे कि . . - सिलके एजेंट छोग सोसवार २९ 
सितम्बर, १९१९ को दिचके ३ बजेसे पहले मजदूरोंके नामसे जमानतकों रकमके 


१. सत्‌ १९१७के अधिनियम ३ द्वारा संशोधित सन्‌ १८९० का वम्बई जिला पुरिस अधिनियम ४। 


हर । 
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खातेमें पड़ी रकमर्में से उतनी निकालकर अहमदाबावके हुजूर डिप्टी कलक्टरके 

पास जमा करवा दें जितनी सितम्बर मासमें नौकर रखे गये सजदूरोंको 

एक सप्ताहकों सजदूरी होती है। 

कानूनमें इस वातकी सम्भावना रखी गई है कि जिन छोगोंको इस प्रकारके 
हुक्‍्मोंसे क्षति पहुँची है वे उन हुक्मोंके खिलाफ सरकारके यहाँ अपीक्ष दायर कर सकते 
हैं। यह हुक्म मिलोंमें काम करनेवाले मजदूरोंपर जारी नहीं किया गया है। उन्हें 
अपील दायर करनेका मौका नहीं दिया गया है और न जुर्माने खुद अदा करनेका अधि- 
कार ही दिया गया है। जमानतकी रकम -- वह रकम जिसे मजदूरोंके कमाये हुए धनमें 
से काटकर भिल-मालिक अपने पास रखे रहता है --सम्बन्धित मजदूरोंकों सूचित किये 
बिना अथवा उनकी सहमति लिए विना सीधे जुर्मानेकी पूर्तिमें वसूछ कर जी गईं है। 
मजदूरोंके साथ इस प्रकारका बरताव करनेसे उनका अपमान होता है, वे अनावश्यक 
रूपसे क्षुव्ध होते हैँ और उन्हें असहाय अवस्थामें रहना पड़ता है। उनके साथ इस प्रकारके 
व्यवहारसे प्रकट होता है कि उन्हें जिम्मेदार मनृष्य नहीं माना जाता। 

यह तो उसी प्रकार हुआ जैसे किसीके मबेशी अगर किसीकी जमीनमें घुस जायें 
तो उनसे नहीं पृछा जाता भौर मालिकोंसे जुर्मानेकी रकम वसूल कर ली जाती , 
है। अन्तर इतना ही है कि मजदूर छोग मवेशियोंकी भाँति मूक नहीं होते और मवे- 
शियोंकी तरह जुर्मानोंका बोझ मालिकॉपर न पड़कर अन्ततोगत्वा उन्हींके कंघोंपर भा 
पड़ता है। आवचयंकी वात है कि मिल-मालिक सरासर गलत ढंगकी इस कार्रवाईमें 
खुशीसे भाग छें--मुझे मालूम हुआ है कि वे ऐसा कर रहे हें। 

जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उससे विदित होता है कि उपर्युक्त भुगतानके 
एवजमें मिल-मालिक अपने मजदूरोंकों शीक्र ही मिलनेवाली मजदूरीमें से उत्तनी ही 
रकम काट लेनेका इरादा रखते हैँ। इसका बर्थ यह हुआ कि यह १ लाख ७६ हजारकी 
बड़ी रकम ऐसे समयपर वसूल की जानेवाली है जिन दिनों हिन्दुओं और मुसलमानों 
दोनोंके त्योहार हैं। इस कदमके अनौचित्यपर किसीको भी शंका नहीं ही सकती ) 
इसमें शक नहीं कि त्योहार और बसूलीका समय एक ही हो; यह एक संयोगकी वात 
है और यह जान-बूझकर नहीं किया है। परन्तु भोला-भाछा मजदूर तो यही सोचेगा कि 
त्योहार्का मौका जान-वूझकर उसकी भावनाओंकों ठेस पहुँचानेके इरादेसे ही चुना 
गया है। सा प 
अहमदाबादके कलक्टर एक भद्र व्यक्त हैं। उनके व्यवहारसे जिलेके निवात 
पूरा. सन्‍्तोप है। जब छोगोंमें जोश उमड़ा हुआ था तब उन्होंने सराहनीय धेयेंसे काम 
लिया था। वें एक बहुत ही उदारमना व्यक्ति हूं । इसलिए उनके कारमोंकी आलोचना 
करते हुए मुझे विशेष दुःख होता है, और मे यह कहे बिता नहीं रह ता (30 
यह अधिकारी राष्ट्रीय जीवनके लगभर्ग अ्रत्यक स्थलूपर मनमानी कार्यपद्धति से हक 
बनानेवाली शासनग्रणाल्लीका गुलाम न होता तो वह अपने इत्योकी अल्यायदरगता कल 
विवेकहीततापर अवश्य दुखी होता। अब यह मामला परमश्रेष्ठ गवननः दे 
सामने है, और में यह आशा करनेका साहस करता हूँ कि अहमदावादके मिं 


प्राथंना और उपवास २१३ 


मजदूरोंके प्रति किये गये अन्यायकों दुर किया जायेगा। उनपर किये गये जुमनिकी 
रकम वहुत ही बड़ी है। उसे कम किया जाना चाहिए। स्त्रियों और बालकोंको 
जु्मनेसे मुक्त कर देना चाहिए, वसूली छोटी-छोटी रकमोंके रूपमें कई किस्तोंमें की 
जाये। मजदूरोंकी बहुत बड़ी संख्यासे एक साथ किस्तोंमें जुर्मानेकी रकम उगाहनेमें 
कठिनाइयाँ उपस्थित होती हें, में इसे मानता हूँ। परन्तु यह कठिनाई उस अन्यायकी 
वुलनामें नगण्य है जो हजारों मनुष्योंपर किया गया है। आतंकित करनेवाका दंड 
अपराध करनेवालोंसे अपराध छुड़वानेका सबसे अच्छा तरीका हरगिज नहीं है और 
इस मामलेमें तो दण्ड चुकानेका भार अवेक निर्दोष व्यक्तियोंपर पड़ेगा। 
अधिकारी स्थितिकी गम्भीरता समझ गये हे क्‍योंकि उन्होंने अहमदाबादके लिए 

- खास पुलिस मेंगवा ली है और सरकार मजदूरों द्वारा अशान्ति तथा उदृण्डता न होने 
पाये तथा उन्हें पूरी तरह दवानेके लिए असाधारण व्यवस्था कर रही है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ४-१०-१९१९ 


१२७. प्रार्थना ओर उपवास 


यद्यपि पंजाब सरकारने जनताके उत्साह और साहसको कुचलनेका भगीरथ प्रयत्न 
किया है तथापि प्रार्थना, उपवास और हड़ताल आदि विधियाँ अत्यन्त प्राचीनकालसे 
चली आ रही हैं और उन्हें रोकना असम्भव है। सरकारने फैसलोंके रूपमें जो मोटे- 
मोटे पोये प्रकाशित किये है उनमें से लिये गये दो उद्धरणोंसे जिनमें माशलक लॉ आयोगों 
और समरी अदालतों द्वारा दी गई सजाएँ भी शामिल हूं, प्रकट हो जाता है--यद्यपि 
अस्पष्ट रूपसे ही--कि पंजावके लछोगोंपर इन विगत चन्द महीतोंमें क्या बीती है। 
जिन कुछ-एक खास मुकदमोंके कागजात मेने देखे हैं उन्हें पढ़कर इन सजाओंके न्याय- 
सम्मत होनेके सम्बन्धर्में मेरा विश्वास उठ गया है। कोड़े मारनेसे सम्बन्ध रखनेवाला 
हुक्म अत्यन्त क्षोभप्रद है और १८ मृत्युदण्ड भी उसी प्रकार सन्तापदायक हेँ। यदि 
यह प्रमाणित हो गया कि ये सजाएँ व्यायसम्मत नहीं हैं तो उनका उत्तरदायित्व 
किसपर होगा ? 

परन्तु सजाएँ दी जायें चाहे न दी जायें, छोगोंका उत्साह और साहस अखंड 
और अजेय है। लखनऊमें आयोजित सम्मेलनने यह घोषणा की है कि आगामी छुक्त- 
वारके दिन अर्थात्‌ १७वीं तारीखको, लोग उपवास रखें और खुदाकी इवादत करें। 
उस दिनका कार्यक्रम ज्ीत्र ही व्यवस्थित कर दिया जायेगा। वह दिन 'खिलाफत 
दिवस ' के नामसे प्रसिद्ध होगा। श्री एन्ड्रयूजके पत्रसे साफ तौरपर मालूम हो जाता 
है कि खिलाफतका मसला क्या है और मुसल्‍ूमानोंकी माँगें कितनी व्यायपूर्ण हेँ। मेरे 
इस प्रस्तावसे श्री एन्ड्रयूज सहमत हें कि अगर टर्ककि साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नही 
किया जा सकता तो श्री मॉणप्टेग्यू और छॉड चैम्सफोर्ड दोनोंको अपने पदोंसे इस्तीफा 
दे देना चाहिए। परल्तु त्यागपत्रों और विरोधात्मक प्रस्तावोंकी अपेक्षा प्रार्थना अधिक 
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बलवती होती है। इसलिए में छखनऊ-सम्मेलन द्वारा पास किये गये प्रस्तावका स्वागत 
करता हूँ। प्रार्थना अन्तरात्माकी उत्कट इच्छाको प्रकट करती है और उपवास प्रभाव- 
शालिनी प्रार्थनाके लिए अन्तरात्माको मुक्त कर देता है। मेरी सम्मतिमें राष्ट्रीय उपवास 
और राष्ट्र द्वारा की जानेवाली ईइवरप्रार्थनाके साथ-साथ कारोबार भी बन्द रखना 
चाहिए। इसलिए में निःसंकोच होकर उस दिन कामकाज बन्द रखनेकी सलाह दे रहा 
हूँ, बश्चतें कि वह शान्तिके साथ और गम्भीरतापूर्वक सम्पादित हो और वशर्तें कि वह 
पूर्णतः स्वेच्छाप्रेरित हो। जिन लछोगोंकी आवश्यकता अनिवार्य कामोंके लिए हो जैसे 
अस्पतालमें सेवा-शुश्रूपा, स्वच्छता कायम रखना, जहाजोंसे माल उतारना, उनसे काम 
बन्द करनेको न कहना चाहिए। 'मेरा यह भी सुझाव है कि उस दिन जुलूस न निकाले 
जायें और सभाएँ न की जायें। लोगोंको घरोंमें वन्द रहना चाहिए और केवल प्रार्थना- 
में ही दिन गुजारना चाहिए। 

यह कहनेकी तो जरूरत ही नहीं है कि हिन्दुओं और अन्य मतावलूम्बियोंका यह 
कत्तंव्य है कि वे अपने मुसलमान भाइयोंका साथ दें। हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित 
करनेका विलकुल निश्चित और सबसे सरल मार्ग यही है। मित्रकी सहायता करना मित्रता 
करनेवालोंका अधिकार है और संकटका अवसर वह कसौटी है जिसपर मित्रता कसी 
जाती है। हिन्दू लोग लाखोंकी संख्यामें मुसलमानोंको दिखा दें कि वे दुःखर्में उनके 
साथ हैं। 

में सरकारसे आदरपूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह जतताके हितोंकी अपने 
हित समझे और जनताकी भावनाओंके इस शात्तिपूर्ण प्रद्शनको प्रोत्साहित करे तथा उसे 
व्यवस्थित रूप दे। सरकारकों चाहिए कि लोगोंकों यह न समझने दे कि वह उनके 
रास्तेमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे रोड़े अटकाना चाहती है। 

में नई पीढ़ीके छोगोंसे अनुरोध करूँगा कि उपवास और प्रार्थनाकों सन्देह अथवा 
अविश्वासकी दृष्टिसे न देखें। संसारके वड़ेसे-वड़े शिक्षकों और उपदेशकोंने उपवास, और 
प्रार्थना द्वारा मानव-जातिके कल्याणके निर्मित असाधारण शक्तियाँ उपलब्ध की हैं 
और अपने दृष्टिकोणमें उदारता प्राप्त की है। इस आत्म-निर्णयका वहुत-सा भाग इस 
कारण व्यर्थ चला जाया करता है कि उपवास और प्रार्थनासे हृदयका नाता न जोड़कर 
लोग प्रायः उसका उपयोग नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करनेके निमित्त करते हैँ। इसलिए 
में इस आत्दोलनसे संबद्ध संस्थाओंको चेतावनी दे रहा हूँ कि वे इस प्रकारकी आत्म- 
घातक चालवाजी कदापि न करें। उन्हें या तो अपनी साधनामें सजीव आस्था रखनी 
चाहिए या उसका परित्याग कर देना चाहिए। अब हमारे लाखों देशवासी हमारी ओर 
आकपित होने छगे हें। यदि हम उन्हें जान-बूझकर 28 रास्तेपर छे जायेंगे तो हम 
उनकी वददुआओंके पात्र बनेंगे। हम सबमें --- चाहे हिन्दू हों चाहे मुसलमान -- धार्मिक 
भावना मौजूद है। धर्मके साथ खिलवाड़ करके हम उसकी जड़ खोखली न करें। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ४-१०-१९१५ 


१२८. तार: भद्गेसके गवर्नेके निजी सचिवकों 


[ अहमदाबाद 

अक्तूबर ४, १९१९ | 
परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदय 
. मद्रास 
श्री एन्ड्यूनने लिखा है कि गवनेर महोदय कुमारी फीरिंगको मेरे पास 
शीघत्र आने देनेकी व्यवस्था कर रहे हँ। इस समय वे कही काम नहीं 
कर रही है और मेरे पास आनेको बहुत इच्छुक हे। अगर उनके 
वारेमें पूछताछ को जा रही हो तो क्या उस बीच परमश्रेष्ठ कुमारी 
फरिंगको मेरे पास आनेकी अनुमति देनेकी कृपा करेंगे?' 


गांधी 
हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९३१) की फोटो-नकलसे। 


१२९, तार: एस्थर फेरिगको 


[अहमदाबाद 
अक्तूबर ४, १९१९ |[* 


धीरज रखो। तुम्हारे जल्दी आनेकी व्यवस्था करनेके लिए मद्रासके गवनेर- 
को तार दिया है। 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९३२) की फोटो-नकलसे। 


१. अपने १५ और २१ तारीजके पत्रोमें एस्थर पौरिंगने अपनी थह तीज्र इच्छा व्यक्त की थी कि 
3 जल्दीते-जल्दी सावर्मती आम्रम आाना चाहती हैं । २८ तारीखको लिखे भपने पत्नमें उन्होंने गांधीजीसे 
बम्बई जाकर इस सम्बन्धमें गवनेरते बातचीत करनेकी अनुमति माँगी थी । 

२. ६ अक्तूबरकों मद्रासके गवनेरके कार्पोतयथसे गांधीनीको इस तारकी प्राप्ति सूचित करते 
हुए जो पत्र लिखा गया था, उसमें श्स तारीखका उल्लेख है । 

३. इसका निम्नलिखित उत्तर प्राप्त हुआ था: “, , ,अगर ठुमारी फैरिंग सामान्य तौरपर 
सरकारसे बम्बई-यात्रा की प्रार्थना करें 'तो अनुमति देनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी।”” गांधीनीने श्स 
पत्रकी प्राप्ति युचित करते हुए २९ अक्तूबर, १९१९ को पत्र लिखा था; देखिए “ पत्र: भद्रासके 
गवर्नरके निजी सचिवकों ”, २९-१०-१९१९ ! 


१३०. पत्र: जी० ई० चेहफील्डको 


सत्याग्रह आश्रम 
सावर्मती 
अवतूबर ४, १९१९ 
प्रिय श्री चेटफील्ड, 

 नवजीवन और “यंग इंडिया के सम्बन्धर्में जमानत माँगनेके आपके प्रस्तावपर 
स्वेश्री वंकर और देसाईसे हुई सारी वातचीत उन्होंने मुझे वतताई। में जानता हूँ कि 
आप जो निर्णय देंगे उसमें आपकी कत्तेव्य-मावनाकी ही प्रेरणा रहेगी। इसके अलावा 
मुझे आपसे किसी तरहकी खास छूट माँगनेकी कोई इच्छा भी नहीं है। तथापि में 
एक वात आपके सामने अवश्य रखना चाहूँगा। छोगोंका खयाल है, और में तो समझता 
हूँ, सरकार भी ऐसा ही मानती है कि भेरे कामके पीछे सरकारके प्रति बबुताका 
कोई भाव नहीं हुआ करता, और अगर मुझे सरकारके अनेक कार्योंका विरोध करता 
पड़ता है तो उसका कारण यह है कि में जिस वात॒कों गलत मानता हूँ उसमें सुवार 
करवाना चाहता हूँ। इसलिए जिन पत्रोंकी नीतिका नियंत्रण पूरी तरह मेरे हावमें 
है, यदि उनसे कोई जमानत ली गई तो उससे जनतामें विक्षोम उत्पन्न होगा और 
उससे सरकारकी प्रतिष्ठाको भी कुछ-त-कुछ आँच आयेगी। यदि मेरे उक्त विचारोंति 
आप स्रहमत हों तो में आपसे अनुरोध करूँगा कि किसी तरहकी जमानत न माँगें 
और अगर आपको यह आवश्यक ही जान पड़े तो जैसा में कह चुका हूँ मुझे इससे 
कोई गलतफहमी नहीं होगी। उस हालतमें में इतना बवश्य चाहता हूँ कि यदि सम्भव 
हो तो आप इसके' कारण जहूर स्पष्ट कर दें। यहाँ इतना और कह दूँ कि अभी 
हालमें जब “नवजीवन” से जमानत माँगी गई थी मेंने परमश्रेष्ठक्ों भी एक पत्रमें 

ऐसा ही कुछ लिखा था और वह वात अवतक विचाराधीन है। 
हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६६२५ ) की फोटो-वकलसे। 


१, देखिए ” व्पिण्लों ”, ७०१०-१९१९ । 


१३१. पत्र: एच० पी० कॉबीकों 


सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती' 
अक्तूबर ४, १९१५ 

प्रिय श्री कॉवी, 


पिछले वुववारकों मेने अहमदाबादके मिल-मजदूरोंसे एक छाख छिहत्तर हजार 
रुपयेकी वसूलीके सम्बन्धमें आपको एक तार दिया था। तारमे मेने बताया था कि 
में परमश्रेष्ठके विचारा्थ उक्त तावानकी वसूली और साथ ही जिस वर्गके मजदूरोंसे 
यहू रकम वसूल की जा रही है या इसे वसूल किया जाना है उसपर ऐसा भारी 
वोझ डालनेके औचित्यके खिलाफ अपनी दलीलें भेजूंगा। ऐसा छगता है कि मजदूरोंको 
अहमदाबादके अमीरसे-अमीर नागरिकोंके बरावर भाव लिया गया है; और इन अमीरों- 
के पास तो रकम एकत्र करके अदा करनेके लिए कुछ समय है, मजदूरोंसे कहा गया 
हैं कि वे १,७६,००० रुपयेकी यह भारी रकम (उनके पास) तुरन्त जमा कर दें। 
आया है, यह जवाब नहीं मिलेगा कि मिल-मालिकोंके पास मजदूरोंकी जमानतकी, रकम- 
में से अदायगी पा लेनेपर सरकारका कत्तंव्य समाप्त हो जाता है और उसके बाद 
मिल-मालिक चाहे जिस तरह उसे वसूल करें। 

सभी जानते हैं कि मजदूर तो हमेशा आते-जाते रहते हें। इसलिए जरूरी नहीं 
है कि जो लोग अप्रैलमें मजदूरीके लिए आते थे वे सितम्बरमें भी आ रहे हों। इस- 
लिए जिन कुछ मजदूरोंके नाम मिल-मालिकोंके खातोंमें सितम्बर महीनेमें पाये जायें 
उनसे इस तरहंकी वसूली करना कहाँका न्याय है, यह समझमें नहीं आता। 

मेरी नम्न सम्मतिमें तो न्याय यह कहता है कि जो तावान वसूल किया जाना 
हो वह उन मजदूरोंसे किया जाये जिनके ताम दस अग्रैढकों विभिन्न मिल-मालिकोंके 
खातोंमें हों। मेरा यह विचार भी है कि मिलमें काम करनेवाली स्त्रियों और बच्चोंसे 
उसे वसूछ करना भी अन्याय है। अतः मेरा निवेदन है कि एक तो जितनी रकम 
वयूल की जानी है उसमें कमीकी जाये; दूसरे जिनके ताम १० अप्रैलको मिलोंमें मज- 
दूरी करनेवालोंकी सूचीमें नहीं हैं उन्हें तथा स्त्रियों और अठारह सालसे कम उम्रके 
वच्चोंको भी उक्त अदायंगीसे वरी कर दिया जाये; और जैसा कि मेने अपने तारमें 
निवेदन किया था, वसूली पव॑-त्योहारोंके इस चालू महीनेमें न की जाये; बल्कि इसकी 
अदायगीके लिए काफी समय भी' दिया जाये ताकि मजदूर किसी बड़ी परेशानीके 
विना उसे अदा कर सके। 


हृदेयसे आपका, 
हस्तलिखित मूछ अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ६९२६) फोटो-नकलसे। 
१, देखिए “तार: वम्बईके गवर्नरके निजी सचिवकों ”, अवतूबर १-०१०-१९१९ ! 


१३२. पत्र: मगनलाल गांधीको 


बुधवार अक्तूबर ५, १९१९ या. उससे पूर्व | 
चि० मगनलाल, 


एक प्रेस खरीदना है इससे चि० छोटालालको तुरन्त भेज दिया गया है। तुम 
डायमन्ड प्रेसवाले भाई पोपटलालके साथ प्रेस देखने जाना, [ उसकी | एक तालिका 
बनाना। भशीन आदिकी ठोक-ठोक जाँच करना, सब मणीनें चछाकर देखना। देखना 
कि कहीं टाइप पुराना तो नहीं पड़ गया है। और यदि सव-कुछ ठीक लगे तो सौदा 
कर लेना। सौदा भाई शंकरलाछ ब्रंकरके नामपर किया जाना है। प्रेसकों छः हजार 
रुपय्में ब्रेचनेका प्रस्ताव किया गया है। उसमें एक डबल रायलू मशीन, दो ट्रेडिल, 
एक हैन्डकेस और टाइप है। जैसा कि तारसे पता चलता है, गुजराती और अंग्रेजी 
टाइप इतना है कि ' नवजीवन ' तथा ' यंग इंडिया ' दोनों पत्र प्रकाशित किये जा सकते 
हैँ। में पन्‍्रके साथ तार नत्यी कर रहा हूँ। कदाचित्‌ मणीनकी जाँच करने यहांसि 
विशेषज्ञ भी जायेगा। आये, तो उसे साथ रखना। इस पत्रके प्राप्त होते ही तुरत्त 
शहर जाना। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंगें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७७२) से! 
सौजन्य : राधावेन चौधरी 


१३३. आगामी गुजरात राजनीतिक परिषद्‌ 


स्वागत समितिनें आदरणीय गोकुलदास कान्हंदास पारेखकी सूरतमें होनेवाले 
आगामी अधिवेशनमें अध्यक्ष चुना है, इसके लिए हम इन दोनोंको बधाई देते हें। 
आदरणीय पारेखने गुजरातकी असाधारण सेवा की है। जिस समय सार्वजनिक सेवा 
करनेके लिए बहुत ही थोड़े गुजराती तैयार होते थे अथवा जब लोग अपने विचारों- 
को सरकारके सम्मुख प्रकट करनेमें डरते थे, उस समय आदरणीय पारेख महोदय 
सरकारसे जूमते और उसके सामने लोकमतको प्रस्तुत किया करते थे। आजकल 
हमारे यहाँ ऐसी हवा बहने छगी है कि यदि बुजुर्ग, प्रत्येक बातमें युवा और उत्ती 
ह पीढ़ीका साथ न दे सकें अथवा उनसे अपना मतभेद व्यक्त करें तो उन्हें इस 
नई पीढ़ीके लोग बिल्कुल निकम्मा मान बैठते हैं और उनकी पिछली सेवाओंकों भूल 


१, यंग इंडिया साप्तादिकका प्रथम अंक भहमदाबादसे ८ अक्तूबरकों निकला भा। उससे पहऐक 


बुधवार ५ अक्तूबर, १९१९ को पढ़ता है। 
२, यह उपलब्ध नहीं है | 


आगामी गुजरात राजनीतिक परिषद्‌ २१९ 


जाते हे। हम कहना यह चाहते हे कि बड़ोंको मान देनेकी हमारी प्रथा अमूल्य है 
और उसका त्याग करना देशके लिए हानिकारक है। हमारा किसी विषयपर किसीके 
साथ कितना ही मतभेद क्‍यों न हो, हम इस मतभेदको विनयपूर्वेक प्रकट कर सकते 
हैं, लेकिन [उसके प्रति] अपनी सम्मान-भावनाको जरा भी कम' नहीं कर सकते। 
इसलिए हम स्वागत समितिके इस निर्णयका स्वागत एक अनुकरणीय दुृष्टान्तके रूपमें 
करते हैँ तथा आदरणीय पारेख महोदयकों गुजरातकी ओरसे उचित मान मिलने और 
उनके द्वारा की गई सेवाओंकी कंद्र की जानेपर हम उन्हें भी वधाई देते हें। 


परिषद्के लिए योजना 


हम इस अवसरपर स्वागत समितिकों कुछ सुझाव देना चाहते हेँं। हमारा अनु- 
भव है कि हम लोग परिषदोंके' दौरान कुछ अनावश्यक खर्च कर दिया करते हैं। 
इस सम्बन्धमें हमें प्रोफेसर पैट्रिक गेडिस' द्वारा प्रकट किये गये कुछ अमूल्य उद्गार 
मिले है और हमारा विचार उन्हें फिर-कभी पाठकोंके सम्मुख रखनेका है। हम हमेशा 
बहुतसे मामलोंमें विना विचारे पश्चिमका अनुकरण करते हूँ और देशको बहुत नुकसान 
पहुँचाते हैं। वस्तुतः देखा जाये तो पदिचमके सम्वन्ध्में हमारी जानकारी बहुत 
कम है। पश्चिम अर्थात्‌ इंग्लेंड, अमरीका, फ्रांस और जर्मनी, ये देश बहुत' सम्पन्न हैं, 
इनके साथ हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते । वे जिस तरह खर्च करते है, वैसा करनेमें 
हिन्दुस्तान किसी तरह भी समर्थ नहीं है। इसलिए हमें भारतकी आवहवा, उसकी 
आधथिक स्थितिं और उसके रीति-रिवाजोंका विचार करके ही परिषदोंकी योजना बनाती 
चाहिए। इस दृष्टिसे विचार करनेपर मण्डपों और असंख्य ध्वज-पताकाओंपर हजारों 
रुपया खर्च करनेकी बात तो हमें कदापि शोभा नहीं दे सकती। जहाँ स्वच्छता और 
सुचारु व्यवस्था हो वहाँ सहज ही सौन्दर्य आ जाता है। यदि स्वच्छ खुला मंदान हो 
और उसमें ठीक स्थलोंपर पर्याप्त वृक्ष हों तो इससे अच्छे किसी मण्डपकी कल्पना 
हम नहीं कर सकते। हम अपनी परिपदोंमें छाखों व्यक्तियोंकी उपस्थितिकी अपेक्षा 
करते हे; न करते हों तो करनी चाहिए। लाखों व्यक्तियोंके इकट॒ठ होनेकी बात हो तो 
विलायतमें भी मण्डप नहीं वनाए जाते। प्रमुख और इने-गिने नेताओंके लिए भध्यमें एक 
मंच बनाकर जन-समाजके लिए उसके आसपास जमीनपर बैठनेकी व्यवस्था कर दी 
जाती है। [वहुत] छोग थोड़ी-सी जगहमें आ सकते हैँ और असंख्य व्यक्ति मंचसे 
दिये जानेवाले भाषणोंकों सुन सकते हें; ऐसी व्यवस्थापर बहुत कम व्यय' होता है। 
हजारों व्यक्ति लम्बे समयतक रोके नहीं जा सकते इसलिए परिषद्‌के मुख्य [निर्णय ] 
कार्य समितिमें ही हो जाने चाहिए। वहाँ निश्चित किये गये प्रस्तावों व विचारोंको, 
कमसे-कम दाव्दोंमें, लोग समझ सकें ऐसी सरल और आड्म्बररहित भाषामें, प्रकट 
करना चाहिए। इस प्रकार हम सवेरे सातसे नो और श्ामकों पाँचसे सात बजेतक 
इकट्ठ होकर परिषद्का कार्य पुरा करके समितिके लिए ज्यादा समय बचा सकते हे। 
यदि ऐसे समय भी धूप छगनेकी आशंका हो तो बत्तियाँ छाकर शामके छः बजसे नौ 


१, देखिए खण्ड १४, पृष्ठ ३१३। 


२२० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वजेतक अथवा इससे भी अधिक देरतक बैठकर बहुत आसानीसे परिषद्के कामकों 
निपठा सकते हूँ। 
परिषदमें प्रद्नी 
हम एक और सुझाव भी पेश करनेकी अनुमति चाहते हैँ। श्री वामनराव मुका- 

. दममें! परिषद्‌के अन्तर्गत स्वदेशी-परिषद्‌ भी किये जानेका सुझाव दिया है। इसमें संशो- 
धन करके हम स्वदेशी-प्रदर्शनी किये जानेका सुझाव देते हैं। इस प्रदर्शनीका आयोजन 
हम अपने अतिरिक्त समयमों सहज ही कर सकते हूँ, ऐसी हमारी मान्यता है। अभी 
कुछ ही दिन पूर्व हमने अमरेलीमें एक प्रदर्शतीका आयोजन किया था और हमें बताया 
गया कि इसमें न केवल सव-कुछ ठीक हुआ बल्कि हजारों स्त्री-पुरुष बड़े उत्साहके 
साथ इसे देखनेके लिए आये | हम आशा करते हैँ कि स्वागत-मण्डल और सुरतके 
साहसी नागरिक इन सुझावोंपर अमल करनेका भरसक प्रयत्न करेंगे। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ५-१०-१९१९ 


१३४. जगतका पिता-२ 


पिछले अंकमें हम किसानोंकी स्थितिके सम्बन्धमें थोड़ा विचार कर चुके हें । 
अब इसपर विचार करना है कि यह स्थिति कंसे सुधर सकती है। 

श्री लायनेछ किसने, जो लखनऊकी कांग्रेसमें सामने आये, एक स्थानपर भारत- 
के गाँवोंका हुवहू चित्रण किया है। आपका कहना है कि भारतके गाँव घ्रेके बने 
टीलॉपर बसे होते हैँ। उनके झींपड़े टूटे-फूटे और निवासी शक्तिहीन होते हँ। जहाँ-तहाँ 
मन्दिर दिखाई देते हैं। इन गाँवोंकी सफाई नहीं होती। रास्ते खूब घूल-धूसरित्त होते 
हैं। सामान्य तौरपर देखनेसे ऐसा छूगता है मानों गाँवकी व्यवस्थाके लिए कोई भी 
उत्तरदायी न॑ हो। है 

इस वर्णनमें बहुत अतिशयोक्ति नहीं है। बल्कि कुछ हंदतक इसेत और वृद्धि . 
की जा सकती है। सुव्यवस्थित गाँवकी रचना कुछ तियमोंके अनुसार होनी चाहिए। 
गाँवकी गलियाँ चाहे जैसी होनेके बजाय एक निरिचित नकरोके अनुरूप होनी चाहिए। 
और, हिन्दुस्तानमें तो, जहाँ करोड़ों व्यक्ति नंगे पाँव चलते हूँ, रास्ते इतने कम 
चाहिए कि उनपर चलने अथवा सोनेमें भी किसीको कोई हिंचकिचाहट न हो। है 
पक्की हों और वहाँ पानीकी निकासीके लिए गा भी हों। मन्दिर सा कर 
स्वच्छ और हमेशा ऐसे लगने चाहिए मानों अभी बनहों और उनमें जानेवाले ० 
वहाँ ज्ञान्ति एवं पवित्रताका आभास मिलना चाहिए। गाँवमं तथा 


| जिक कार्यकर्ता, पं जिला, शुजरात । 
१) राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, पंचमहार जिला, रे 
२, छापनेल कवित; जोद्ानिसबगंके झउन क्लाके, १९०२-३५ थून्सवालमें नागरिक मामलेकि संहाग 
उपन्विश सविव, १९०३-४६; सदस्य दरन्सवालू विपान परिषद्‌; देखिए ख़ण्ड ८, २४ १० । 


उसके आसपास 


जगत्‌का पिता - २ २२१ 


उपयोगी वृक्ष और फल-फूलादिके पेड़-पौधे होने चाहिए। उसमें एक घमेशाला, स्कूल 
और एक ऐसा छोठा अस्पताल होना चाहिए जिसमें रोगियोंकी तीमारद्यरी की जा सके। 
लोगोंके नित्य-कर्मके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हवा, पानी और रास्ते 
आदि गंदे न होने पायें] प्रत्येक गाँवके लोगोंमें अपने अन्न-वस्त्र आदि गाँवमें ही पैदा 
करने अथंबा वनानेकी शक्ति होनी चाहिए। उनमें चोर-लुटेरों तथा व्याधियों आदिके 
भगसे अपनेको वचानेकी शक्तिं होनी चाहिएं। एक समय भारतके गाँवोंमें बहुधा ये 
सव गुण हुआ करते थे। यदि किसी गाँवमें उस समय ये बातें मुहैया नहीं थी तो 
सम्भवतया उस समय उनकी उस गाँवमें जरूरत नही थी। अस्तु, मेने ऊपर जो वातें 
गिनाई हे गाँवोंमें उनकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, इस सम्बन्धमें किसीको शंका 
नही हो सकती। ऐसे गाँव ही आत्म-निर्मर कहलाते है; और यदि हमारे सारे गाँव 
ऐसे हो जायें तो हिन्दुस्तान अन्य दूसरी व्याधियोसे इतना पीड़ित न रहे। 

ऐसी परिस्थिति असम्भव तो है ही नहीं; बल्कि इसे जितना मुहिकल हम मानते 
है, यह उतनी मुश्किल भी नही है। यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तानमें साढ़े सात लाख 
गाँव हैँ; इस दृष्टिसे प्रत्येक गावकी औसत आबादी ४०० है। ज्यादातर गाँवोंमें तो 
१००० से भी कमकी आवादी है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि कम आवादीबाले ऐसे 
गाँवोंकी व्यवस्था करना अत्यन्त सहल है। उसके लिए लम्बे-हम्वे भाषणोंकी, विधान 
सभाकी अबवा कानून गढ़नेकी जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक ही बातकी आवश्यकता 
होती है और वह है अँगुलीपर गिनने छायक शुद्ध भावसे कार्य करनेवाले स्त्री-पुरुषोंकी । 
वे लोग अपने आचार और सेवाभावसे प्रत्येक गाँवमें आवश्यक परिवर्तत करवा सकते 
हूँ। उन्हें रात-दित काममें जुटे रहना पड़ेगा, सो बात भी नहीं है। वे अपती 
आजीविकासे सम्बन्वित कामको करते हुए भी सेवा-ब्रत घारण कर अपने-अपने गाँवोंमें 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करवा सकते हेँ। हे 

ऐसे सेवकोंको वहुत-ज्यादा शिक्षाकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। बिलकुल 
अक्षरज्ञान न हो तो भी ग्राम-सुधारका काम हो सकता है। इसमें सरकार अथवा 
रियासतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। और इस काममें उनकी मददकी जरूरत भी कम 
है। प्रत्येक गाँवके लिए ऐसे पर्याप्त स्वयंसेवक मिल जायें तो जरा भी आडम्बर या 
कोई बड़ा आन्दोलन किये विच्ा समस्त हिन्दुस्तानमें काम चल सकता है और बहुत 
थोड़से प्रयलका अकल्पित परिणाम निकल सकता है। इसमें द्रव्यकी भी आवश्यकता 
नहीं होती, यह बात पाठक सहज ही समझ सकेंगे। जरूरत होती है सिर्फ सदाचार 
और धर्मवृत्तिकी। 

किसानोंकी उन्नतिका यह सहलसे-सहल रास्ता है, यह बात में अनुभवसे जानता 
हूँ। इस तरहके प्रयोगमें किसी भी गाँव अथवा व्यक्तिको किसी दूसरे गाँव अथवा 
व्यक्तियोंकी वाट जोहनेकी आवश्यकता नहीं रहती। किसी भी गाँवमें कोई भी पुरुष 
अथवा स्त्री लोक-सेवाका शुद्ध विचार मनमें आते ही उसी क्षण सेवा प्रारम्भ कर सकता 
है और उसके इस कार्यमें समस्त भारतकी सेवाका समावेश होगा। गाँवोंमें बसनेबाले 
जिन लोगोंके हाथमें 'नवजीवन ' का यह अंक आयेगा, मुझे उम्मीद है कि वे भेरे द्वारा 
अताये गये सुझावोंके अनुसार प्रयोग करेंगे और थोड़े समयमें ही अपने प्रयोगके परिणामसे 
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देशको अवगत करा सकेंगे। यह प्रयोग कैसे शुरू किया जा सकता है, इस सम्बन्धमें 
मे कुछ अनुभव नवजीवन' के आगामी अंकोंमें पाठकोंके सामने पेश करूँगा। छेकित 
जो छोग इस बातके महत्त्वको समझ गये हें, मुझे उम्मीद है कि वे एक सप्ताहकी' भी 
राह देखे बिना अपना काये आरम्भ कर देंगे। | 
[ गुजरातीसे | 
तवजीवन, ५-१०-६१९१९ 


१३५. टिप्पणियाँ 
: श्रीसती बेसेंट चिरायु हों 


श्रीमती बेसेंटने गत बुधवारकों जीवनके ७३ वें वर्षमें प्रवेश किया। यह महान्‌ 
महिला अभी अनेक वर्षोतक हमारे बीच इस भूमिपर बनी रहे --- हजारों भारतवासियोंने 
बुधवारको ईइवरसे ऐसी प्रार्थथा की होगी। ७३ वर्षकी आयु श्रीमती बेसेंटमें हमें 
जिस लगन और अध्यवसायके दर्शन होते है वैसी लगन और अध्यवसाय हम लोगोंमें 
३३ वर्षकी अवस्थामें भी कदाचित्‌ ही दिखाई पड़ता है। यह निविवाद है कि श्रीमती 
बेसेंटने हिन्दुस्तानकी जो सेवा की है वह इस देशके इतिहासमें सदा स्मरणीय रहेगी। 
' होमरूल  शब्दकों हिन्दुस्तानने अंगीकार कर लिया--यह इस भली महिंलाका ही 
प्रताप है। स्थान-स्थानपर होमरूल लीगकी जो स्थापना की गई वह भी इसी महिंला- 
की हिम्मतके कारण सम्भव हो सका। हिन्दुस्तानकी राजनैतिक शिक्षामें इन्होंने भारी 
हिस्सा लिया है। श्रीमती बेसेंट आजकल इंग्लेंडमें भी हिन्दुस्तानकों 'होमरूल ' प्रदान 
किये जानेंके सम्बन्धर्में भारी आन्दोंडढन कर रही हैं। श्क्तिभर अपने समस्त साधनोंका 
उपयोग श्रीमती बेसेंट 'होमरूल ' के निर्मित्त कर रही है। श्रीमती बेसेंटके विचारों, 
उनकी कार्यपद्धतिसे भले ही किसीका मतभेद हो, लेकिन हिन्दुस्तानके प्रति उनकी सेवाके 
सम्बन्धमें किसी मतभेदका होना सम्भव नहीं है। संसार-भरकी स्त्रियोंमें श्रीमती बेसेंट 
अच्छेसे-अच्छे वक्‍ताके रूपमें मानी जाती हैं, इतना ही नहीं बहुत कम पुरुष उनकी 
वक्‍्तृत्व शक्तिकी होड़ कर पायेंगे। उनकी कलममें भी बहुत बल है। बहुत वर्षोसि यह 
महिला अपनी समस्त शक्तिका उपयोग हिन्दुस्तानके निमित्त कर रही' है। उसके लिए 
भारत उनका सदेव ऋणी रहेगा। इसलिए “श्रीमती बेसेंट चिरायु हों” यह प्राथना 
सही मानेमें तो हमारे स्वार्थकी द्योतक है। 

/ नवजीवन ' पर घटाएँ 


जिस तरह भारतमें धीरे-धीरे नवजीवनका संचार और भ्रसार होता है और 
उसके संचार और प्रसारके मार्गमें अनेक विष्त-बाधाएँ भी आती हैं, ठीक यही बात 
“तवजीवन  पत्रपर भी छागू होती है। 'नवजीवन को आन्तरिक और बाह्य दोनों 
तरहकी' आपत्तियोंका सामना करना पड़ रहा है। बाह्य विपत्तिमें तो सरकारकी ओरसे 
किये जानेवाले उपद्रव हैं; और इनसे भयभीत' होकर छोग प्रकाशन आदिके सम्बन्ध 
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मदद करनेमें हिंचकिचाते हैं। पाठक सरकारकी .ओरसे किये जानेवाले उपद्रबोंके कुछ 
तथ्योंसे भली-भाँति परिचित हैं। 

सरकारकी ओरसे जब पूछताछ की गई और यह कहा गया कि चूंकि 
* तवजीवन ' नया पत्र है,'इसलिए भारत रक्षा अधिनियमकी रूसे बनाये गये विनियमोंके 
अनुसार इस पत्रकों प्रकाशित करनेके लिए बम्बई सरकारकी ओरसे अनुमति प्राप्त 
करनी चाहिए। श्री इन्दुलारू याज्ञिकने सरकार द्वारा किया गया अर्थ ठीक ही होगा 
यह मानकर “नवजीवन प्रकाशित करनेमें भूल हुई है यह स्वीकार कर लिया। 
इस अवसरपर में घोराजीमें था। आश्रम पहुंचकर तथा कानूनको पढ़नेके बाद मुझे 
लगा कि श्री इन्दुलारू याज्षिकनें भूल स्वीकार करके कुछ भूल की है। सत्याग्रहीके 
रूपमें उन्हें जो सत्य जान पड़ा उसे उन्होंने निर्मल हृदयसे स्वीकार कर लिया इसलिए 
इनके हारा किया गया यह काम, उनके द्वारा स्वीकार की गई भूल, उन्हें तो गौरवा- 
न्वित ही करता है; लेकिन मेने पाया कि उन्होंने भूलसे भूल स्वीकार की। 'भनवजी- 
वत ' नया पत्र कहला ही नहीं सकता; मासिक नवजीवन का यह साप्ताहिक रूप है, 
यह सभी जानते और मानते हें। मासिक “नवजीवन ' में “ अने सत्य” इन पुनरुक्ति- 
सूचक शब्दोंको निकाल देनेसे ही 'नवजीवन को नया पत्र नहीं कहा जा सकता। इसपर 
उनकी सम्मति लेकर मेने यह विचार किया कि जबतक सरकार किसी निरचयपर नही 
पहुँचती तबतक ' नवजीवन ' को जनताके सामने रखा जाना बन्द नहीं किया जा सकता। 

सरकारको श्री इन्दुलाल याज्ञिकका पत्र वापस लिये जानेका तार देनेके बाद 
मेने ३६ घंटेतक उसके उत्तरकी राह देखी और अब अंक जनताके सामने पेश कर 
दिया गया है। किन्तु इससे 'नवजीवन' कठिनाइयोंसे मुक्त नहीं हो जाता। सच पूछा 
जाये तो आपत्तियोंको तो बुलाया गया है। युद्धक्षेत्रमें विपत्तियोंको बुछावा देना ही 
पड़ता है। छेकिन ' नवजीवन ' पर यदि सरकारकी कुटिल दृष्टि पड़ी तो एक गरीब 
प्रकाशक उसे प्रकाणित करनेकी जोखिम कैसे उठा सकता है। इस कारण “नव- 
जीवन ' का अपना छापाखाना होना चाहिए। इसके लिए श्री शंकरलाछ बेकरने, जिन्होंने 
इस आशथिक जोखिमको अपने कन्धोंपर उठाया है, एक छापाखाना खरीदा है। अब 
इस सम्बन्धर्में मजिस्टेटके सामने एक हलूफतामा पेश करना होगा और बादमें एक और 
हलफनामा इस प्रेसमें 'नवजीवन प्रकाशित करनेके विपयमें भी देना होगा। 

» हमें उम्मीद है, इन कारणोंसे तथा छपनेवाली प्रतियोंकी बड़ी संख्याकी वजहसे 
भशीनोंमें खराबी आ जानेंके कारण जो देरी हुई है पाठक उसे दरगुजर करके धीरज 
रखेंगे। 

(यह सव लिखे जानेके वाद हमें सरकारकी ओरसे अनुमति मिल गई है, इसके 
लिए म॑ सरकारके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ और पाठकोंको बधाई देता हूँ।) 


चरखा 


स्वदेणी आन्दोलनकी सफलताका आधार ज्यादातर इस बातपर निर्भर करता है 
कि हम कपास ओटकर रई तैयार करनेबाली कोई सादी और जल्दी ओट सकतनेवाली 


१, पद तार उपलब्ध नहीं है । 
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चरखी और धुनाईकी क्रिया सह बनानेवाली कोई पद्धति निकाछ सकते है या नहीं; 
और चरखे तथा खड्डियोंमें यथासम्भव सुधार कर पाते हैँ या नहीं। 

कुछ छोग यह मानते जान पड़ते है कि श्री ग्रांवीके आन्दोलनमें मलीनों अबवा 
प्राचीन यत्त्रोंमें सुधार किये जानेकी वातके लिए कोई स्थान ही नहीं है। यह भ्रामक 
धारणा है। उनका विचार यह है कि यन्त्र अथवा यन्त्र सम्बन्धी सुधार ऐसे होने चाहिए 
जो हमारे देशके छोगोंको ठीक जान पड़ें और वे उन सुबरे हुए यन्त्रोंका उपयोग अपने 
घरोंमें कर सकें। इस उद्देश्यको ध्यानमें रखकर जितने सुधार हो सके उतने सुधार 
करानेंकी' ओर श्री गांधीका ध्यान सदैव बना रहता है। सारे किसान और कारीगर 
वड़े-वड़े कारखानोंमें काम नहीं कर सकते। किसान अपने खेत नहीं छोड़ सकते। खेतीके 
उपरान्त उनके घरोंमें कुछ उद्योग दाखिल किये जा सके ऐसे साधनों और उपायोंकी 
खोज करना तथा योजना बनाना प्रत्येक देशभक्तका कर्तव्य है। 

अत: [इस सम्बन्धमें | श्री रेवाशंकर जगजीवन मेहताने पुरस्कार देनेका जो 
वचन दिया है हम इस अंकरम्में उसकी घोषणा करते हँ और उनकी इस भेंटका 
स्वागत करते हैँं। चरखेमें सुधार किया जाना हमारी सबसे पहली जरूरत' है। सुधार 
न हों तो भी सृत तो काता ही जायंगा। फिर भी यह तो स्पष्ट है कि यदि चरखमें 
इतना' सुधार किया जा सके कि दूना सूत काता जा सके तो आन्दोलन अविक 
तेजीसे चले और कातनेवालोंकी कमाई भी बढ़े। वर्तमान चरखेमें सुधार हो सकता 
है, इस बारेमें तो कोई सनन्‍्देह ही नहीं है। कुछ स्वदेशाभिमानी सज्जन पहलेसे ही 
इस दिश्ञामें काम कर रहे हैँ। गोंडलके एक होशियार कारीगरने पीतरूका एक हल्का- 
फुल्का चरखा बनाया है। उसमें कारीगरका मुख्य उद्देश्य अधिक सूत कातना नहीं 
है; यह चरखा इस उद्देश्यको ध्यानमें रखकर वनाया गया है कि वह एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर ज्यादा आसानीसे छे जाया जा सके और अधिक समयतक टिक भी 
सके। इस चरखेमें अभी यह कारीगर और भी सुधार कर रहा है। 

राजकोटमें एक कारीगर ऐसा चरखा वना रहा है जिसमें एक साथ तीन तकुए 
चढ़ाये जा सकें और उतने ही समयमें चौगुना सूत्त निकल सके। भड़ौचमें एक साथ 
दो तकुए चलाये जानेवाछा चरखा वन चुका है। इसलिए इनामी चरखा वनानेमें मुश्किल 
नहीं आनी चाहिए। हमें आशा है कि हमारे पाठक इस इनामकी ख़बर कारोग्ररतिक 
पहुँचायेंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि [जज] शिक्षित-बर्ग ढ्वारा कारीगर आदि मश्िक्षित- 
वर्गसे अलहंदा होनेके वजाय उनके जीवनमें भाग छेने बौर अपने प्राप्त ज्ानसे उन्हें 
परिचित करानेकी आवश्यकता है। देहमें कारीगरी अथवा शोघशक्तिकी कोई कमी 
नहीं है, छेकिन प्रोत्साहनके अभावमें देश इस शक्तिका उपयोग नहीं कर पाता। हैंत 
आशा है कि श्री रेबाशंकर मेहताजी द्वारा घोषित इनामको अनेक होशियार कारीगर 
प्राप्त करतेकी कोशिश करेंगे। | 


१. दस तकुओंसे युक्त किसी ऐसे छोटे-से चरखेका आविष्कार करनेके लिए ७,००० खुपयेके आह 
धोषणा की गई थी, जिसके कलू-पु्जे यथासम्भव भारतीय हों । चरखेका नमूना १ जनवरी, १६३० 
पूर्व सत्याग्रह भाश्रम पहुँच जाता चाहिए था । । 
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इमशान-सुधार * 


श्री छोटालाल तेजपालने हमें तीन-चार पत्र लिखे हैँ और वे जो आन्दोलन चला 
रहे हैं, उससे सम्बन्धित कुछ साहित्य भी भेजा है। वे सब पत्र बहुत छम्बे हे और 
सम्बन्धित अन्य अनेक तथ्योसे इतने भरे हुए है कि हम उन्हें प्रकाशित नही कर 
सकते ।' इसलिए हम इनके उद्देश्यमात्रको यहाँ प्रस्तुत करनेका विचार रखते हूँ, क्योंकि 
यह उद्देश्य हमें उपयोगी जान पड़ा। 

मुर्दोकी व्यवस्था करनेमें दिन-प्रतिदित कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। गरीबोंको 
खासतौरसे दिक्कतका सामना करना पड़ता है। अनेक लोगोंको तो मुर्दे उठवाने 
तककी सुविधा नस्तीव नहीं होती। देशमें समय-समयपर प्लेग आदिका प्रकोप होता 
रहता है और उस समय लोगोंकी स्थिति अत्यन्त करुणाजनक हो जाती है। इसके गति- 
रिक्त जबतक मुर्दे जलते रहें तबतक बेठे रहनेमें समय व्यर्थ ही बरबाद होता है। 
अनेक वार चिताकी लकड़ियाँ कुछ इस ढंगसे रची जाती हें कि उनसे मुर्दा पूरी तरहसे 
ढक नहीं पाता। 

इन कारणोंसे कुछ समयसे श्री छोठाछाल मुर्दोकों छे जाने तथा जलानेकी क्रियामें 
सुधार करनेका प्रयत्न कर रहे हूँ। हमें रूगता है कि इस भ्रयत्वको प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिए। इनका सुझाव यह है कि मुर्दोकी वाहतमें ले जाया जाये और इ्मशानका 
निर्माण ऐसी शास्त्रीय पद्धतिसे किया जाये जिससे सब मुर्दोको एक ही भट्टीमें डाछा जा 
सके और वे तेज आगमें पड़कर तुरन्त ही राखमें परिवर्तित हो सकें। ऐसा करनेसे 
समय और घनकी वचत होती है तथा घामिक भावनाकों तनिक भी ठेंस नहीं पहुँचती। 
इतना होनेपर भी यह अधिक उचित होगा कि अभी तुरन्त ही मुर्दोको वाहनमें ले 
जाने और वैज्ञानिक पद्धतिसे दाह संस्कार किये जानेकी क्रियाको अनिवार्य न बनाकर 
उसे लोगोंकी मर्जीपर छोड़ दिया जाये। ऐसे विपयोंमें छोक-शिक्षणकी आवश्यकता 
होती है। अनुचित रिवाजोंको भी धीरे-धीरे ही दुर किया जा सकता है। लोगों हारा 
ज्ञानपूर्वक अथवा श्रद्धापूर्वक लेकिन स्वेच्छासे ग्रहण किये गये परिवर्ततकों ही सही अथथॉमें 
सुधार कहा जा सकता है। इसलिए जहाँ-कहीं कुछ साहसी लोग हों, धवकी व्यवस्था 
हो और जहाँ थोड़ेसे छोग भी अग्निदाहकी नवीन पद्धतिको स्वीकार करनेको तैयार 
हों यदि वहाँ वाहन तथा अग्निदाहका प्रवन्ध किया जाये और वह प्रबन्ध अच्छा भी 
हो तो यह महत्त्वपूर्ण पद्धति थोड़े ही समयरमें छोकप्रिय हो जायेगी और महामारी 
आदि रोगोंके फैलनेपर गरीब लछोग तो इसका सहर्ष स्वागत करेंगे ही। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ५-१०-१९१९ 


१. देखिए “ पत्र: छोयलाल तेजपाल्कों ”, १७-९-१९१९ । 
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१३६. तार: खजोलोकी किसान सभाकों 


वक्बुद़्र ५, १९१९ । 
तारके आधारपर सलाह देना कठिन है। आपको बीरज रखना आाहिए। 


त्रजकिशोर वावूसे परामश लें। 
गांवीजीके स्वाबरोंमें पेंसिलसे छिल्तित मृत अंग्रेजी मचदिदे (एड० एन० 
६९७१ ए) से। 
हैरॉल्ड 9.4 सनको 
१३७. पत्र: हैरॉल्ड सेनकों 


घइल्ाब्रह आशक्न 


अऋषण॥. 
आदरमतना किन->>+न्‍न्‍य 





प्रिय सर हैरॉल्ड डे मैन, 
घाबद आपको जात होगा कि में नवजीवन  दानक एक गजराती सह्वाहिक- 
का सम्पादन कर रहा हूँ। वह अनी केवल पाँच सप्ताहका झिन्म है। छेकितल इस 





कंम समयर्मं ही उसके हजारों पाठक हो गये हैं। किसान मुझे लिखते हूँ कवि उन्हें 
अच्छा और सस्ता वीज कहाँ मिल सकता है। क्या आप मुझे बता उकते हें? 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एच० ६९३७) की फोटो-नकलसे। 


१३८. पत्र: बम्बईके गवर्नरके निजी सचिवकों 


प्रिय श्री कॉवी, 
आपके ७ अक्तूबर के पत्रके लिए में आपको वन्यवाद देता हूँ। 
स्वदेशीके सम्बन्धर्में में यह चाहता हूँ कि उत्तादन बढ़ानेके लिए क्र 
स्त्रियोंसे अपने अवकाशका समय हाथ-कताईकों और पुरुषोत्ते हाथ-बुनाईकों देनेके लिए 





देनेके 
२. सर दरॉल्ड द्वाट मैंन, सुप्रसिद्ध रखायनशास्क्ष, चात्र व्थिक्र ठया उनाव-उदी । बन्वई 
आनन्‍्तके कृषिसंचाल्क ! 
२. देखिए “पत्रः गवर्नरके निनी सचिवक्ों , २०-८-१९१६ की पादटिययी १ । 


हमसे गलतियाँ ही जाती हें २२७ 


कहकर --- आज जो काम किया जा रहा है, उसके पक्षमें आप प्रकाशनार्थ प्रोत्साहन- 
के दो शब्द भेज दें। 


हृदयसे आपका, 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी प्रति (एस० एन० -६९३६) की फोटो-नकलसे। 


१३९. हमसे गलतियाँ हो जाती हैं 


जिस समय माननीय सिन्हा दण्डविमुक्ति विवेयक (इंडेम्निटी बिल) पर बोल रहे 
थे, वे छब्दोंके प्रयोगमें गड़बड़ा गये। सर जॉर्ज लाउण्डजने उन्हें टोका लेकिन परमश्रेष्ठ 
सभापतिने यह कहकर उनका बचाव किया कि यह जवानकी चूक है। तत्पदचात श्री 
सिन्हाने ये स्पष्ट तथा शालीन शब्द कहे: “आपके लिए यह समझना कठिन है कि 
इस परिषदमें विदेशी जवान बोलनेमें हमें क्या कठिनाई होती है। हमसे गलतियाँ हो 
जाती हेँं।” वात विलकुल सही है। हमसे अपनी मातृभाषामें बोलते समय भी गलतियाँ 
हो जाती हैँ। लेकिन वे इतनी हास्यास्पद नहीं होतीं जितनी कि जब हम विदेशी 
जवानमें बोलनेको कोशिश करते' हैं। प्रोफेसर यदुनाथ सरकारने' कहा है कि हमारे 
अंग्रेजीमें बोलने और सोचनेसे हमारे दिमागपर इतना बोझ पड़ता है कि हम उससे 
कभी पूरी तौरसे मुक्त ही नहीं हो पाते। इस बुराईका इलाज यही है कि हम 
स्व॒राज्यका आरम्भ अपनी विधान-सभाओंमें अपनी भाषाका उपयोग करके कर दें--- 
प्रान्तीय विधान सभाओंमें प्रान्तीय भाषाओंका उपयोग हो तथा शाही परिषद्‌ (इस्पी- 
रियल कौंसिल) में हिन्दी और उर्दके मिश्रग हिन्दुस्तानीका। इस प्रिलूसिलेमें सबसे 
अच्छी शुरूआत यह होगी कि हम-इस परिवर्तंतको कांग्रेसमें तथा अपने अन्य सम्मेलनोंमें 
अपनायें। इन सभाओंमें अंग्रेजी भाष्यमका उपयोग करके हमने उस जनताका निश्चित 
अहित किया है, जिसे इन वापषिक समारोहोंके' कार्यक्रमके विषयमें बहुत अस्पष्ट जानकारी 
है। इनकी कार्यवाही अंग्रेजीमें ही करनेकी धुनमें हमने वास्तवमें जव॒ताकी राजनैतिक 
शिक्षाके मार्गमें रोड़े अठकाए है। में सोचता हूँ कि अपने ३५ वर्षके जीवनमें राष्ट्रीय 
कांग्रेसने अंग्रेजीके वजाय, जिसे हमारे देशवासियोंका एक अत्यन्त छोटा वर्ग ही समझता 
है, यदि अपनी कार्यवाद्दी हिन्दुस्तानीमें ही की होती तो क्यासे-क्या हो गया ,होता। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-१०-१९१९ 


१, प्रसिद्ध इतिदांसक्रार व छेखक | 


१४०, ग्राहकों और पाठकोंसे 


इस सप्ताहसे थंग इंडिया” एक नर दौरमें प्रवेश कर रहा है। श्री हॉनियैमके 
तिर्वासन और क्रॉनिकल ' का गछा घोट दिये जानके समयसे यह पत्र अर्थ-साप्ताहिक 
हो गया था। लेकिन क्रॉनिकल' के पुनः प्रकाशनके समयसे ही में और सिडीकेटके 
सदस्यगण भी इस बातपर विचार कर रहे थे कि इसे फिर साप्ताहिक पत्रका रूप 
दे देता कहाँतक ठीक होगा। मगर जब “नवजीवन' को साप्ताहिक रूप देकर उसके 
सम्पादनका भार मुझे सौंप दिया गया तो उक्त निर्णय करनेमें शीक्रता करनी पड़ी। एक 
अथे-साप्ताहिक और एक साप्ताहिकका संचालन साथ-साथ करना मेरे लिए बहुत ज्यादा 
भारी पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जितना काम अध॑-साप्ताहिक यंग इंडिया “कर रहा था, 
लगभग उतना ही साप्ताहिक से भी निकल जायेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि 
इसमें भर्वे-साप्ताहिकके वरावर ही सामग्री दी जाये। अब वार्षिक चन्दा ८ रुपयेके वजाय 
४ रुपये होगा और एक श्रतिकी कीमत डाक खर्च छोड़कर दो आनेके बदले एक 
आना होगी। ग्राहकगण चाहें तो इस परिवर्तंनके फलस्वरूप, उनका जो अतिरिक्त चन्दा 
बच रहा है उसे वापस ले सकते हैं या अगले सालके खातेमें जमा भी करा सकते हें 
जिन ग्राहकोंको यह परिवरततेत तापसन्द हो वे चाहें तो अर्जी भेजकर अनुपाततः अपनी 
बकाया राशि वापस मेगा सकते हेँ। 

अच्छी व्यवस्थाके खबालसे यंग इंडिया” का मुख्य कार्यालय अहमदाबाद छे 
जाया गया है। इसका एक उद्देश्य मुझे सत्याग्रह आश्रमके लिए अधिक समय सुलभ 
बनाना भी था, क्‍योंकि मेरे लगातार अनुपस्थित रहतेके कारण इधर इसकी' थोड़ी- 
बहुत उपेक्षा ही होती रही है। इसके अतिरिक्त दोनों पत्रोंका सम्पादव दो अलग- 
अलग स्थानोंसे करना हर प्रकारसे अधिक व्यय-साध्य भी था। अब इस निर्णयके कारण 
मुझे एक सुविवासे वंचित होना पड़ेगा; इधर जो में वम्बईके मित्रोंके साथ काफी 
रहने लगा था, अब वह न हो सकेगा। लेकिन मुझे आशा है, वे इसके लिए मुझे क्षमा 
करेंगे, अगर नई व्यवस्थाके परिणामस्वरूप, जैसी कि में आशा करता हूँ, देशकी अधिक 
सेवा हो पाये। 

“धंग इंडिया  अभीतक मुख्यतः पंजाबके मामलछोंमें ही उललझा रहा है। लेकिन 
आशा है कि यह दुःखद छाया भविष्यमें हट जायेगी। ह 

तब फिर यंग इंडिया” अपने पाठकोंके सामने क्या-कुछ प्रस्तुत करेगा? में 
स्पष्ट रूपसे स्वीकार करता हूँ कि किसी अंग्रेजी अल्वारका सम्पादव करता भेरे लिए , 
कोई बहुत प्रस्॑नताकी बात नहीं है। मुझे छगता है कि यह काम करके में अपने समयका 
उत्तम उपयोग नहीं कर रहा हूँ। और अगर मद्गास प्रेसीडेंसीका खयाल न होता तो 
में 'यंग इंडिया का सम्पादव छोड़ देता। वैसे यह सच है कि में सार्वजनिक हितकी 
बातोंके सम्बन्ध्में समय-समयपर सरकारको अपने विचारोंसे अवगत कराना चाहूँगा। 
छेकिन इस उद्देशयसे मुझे किसी पत्रके संचालनका भार ढोनेकी जरूरत नहीं। 


ग्राहकों और पाठकोंसे २२९ 


' तवजीवन ' के सम्पादनके अनुभवने तो मेरे छिए सवंथा नवीन रहस्यका उद्घाटन 
कर दिया है। जहाँ “यंग इंडिया के ग्राहकोंकी संख्या १,२०० से कुछ अधिक है वहाँ 
' त्वजीवन ' के ग्राहकोंकी संख्या १२,००० है। यह संख्या २०,००० तक भी पहुँच 
सकती है, अगर हमें इतनी प्रतियाँ छापनेके लिए मुद्रक मिल जाये। इससे प्रकट होता 
है कि देशी भाषाओंके अखवारोंकी कितनी ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है। मुझे 
यह सोचकर गवंका अनुभव होता है कि किसानों और मजदूरोंके बीच मेरे पत्रके इतने 
अधिक पाठक है। भारत तो वे ही हे। उनकी गरीबी भारतका अभिशाप और अपराध 
है। और उन्हीकी समृद्धि भारतको रहने छायक देश बना सकती है। भारतकी आबादी 
के नव्बे प्रतिशत लोग इस ववगंके हूँ। अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाएँ तो भारतकी विशाल आबादीके 
इस अगाध सागरका एक तट-भर छू पाती हैं। 

अतः जहाँ में इस बातको अंग्रेजी जाननेवाले हर भारतीयका कत्तंज्य समझता हूँ 
कि वह जनसाधारणके छाभके लिए उत्तम अंग्रेजी विचारोंकों देशी भाषाओंमें अनूदित 
करे, वहाँ में यह भी स्वीकार करता हूँ कि अभी कुछ सालतक शिक्षित भारतीयोंसे, और 
विशेषकर मद्रासके लोगोंसे, जो-कुछ कहा जाये अंग्रेजीमें ही कहा जाये। कुछ सालसे 
भेरा तात्पयं तबतक से है जवतक हम हिन्दुस्तानीको सुसंस्क्ृत वर्गोके छोगरोंके विचार- 
विनिमयके समान माध्यमके रूपमें स्वीकार नहीं कर लेते और हिन्दुस्तानी हमारे स्कूलोंमें 
द्वितीय भापाकी तरह अनिवायें नहीं हो जाती। 

लेकिन में किसी एसे पत्रके सम्पादनमें शरीक नहीं होना चाहता जो अपना खर्चे 
खुद पूरा न कर सके, और “यंग इंडिया तवतक अपने परोंपर खड़ा नहीं हो सकता 
जबतक इसके ग्राहकोंकी संख्या कमसे-कम २५,००० नहीं हो जाती। अगर हमारे तमिल 
भाई “यंग इंडिया ' को प्रकाशित होते देखना चाहते हों तो में उनसे ऐसा-कुछ करनेका 
अनुरोध करूँगा जिससे उसे आवश्यक संख्यामें ग्राहक प्राप्त हो सके। 

और यह बात इस कारण और भी आवश्यक हो जाती है कि यंग इंडिया 
के मालिकोंने विज्ञापन लेना विलकुछ बन्द कर देनेका निरचय किया है। मेरा 
तो विचार हैं कि अखवारोंको पूरी तरह विज्ञापनके बिना चलाना चाहिए और में 
जानता हूँ कि मालिकोंने मेरे इस विचारकों पूर्णतः: स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वे 
मुझे प्रयोग करनेकी छूट देनेको तैयार हे। में ऐसे छोगोंसे, जो “यंग इंडिया को 
विज्ञापनोंके इस अभिश्ञापसे मुक्त देखना चाहते हैँ, इस प्रयोगकों सफल बनानेकी 
प्रार्थना करता हेँ। गुजराती 'नवजीवन से यह सम्भावना प्रकट हो चुकी है कि 
किसी अखबारके पृष्ठोंको विज्ञापनोंसे भरे विना भी उसे चलाया जा सकता है। 
अगर हम प्रान्तके लिए विज्ञापनंका केवछ एक माध्यम -- निद्चय ही कोई अख़बार 
नहीं -- रखें और उसमें जनताके लिए उपयोगी चीजोंकी, बिना किसी रंग-रोगनके, 
सीधी-सच्ची सूचनाएँ दी जायें तो इससे देशका कितना बड़ा आर्थिक छाभ होगा। 
अगर हममें इस बातके प्रति अपराधपूर्ण उदासीनता न हो तो हम इन शरारत भरे 
विज्ञापनोंके रूपमें एक भारी अप्रत्यक्ष कर देनेसे साफ इनकार कर दें। पत्रकारिताकी 
शुद्धता वनाये रखनेको उत्सुक कुछ पाठकोंने अभी हालमें किसी प्रसिद्ध अखबारसे एक 
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अत्यन्त अइलील विज्ञापन लेकर मुझे थ्रेजा है। में उसे फिरसे छापकर “नवजीवन ' के 
कक गन्‍्दा नहीं करता चाहता था, इसलिए उसे नहीं छापा। छेकित बगर कोई चाहे 
बह प्रमुख पत्रोके विज्ञापन-पृष्ठोंकी उलठकर मेरी आलछोचनाकी सचाई परख 
अब दो शब्द यंग इंडिया की नीतिके वारेमें भी । यह व्यक्तियोंके प्रति होनेवाले 

अन्यायोंकी ओर ध्यान आक्ृष्ट करतेका अपना कर्तव्य तो निभायेगा ही, साथ ही 
रचनात्मक सत्याग्रह और यदा-कदा परिश्योधक सत्याग्रहकी ओर भी शक्ति छूगायेगा। 
परिशोधक सत्याग्रहका मतरूव है, जहाँ रौछूट अधिनियम जैसे किसी दुराग्रहपूर्ण और 
गिरानेवाले अन्यायकों दूर करानेके लिए प्रतिरोध आवश्यक हो जाये वहाँ सविनय प्रति- 
रोध करना। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ८-१०-१९१९ 


१४१. भाषण: बड़ोदामें 
[मक्तृवर ९, १९१९] 


हममें उत्साह है और सदुभावनाएँ भी हैं; लेकिन इस उत्साह अथवा भावनाशोसते 
हमारा उद्धार होनेवाछा नहीं है; हमें इनसे अपनी मनचाही वस्तु मिलनेवाढी नहीं है। 
हम जो-कुछ करेंगे वह काम ही हमारा साथ देगा और उसीपर भविष्यका निर्माण 
होगा। अगर हम अपने उत्साहकों अपनी ऋतिमें न उतारें, उसे कोई बच्छा अंजाम व॑ 
दे सकें तो हमारा उत्साह मिथ्या है। भावनाओंको जाग्रत करनेका कार्य अच्छा हैं, 
उसकी ऐसे समय आवश्यकता भी है। छेकित छोगोंकी मावनाओंको जाग्रत करनेकी 
अपेक्षा यदि हम अपना कार्य करनेमें निरत हो जायें तो उसका ज्यादा असर होगा, और 
हम जनताकी भावनाओंकों काम कर दिखानेकी दिश्वार्में अधिक प्रेरित कर सकेंगे। 

कल स्टेशनपर वड़ी अव्यवस्था थी। जहाँ व्यवस्था अच्छी होती है वहाँ चाहे 
कितने ही' व्यक्ति क्यों न हों, सभी शान्तिपूर्वक काम कर सकते हैँ। मुझे परेशानी न 
हो, इतना ही पर्याप्त नहीं है। मैंने देखा, कुछ छोग मुझे सुरक्षित रखनेमें लगे हुए थे। 
कछेकिन स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए कि किसीको भी परेशानी न हो । कितने ही छोगोंकी 
भीड़ क्‍यों न हो, यदि व्यवस्था ठीक, रहे तो आसानीसे शान्ति रखी जा सकती है। 
यहाँ तो उसके लिए अनुकूल वातावरण भी है। यहाँ एक सुन्दर व्यायामग्राल्व है। में तो 
सदासे यही कहता आया हूँ कि शिक्षण-पद्धतिमें व्यायामकी खास जरूरत है। छाखों 
व्यक्ति यदि एक निश्चित कार्यक्रमके अनुसार अनुद्ासनपुर्वक चलें, एक संकेत किया , 
जाये और वे उसे समझ हे, तो सव-कुछ हो सकता है। ऐसी शविति हममें बानी ही 
चाहिए । हि 
आजकल हमारी जो दशा है उसमें हमें कामोंकों जल्दी निपटाना सीखना चाहिए! 
कल जलूसमें दो घंटे व्यर्थ गये। ऐसे जदूस विलकुछ ही नहीं निकाले जाने चाहिए, सा 
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में नहीं कहता; लेकिन हमें समयका ध्यान रखना चाहिए। इस समय हिन्दुस्तानकी जो 
हालत है उसमें हम जलूस और ऐसे ही दूसरे तमाशोंमें व्यर्थ समय नहीं गँवा सकते | 
जलूसमें भाग छेने, वन्देमातरम्‌ ” की पुकारों, मातृभूमिके जयघोषसे हम देशकी सेवा 
नहीं कर सकते। इस समय हमारा हिन्दुस्तान त्रिविध तापसे पीड़ित है। इनसे हमें मुक्त 
होनेके लिए जलूसोंकी नहीं बल्कि इन तापोंका उपचार कर सकतेवाले वैद्योंकी जरूरत 
है; तमाशेकी नहीं, योग्य उपचार करनेकी आवश्यकता है। वीर पुरुषों और वीर माताओं- 
की जरूरत है। जनताके नेत्ताओंका समय जनताका समय है, वह हमें बचाना चाहिए। 
मेरा हिसाव तो सीधा है। कलके जल्समें लगभग चार-पाँच हजार व्यक्ति तो होंगे ही, 
यदि प्रत्येक व्यक्तिके दो-दो घंटे लें तो जनताके आठ-दस हजार घंटे नष्ट हुए। ये घंटे --- 
मेरे मनपर तो अभी चरखा ही चढ़ा हुआ है, इसलिए में तो यही कहूँगा--अगर 
खड्डियोंमें [कपड़ा बुननेमें | व्यतीत किये जाते तो कितना काम हो सकता था? इस 
तरह वक्‍त बरवाद करनेसे में तो कहेगा कि मनुष्य अपनी कुटियामें बेठे-वैठ कोई सदु- 
चिचार*करे तो वह भी अच्छी तरहसे समय व्यतीत करता कहलायेंगा। हम समयकी 
इस तरह कीमत आँकना सीखेंगे तभी हम अमरीका, जापान और यूरोपके साथ होड़ 
कर सकेंगे। 

हममें से जिन्हें अपने देशके त्रिविध तापका ज्ञान हो उन्हें उनको कम करनेका प्रयत्न 
करना चाहिए। जब आग लगी हो उस समय हम उसे बुझानेके सिद्धान्तोंकों ढूंढने और 
नियम ग्रढ़नेंके लिए नही वेठते, वल्कि पानी लेकर आग वुझाते हैँ और आग बुझा लेवेके 
बाद भविष्यमें तत्सम्वन्धी नियम वनाते हैं। अतएव इस समय जो सेवा करनेके लिए 
उत्सुक हें और सेवाकी कुंजी जिनके हाथ छूग गई है उन्हें तो छोगोंमें भावनाएँ जगानेके 
काममें समय खोनेके वजाय काम करनेमें ही जुट जाना चाहिए। उनका सबसे पहला, 
दूसरा और अन्तिम कर्तव्य यही होना चाहिए। कार्य करनेके बाद और उसीको करते हुए 
वे [जनताको ] अपना सन्देश अच्छी तरहसे सुना सकेंगे। 

अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि करू रातकी पुनरावृत्ति न हो। जननायक, जनताके 
सेवक हैँं। यदि वे जलसों आदिके विचारसे सेवा करनेके लिए प्रेरित हुए हैँ तो उनकी 
सेवामें कमी है। सेवककों कोई दान नहीं चाहिए, सेवककों किसोकी' पूजा-अचेनाकी 
आवश्यकता नही। पूजाकी इच्छासे की गई सेवा, सेवा नहीं है और यदि जनताकों 
उनकी पूजा करनी ही है तो जतताको वह भी सीखनी चाहिए। यह देखना चाहिए 
कि पूजा कैसे की जा सकती है? उन्हें अपने नेताओंकी भावनाओंका भी सम्मान 
करना चाहिए। 

मेने | त्रिविध तापकी | जो वात कही वह क्या है? पहला ताप तो भुखमरी है। 
हम भारतकी स्थितिका मूल्यांकन वम्बईके करोड़पतियों अथवा अरबपतियोंसे नहीं कर 
सकते | उनकी स्थितिसे हम हिन्दुस्तावकों सम्पन्न अथवा निर्धन नहीं कह सकते । बल्कि 
जवतक हिन्दुस्तानके साढ़े सात लाख गाँवोंमें रहनेवाले बुनकरों और किसानोंकी हालत 
खराब है तबतक हिन्दुस्तान खुशहाल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। में भारतमें 
जबरदस्त भुखमरी देख रहा हूँ। कितने ही छोगोंको सूखी रोटी और नमकपर निर्वाह 
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करना पड़ता है तथा कितने ही छोगोंको तो कभी-कभी यह भी नसीव नहीं होता; 
इसका कारण देशमें अनाजकी कमी है। 

दूसरा ताप है कपड़ेका अभाव। उसका विचार करते हुए मेरा हृदय रोता है; 
और यदि में उसका वर्णन करने बैठ जाऊं तो मेरा विश्वास है कि में आपको भी 
' रुला- सकता हूँ। कितने ही पुरुष हिन्दुस्तानमें मात्र-लंगोटी पहनकर रहते हैँ। यदि 
वे स्वेच्छासे ऐसी स्थितिमें रहें तो दुःखकी कोई बात नहीं है। लेकिन वहुतसे लोगोंको 
तो वस्त्रके अभावमें ऐसी स्थितिमें रहना पड़ता है। इसके मतिरिक्‍्त पुरुष तो लेँगोटी- 
में रह सकते है लेकिन बहनोंके सम्बन्ध्में तो हम वैसा नहीं चाहते। फिर भी मेंने 
अनेक बहनोंकों देखा है जिन्हें ऐसी स्थितिमें रहना पड़ता है। चम्पारनमें नल-दमयन्ती 
जैसी स्थितिवाले अनेक स्व्री-पुरुषोंकों मेने देखा है, मेंने उनके साथ बातें की हैं। दुसरे 
वस्त्रके अभावमें वे अपने वस्त्र धो भी नहीं सकतीं। वहाँ गंगा बहती है, इसलिए 
पानीका तो अभाव नहीं है। लेकिन धोकर पहनें' तो क्या पहनें? वस्त्रके अभावमें 
हम आज वनग्नावस्थामें ही हें। 

तीसरा ताप इन दो तापोंके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है। भुखमरी और 
वस्त्राभावके कारण हिन्दुस्ताव अनेक रोगोंसे पीड़ित है। छेकिन में उनको बात करने 
वहीं आया। पहले दो तापोंका निवारण हो सके तो तीसरे तापका निवारण स्वयंमेव 
हो जायेगा, इसलिए में उसको छोड़े देता हूँ। हममें से सभी पहले तापका निवारण 
करनेकी दिश्ामें समर्थ नहीं हो सकते। अन्नामावकों दूर करनेका भ्रयत्त करनेके लिए 
हममें किसानों जैसा बल चाहिए, खेत चाहिए और भी अनेक बातें चाहिए। ये सारी 
बातें हरएकके पास नहीं हो सकतीं। लेकिन दूसरे तापका निवारण तो सभी कर सकते 
हैं। उस दिद्ञामें वालक-बालिका सभी मदद कर सकते हैं। एक मिलका निर्माण करनेकी 
अपेक्षा उतना ही कपड़ा बालकों और स्त्रियोंसे तैयार करवाना कम कठिन है। मेंने 
अनेक मिल-मालिकोंके साथ बातचीत की है। उनका कहना है कि सारे हिन्दुस्तानकी 
आवश्यकताको पूरा करने जितना कपड़ा तैयार करने योग्य मिलोंकी स्थापतन्तामें ५० 
वर्ष लगेंगे। लेकिन उन्हीं मिल-मालिकोंका यह भी कहना है कि यदि स्त्रियाँ सृत 
कातने लगें और बुनकर बराबर बुनने लगें तो दो अथवा तीन वर्षोमें हम अपनी 
जरूरतका वस्त्र वता सकनेकी स्थितिमें पहुँच जायें। 

भारतमें अभी ऐसे स्थल हैं जहाँ धनाढ्थ और निर्धन' बहनें हाथसे सूत कातती 
हैं और बुतकरोंसे उस सूतके वस्त्र बुनवाकर पहनती हैं। पंजाबमें तो विवाह अथवा 
मांगलिक अवसरोपर हाथ-कते सूतसे बने वस्त्र पहननेका रिवाज है। ये वस्त्र पवित्र 
माने जाते हैँ। देशमें ऐसे और भी' अनेक अंचछ हें छेकित हमें उनकी खबर नहीं है। 

अपनी जरूरतका कपड़ा खुद तैयार करना कोई मुद्िकल काम नहीं है। दोष 
सिर्फ हमारे आलस्य और हमारी जड़ताका है। इस भ्रयासमें धनकी कोई जरूरत नहीं; 
उत्साहकी और अपूर्व प्रेमकी आवश्यकता है और आवश्यकता है इस उत्साह और अपूर्व 
प्रेमके साथ ज्ञानके समत्वय की। 


« १, गांधीजीकों यह अनुभव भीतिहुखा गाँवमें हुआ था; देखिए आत्मकथा भाग "७ अध्ाव ६८। 


तार: वाइसरायके' निजी सचिवको २३३ 


में एक वुनकरके रूपमें कहता हूँ कि प्रतिदिन आठ घंटे हाथकी खट्डीपर काम 
करते हुए व्यक्ति निःसन्देह एक रुपया कमा सकता है। रो-धोकर मैट्रिककी परीक्षा 
पास कर झेनेके बावजूद क्या एक रुपया मिलता है? तीस रुपये मासिक वेतनपर 
जी-तोड़ काम करनेवाले स्नातकोंकों मेने देखा है। परीक्षामें इस तरह शरीर गला 
देनेके वाद भी उन्हें इस तरहका दयनीय जीवन विताना पड़ता है। इसकी अपेक्षा 
यह स्थिति निःसन्देह अच्छी है। 
यदि भारतकी असंख्य स्त्रियाँ और लाखों विधवाएँ अपने खाली समयमें यह कार्ये 
करना चाहें और यदि उनके मनमें राम और कृष्णका वास हो तो सूत कातना तनिक 
भी कठित कार्य नहीं है। में भारतवासियोंसे प्राथंना करता हूँ कि वे इस धर्मका 
पालन करें। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीबन, २६-१०-१९१९ 


१४२. तार: वाइसरायके निजी सचिवको 


अमरेली 
अक्तूबर १०, १९१९ 


वाइसरायके मिजी सचिव 


अली भाइयोंकी माँ गम्भीर रूपसे अस्वस्थ। मुझे विश्वास है कि दोनों 
भाइयों को माँ के दहानोंकी आज्ञा मिल जायेगी। मुझे मालूम हुआ 
है कि उन्होंने वबाइसराय महोदयसे उस सम्बन्धमें प्रार्थथा की है।' 


# “६. हर. खा. 


[ अंग्रजीसे 


नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया : होम : पोलिटिकल : जनवरी १९२० : सं० ४९३- 
५०२ बी० तथा (एस० एन० १९८२६) की फोटो-नकलसे | 


१. चूँकि भछी भाश्थोने, जो रामपुर कारागारमें थे, जमानतपर रिहइईक्री स्वथ॑ कोई भर्जो नहीं दी थी, 
अत: शुह-विभागने कोई कारैवाई नहीं की और न गांधीजीके तारका उत्तर देना ही आवश्यक समझा। 


१४३. पत्र: अखबारोंको . 


बाश्रम 
सावस्मती 
अक्तूवर १०, १९१९ 
सम्पादक 
[ वॉम्वे | ' कॉनिकल ! 
महोदय, 


लखनऊके खिलाफत-सम्मेलनने अगले शुक्रवार १७ तारीखकों उपवास और 
ईदवर-प्रार्थना दिवसके रूपमें मतानेका निश्वय किया है। इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रबनपर 
मुसलमानोंकी भावना अत्यन्त तीत्र है, इसमें कोई सन्देहकी वात नहीं है। इसमें भी 
सन्देह नहीं है कि लीगके इरादोंपर अविश्वास किया जाता है। घोर संकटकी घड़ीमें 
आदमीका एकमात्र सहारा ईश्वर होता है, और भारतके लाखों मुसलमान सान्त्वना, 
मार्यदर्शन और राहतके लिए उसी ईश्वरकी शरण लेंगे। उस दिन लाखों कण्ठ उस सर्वे- 
वगक्तिमानूसे दुआ माँगेंगे कि वह यदि चाहे तो इस आसन्न विनाशसे उन्हें वचाये। एक 
सच्चा मुसलमान टर्कीका विभाजन होता देखकर भी झान्त रह सके, यह उतना ही 
असम्भव है जितना कि किसी ईसाईके लिए उस स्थानको भ्रष्ट होते देखकर श्ञान्त रहना 
जो उसे सबसे अधिक प्रिय है और उसके सबसे ज्यादा करीब है। 

प्रइन है कि हिन्दू क्या करें? मुझे छगता है कि उन्हें अपने मुसलमान 
भाइयोंसे पीछे नहीं रहता चाहिए। हिन्दुओं द्वारा उपवास और श्रार्थना किये 
जाना मैत्री और वस्बुत्व-भावनाकी सबसे सच्ची कसौटी होगी। में आश्या करता हूँ 
कि प्रत्येक हिन्दू स्त्री-पुरुष १७ अक्तूबरकों उसी रूपमें मतायेगा, और इस अकार हिन्दू 
मसलमानोंके सम्बन्धोंपर एक पवित्र मुहर छग्रा देगा। हि 
.. उस दिन हड़ताल भी रहेगी। उसका उद्देश्य सम्राट्के मत्त्रियोंकी यह जतावा है 
कि स्थिति कितनी गम्भीर है। लेकिन हड़ताल प्रभावशाली हो, इसके लिए जररी हे 
कि वह शान्तिपूर्ण और ऐच्छिक हो । वछूका तनिक भी प्रयोग सर हंड़तालका उद्देश्य 
विफल हो जायेगा। यदि मुसलमान सचमुच महसूस करते हों, और यदि हिल्दूँ अपनी 
मैत्रीके दावेमें सच्चे हैं, वो स्वभावतः दोनों ही १७ अक्तूवरकों स्वेच्छासे सव कारोबार 
बन्द रखेंगे। मेंने अपने पिछले अनुभवोंके आधारपर यह सछाह देनेका साहस किया है 
कि उस दिन किसी जलूस या सभाका आयोजन नहीं होना चाहिए।' स्वयंसेवक और 
मसलमानोंको, जो जुमा मस्जिद जायेंगे, छोड़कर वाकी सब लोग अपने घरोंमें ही रह। 
तनिक भी शान्ति भंग होनेंसे एक अत्यन्त शानदार अनुष्ठानकों वेका के 
इसलिए मेंने यह भी सुझाव दिया हैं कि मिल-मजदूरोंकों काम रोकनेके लिए किसी 


१, देखिए अगला शीर्षक | 


परिपत्र २३५ 


प्रकारका प्रोत्साहन न दिया जाये और न उन छोगोंसे ही काम रोकनेकों कहा जाये 
जो सावंजनिक स्वास्थ्य-सफाईका काम करते हे। 

में यह आशा करनेकी धृष्ठता करता हूँ कि सरकार इस अवसरके अनुरूप 
ऊपर उठनेकी कोशिश करेगी। वह यह भी कर सकती है कि जनताकी माँगको 
अपनी माँग बना ले और सम्नाट्के मन्त्रियोंसे कह दे कि हम खिलाफतके प्रइनको एक 
पवित्र जिम्मेदारी मानते हे जिसके साथ धोखा नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार 
इतनी दुरतक जाये या न जाये छेकिन वह सभी सरकारी अधिकारियोंकों यह निर्देश 
तो दे ही सकती है कि वे आगामी शान्तिपुर्ण प्रदर्शनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी 
रूपमें हस्तक्षेप न करें।' 


आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
बॉम्बे ऑॉनिकल, १३-१०-१९१९ 
१४४. परिपत्र 
साबरमती 


अक्तूबर १०, १९१९ 
आशा है आपने १७ तारीखके प्रदर्शनके सम्वन्धमें मेरा सावंजनिक पत्र! और 
४ अक्तूबर, १९१९ के “यंग इंडिया ' में मेरी तत्सम्वन्धी टिप्पणी देखी होगी। में तो सम- 
१. खिलाफत-दिवसके संथोजकरोने उसी दिन एक वक्तव्य जारी किया, जिम्तमें कहा गया था: 
“ महात्मा गांधीने सछाह दी है कि हिन्दुओंके लिए यह अनिवायय है कि वे १७ अक्तूबरकों भपनी 
दुकानें और कारोबार वन्द रखकर वह दिल प्रार्थना और विरोध-द्विसके रूपमें मनायें और इस प्रकार 
अपने मुसलमान भाश्योके साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करें |” बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेटस, १९१९ के 
अनुसार सत्याग्रह समा उपयुक्त पाठकों ३०,००० प्रतियाँ छप्वाकर वितरित करनेके लिए तैयार कर 
रही थी छेकिन इन छपी हुई प्रतियोंमें १९ घंटेका उपवास रखनेको सलाह दो गई थी | 
२, यह “१७ अवतूबरके सावेजनिक प्रदर्शनके दिशा-निर्देशके लिए परिपत्र ” के रूपमें प्रकाशित 
हुआ था ओर निम्नलिखित व्यक्तियोंकों भेजा गया था: राजगोपालाचारी; कस्तूरी रंगा आदंगार; नेटेसन; 
डॉ० राजन, त्रिचनोपल्ली; जोनेफ, वेरिस्टर, मदुरा; हरिलाल गांधी, कलकत्ता; सतद्यानंद वोस, कलकत्ता; 
स्वामी श्रद्धानन्द; पंडित मोत्रीकाऊ नेहरू; प्रोफेतर जे० वी० कृपलानी, इलाहाबाद; राजेन्द्रमसाद; शज- 
किशोर वावू; जमशेदजी मेहता, कराची; दुर्गादास अडवानी, कराची; डा० चोयथराम गिडवानी, हैदराबाद 
(सिंप ); कृष्णछाल ए० देसाई, दिल्‍ली; पंडित सुख्रलाठ, इलाहाबाद; जवाहरलाल नेहरू, वैरिस्टर, 
इलाहावाद; पंडित कुंजल, आगरा; पंडित वी० ढी० शुक्ल, जबलपुर; सी० एफ० एन्ड्यूज, छाहौर 
ग्री० ए० सुन्दरम, टिप्ल्करिन; देवदास गांधी; -जी० एस० अरुंडेल; गंगापरराव देशपांडे, वेल्गाँव 
खाढिलकर, केसरी कार्यालय, पूना, एस० वी० वस्े, सवेस्स ऑफ इंडिया सोसाइटो, पूना; गोकर्णनाथ 
मिश्र, हरकगैनाथ मिश्र, छब्ननक | यह पत्र अखबारोंकों भी प्रकाशनाथ भेजा गया था । 
३. देखिए “ पत्र: अखबारोंको ”, १०-१०-१९१९ । 


२१६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


झता हूँ, सभी गैर-मुस्लिम छोगोंको उपवास, प्रार्थना और हड़तालमें मुसलमानोंका साथ 
देना चाहिए। उपवास और भ्रार्थनाको में शुद्ध घामिक क्रिया मानता हूँ, वे प्रदशनका 
अंग नहीं हैँ। हाँ, हड़ताल प्रदर्शनके लिए ही' है। [किन्तु | वह स्वेच्छाजन्य होनी 
चाहिए। व्यक्तिशः में तो अगर बहुत ही कम हिन्दू इसमें साथ दें तो उसकी परवाह 
नहीं करता, भौर अगर कोई भयके कारण इसमें शामिल होता है तो चाहे ऐसे छोगोंकी 
संख्या कितनी भी बड़ी हो, मुझे वड़ा दुःख होगा! इस खयालसे कि कोई अघटनीय 
बात घटित न हो जाये, मेने सुझाव दिया है कि प्रदर्शन न किये जायें, सभाएँ न बुलाई 
जायें, छोग अपने-अपने घरोंमें ही रहें और जो लोग अपनी दुकानें खुली रखना चाहें 
उनकी सुरक्षाके लिए स्वयंसेवकोंको कारोबारके ऐसे केन्द्रोंका वक्कर छगाते रहता 
चाहिए। मिल-मजदूरोंसे कामका तागा करनेकों न कहा जाये और सफाई तथा 
ऐसे ही अन्य दैनिक कार्योके लिए जिन लोगोंकी जरूख हो उन्हें विशेष रुपसे काम 
बन्द ते करनेकी सलाह दी जाये। अगर आप मुझसे सहमत हों तो आशा है, इस 
सुझावको कार्यान्वित करनेके लिए आप जो उचित समझेंगे करेंगे। 


हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० १९८२७) की फोटो-तकलसे। 


१४५. तार: सादिक अलीको 


[अक्तूबर १०, १९१९ या उसके वाद | 


सादिक अली 
रामपुर, 
[अली- | वच्धुओंको अनुमति देनेके लिए शिमला तार भेजा है। ढैपया वार 
द्वारा [उतकी माँकी] हालत सूचित क्रें। 
गांधी 
अहमदाबाद 


हस्तलिखित अंग्रेजी मंसविदे (एस० एन० १९८२४) की फोटो-तकलसे 


१४६. पत्र: अब्दुल बारीकों 


[अक्तूबर १०, १९१९ के वाद] 
प्रिय मौलाना साहव, 


अगली १७ तारीखके सम्वन्धर्में आपने मेरा पत्र देखा होगा।' में यह आशा कर 
रहा हूँ कि सभी हिन्दू उपवासादिमें शामिल होंगे और यह कार्यक्रम वहुत ही शान्ति- 
पूर्ण ढंगसे सम्पन्न हो जायेगा। प्रदर्शन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो जाये इसोमें उसकी 
सफलता निहित है। इसलिए में आशा करता हूँ कि आप सावंजनिक झूपसे और 
व्यक्तिगत तौरपर भी इस आशयके निर्देश जारी करेगे कि जो लोग अपनी भावनाकों 
प्रकट करनेके लिए इस कार्यक्रममें शामिल हों वे अपने घरोंमें ही रहें, और जो छोग 
मसबजिदोंमें जायें वे सर्वथा शान्तिपूर्ण ढंगसे और प्रार्यवामय' मनसे जायें। 


हृदयसे आपका, 
तिवंगी महल 
लखनऊ 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० १९८२५) की फोटो-तकलसे | 


१४७. उपवास और प्रार्थना 


मेरा यह विश्वास और अनुभव है कि यदि उपवास और प्रार्थंता सच्चे दिल 
ओऔर धामिक वृत्तिसे किये जायें तो उससे महान्‌ फलकी प्राप्ति हो सकती है। 
उपवाससे जो शुचिता प्राप्त की जा सकती है वह अन्य किसी साधनसे नहीं। लेकिन 
विना प्रार्थनाका उपवास शुष्क है और उसका परिणाम रोगीको निरोग करना अथवा 
निरोगीको व्यर्थ ही कष्ट देना हो सकता है। यदि उपवास केवल दिखावेके रूपमें 
अथवा दूसरेको त्रास देनेकी खातिर किया जाये तो वह केवल पापकर्म ही माना 
जायेगा। इसलिए अपने ही ऊपर प्रभाव डालनेके लिए प्रायदिचत्तके रूपमें किये गये 
प्रा्थनायुक्त उपवासको ही धारमिक उपवास कहा जा सकता है। भ्रार्थनाका अर्थ ईश्वरसे 


[०] 


सांसारिक सुख अथवा स्वार्थ साधनेकी अन्य वस्तुओंकी माँग करना नहीं है। प्रार्थना 
कष्ट सहनेवालेकी आत्माका ग्रम्भीर नाद है। उसका संसारपर प्रभाव पड़े बिता नहीं 
रहता और उस प्रार्थनाकी ईर्वरके दरवारमें सुतवाई हुए बिना नहीं रहती। व्यक्ति 
अथवा राष्ट्र जब किसी महान्‌ संकटसे पीड़ित हों उस समय उस पीड़ाका छुद्ध ज्ञाव' 


ही प्रार्थना है और जब ऐसे पवित्र ज्ञानका उदय होता है तब खाना आदि शारीरिक 


१. देखिए “पत्र: अखबारोंकों ” ओर “ परिपत्र “, १०-१०-१९१९ । 
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व्यापार सहज ही हे पड़ जाते हैं। इकलौते' पुत्रकी मृत्युसे माँको दुःख होता है। 
ञ्से खानेकी सुध नहीं रहती। ऐसी ही पीड़ा जब राष्ट्रके किसी व्यक्तिके दःखी 
होनेपर अन्य सब छोगोंको होती है तब राष्ट्र जन्म लेता है--ऐसा कहा जा सकता 
है । ऐसा राष्ट्र अमरत्व भोगनेके योग्य बनता है। यह हम जानते हैं कि हिन्दुस्तानमें 
अनेक भाई और बहनें महान्‌ संकटमें रहते हें इसलिए वस्तुतः देखा जाये तो हमारे 
लिए प्रार्थनामय उपवासका समय धीरे-धीरे समीप आता जा रहा है। छेकिन राष्ट्रीय 
जीवनमें | अभी | इतनी व्याकुछता, इतनी शुद्धता नहीं आ पायी है। फिर भी अनेक 
ऐसे प्रसंग आ जाते हें जब हमारी आत्मा कष्टसे भर जाती है। 

ऐसा एक अवसर इस्लामी भाइयोंपर आ पड़ा है। “तवजीवन ” के पाठकवृन्द 
उससे परिचित हूँ। यदि टर्ककि टुकड़े हो गये तो खिलाफत खत्म हो जायेगी, खिलाफतके 
खत्म होनेसे इस्लाम निस्तेज हो जायेगा। इसे मुसलूमान कभी सहन नहीं करेंगे। श्री 
एन्ड्रयूजने मेरे साथ अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा है कि यदि मुसलमानोंको 
न्याय मिलता न जान पड़े तो श्री मॉण्टेग्यु और वाइसराय' महोदयको इस्तीफा दे देना 
चाहिए। यह उपचार आवश्यक है लेकिन यह बाह्य है, इसकी अपेक्षा असंख्य गुना वल- 
शाली उपचार मुसलमान भाइयोंके हाथमें है। यह तय किया गया है कि १७ अक्तु- 
बर शुक्रवारके दिन मुसलमान रोजा रखें अर्थात्‌ चौबीस घंटेका उपवास करें; इसलिए 
१६ की साँझसे १७ तारीखके दिन तकका सारा समय' इबादत अर्थात्‌ प्रार्थनामें व्यतीत 
करें। यह विचार अत्यन्त सुन्दर है। दुःखके समय ईश-स्मरणसे जितना छाम होता 
हैं, जितनी शान्ति मिलती है उतनी शान्ति और उतना लाभ अन्य किसी उपायसे 
नहीं मिलता । 

ऐसे अवसरपर हिन्दुओंका कत्तंव्य भी स्पष्ट है। हिन्दू यदि मुसछमानोंकों अपना 
भाई मानते हैँ तो उन्हें उनके दुःखमें पुरा-पुरा हिस्सा कछेना ही चाहिए। हिन्दुओं 
और मुसलमानोंमें ऐक्य बढ़ानेका यह बड़ेसे-बड़ा और सर्वाधिक सरहू उपाय है। दुःख- 
में भाग लेता ही भाईचारेकी खरी निशानी है। इसलिए में उम्मीद करता हूँ कि 
सारे हिन्दुस्तानमें प्रत्येक स्त्री और पुरुष १७ अक्तुबरका दिन' उपवास और ग्रार्थनामें 
व्यतीत करेगा। हिन्दुओंके लिए गीता” सर्वमान्य ग्रत्थ है। इसे शुरूसे लेकर अन्त- 
तक अर्थ सहित पढ़ना और पढ़ाना; इस तरह दिन पवित्रतासे व्यतीत हो सकेगा 
और यही हिन्दुओंकी प्रार्थना मानी जायेगी। 

मुझे लगता है कि उस दिन हम निर्मेय होकर हड़ताल कर सकते हैं। जो स्वतन्त्र 
है उन्हें कारोबार बन्द रखना चाहिए। नौकरों और मजदूरोंको तथा जो अस्पताड 
आदियमें काम करते हैं उन सबको काम बन्द करनेकी जरूरत नहीं है। उस दिनि 
सब लोग अपने घर बैठें। जलूस बिलकुछ न निकालें तो भी हानिका भय नहीं है । 
उपवास और प्रार्थनामें बल-प्रयोग बिलकुल ही नहीं किया जाता। यही वात काम वन्द 
करनेके विषयमें लागू होनी चाहिए। हड़तालका असर तो सिर्फ लोगोंकी उसके साथ 
सहमति होनेपर ही हो सकता है। हिन्दुओं अथवा मुसलमानोंकी भावनाओंका 
मल्यांकन स्वेच्छासे की गई हड़तालसे ही किया जा सकता है। हड़ताल स्वेच्छासे हो 
सके, इसलिए नियुक्त स्वयंसेवक वाहर घूम-फिर सकते हैं। दुकान खुली रखनेवाले और 


विधवाओंकी कप्ट २३९ 


काम-घन्धा करनेवालोंमें से किसी व्यक्तिको कोई नुकसान न पहुँचाये, अनुचित दबाव न 
डाले --- इन बातोंकी देखभार करना इन स्वयंसेवकोंका कत्तंव्य माना जाना चाहिए । 

सरकार यदि समझदारीसे काम ले तो उसे इस कार्यमें प्रोत्साहन देना चाहिए। 
वाइसराय महोदयका धर्म है कि मुसहूमान भाइयोंके प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित 
करनेके लिए तमाम अधिकारियोंको सूचित कर दें कि लोगों द्वारा हड़तारू किये जानेके 
काममें वे कोई अड़चन न डालें। यदि वाइसराय' महोदय इससे आगे बढ़ें तो उस दिन 
[ सरकारी | काम भी बन्द रखे जा सकते हे और इस तरह जनताकों भारी शान्ति 
प्रदाव की जा सकती है। सरकार ऐसा करे या न करे, लोगोंका कत्तेव्य तो स्पष्ट 
है। हिन्दू-मुसवमान दोनों मिलकर १७ अक्तूबरका दिन उपर्युक्त कथनके आधारपर 
व्यतीत करें। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, १२-१०-१९१९ 


१४८, विधवाओंको कष्ट 


सूरतकी ग्यारह वहनोंने अपने कष्टकी कहावी लिखते हुए दो पत्र लिखें हैं। “ हम 
वेष्णव, वणिक विधवा, वाल-विधवा ” इस तरह इन बहनोंने अपना पत्र शुरू किया है। 
अपने नाम दिये हे लेकिन माँ-वापके नाम और रहनेके स्थानकों छिपाया है। मुझे 
खेद है कि इन वहनोंने अपना पूरा परिचय नहीं दिया। समाचारपत्नोंका कानून ऐसा 
है कि छोटे-छोटे पत्नोपर सम्पादक कोई ध्यान नहीं देता; ऐसा करना जरूरी भी 
है। सम्पादकका कत्तेव्य है कि यदि लेखक अपना नाम प्रकाशित न करवाना चाहे, तो 
वह उसकी इस इच्छाका पूरी तरहसे सम्मान करें; लेकिन उसकी जानकारीके लिए 
लिखनेवालेको अपना पूरा परिचय देना ही चाहिए। ऐसा न हो तो प्रबलू इच्छा होते 
हुए भी सम्पादक अपने समाचारपत्र द्वारा जितनी सहायता करना चाहता है, उतनी 
नहीं कर सकता। इन बहनोंका उदाहरण ही लीजिए यदि मुझे इनका ठौर-ठिकाना 
मालूम होता तो और-अधिक वातें मालूम कर सकता था और उनके दुः:खमें भाग ले 
सकतनेवालोंका पता भी छगाता। उपर्युक्त पत्रोंमें ऐसी और दूसरी ब्रुटियोंके होनेपर 
भी कुछ-एक सामान्य वातें ऐसी हे कि सबको उनसे परिचित होना ही चाहिए। इन 
ग्यारह बहनोंमें से तीन कुछ हृदतक शिक्षा-प्राप्त हें और आठ निरक्षर हैं। इनमें से एक 
मुश्किलसे आठ दिलोंमें 'नवजीवन” पढ़ पाती है। जात-विरादरीके लोग दुरदुराते हें, 
पति-भक्षिणी कहते हूँ, उन्हें चाहे जिसके दबावमें रहना पड़ता है, वे शिक्षामें शून्य होती 
हैं और उन्हें घी, शक्कर आदि क्वचित्‌ ही दिया जाता है। सूरतमें वणिकोंके 
बयालीस उपभेद हें, इनमें सात सौ बाल-विधवाएँ तो अवश्य होंगी। धर्म क्या चीज 
है, यह कोई नहीं जानता। 
हम विधवा-धर्म समझती हैँ; लेकिन उसका पाकून कर क़कें, ऐसे 
साधन हमें प्राप्त नहीं होते। हमें किसी आश्रममें रखकर अच्छी शिक्षा दी जाये 
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तो हम . विधवा-धर्मका पालन करनेके लिए तैयार हैं। यदि वह नहीं होता तो 

हमारे सामने जो तमाम छाहूच उपस्थित हैं उनके कारण विवाह आवश्यक है। 

' * « जब ज्ञानमार्गका क्ाप्त हुआ तब वल्लभर्नें भक्तिमागंका प्रचारे किया।: 

कालानुसार पीढ़ियोंमें परिवर्तत हुआ उसी तरह ठीक विधवाओंके सम्वन्धमें भी 

होता चाहिए। 

इसके अछावा इन पत्रोंमें ऐसी दूसरी अनेक बातें लिखी हैं। विधवाएँ किस 
तरह भ्रष्ठ होती है, यह भी लिखा है। मेने अपने शब्दोंमें मुख्य रूपसे दोनों पत्रोंका 
सारांश प्रस्तुत करनेकी चेष्टा की है। हिन्दू समाजके सम्मुख विधवाओंका प्रइन कोई 
छोटा-मोटा प्रश्न नहीं है। कदाचित्‌ ही कोई ऐसा हिन्दू परिवार होगा जिसपर 
विधवाओंका उत्तरदायित्व ने हो। सुधारकोंने इस प्रदनके एकपक्षीय मार्गका सुझाव 
दिया है। पुनविवाह ही विधवाओंके दुःखका उपाय है, यह कह दिया है। मुझे तो यह 
विचार भयंकर लगता है। बेधव्यमें में तो बहुत रहस्य' देखता हूँ; मुझे उसका उपयोगी 
पक्ष भी दिखाई देता है। पुरुष भी विधुर होनेपर पुनविवाहका विचार न॑ करे-- 
क्या यहूं अधिक अच्छा न होता ? लेकिन इस सम्बन्ध कोई भी आन्दोलन होता 
दिखाई नहीं देता। परन्तु इन विचारोंसे अथवा इनपर अमल करनेसे बारू-विधवाओंके 
कष्टोंको कैसे दूर किया जा सकता है ? यदि हजारों पुरुष विधुर होनेके परचात्‌ स्वेच्छासे 
पुनविवाह न करें दो इससे जिसे बलूात्‌ वेधव्य भोगना पड़ता है उस्त बाछाकों 
बया लाभ ? हृठपुर्वक विधवाकों पुनविवाह करनेसे रोकनेमें क्या धर्म हो सकता है? 
वैधव्यकों शोभान्वित कर सकें, ऐसी स्थितिमें विधवाओंकों रखे बिता | क्‍्या| उनसे 
पवित्रताकी आशा की जा सकती है! 

इन सारी उलझनोंको तत्कारक सुदझाया जा सके, सो बात नहीं है। दोनों 
पक्षोंमें कम-ज्यादा सत्य का अंश] विद्यमान है। वाद-विवादमें पड़े बिता में हि्हूं- 
समाजके सम्मुख निम्नलिखित निर्णयोंकों प्रस्तुत करना चाहता हू: 

१, वैधव्यको भंग करनेका प्रयत्न धर्मकों हानि पहुँचानेवाला है। ॥॒ 

२, विवाह एक धाम्मिक क्रिया है। प्रेम केवल एक ही बार परिणयसूत्रमें बंध 
सकता है। ५ 

३. विधवा पृज्य है। उसका तिरस्कार करना पाप है। पवित्र विधवाका दर्शन 
शुभ शकुन है। उसे अपशकुन मानना पाप है। ' 

४, विवाह यदि धार्मिक क्रिया है अथवा मानी जाती है और यदि यह केवल 
पवित्र प्रेमका सूचक है तो बेसेल और बाल-विवाहोंकों पापरूूप ही माना जाना 
चाहिए। यदि पचास वर्षकी अवस्थामें नौ बर्षकी बालिकासे विवाह करना दोष नहीं 
माना जाता और ऐसा विवाह करनेवाले व्यक्तिका जाति-बहिष्कार नहीं किया जा 
सकता तो ऐसी बालिका विधवा,हो जाये और पुनविवाह करे तो उसे जातिसे बाहर 
करना तथा इस तरहकी और सजाएँ देना भी पाप ही है। 


१० वैष्णव आचार्थ ( १४०३-१०३१) जिनके कारण गुजपतमें मक्ति-सामदापका विशेष रुपसे 
प्रचार हुआ ! 
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घर्मके पालनमें जबरदस्तीकी बिलकुल गुंजाइश नहीं है। इसलिए सूरतमें वाल- 
विववाओंके सम्बन्धमें वष्णदों और दूसरे हिन्दू परिवारोंकों में तो यही सलाह देता हूँ 
कि वे ऐसी योजनाएँ बनायें और उन्हें अमलमें छार्यें जिनसे विधवाओंका मन [अच्छे 
कार्मोंकी ओर | लगा रहे और वे लोभमें न फेंसें। फिर जो बाल-विववा है उसे 
विवाह न करनेके लिए प्रेरित करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी यह भी है 
कि यदि वह विवाह करना चाहे तो उसके मार्गमें कोई विष्न उपस्थित न किया जाये। 
वेबव्यका पालन करना एक पुण्य कर्म है; लेकिन विधवा-विवाह भी स्वथा पापकर्म तो 
नही है। यदि विभिन्न जातियाँ वर्णाश्रम घर्मको शोभान्वित करना चाहतो हों, उसके 
[ सर्वथा | लुप्त होनेकी कामना व करती हों तो वर्णाश्रम धर्ममें जो अनेक कुरीतियाँ 
घर कर गई हूँ, उनको दूर करना पड़ेगा और उससे उत्न्न प्रत्येक प्रशचका धामिक 
दुष्टिसे निर्गय करना होगा। इसलिए में विववाओंसे कहता हूँ: “आप अपने वैधव्यको 
पवित्र मानकर शोभान्वित कीजिए। हिन्दू-समाजमें ऐसे अनेक उदाहरण विखरे पड़े 
हैं।” विभिन्न जातियोंसे अनुरोव करना चाहूँगा: “यदि बाल-विधवाएँ पुन्रविवाह 
करना चाहें तो वे उनका तिरस्कार न करें, उनका जाति-बअहिष्कार न करें। 


[ गुजरातीसे | 
चवजीवन, १२-१०-१९१९ 


१४९. टिप्पणियाँ 


जमानतसे मुक्ति 


पाठकोंकों याद होगा कि जब  नवजीवन ” को साप्ताहिक किया गया उस 
समय पाँच सौ रुपयेकी जमानत देनेका आदेश मिला था। उसके वाद जो घटाएँ छाईं _ 
और छेट गईं उसकी खबर भी हम दे चुके हेँ।' व्यवस्थापकोंने महसूस किया कि 
' नवजीवन ” जैंसे पत्रको, जिसे प्रकाशित करनेमें बहुत सारे जोखिम झेलनेको तैयार 
रहना पड़ेगा और जिसकी प्रतियाँ एक वड़ी मात्रामें नियमित रूपसे लोगोंके पास पहुँ- 
चानी होंगी, निविष्त रूपसे तो अपने ही छापाखानेमें छापा जा सकता है। इस तरह 
बाहरी अड़चनोंको तो कमसे कम किया ही जा सकता है। इससे शंकरलाल घेलाभाई 
बेंकरने, जो आथिक सहायता देनेके लिए जिम्मेदार हैँ, मनहर प्रेसको खरीद लिया है 
और अब यह “ नवजीवन मूद्रणालूय ' के नामसे पुकारा जायेगा। इसके अतिरित * यंग 
इंडिया का वम्वईसे और नवजीवन का अहमदाबादसे प्रकाशन करनेमें बहुत कठि- 
नाई जान पड़ी; क्योंकि यंग इंडिया” की जिम्मेदारी भी 'नवजीवन के सम्पादक- 
पर ही है। इसलिए यंग इंडिया” को भी अहमदाबादसे प्रकाशित करनेका निश्चय 
किया गया। जिसके फलस्वरूप  तवजीवन *, यंग इंडिया तथा ' नवजीवन मुद्रणारूय 


१, देखिए “ टिपणिपों ”, ५-१०-१९१९ । 
१६-१६ 
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के सम्बन्धर्में हलफतामे लेनेकी जरूरत पड़ी। अहमदावादके मजिस्ट्रेट महोदयके सामन 
ये हूफनामे लिये गये।. मजिस्ट्रेट महोदयने दोनों पत्रोंके लिए जमानत न छेन्ेका 
निशचय किया; और यही निश्चय नवजीवन मुद्रणालूय” के सम्बन्ध्में भी किया। 
उनके इस निश्चयके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हँ। आज जब कि भारतके समाचार- 
पत्नोंपर प्रेस अधिनियमकी अन्यायपुर्ण घाराएँ तलवारके समान झूल रही हैं, ऐसे 
समय तवजीवन” अथवा यंग इंडिया के इस जमानतसे मुक्त रहनेपर हमें कितनी 
प्रसन्नता हुई है, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। जमानत हमारी कलुमपर किसी 
भी प्रकारका अंकुश नहीं छगा सकती और न उसके अभावमें हमारी निरंबुशतामें 
रत्ी-भर वृद्धि ही होती है, वल्कि इससे हमारा उत्तरदायित्व सहज ही वढ़ जाता 
है। हो सकता है कि जाते-अनजाने हम ऐसे विचार प्रगट कर-जायें जिससे हम फिरसे 
जमानतके पात्र समझे जायें। कुछ भी हो हम विवेक और मर्यादाके साथ, निर्मबता- 
पूर्वक जनताके सामने अपने विचारों और भत्तव्योंको पेश करनेका प्रयत्त करते रहेंगे । 


४ हमारी सुत्तीवर्तोंका आप अनुमान नहीं छूगा सकते” 


विहारके प्रसिद्ध पत्रकार, शाही विधान परिषद्के सदस्य माननीय सच्चिदानत्द 
सिन्‍्हासे! दण्डविमुक्ति विधेयक (इंडेम्तिटी बिल) पर बोलते समय (भाषाकी) कुछ भूछ 
हो गई। सर जॉर्ज लाॉउप्डेजनें उसे सुधारनेका प्रयत्त किया और वाइसराब महोंदवने 
कहा यह तो चूक हो गईं। माननीय सिंहने कहा, “विदेशी भाषामें बोलते हुए हमें 
कितनी दिकक्‍कतका सामना करना पड़ता है, यह वात आपके ब्यानमें जा ही नहीं 
सकती। भूलें तो हमसे कदम-कदमपर होती हें।” ये उद्यार श्री सिहका गौरव 
बढ़ाते हैं । विदेशी भाषामें वोछते समय अत्यन्त बुद्धिमान संदस्योंकों भी वहुत परेशानी 
उठानी पड़ती है और हम तत्काल कोई प्रसंगानुकूछ उत्तर देनेमें चुंक जाया करते 
हैं। यह इस कारण नहीं होता कि हमारा मामरा दुर्वेल होता है अयवा हमारी जान- 
. कारी कम होती है, बल्कि विदेशी भाषामें बोलनेके कारण ही' हमें अनेक वार मुंहकी 
खानी पड़ती है। बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलनेवाके भारतीय, इंग्लेंड जानपर वहाँके 
सामान्य शिक्षा प्राप्त अंग्रेज-परिवारोंसे वातचीत करते हुए हड़वड़ा जाते हे और अनेक 
बार उपहासके पात्र बनते हैँ । ऐसा अनुभव इंग्लेंडसे आनेवाले प्रत्येक भारतीयकी होता 
है। प्रोफेसर यदुताथका कहना है कि अंग्रेजी भावामें सोचने और बोलनेके कारण 
विक्षित-वर्गपर भारी बोझ पड़ता है, इंतता भारी बोझ पड़ता है कि शिक्षित-वग 
उसके कारण शक्तिहीन और रोगग्रस्त हो गया है। न्यायमूर्ति श्री रानडेंने कुछ वर्य 
पहले बताया था कि हमारे शिक्षित-वर्गके बहुतसे छोग बकाछ मृत्युको आ्प्त होते हैं 
और आविष्कार करनेकी शक्ति तो कदाचित्‌ हीं होती हैं। देर-सवर हमें ऐसी कठिद 
प्रिस्थितिका उपचार करना ही होगा, [और यह हम ] जितनी जल्दी करेंगे उतना हां 
वह छार्मकारी होगा। आन्तीय विधान प्रियदोंमें अपने-अपने प्रान्तकी भाषाम काम 


१, पटनके मासिकपत्र हिन्दुस्तान रिव्यूके सम्पादक । 
२. भारत सरकारके कानून-सदस्य (लॉ मेंबर ) ) 
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चलना चाहिए और श्ञाही विधान परिषद्‌ राष्ट्रीय भाषा अर्थात्‌ हिन्दुस्तानीमों काम- 
काज चलना चाहिए। इस आतन्दोलनकी शुरूआत कांग्रेस और सम्मेलनोंसे होनी चाहिए। 
कांग्रेसकी यदि अपना सन्देश करोड़ोंके पास' पहुँचाना है तो वह सन्देश अंग्रेजी भाषामें 
कदापि नहीं पहुँचाया जा सकता, केवल हिन्दुस्तानीकों मार्फत ही पहुँचाया जा सकता है। 


वारेजडोपर जुर्माना 


वारेजडीमें नियुक्त की गई अतिरिक्त पुलिसके खर्चके लिए लोगोंसे ७,२०० 
रुपये उगाहनेका सरकारने जो आदेश दिया था उसके विरुद्ध दिया गया प्रार्थनापत्र 
हमने अन्यत्र प्रकाशित किया है। इस प्रार्थनापनत्नको किसी वकीलने तैयार नहीं किया है, 
यह बात उसे पढ़नेपर साफ तौरसे समझमें आ जाती है। आवेदकोंने युक्‍क्तियुक्त 
उदाहरण और दलीलें पेश नही की हें, वल्कि अपने उद्गारोंको उन्होंने जैसी भाषा 
उन्हे आती है वैसी ही भाषामें लिख डाला है। हम वारेजडीके लोगोंको उनके इस 
कार्यपर वधाई देते हे। हम प्रार्थापत्रकी कीमत समझते हें। जिन लोगोंकी कष्ट पहुँचता 
है वे लोग इसी तरह अपना आतंनाद सरकार और जनताके कानोंतक पहुँचा 
सकते हैँं। ऐसे कार्यमें वकीलोंकी अथवा हरूम्ब-चौड़े आवेदनपत्र लिखे जानेकी जरूरत 
नही है। जिसके पाँवमें काटा चुभा हुआ हो वह अपना दु.ख “जितने जोरदार शब्दोंमें 
प्रगट कर सकता है उतना कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। हमें इतनी ही' सावधावी' 
वरतनेकी जरूरत है कि हम तथ्योंको उनके असली' रूपमें लोगोंके सामने रखें और 
ऐसा करते हुए अतिशयोक्तिसे काम न लें। सत्यको शब्दाडम्बरकी क्या जरूरत ? 

वारेजडीका मामला सीधा है। मुद्दा छोटा और बिल्‍हूकुछ साफ है। 


हमने अपराध नहीं किया; हमारे यहाँ दो बार अकाल पड़ा; हमारी 
स्थिति सरकार हारा रूगाया गया जुर्माना भरने योग्य नहीं है। हमारे यहाँ 
अतिरिक्त पुलिसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे ऊपर ७,२०० रुपये- 
के जुर्मानेका' यह बोझा नहों होना चाहिए। सरकार हमारे आचरणकी जाँच 
करना चाहें तो कर सकती है। 
यह सीधा न्याय है। नडियादके वारेमें विचार करते समय हम बारेजडीके 
विपयमें भी लिख चुके है; इसपर टीका-टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं है। हमें उम्मीद 
है कि सरकार प्राथियोके प्रार्थनापत्रपर पूरा-पूरा ध्यान देगी और विधान परिषदमें 
गुजरात राज्य तथा अन्य राज्योंकी ओरसे नियुक्त गैर-सरकारी सदस्य इस कार्यका 
वीड़ा उठा छेंगे तथा निर्दोष जमीदारोंको न्याय प्राप्त करानेमें हाथ बॉँटायेंगे। 


रोलट अधिनियमके विरुद्ध प्रार्थनापत्र 


हम अखिल भारतीय होमरूल लीग द्वारा प्रकाशित प्रार्थवापत्रकी ओर पाठकोंका 
ध्यान आकर्षित करते हैं। इस प्रार्थनापत्रमें रौल्ट अधिनियमके विरुद्ध उठाये गये मुख्य- 
मुख्य मुद्दोंको प्रकाशित किया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि प्रजा एकमतसे 


१, देखिए “ नडियाद भोर वारेजडीपर जुमोवा”, २८-९-१९१९ । 


कक सस्पूर्ण गांधी वाहुमय 


रौलट अधिनियमोंको नापसन्द करती है। इन कानूनोंको रद करवानेके लिए जनताको 
जो > आन्दोलन करना पड़ा है और दुःख उठाने पड़े हैँ, यदि ये कानन फिर भी' रद 
नह किये जाते तो जनताका स्वाभिमान घटेगा और सरकारका निरंकुशतापूर्ण रवैया 
बढ़ेगा और लगभग असह्य हो जायगा। हमें आशा है कि रौकूट अधिनियमके विरुद्ध 
इस प्रार्थनापत्रपर बहुत सारे व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगे। इसपर ब्रिटिश भारतमें बसने- 
वाले सभी भारतीय हस्ताक्षर कर सकते हैं और हम आशा करते हें सभी वयस्क 
सत्री-पुरुष उसपर हस्ताक्षर करके उसे होमरूल लीगके पास भेज देंगे। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १२-१०-१९१९ 


१५०, तार: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


अहमदाबाद 
अक्तूबर १३, १९१९ 
सी० एफ० एन्ड्रयूज 
फीरोजपुर रोड 
लाहौर 
काठियावाइ़से अभी-अभी लौटा हूँ। यदि तुम बीच नवम्बर या उसके बाद 
भी खाना हो जाओ तो भी देर वे होगी। 
गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
बॉम्बे गवरनमेंट रेकडस 


१५१. भाषण: अहमदाबादके गुजरात कॉलेज 
[अक्तूबर १३, १९१९ | 


अध्यक्ष महोदय, बहनो और भाइयो, 

जो अंग्रेज भाई और बहनें आज यहाँ आये हैं वे मुझे [इस बातके लिए ] क्षमा 
करेंगे कि में अपनी ही भाषामें बोल रहा हूँ। आनन्दशंकरभाईके बारेमें मेरे लिए 
कुछ भी कहना मुश्किल है। उनके प्रति प्रीतिसूचक उद्गारोंको व्यवंत्त करना न्‌ त़ो 
मुझे अच्छा छगेगा और न उत्हें ही। फिर भी कुछ-त-कुछ कहना में अपना कर्तव्य 
समझता हूँ। विद्याथियोंने उन्हें जो मानपत्र दिया है उसमें लिखा है: / हालांकि आप 


१, एन्ड्यूनका इरादा स्थिति-निरीक्षणंके लिए दक्षिण आफ्रिकाकी यात्रा करनेका था । 
२. यह भाषण ओफेसर आनन्दशंकर शुवके बनारस हिन्दू विश्वविदयाल्यमें सह-उप-कुलुपति निशवुवत 
किये जानेपर उनके सम्मानमें दिये गये विदाई-समारोइके अवसरपर दिया गया था । 


भाषण : अहमदाबादके गुजरात कॉलेजमें २४५ 
हमारे समक्ष और हमारे वीच इतने वर्षोंसे रह रहे हें, तो भी हम आपको पहचान नहीं 


पाये हँँ।” ये उद्गार बिलकुल सही हैँ। में जबसे गृजरातमें आया हैँ तभीसे देख 
रहा हूँ कि हम लोग इस व्यक्तिको पूरी तरह नहीं पहचान सके हैं, हमने इनकी' 
कदर नही की है। इससे उन्होंने तो कुछ भी नहीं खोया, छेकिन गुजरातने बहुत-कुछ 
खो दिया है। इनकी विद्वत्ताके सम्बन्धर्में तो वे छोग ही, जो मेरी अपेक्षा इन्हें अधिक 
अच्छी तरह पहचानते हें, कह सकते हैं। मेरे छेखे तो इनका चांरित्य, व्यवहार 
ओर रहन-सहन ही इनकी सच्ची विद्वत्ता है। 

आनन्दशंकरभाई गुजरातकी अमूल्य निधि हैं। हमें इस निधिका जैसा उपयोग 
करना चाहिए था वेसा हम नहीं कर सके हें। इन्होंने कितनी ही उलझनोंको अपने 
ओऔदार्य, चातुर्ये और कौशलसे सुलझाया है। मेंने इनके लेखोंको पढ़ा है और अब भी 
पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि हमें उनसे बहुत-कुछ सीखना है। यदि गुजरातने 
इनके छेखोंसे पूरा लाभ उठाया होता तो गुजरातका जीवन कितना आगे बढ़ गया 
होता, इसका में अनुमान नहीं कर सकता। गुजरातको आनन्दशंकरभाईके रूपमें सारे 
हिन्दुस्तानको अपनी भेंट अपित करनी है। यदि वे बम्बई जाते तो मुझे बम्बई [के 
लोगों | से ईर्ष्या होती। वम्बई जानेकी अपेक्षा अहमदाबादमें ही बने रहें, यह ज्यादा 
अच्छा है। वम्बईके लोग निस्सन्देह इनसे कुछ-न-कुछ जरूर छे सकते थे, लेकिन बम्बई 
गुजरात है और गुजरात बम्बई। 

गुजरात अब आनन्दशंकरभाईकों काशी भेजकर भारतको एक अमूल्य भेंट दे रहा 
है। भारत इस भेंटका जो लाभ उठायेगा उसके लिए हंम जितना गये करें कम है। 
अंग्रेजी मुहावरेके अनुसार यह तो नहीं कहा जा सकता कि ये भरपूर जवानीमें हैँ। 
इनके परिवारने बहुत त्याग किया है। 

पंडितजीनें! आनन्दशंकरभाईकी ओर दृष्टिपात किया है। इसका कारण केवल 
इनकी विद्वत्ता ही नहीं है। उन्होंने इन्हें इसलिए भी चुना है कि यह दिखाया जा 
सके कि संस्था किस खूबीसे चछाई जा सकती है और भारतीयोंमें योजना-क्षमता और 
व्यवहार-कुशलता है या नहीं। हिन्दू विश्वविद्यालयकी जटिल गुत्थियोंको भारतवर्षमें 
यदि कोई व्यक्ति सुलझा सकता है तो वह व्यक्ति आनन्दशंकरभाई ही हे। और 
अन्तमें मेरी यही शुभ-कामना है कि ईदवर उन्हें दीर्घायु करे, हिन्दू विश्वविद्यालयको 
उनच्नतिके जिस शिखरपर चढ़ना चाहिए वह उसपर चढ़ सके और भारत तथा गुजरात 
उससे लाभान्वित हों। 


हस्तलिखित गरजराती रिपोर्ट (एस० एन० ६४१४) से। 


१, पंढित मदनमोहन मालवीय । 


१५२. पंजाबकी घटनाओंका शिकार 


बिहारीलाल सचदेव चौबीस वर्षका एक नवयुवक है। उसके परिवारमें उसकी 
युवा स्त्री और बहत्तर वर्षके बुद्ध पिता हेँ। वह गुजराँवाला-जत्थेके छोगोंमें से है। 
उसे आजीवन देश-निकाले तथा सम्पत्तिकी जब्तीका दण्ड दिया गया था। उसने 
“ सम्राट्के विरुद्ध युद्ध छेड़ा” था। इस्तगासेने ऐसा ही कहां और अदाल्तने ऐसा ही 
पाया है। पंजाबके लेफ्टिनेंट गवनर महोदयने इस दण्डको घटाकर चार वर्षका कारावास 
कर दिया है। इससे उस कंदीको, जो निर्दोष हैं था उसके पिताकों जो अपने अन्तिम 
दित गिन रहा है, वेया तसलल्‍ली मिल सकती है! 

और इसलिए बेचारे बिहारीछालने दूसरी अर्जी' पेश की है, क्योंकि “उसका 
खयाल है कि किसी भारी चुकके कारण ही उसके मामलेपर पूरा विचार नहीं किया 
जा सका होगा।” अर्जी बहुत ही युक्‍्तिपूर्ण है। यह इतनी अच्छी तरह लिखी गई 
है कि सचमुच पढ़ने छायक है। यह शाब्दिक चमत्कार तथा वेकारके विशेषणोंसे छूग- 
भग पूरी तरह मुक्त है। साथ ही यह इतनी छोटी है कि व्यस्त पाठक भी इसे 
आसानीसे पढ़ छेगा। 

अभी पिछले दिनों एक मित्रनें मुझसे कहा कि वे अपने जीवनके चालीस वर्षो- 
तक ब्रिटिश न्यायकी प्रशंसा करते रहे लेकिन पंजावने उनकी आँखें खोल दीं। अब 
वे ब्रिटिश न्याय-भावनामें विश्वास नहीं रखते | उन्होंने बड़े तैशमें कहा, “ आपके सुबारों- 
की मुझे जरा भी परवाह नहीं हे। यदि हमारा सम्मान और हमारा जीवन सुरक्षित 
नहीं है, यदि अन्यायपूर्वक जेलमें ठूस दिये जानेका खतरा हमपर बरावर बता हुआ 
है तो हमें आपके सुधारोंसे क्या छाभ? में उनको जरा भी महत्त्व नहीं देता। 

जो हो, विहारील्यछ सचदेवका मामछा ऐसा ही जान पड़ता है। यह मामला 
शायद गलत शिताख्त का है। यह युवक एकदम निर्दोष प्रतीत होता हैं। उसे ४ और 
५ अप्रैल या १९ और १३ अप्रैछठके मजमोंसे किसी प्रकार सम्बद्ध या उन से किसीम 
उपस्थित नहीं बताया गया है। मुख्य ग्रवाहका बयान झुनी-सुवाई वार्तापर आधारित 
है। दूसरी गवाही भी गढ़ी हुई बताई जाती है, और यदि हछफिया वयात्र धत्र भी 
हो. तो उससे कोई अपराध प्रकाझमें नहीं आता। अभियुक्तके पक्षर्म प्रतिष्ठित और 
सम्मानित व्यक्तियों हारा दिये गये बयानोंकी ओर अदाछतने कोई ध्यान नहीं दिया। 
पंजावके मामलोंमें दिये जानेवाले फैसलोंसे पाठक इतने परिचित हो गये हे जिससे 
उन्हें विशेष अदालतोंके ऐसे रवैयेसे अब कोई आदइचर्य नहीं होगा। लेकित आश्चर्य 
तो इस बातसे होता है कि अब भी, जब पंजावमें पूरी तरहसे शान्तिका ऐक : 
स्थापित हो गया है, अन्यायके इन मामछोंकी ओर छेफ्टिनेंट गवनर महोदय उचित 


१. यद्द थर्जी भी यंग इंडियाके शमी भंकरमें अकराशित की गई थी । 


पत्र : अखबारोंकों २४७ 


ध्यान नही दे रहे हँँ। जैसा पंजाबकी सरकार कर रही है, उस तरह प्रजाकी स्वत- 
नखताके साथ खिलवाड़ करनेवाली किसी भी सरकारकों सम्मान पानेका कोई हक 
नही है। 

[ अंग्रजीसे ] 

यंग इंडिया, १५-१०-१९१९ 


१५३. पत्र: अखबारोंको' 


| बम्बई | 
खिलाफत दिवस [| अवतूबर १७, १९१९ | 


महोदय, ० 
कल मुझपर निम्नलिखित आदेश-पत्र जारी किया गया। 

“भारत सुरक्षा (एकीकृत) नियम, १९१५के नियम ३ के अन्तर्गत, 

सपरिषद्‌ गवर्र-जनरलकी पूर्व स्वीकृतिसे पंजाबके छेपिटनेंट गवनेरने 

९ अप्रैल, १९१९ को मोहनदास करमचन्द गांधीका पंजावमें प्रवेश निषिद्ध किया था 

और आज्ना दी थी कि थे वम्बई छौट जायें और वम्बई प्रेसीडेंसीकी सीमाके 

भीतर निवास करें; 

और चूंकि अब इस आदेशकी आवश्यकता का अन्त हो गया है; 

तदनुसार अब गवर्नर जनरलूकी स्वीकृतिसे लेफ्टिनेंट गवनेर उक्त आदेशको 

आज, १५ अक्तूवरसे रद करते हूँं।”' 

में सहज ही इसके लिए हृतज्ञ हूँ क्योंकि अब में पंजाबका दौरा कर सकता 
हूँ और वहाँ भरसक जो सेवा सम्भव हो वह कर सकता हूँ। साथ ही में यह कहे 
बिना भी नही रह सकता कि इस मुक्ति-आदेशकी प्राप्तिपर मेरे भाव पूर्णतः आनन्दके 
नहीं थे। निष्कासन और नजरबन्दीके आदेशसे मेरा कोई अपयश न॑ था, क्योंकि मेरी 
अन्तरात्मा विछकुछ स्वच्छ थी। जब मुझे आदेश-पत्र मिला तो मेने उसे सरकारकी 
घोर मूर्खताका कार्य ही समझा। अब यह मुक्ति-आदेश सरकारके लिए श्रेयकारी है 
परन्तु यह उन मनुष्योंको तो जीवित नहीं कर सकता जिनकी प्राणहानिको जिम्मेदारी 


१, यह अनेक अम्रुख समाचारपत्रमिं प्रकाशित हुआ था । 

२, वास्तवमें' गांधीजीपर से प्रतिवन्ध दृटनेकी वात्तपर सिंतम्वरमें ही गम्भीरतासे विचार किया 
जाने लगा था । भारत सरकारके ८ सितम्बरके एक तार (सं० १९१७, गृह विभाग) में कह गया 
था: “ स्थिति अब अपेक्षाकतत सामान्य है और उनका [ गांधीजीका ] तुरन्त सविनय अवज्ञा आरंभ 
करन! कोई इरादा नहीं लगता । शाही विधान परिषदर्में गवनैर जनरक महोदयके उद्घाटन भाषणकों 
ध्यानमें रखते हुए भारत सरकारकी राय है कि मोजूदा भददेशोंमें दिलाई करनेका उपयुक्त अवसर श्स 
समय है और यद कि जब उन [यांधीजी ] पर प्रतिबन्ध लगाये रखनेका कोई पर्याप्त आधार नहीं 
है। भारत सरकारका इ्रादा है कि छोर्ड इंथरके भारत आगमनके साथ ही सारे प्रतिवन्ध दस छिये जाये। ”” 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


उस निषेधाज्ञापर ही है। इसके अतिरिक्त जवतक रौलट अधिनियम विधान संहितामें 
मोजूद है, तवतक' इस मुक्ति-आदेशसे मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो सकती। नजरवन्दीके 
आदेशके रूपमें मुझे सविनय-अवज्ञाका एक गढ़ा-गढ़ाया अस्त्र मिल गया था। में लोगोंको 
कहते सुनता हूँ कि सत्याग्रह तो रानी एनके समान ही मृत है! और श्री मॉप्टेय 
कभी रौलट अधिनियमकों रद नहीं करेंगे हालाँकि उन्हें यह भी विश्वास है कि ग्रह 
कभी लागू नहीं किया जायेगा। जो लोग पहली बात कहते हैं वे जानते ही नहीं 
कि सत्याग्रह क्या है और उसकी कार्य-अणाली' क्या है। जो दूसरी धारणा रखते हैं वे 
सत्याग्रहकी शक्तिसे अनभिनज्ञ हें। एक सरसरी निगाह डालनेवाला व्यक्ति भी देख सकता 
है कि सत्याग्रह धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूपसे देशमें व्यापक होता जा रहा है। जहाँ- 
तक श्री मॉण्टेग्युकी तथाकथित घोषणाका सवाल है, में कहना चाहूँगा कि दक्षिण 
आफ्रिकाके सबसे शक्तिशाली पुरुषको भी इस बेजोड़ शक्तिके आगे झुकना पड़ा था। सन्‌ 
१९०९ में जनरल स्मट्सने जनरल बोथा और यूरोपीय जनमतका समर्थन पाकर कहा 
था कि यद्यपि ट्रान्‍स्सवाल एशियाई अधिनियम कभी' कार्यान्वित नहीं किया जायेगा किन्तु 
दे उसे औपचारिक रूपसे कभी रद नहीं करेंगे। परन्तु १९१४म उन्होंने उस अधिनियम- 
को रद करके और वैधानिक जाति-प्रतिबन्धको प्रवांस कानूनसे हटाकर अपनी सामर्थ्य॑- 
को सिद्ध किया था।' मुझे रत्ती-भर भी झांका नहीं है कि श्री मॉण्टेग्यु और वाइसराय 
महोदय उसी पुरातन शक्तिके आगे झुकेंगे और रौछट अधिनियमको अवधिकी समाप्तिसे 
बहुत पहले ही रद कर देंगे। परतु वे चाहे वैसा करें या न करें, सत्याग्रहियोंका 
जीवन-संकल्प अन्य अनेक लक्ष्योंक साथ उस अधिनियमकों रद कराना है। 


आपका, 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
बॉम्बे ऑनिकल, १८-१०-१९१९ 


२, “रानी एनके समान मृत” अंग्रेजी मुद्दावरा, जिसका तालये है बात आई-गई हो जाना । 
सरकारी अधिकारियोंका अनुमान था क्रि सत्याग्रह आन्दोलन समाप्त हो रहा है। वम्वई सरकारने 
मद्रास सरकारके मुख्य मंत्रीकों एक गोपीनोय पत्रमें छिखा था: “ सपरिषद्‌-गवर्नर महोदयका मत 
है कि गांधीजीका सत्याग्रह आन्दोलन फिलहाल मृतप्रायः माना जा सकता है । शुणराततक में जो कि 
गांधीका मुख्य क्रार-केद्र है गौर जहाँ इस आन्दोलनका यृत्तपात हुआ था, स्थानीय संगठन छिन्नि- 
जन्‍म हो गये हैं । इसमें उन्देह् है कि गांधी यदि चाहें तो उसे भी पहले बसे जोशलरोशके साथ 
पुनर्नावित कर सकते हैं ! स्वयं गांधीका रुख यह है कि जहाँतक संविनय अवश्ञाका तम्बल है यह 
आन्दोलन मनिश्चतकालके लिए स्थगित हो गषा है , , - 

२५ देखिए खण्ड १९ । 


१५४. पत्र: रवीसद्रनाथ ठाकुरको 


आश्रम 
साबरमती 
अक्तूबर १८, १९१९ 
प्रिय गुरुदेव, 
अहमदावादमें दिसम्वरमें एक साहित्य सम्मेलन होगा। उसकी तारीखें १३, १४ 
और 2१५ दिसम्वर हूँ।' आयोजकोंकी प्रवल इच्छा है कि आप इस अवसरको अपनी 
उपस्थितिसे द्योभायमान करें और में जाशा करता हूँ कि यदि आप किसी भी प्रकार 
समर्थ होंगे तो गृजरातकों निराश नहीं करेंगे। 
यह आपका सौजन्य था कि आपने एन्ड्रयूजको दक्षिण आफ्रिका जानेंकी अनुमति 
दी। मुझे अभी-असी उनका तार मिला है कि वे जानेके लिए स्वतन्त्र हें। इससे 
मुझे काफी तसलल्‍ली हुई है और मुझे विश्वास है कि उनके वहाँ' जानेसे सर्वोत्तम 
लाभ होगा। 
मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


हस्तलिखित मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ४६२५) की फोटो-नकलसे। 


१५५. पत्र; यू० के० त्रिवेदीको” 


[अक्तूबर १८, १९१९ के बाद | 
प्रिय महोदय, 
आपका पत्र मिला। 
मेरी सलाह है कि आप संलग्न तार जोहानिसवर्ग भेज दें। मेरी यह भी सलाह 
है कि आप वाणिज्य और उद्योग विभागको पत्र लिखें। भौर उनका ध्यान आक्ृप्ट 
करें कि [प्रवासियोंको | भूमिके स्वामित्व और व्यापारके अधिकारसे वंचित करनेके 


१. यह तारीख बादमें कविवरकी सुविधानुततार आगे बढ़ा दी गईं थी । 

२. दक्षिण आफ़रिका । 

३. सहायक मंत्री, साम्राज्यीय नागरिक उंध । 

४, यद पत्र १८ अवतूबरका था । इसके साथ दक्षिण आाम़िकासे प्राप्त अस्वातका तार संहम्न 
था जिप्तमें उन्होंने गांधीजीकी सलाह माँगी थी । 

०७, उपलब्ध नहीं है । 


२५१० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सम्पूर्ण प्रन्‍्नकी छानबीन की जाये। यह विषय जरा नाजुक है। समस्त दक्षिण आफ़िका- 
में सम्पूर्ण राजकीय और व्यापारके प्रशनकी छानवीनके लिए जोर देना तो व्यर्थ 
होगा। आयोगके विषयमें चिन्ता की कोई बात नहीं क्‍योंकि श्री शास्त्रियरकी नियद्धित 
लगभग निद्चित है। 5 


आपका विश्यस्त, 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखें मुल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६४८४) से। 


१५६. जगत॒का पिता -३ 


मेंने [ पिछछे अंकर्में] सूचित किया था कि ग्राम-व्यवस्था सुधारनेके सम्बन्धमें, 
में अपने कुछ अनुभव प्रकाशित करूँगा। डॉक्टर हरिप्रसादने बहन निवेदिता द्वारा 
कलकत्तेके एक कचेके सुधारका वर्णन करके यह सिद्ध कर दिखाया है कि यदि एक 
भी स्त्री अथवा पुरुष चाहे तो कितना-कुछ कर सकता है। गाँवमें ऐसे काम करना शहरोंके 
“ गली-क्चोंका सुधार करनेसे कहीं अधिक आसान है। चम्पारनमें' जब स्वावलस्वी 
पाठशाला खोले जानेका मिश्चय किया गया था उस समय मेने स्वयंसेवकोंकी माँग की 
थी। वहाँ आये हुए स्वयंसेवकोंमें स्वर्गीय डॉक्टर देव और बेलगाँवके श्री सोमण वकील 
थे। इन स्वयंसेवकोंकों सिफे तीन काम सौपे गये थे। जो छड़के और लड़कियाँ आयें 
उन्हें पढ़ाना, श्रामवासियोंकों गाँवके आसपासके रास्ते और घर आदि साफ रखनेके 
धारेमें समझाना-सिखाना तथा रोगियोंकों दवा इत्यादि देना। श्री सोमणको भीतिहरवा 
नामक एक गाँवमें भेजा गया था। डॉक्टर देवकों उन सभी गाँवोंमें दवाका अवन्ध करने- 
के लिए नियुक्त किया था, जहाँ हमने पाठशालाएँ खोली थीं। उन्हें भीतिहरवाकी 
पाठ्शालामें अधिक समयतक रहनेका अवसर मिछा। वहाँके छोगोंको सुधारादिके सम्बन्ध 
में राजी करना मुदिकल काम था। डॉक्टर देवन लोगोंकों बताया कि उन्हें कौन-कौनसे 
सुधार करने चाहिए लेकिन ग्रामवासियोंने उनकी वात नहीं सुनी । वात रास्तोंकों साफ 
करने और कुएँके आसपासकी सारी कीचड़ हटाकर चदूतरा वनानेकी थी। आखिरकार 
डॉक्टर देव और श्री सोमणनते हाथमें कुदाली पकड़ी तथा कुएँके आसपास अदृदता 
बनाना तथा रास्तोंकी साफ करना आरम्भ किया। काम आरम्भ होते ही बात इस 
छोटेसे गाँवमें विजलीकी तरह फैल गईं। ग्रामवासियोंने डॉक्टर देवके वचनोके मममको 
समझा। डॉक्टर देवके कार्यमें जो वलू था वह उनके वचनोंमें नहीं था। ग्रामवासी 
स्वयं भी सफाई करनेके लिए निकल पड़े कौर तबसे भीतिहरवाके रास्ते और कुए५ 
सुन्दर दिखाई देने छगे। कूड़ेके ढेर लुप्त हो गये । इस बीच फूसकी जो पाठशाला 
बनाई गईं थी, वह किसी उपद्रवी द्वारा जला दी गई। अब क्या किया जाये, यह एके 


१, भगिनी निवेदिता (१८६७-१९११ ); स्वामी विवेकानन्दकी शिष्या एक अमरीक्षी महिला | 
२, देखिए खण्ड १४, ३४8 ९३-५४ | 


जगत्‌का पिता-३ .' २५१ 


बड़ा प्रश्व उठ खड़ा हुआ। क्या फिरसे फूसकी पाठशाहा! बनाएँ और फिर उसके जला 
दिये जानेका जोखिम उठाया जाये ? श्री सोमण और डॉक्टर देवने ईटकी शाला बनाने- 
का निश्चय किया। दोनों भाषण करनेकी करा तो सीख गये थे। उन्होंने आवश्यक 
सामानकी भिक्षा माँगी। जहाँ जरूरत जान पड़ी वहाँ पैसे भी दिये, किन्तु दोनोंने स्वयं 
मजूरी करना जारी रखा। पक्की पाठशालाकी नीव उन्होंने अपने हाथसे रखी, प्राम- 
वासी भी सहयोग देने छंगे । कारीगरोंने भी यथाशक्ति उनकी मदद की और भीति- 
हरवाकी शाला आज भी इस वातकी साक्षीके रूपयें मौजूद है कि एक-दो व्यक्ति 
भी जो चाहें सो कर सकते हैे। इस तरहका कार्य सिर्फ एक ही गाँवमें नहीं वरन्‌ 
कम-ज्यादा जहाँ-जहाँ पाठशालाएँ खोली गईं उन सभी स्थानोंपर किया गया और ग्राम- 
वासी भी शिक्षकोंके का्यंकी आकर्षण शक्तिसे प्रभावित होकर तदनुरूप काम करने- 
वाले वन गये। इस सेवामें बहुत ज्यादा होशियारीकी नहीं बल्कि उत्साह और घेयेकी 
जरूरत थी। होगियारी और कारीगरी आदि गुण तो दूसरोंसे मिल जाते थे। 


खेड़ा जिलेमें फसलका मूल्य आँका जानेको था। यह काम तबतक सम्भव नहीं 
था जबतक कि सारे किसान मदद न करते । हर गाँवके लिए नियुक्त स्वयंसेवकर्त न केवल 
सारी सूचना प्राप्त की बल्कि उन्होने किसानोके मनको भी हर लिया। में भिन्न- 
भिन्न स्थानोके ऐसे अनेक उदाहरण भ्रस्तुत कर सकता हूँ। 


अब हम देख सकते हे कि जो व्यक्ति गाँवोंका सुधार करना चाहता है, उसे 
कहाँसे आरम्भ करना चाहिए। उसे सेवाके लिए वही गाँव चुनना चाहिए जहाँ वह 
रहता चला आया है। उसे सभी ग्रामवासियोंसे जान-पहचान कर छेनी चाहिए और 
बिना किसी आड्म्वरके उनके दु.खममें भाग लेना चाहिए। वह गलियाँ आदि साफ 
रखनेमें उनकी मदद भाँगे। पड़ोसी हँसी उड़ायेंगे, अपमान भी करेंगे -- स्वयंसेवक यह 
सब सहन करेगा, और इसके वावजूद पहलेकी तरह उनके दुःखर्में भाग लेगा तथा 
स्वयं अकेले ही गलियोंको साफ रखेगा। वह धीरे-धीरे अपनी स्त्री, माँ, वहन आदिको 
भी इस कार्यमें छगायेगा। पड़ोसी मदद करें या म करें तो भी गलियाँ तो साफ ही 
रहेंगी और अनुभवसे मालूम होगा कि ऐसा करनेमें अधिक समय नही देना पड़ता। अन्तमें 
पड़ोसी स्वयं काम करने लंग्रेंगे और एक गलीकी सुगन्ध समस्त गाँवमें फैलेगी। 

यदि यह सेवक अधिक समझदार और ठीक-ठीक पढ़ा-लिखा हुआ हो तो अपनी 
गलीके बच्चों और ऐसे प्रौढ़ व्यक्तियोंको भी जो निरक्षर हे, अक्षरज्ञान करायगा, यदि 
उसकी गहलीमें कोई वीमार हौ और वह किसी बैद्यसे अपता उपचार करवानेमें असमर्थ 
हो तो वह उसके लिए वैद्य खोज निकालेगा.। सार-संभाल करनेवाढा कोई न हुआ तो 
स्वयं सार-संभाल करेगा! ऐसा करते हुए उसे प्रत्येक पड़ोसीकी आ्िक और नैतिक 
स्थितिका अच्छा ज्ञान हो जायेगा। इस ज्ञानको पानेके वाद उसे जो सुधार करने उचित 
जान पड़ेंगे वह उनकी योजना वनायेगा और इस तरहके सुधारोंकों करते हुए वह अपने' 
पड़ोसीकी और उसकी मार्फत सारे गाँवकी राजनैतिक स्थितिपर भी विचार करेगा। 
और यदि इस खयालके साथ-साथ उसमें लोगोंसे एकतासे काम लेनेकी शक्ति हुईं तो 


जज 


ऐसा व्यक्ति लोगोंकी राजनैतिक स्थितिको भी सुधार सकेगा। आफिका, चम्पारन, खड़ा 
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आदि प्रदेशोंमें मेने ऐसा देखा है कि जिन्हें हम अशिक्षित मानते हें उन्होंने धैर्य और 
लोक-भावनाके बलपर बहुत सेवा की और वे जनसमाजको प्रभावित भी कर सके। 
जित-जिन गाँवोंमें मेंने एक भी सचेत पुरुष अथवा स्त्रीको देखा तो मेंने उन्हें सुन्दर 
काम करते हुए ही' पाया। 
,.. अब हम स्वच्छता तथा नेतिक, शारीरिक और आरोग्यके सम्बन्धमें कुछ नियमोंकी 
- जाँच करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिन्हें वे नियम पसन्द आयेंगे वे उन विषयोंके अनुसार 
अपने-अपने गाँवोंमें- का्ये करने लगेंगे। यदि लोगोंने उनके अनुसार काम किया तो 
थोड़े ही समयमें कुछ गाँवोंकी स्थितिमें बहुत-बड़ा परिवर्तन हो जायेगा। 


[ गुजरातीसे | 
तवजीवन, १ िन्नत १ 0०-« १ ९ १ ह 


१५७. गुजरातकी भेंठ 


गुजरात-रत्न प्रोफेसर आनन्दशंकर वापुभाई गुजरात कॉलेजके साथ अपना सत्ताईस 
बे पुराना सम्बन्ध तोड़कर काशी विश्वविद्यालयसे नाता जोड़ने जा रहे हैं; यह 
बात उनके मित्रोंकी कुछ समय पहले मालूम हो चुकी थी और अब इस सप्ताह जी दो 
समारोह हुए उनसे यह बात सभीको भालूम हो गई है। एक समारोह साहित्य सभाकी 
ओरसे और दूसरा गुजरात कॉलेजके विद्याथियोंकी ओरसे किया गया था। दूसरे समा- 
रोहकी अध्यक्षता कॉलेजके प्रिंसिपल महोदयने की थी। इन दोनों समारोहोंमें प्रोफेसर 
प्रुवको मानपत्र प्रदान किये गये। उन्हें मानपत्र देकर गुजरातियोंने स्वयं अपनेको 
सम्मानित किया है। 

प्रो० श्रुवर्में धर्म और विद्वत्ताका जितना सुन्दर समत्वय दिखाई देता है. उप्तना 
सुन्दर समन्वय बहुत-कम भारतीयोंमें दिखाई पड़ता है। इन्होंने शिक्षा देनेका व्यवसाय 
पैसे कमानेके इरादेसे नहीं अपनाया है। अर्थात्‌ उन्होंने अध्यापतका कार्ये इस मान्यताके 
आधारपर सँभाला है कि इसके द्वारा वे देशकी विशेष सेवा कर सकेंगे। एक 
लेखकके रूपमें प्राप्त अपनी साखके प्रति वे पूरी तरह जागरूक रहें हें । छेखककी 
जवाबदेही वैसे भी साधारण नहीं है, फिर उनमें भी जिन्हें प्राचीन साहित्य-सागरम 
गोते छगाकर मोती निकालमें हों, उनकी जवाबदेही तो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। 
संस्कृत साहित्य समुद्रके समान है। इसकी गहराईका अन्दाज छगाता मुश्किल है। 
इस साहित्यका सामान्य ज्ञान बहुत-कम छोगोंकों है। इसलिए इसमें आलस्य और' 
अप्रामाणिकताकी गुंजाइश है। आधुनिक साहित्यमें हम इसके उदाहरण कंदम-कंदम- 
पर देख सकते हैं। भगवद्गीता के हमारे पास कितने ज्यादा अनुवाद हैं; गगर 
उनमें एकसे भी सम्तोष कर सकना कठिन है। गुजराती जनताके समक्ष मनु- 
“स्मृति का जो अनुवाद आया है उसपर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। 
' आलूस्यसे, अज्ञानसे और अनेक बार जात-बूझकर की गई गलतियोंके कारण जनताकी 


हैँ 
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संस्कृत साहित्यका अपूर्ण अथवा गलत अनुवाद मिलता हैं। ऐसे समय' आनन्‍्दरशंकर- 
भाईने जो-कुछ दिया है वह प्रकाशस्तम्सके समान है। इनके द्वारा किये गये अर्थोके 
सम्बन्धमें बईमानी, अज्ञान, उतावली अथवा आलूस्यका दोषारोपण किया जाना सम्भव 
ही नहीं है। उन्होंने जो-कुछ भी लिखा है वह शुद्ध वुद्धिसि--केवल सत्य मावकर 
निष्पक्ष और उदार भनसे लिखा है। इस कारण जनता उसे निर्भयतापूर्वक ग्रहण कर 
सकती है। | 

उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन और सावंजनिक कार्योमें जिस चारित््यका परिचय 
दिया है, व्यक्तिगत जीवनमें उनके सम्पर्क्में आनेवाले छोगोंको भी उसी चारित्यके दर्शन 
हुए हे। अपने चरित्रवलके कारण वे पुरानी और नई पीढ़ीकों प्रभावित कर सके हैं। 
प्राचीन विचारों, पद्धतियों और रूढ़ियोंका मान करते हुए भी इन्होंने आधघुनिकताकी' 
[उचित | तरंगों और उत्साहकों कभी नहीं रोका। दोनोंमें ते अतिशयताके दोषको 
निकालनेका भ्रयत्व किया है। जैसा कि विद्याथियोंकी ओरसे दिये गये मानपत्रमें कहा 
गया है, गुजरात राज्यने आजतक प्रो० ध्रुवकी सेवाओंका पर्याप्त उपयोग नहीं किया। 
उनके पास पड़े हुए अमूल्य खजानेसे हमने पूरा-पूरा छाभ नहीं उठाया। हमसे उन्हें 
पूर्णल्पेण नहीं पहचाना ! 

अब आप अपेक्षाकृत एक विशालतर क्षेत्रमें प्रवेश कर रहे हैँ। काशी विश्वविद्या- 
लय अभी एक बहुत-छोटा शिशु है। इसके पिता हिन्दू धर्मेके आचार्य तुल्य, यथा नाम 
तथा गुण, वेशभरमें विख्यात प॑० मदनमोहन मालवीय हें। इस एक ही पुरुषके प्रयत्वसे 
लगभग एक करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया है और इस एक पुरुषके प्रयत्नसे विश्व- 
विद्यालय अस्तित्वमें आया है। लेकिन विश्वविद्यालय रूपी यह शिशु अभी चलना नहीं 
सीखा है; सिर्फ घुटनोंके बल चलता है। इसके लिए एक अभिभावककी जरूरत है। 
पंडित्तजनी इसकी खोजमें थे। विश्वविद्यालय चलानेमें अनेक भ्रकारके' विध्नोंका सामना 
करना पड़ता है; इसके अतिरिक्त जहाँ घर्मको उसका उचित स्थान दिया जाता है 
वहाँ धामिक पुरुषोंकी जरूरत बनी ही रहती है। पंडितजीको ऐसा पुरुष गुजरातसे' 
मिला, इसके लिए गुजरात गर्वका अनुभव कर सकता है। आतन्दशंकरभाईके चातुर्ये, 
गाम्भीयं, प्रामाणिकता, सरलता, उदारता भौर उनकी शान्त प्रकृति आदि गुणोंका 
इस विश्वविद्याल्यमें अच्छा उपयोग हो सकेगा। गुजरातकी इस अनुपम भेटके लिए 
तथा विश्वविद्यालयको [इसकी प्राप्तिके लिए] हम बधाई देते हैँ और हमें विश्वास 
है कि आनन्दद्ंकरभाई इस नये और विज्ञाल क्षेत्रमें देशकी अच्छी सेवा कर सकेंगे। 
हमारी प्रार्यवा है कि ईदवर इन्हें दीर्घायु करे और इस कठिन कार्यकों सम्पन्न करनेकी 


पूरी' शक्ति प्रदान करे। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १९-१०-१५९१५ 


१५८. टिप्पणियाँ 
... फिजलखर्ची 

हम श्री गोपालजीके पत्रकी ओर पाठकोंका ध्यान आकर्षित करते हैँं। नववर्षकी 
बधाईका पत्र भेजनेका जो रिवाज पड़ गया है, उसका कोई अर्थ नहीं है; वह 
फिजूलखर्ची है। श्री गोपा॒जी कहते हैं कि यह खर्च करनेके बदले लोग उतना 
पैसा पंजाब-संकट निवारणमें दें। उन्होंने और उनके मित्रोंने यही किया है और उसी 
तरह हम सब [ भी | करें तो हम अनायास ही पंजावके दुःख्में हाथ बेटा सकेंगे। 

हम नहीं कह सकते कि नवव्षके कार्ड छपवाना और भेजना, पुराना रिवाज 
है या नया। हम यह भी नहीं कहते कि नये रिवाजोंकों नहीं अपनाना चाहिए। प्राचीन 
ही प्रशस्त हो, सो बात भी नहीं है। प्राचीन प्रथाका त्याग करनेसे पूर्व हमें विचार 
करना चाहिए। नये रिवाजोंकों एकदम स्वीकार न करना वुद्धिमानी है। कार्ड भेजनेका 
यह रिवाज यूरोपसे आया है। यदि हम यूरोपसे मोहित न हुए होते तो वधाईका 
कार्ड भेजनेके रिवाजकों कदापि न अपनाते। मित्र छोग ऐसे कार्डसे प्रसन्न नहीं होते। 
यह तो तिब्बतके प्रार्थना-चक्रके समान हुआ। तिब्बतके कुछ लोग एक ही प्रार्थता अथवा 
जपको छाखों बार कहनेके इच्छुक तो रहते हैं छेकिन उतना समय नहीं बचा पाते, 
इसलिए एक [ जप-अंकित ] चक्र रखते हैँ और चक्र जितने फेरे रूगा छेता है वे मानते 
हैँ कि उतनी प्रार्थना हो गई। उसी तरह हम परिश्रम किये बिना अपने मित्रोंका कार्ड्से 
अभिननन्‍दन करना चाहते हैं। हमें तो लगता है कि यह जंगली रिवाज है। जिन्हें हम 
याद करना चाहते हों, उन्हें हम विशेषरूपसे पत्र लिखें, यह वात तो समझें आती 
है। [छपा छपाया | कार्ड भेज देना एक अत्यन्त सामान्य क्रिया है और उसका कोई 
मूल्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति बाप, भाई, बहन, स्त्री, मित्र और अपनी 
पुत्रीको एक ही तरहके कार्ड भेजता है तो कोई इसे भले ही समभावकी निशानी' 
मान छे; हमें तो यह सबका अपमान ही लगता है। इसलिए हम कार्ड भेजनेके 
रिवाजकों सर्वथा तापसन्द करते हैँ। लेकिन इस समय तो कार्डके बदले जो सुझाव 
दिया गया है, उसका सबको स्वागत करना चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १९-१०-१९१९ 


१५९, पतन्न : वत्ततको 


[ अहमदाबाद 
अक्तृुबर २२, १९१९ के पूर्व | 


प्रिय श्री वत्तल, 


आपका पत्र वम्बईमें मिल गया था; उत्तर देन में देरीके लिए क्षमा करेंगे। मेने 
वम्बईसे लौटकर अपने कागजात देखें कि कुछ मिलता है या नहीं। आपने मुझसे लंग- 
भग १८ साल पूर्वकी घटनासे सम्बन्धित कागजात माँगे हँ। मेने अपनी पुरानी फाइलें 
देखी, छेकिन आपने जो चाहा है वह-सब तो मुझे नहीं मिला। फिर भी, बोअर 
युद्धेके समय भारतीय समाजके कार्योकी दक्षिण आफ्रिकाके छोगोंके मतपर क्या छाप 
पड़ी थी, [इन कागजोंसे | मोटे तौरपर उसका अन्दाज तो हो ही जायेगा। श्री एस्कस्ब, 
जिन्होंने हमें सहयोगके लिए निमन्त्रित किया, नेटाछके प्रधान मन्त्री और नटाकू नाग- 
रिक सेनाके कमांडर रह चुके थे, और इसी प्रकार सर जॉन रॉविन्सन भी वहॉँके 
एक भूतपूर्व प्रधान मन्‍्त्री थे। में इन वातोंका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि साथके 
कागजोंमे आपको ये सारे नाम मिलेंगे। हम लोग कॉलेजों, स्पियनकॉपकी लड़ाईमें मौजूद 
थ्रे और वॉलक्रांजकी मुठभेड़में भी। हमें घायछ छोगोंको डोलीपर उठाकर कोई २० 
मील दूर ले जाना पड़ता था और .रास्तेमें उन्हें खिलाना-पिछाना, उनकी सेवाशुशूषा 
आदि करनी पड़ती थी। लेडीस्मियके उद्धारसे सम्बन्धित जनरल बुरूरके खरीतेमे 
मेरे मामका उल्लेख भी किया गया था। सहायक दलके अगुओंको दक्षिण आफ़िकी युद्ध- 
पदक दिये गये। लेडीस्मियपर जब एक पहाड़ीप्ते वोअर लोग अपनी तोपोंसे लगातार 
गोले वरसा रहे थे, उस समय गंगासिह नामक गिरमिटिया भारतीय उस पहाड़ीके 
बिलकुल सामने एक पेड़पर जा चढ़ा और चहाँसे वह, जब भी तोप चलाई जाती, 
उसकी कौध देखकर घंटा वजाता और इस प्रकार लोगोंको आगाह करता कि गोला 
आ रहा है, उससे वचनेके लिए जहाँ जगह मिले छिप जाओ। उसने अपना यह 
भयानक और दुबंह कार्य घड़ी मुस्तैदी और चौकसीसे सम्पन्न किया और उसकी इस 
दिलेरी और वफादारीके लिए छॉर्ड कर्जनने उसके लिए खिलअत भेजी। डर्व॑नके 
भेयरने लॉर्ड कर्जनकी ओरसे डर्वन टाउन हॉलमे उसे सार्वजनिक रूपसे यह खिलअत 
वच्शी थी। 


२, यह पत्र अहमदाबादसे लिखा गया जान पढ़ता है । सही प्रिथि ज्ञात नहीं है | फिर भी 
एसा लगता है कि यह तथा अगछा पत्र अक्तूवर २२, १९१९ के पूर्व लिखे गये होंगे; वर्धोकि उसके 
बाद गांधीजी पंजाव चे गये और फिर उन्हें वर्षके अन्ततक वहीं रहना पढ़ा | 

२, ये उपलब्ध नहीं हैं । 

३० यहाँ प्रभुर्तिंद दोवा चादिए था; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १७९ । 
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के 5:ख है कि आपने अपने पत्रमें जिन काव्यांशोंका उल्लेख किया है वे नुझे मिल 
नहीं पाये। उनके लिए में अपने डर्वनके मित्रोंको छिख रहा हूँ। बोमर यद्धके श्रमय 
हमारी' संख्या १,००० थी। बोभर युद्धके विषयमें इतना ही। जे 
फिर १९०६में जूलू विद्रोह हुआ। उस समय भी हमने सेवा करनेकी अपनी तैथारी 
जाहिर की। तब वहुत कम लोगोंकी जरूरत थी) निदान उसमें हमयें से केवक २७ 
लोगोंने मिलकर परिचारकों, अर्दंलियों औौर डोलीवाहकोंका एक छोटा-सा दल संगठित 
किया। हमें घायल्लोंको लेकर एक-एक वारमें भीढों, कमी-कभी तो अश्वारोही सैनिक- 
दलके पीछे-पीछे ४०-४० मीछ प्रतिदिनके हिंसावसे, चलना पड़ता था। इस समय 
युद्धका क्षेत्र असीमित था। इस छोटे-से दलने युद्धकी सारी जोखिमें उठाईं। नेटालक्े 
तत्कालीन गवर्नर सर हेनरी मैककलमने इस दलकी सेवाओोंकी प्रशत्ति करते हुए एक 
व्यक्तिगत पत्र लिखा था। 
और तब आया यूरोपीय युद्ध। भारतीयोंने एक दल संगठ्ति किया) सीधे जनरल 
स्मट्सके अवीन पूर्वी आक्रिका्ें कितने छोगोंने काम्र किया, यह मुझे बाद नहीं आता; 
किन्तु मुझे अपने एक दक्षिण क्षाफ्रिकाबासी मित्रसे, जो स्वयं इस दरूमें शामिल थे, 
मादूम हुआ है कि उन्होंने अपने कामसे अपने अधिकारीको पूरा सन्तोप प्रदान किया 
था। अगर और किसी जातकारीकी जरूरत हो तो मुझे लिखिए। यदि इन कागजोंको 
देखकर आप भुझे यथासम्भव जल्दी ही वापस भेज दें तो बड़ी कृपा हो। 


हृदयसे आपका, 
वत्तल 


निजी सचिव 
बीकानेर 


हस्तलिखित भूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६८५३) की फोटो-नकछ से। 


१६०. पत्र: एक सिन्नको 
[ अक्तूवर २२, १९१९के पूर्व | 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिल्रा। इसमें क्षमा माँगनेकी कोई बात नहीं है। भेरी समझें बाप 
शायद यह चाहते हूँ कि में वाइसरायकों अपराधी मानकर उनकी ब््छी ख़बर ढूँ। 
यदिं आपका यही आशय है तो आप मेरे लेख पढ़नेपर देखेंगे कि मेने यही किया 
भी है। वस्तुतः मेने सुझाव दिया है कि छोटे कर्मचारियोंकों तो छेड़वेकी जरूख ही 
तहीं है। वाइसराय और गवर्नरको ही निष्प्रभ करना हमारा काम है । मुरौवत, सद्‌- 
भाव या सहयोग पानेकी इच्छाके कारण में सत्यपर पर्दा डारू देता हूँ, इस आरोपका 


१, देखिए “ दण्डविमुक्ति विवेषक ”, २०-९-१९१९ | 


पत्र : एक मिन्रको २५७ 


में कदापि समर्थन नहीं कर सकता। भेरे लिए इन तीनोंकी कसौटी सचाई ही है। 
और यदि मित्रोंको ऐसा ऊुगा हो कि मुझसे त्रुटि हुई है तो वह जान-बूझकर नहीं हुई। 
में वाइसरायको वापस बुला छेनेकी माँग करनेवालोंमें शरीक नहीं हुआ; क्योंकि में 
अपने वाण हवामें कभी नहीं छोड़ता। जितनी चिन्ता मुझे न्याय पानेकी है, उत्तनी 
वाइसरायकी वापसीकी नहीं। पैगम्बरकी जिस सुन्दर कहानीका आपने उल्लेख किया है 
उसे में अच्छी तरह जानता हूँ और वस्तुतः उस दृढ़ताको मेने नम्रभावसे अपने जीवनमें 
उतारनेका प्रयास किया है। भेले ही मुझे उसमें कभी सफलता न मिली हो। मैंने किसी 
धमकीसे डरकर सविनय अवज्ञा आन्दोलूनको मुल्तवी कर दिया है, ऐसा मानकर आप 
अपने और मेरे प्रति भी अन्याय करते हैँ। मेने सविवय अवज्ञाकों मुल्तवी' किया है 
सत्याग्रहके ही नियम और आदेश्षोंके अनुसार। अछवत्ता सत्पाग्रह मेरे लेखे जो-कुछ है 
उसके अनुसार मुझे लगता है कि आप अभीतक सत्याग्रहके सिद्धान्तोंको आत्मसात्‌ नहीं 
कर सके हें, इसीलिए आपसे इसे समझनेमें यहूं भारी भूल हुई है। जब बाहरी लोग 
सत्याग्रहीको कमजोर हो गया मानते हैं तब वह पहलेकी अपेक्षा अधिक सदकक्‍्त होता 
है। सविनय अवज्ञाके मुखतवी कर दिये जानेसे रौहुट अधिनियम रद कर दिंये जानेका 
दिन' पास सरक आया है। कानूनकी संहितासे तो उस अधिनियमकों हटवाना ही है, 
भात्र निरूम्वित कर दिये जानेसे मुझे सन्‍्तोष नहीं होगा। यदि उसे हटवानेंके लिए 
मुझे प्राण भी देने पड़ें तो में दूँगा क्योंकि, में फिर कहता हूँ कि सत्याग्रह मेरा जीवन 
है, श्वास है। आप आश्वस्त रहिये; में चाहे जिन कामोंमें क्यों न गा रहूँ, रोलट 
अधिनियम रद करानेका सवाल मेरे मनमें सदा वना रहता है। मुझे खुशी है कि 
आप स्वदेशीमें दिलचस्पी ले रहे हें। यह जानकार दुःख हुआ कि आपको बम्बईके 
एक भण्डारका कुछ-अच्छा तजुर्वा नहीं .हुआ। भाप अपनी जरूरतका सारा कपड़ा 
सबसे सस्ती दरपर इस स्वदेशी भंडारसे ले सकते हैं। पता है . - - 

यदि आपको कोई कठिताई हो तो मुझे लिखियेगा। कृपया “यंग इंडिया' के 
एवजमें मुझे दो उर्दू समाचारपत्र अवद्य भेजियेगा। 

इमाम साहब वावजीर आजकल मेरे साथ रह रहे हे। वे कभी-कभी उन्हें पढ़कर 
मुझे सुनायेंगे। में विज्ञापन छापनेके खिलाफ हूँ, क्योंकि वे बहुत ही झूठे होते हैं। हर 
अच्छे समाचारपत्रकों उन पुस्तकोंका विज्ञापन तिःशुल्क छापना चाहिए जिन्हें वह ज़नताके 
पढ़ने योग्य मानता है। मेरी रायमें यह समाचारपत्नोंका एक आवश्यक कत्तंव्य है। 
में यह भी महसूस करता हूँ कि विज्ञापन छापनेके छिए हमारी एक सामान्य एजेन्सी 
होनी चाहिए जो कुछ शुल्क देनेपर सभी उपयोगी चीजोंको विज्ञापित कर दिया 
करे। परन्तु समाचारपत्र विज्ञापन छापकर पैसा कमायें, इस विचारको में नापसन्द करता 
हूँ। ऐसा करना जनताको ठगना है। अगले हफ्ते मेरे पंजाब जानेकी आशा है। यदि 
पंजाबमें नवम्वर-भर मेरे रहनेकी जरूरत न हुई तो निश्चय ही में बम्बई या 
अहमदाबाद आऊंँगा। मुझे आपसे दुबारा मिलकर और विचारोंका आदान-अदान 

१६-१७ 
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करके जुश्ी होगी । यह तो आप जानते ही हैँ कि आपकी' स्पष्टवादिता और स्वतत्त 
भावनाकी में कदर करता हूँ। मेरा खयाल है कि इसमें आपके पत्रकी सभी वादोंका 
जवाब आ जाता है। 


हृदयसे आपका, 
हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ११७०६) की फोटो-तकलसे। 


१६१. सत्याग्रही वकील" 


सत्याग्रही वकीलोंके मामछेमें उच्च न्यायॉदयका फँंसछा, अगर कमसे-कम कहा 
जाये तो, बहुत ही असन्तोषजनक-है। इसने असली सवालको टाल दिया है। इस निर्णवक्रा 
तकंसम्मत परिणाम दण्ड होना चाहिए था, इसका स्थगन नहीं। मुकदमेसे सम्बन्धित 
सत्याग्रही वकीलोंने अपने कार्यपर किसी चरहका पर्चात्ताप प्रकट नहीं किया था। 
जहाँतक छोगोंको मालूम है, वे आवश्यकता पड़नेपर सविनय अवज्ञाके लिए अब भी 
तैयार हैं। जब सवाल उठ ही गया था, तो वकीछोंने दयाकी भीख न माँगकर स्पष्ट 
निर्णय माँगा था। छेकिन अभी तो सब-कुछ जैसा है, उसमें उन्हें यही नहीं मालूम 
कि उनकी क्या स्थिति है। 

विद्वान्‌ न्यायावीज्ञोंने कानून-पेशा छोगोंके आचरणके जो सिद्धान्त विश्चित किये 
हूँ, वे हमारी विनम्न सम्मतिमें, विवादास्पद हूँ। उदाहरणार्थ इसका क्या मतलब हैं कि 
“जो कानूनके द्वारा जीविका कमाते हें उन्हें कानूनको मर्यादाका पालन करना चाहिए। * 
यदि इसका मतलब यह है कि कोई भी वकील किसी भी अवस्थामें, अदालतका कोप- 
भाजन' बने बिना सबिनय अवज्ञा नहीं कर सकता, तब तो प्रयतिका मार्ग ही अवरुद्ध 
हो जायेगा। बुरे कानूनोंके खतरोंको समझनेकी सबसे अधिक सामर्थ्य वकीलोंमें ही होती 


१, यह छेख सम्पादकीय “ स्प्पिणियाँ 'के स्तम्ममें प्रकाशित हुमा था । 

२, यह फ्रैसका इसी मंकमें छापा क्या था। जो इस अकार था: / भद्मदाबादके सत्माप्रहों वकीछेकि 
मामडेमें बस्वई उच्च न्यापाल्यके सुख्य-्थावाषीश और न्यावापीश द्वीव्न तथा काजीजीने १५ अक्तूबर, 
१९१९ को मलूग-मरुग, छेकित एक्र तरहके निर्णेष सनाये थे। उच्च न्यायाल्यके मुख्य न्याधावीशने अपने 
निपीमके अन्तमे कहा था: “में इस बातकों पूरी तरद स्पष्ट कद देना चाहता हूँ कि जिन लोगेंकि नाम 
इस उच्च न्यापाल्य था जिछा न्यापात्योके वकीलेकि रूपमें दे किये जाते है थे पक्क साथ दो माल्किकि 
नीचे काम नहीं कर सकते । दो सकता है कि दमारे इस मतपर पूरा विचार करनेंके बाद प्रतिवादी 
इसका मौचितय सर्मझ् लें । हम उनते सख्तीसे पेश नहीं आना चाहते और फिल्हार उन्हें जेत्रावती 
देकर ही सन्तोष कर छेंगे । हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें बठावा गया है कि अप्रैल्के उपद्रवेकि 
बादरे सत्याग्रद समा चुप है । हम श्स मुकबमेमे भागे कोई कारताई करेंगे या नहीं, यह पूरी पर है 
बातपर. निमेर करता दे कि आगे चलकर सत्यापन मन्दोलय कौन-सी ऋरवट छेता है ! इसी द्श्सि 
नोस्तिंकों स्थगित कर दिया जायेगा और एडवोकेट जनरक तथा प्रतिवादियों दोनों ही को यह छूट रहेगी 
कि बदिं मौका आगे तो वे इस मामछेकी सुनवाईके लिए फिरसे अजों दे सकते दें।” 


पत्र : मद्रासके गवर्नरके निजी' सचिवको २५९ 


है और कानूनकी अपराधपूर्ण अवज्ञाको रोकनेके लिए सविनय अवज्ञा करना उनका 
पुनीत कर्तव्य होना चाहिए। वकीछको कानून और स्वतन्त्रताका संरक्षक होना चाहिए 
और इस हैसियतसे उन्हें इस बातकी चिन्ता बनी रहती है कि देशकी विधान संहिता 
“पवित्र मौर शुद्ध” बनी रहे। पर वम्बई उच्च न्यायालयके न्यायाधीशोंने कुछ ऐसा 
दृष्टिकोण पेश किया है जैसे कि वे केवल पैसोंके लिए काम करते हूँ और उन्होंने वकीलों 
तथा न्यायाघीशोंके कत्तेंब्योंकी गड़बड़ा भी दिया है। इस निर्णयसे' उत्पन्न असह्य स्थितिसे 
निकलनेका एकमात्र उपाय यही बच रहा है कि प्रतिवादी वकील मामलेकी फिरसे 
सुनवाई करानेके लिए कारंवाई करें, उसपर फिरसे बहस करायें और अन्तिम फंसलेकी 
माँग करें। भाग्यकी वात है कि न्यायाधीशोंने सत्याग्रही वकीलोंके लिए कमसे-कम यह 
मार्ग खुला रखा है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २२-१०-१९१९ 


१६२. पत्र: सद्रासके गवर्नरके निजी सचिवकों 


अहमदाबाद 
अक्तूबर २२, १९१९ 


प्रिय श्री ड्रॉफ, 
कुमारी फैरिंगके मामलेमें उदारता वरतनेके लिए परमश्रेष्ठो मेरी ओरसे 
धन्यवाद देनेकी कृपा करें। कुमारी फैरिंग सत्याग्रह आश्रम पहुँच गई हैं।' 
हृदयसे आपका, 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९३३) की फ़ोटो-तकलसे । 


१. गांधीजोने ४ अक्तूबरकों मद्रापके गवनेरके निजो सचिवकों तार भेजा था कि एस्थर फैरिंगको 
अहमदाबाद जआनेकी शीघ्र मनुमति दी जाये । 

गवनेरके सचिवने ६ तारीखको गांधीजोंके तारकों प्राप्ति-यूचना देते हुए लिखा था कि अगर कुमारी 
फैरिंग वाबह जानेक्री अनुपतिके लिए सरकारको निषमानुसतार प्रायनाप्र भेजें तो अनुमति देनेमें कोई 
असुविध। नहीं दोगी । 


१६३. पत्र: बम्बई उच्च न्यायारूयके पंजीयककों' 


' सावरमती 
जक्तूबर २२, १९१९ 
सेवामें 
पंजीयक 
उच्च न्यायालय 
वम्बई 
प्रिय महोदय, 
आपका इसी २० तारीखका पत्र मिला, जिसका विषय है “६ अग्रस्तके 'यंग् 
इंडिया” में अहमदाबादके जिला न्यायाधीश, श्री कैनेंडी द्वारा लिखे एक व्यक्तिगत 
पत्र और तत्सम्बन्धी' कुछ टिप्पणियोंका प्रकाझन। “ 
मानतीय मूख्य न्यायाधीश महोदयने मेरी पंजाब जानेकी तंयारीमें वावा ने 
डालनेकी जो कृपा की, उसके लिए में उनका आभारी हूँ। कथित पत्रकों मेंने किसी 
भी तरह निजी नहीं समझा और न उसका मजमून ही मुझे ऐसा छुगा। यह पत्र भी मूझे 
उसी प्रकार मिला, जिस प्रकार सम्पादकोंकों साधारण तौरपर पत्र आदि मिलते रहते 
हैं, और मेने इसे प्रकाशित करनेका निर्णय तभी किया जब यह मालूम हो गया कि 
जिस व्यक्तिनें मुझे यह पत्र दिया है उसके पास यह नियमित और छुल्े रुपमें ही 
पहुँचा था। मेरी विनम्न सम्मतिर्में, कथित पत्र और तत्सम्वन्धी टिप्पणियोंका प्रका- 
शन मेंने एक पत्रकारकी अधिकार-सीमाममें रहते हुए ही किया था। मुझे यह पत्र सार्व- 
जूनिक दृष्टिसे बड़ा महत्त्वपूर्ण जान पड़ा और मुझे छगा कि इसको सार्वजनिक 
आलोचनाकी जरूरत है। 


१, अक्तूबर १८ को गांधीजीकों बम्बई उच्च न्यावाल्यके पंजीयककी ओरसे एक पत्र मिंछा णो 
दक्ष प्रकार था: “ मानतीय मुख्य न्यापाधीश महोदयक्रे अदिशानुलार में आपसे निवेदन करता हूँ कि 
आप सोमवार यानी इसी २० तारीखको, ११ बजे दिनमें भानतोय न्यायापीशके कशक्षमें पधारनेकी छुपा 
करें मिलते कि भाप ६ अगस्तके यंग इढियामें बाई उच्च न्यायाल्यके पंजीयकके नाम अदहमदावादके 
लिला व्यापावीश श्री कैंनेडी द्वारा लिखे एक व्यक्तिगत पत्र और तत्सामन्बी कुछ टिप्पणियरेक्ति अक्राशननके 
बारेमें स्पष्टीकरण करनेका अवसर पा सकें ।” लगता है, इसपर गांवीनीने इस आश्षषंका तार भेजा था 
कि अपनी पंजाब-पात्राकी योजताके कारण मै स्वयं उपस्थित होनेमें मतमये हैं, इसलिए नया लिद्ित 
सष्टीकरणते काम चछ जायेगा | तारक मूल पाठ अप्राष्य है; छेकिन उसके उत्तरमें पंजीयकने इस मकार 
छिखा था: “ आपके श्सी २० तारीखके तारके सिलसिछेमें मानतीय मुल्य न्यायापीशके अदिशानुपार 
में सूचित करता हूँ कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय” आपकी पंलाव जानेकी तैयारीमें वाष। नहीं 
ढाछता चाहते । इसलिए फिल्दयाठ वे आपके छिखित स्पष्टीकरणक्नो माननेको तैयार हैं । से जो बात 
स्पष्ट कर देनेका अदिश दिया गया है वह बह है कि ऐते सम्यमें, जब उक्त पत्रसे सम्बन्धित मामल 
अदालतमें विचाराधीन था शस अदाल्तकी अनुमत्तिके बिना ही यह प्र और इसके सम्बन्धी व्पिण्थों 
प्रकाशित की गईं ।” इसीके उत्तरमें गांधीजीने पद पत्र लिखा था । 


पत्र : एस्थर फैरिंगको २६१ 


मुझे भरोसा है कि मानवीय न्यायाधीश महोदयकों मेरे इस स्पष्टीकरणसे सनन्‍्तोष 
हो जायेगा। 
लाहौरमें मेरा पता होगा: मार्फत श्रीमती सरलादेवी चौधरानी।' 


आपका, 


मो० क० गांघी 
हस्तलिखित मूल अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ६९५६) की फोटो-नकलसे। 


१६४. पन्न: एस्थर फेरिगकों 
ट्रेनमें 
गुस्वार [अक्तूबर २३, १९१९ [* 
रानी विदिया, 
में चाहता हूँ कि तुम आश्रममें छोगोंसे खूब घुल-मिलकर घरकी तरह रहो। में नहीं 
चाहता कि तुम ऐसा सोचो या तुम्हें ऐसा छगे कि तुम अजनबियोंके बीच रह रही 
हो। हर रोज हिन्दुस्तानीके कुछ शब्द सीखा करो तो भाषाकी वाघा अपने-आप दूर 
हो जायेगी। 
अगर आश्रमको तुम अपना घर मानती हो तो वहाँ आवश्यक परेलू सुविधाएँ 
भी जुटाओ। तुम्हें उनकी माँग करनी चाहिए। एकाघ पंक्ति रोज लिख भेजा करो। 
याद रखो कि प्रेममें भयकी गूृंजाइश नहीं होती, इसमें कहीं कोई दुराव-छिपाव 
नहीं होता। इसलिए तुम सभीके साथ खुले हृदयसे व्यवहार करो, और मुझे इसमें जरा 
भी शंका नही कि तुम्हें हर आदमीसे इसका अनुकूल प्रतिदान मिलेगा। प्रेमको कभी 
कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें घैय और कष्टसहनकी क्षमता होती 
है; और प्रेमका अर्थ है सेवा, इसलिए जो प्रेम करता है वह सदा सेवामें ही सुख 
मानता है। 


अपना स्वास्थ्य ठीक रखो। 
बापु 


[ अंग्रजीसे ] 
माई डियर चाइल्ड 
१. पंजीपरने ३१ अक्तूवरके अपने पत्र द्वादा गपीनोकी सूचित किया कि सुल्य न्यापाधीशको 
उनका स्पष्टीकरण सन्तोपजनक नहीं छगा । साममें उसने क्षमा-याचनाका एक प्रारूप भेजते हुए छिल्ला 
था कि गांधीजी इस रुपमें क्षमा माँग लें; देखिए “त्ताए: बम्नई उच्च न्यापात्यके पंजीयककों”> 
७-११-१९१९ । ह 
२. अन्तिम वाक्यते ऐसा लगता है कि गांधीजीने यद पत्र अहमदाबादसे पंजाव-यात्राके किए रवाना 
होनेके कुछ दी समय बाद छिंखा द्ोगा | प्रारम्भिक वावयसे यह भी प्रतीत होता है कि कुमारी फोरिंग 
उसी समय भाश्रममें पहुँची थीं । 


१६५७. पत्र: सगनलाल गांधीको 


[ अक्तूबर २३, १९१९) 
चि० मगनलाल, ह 
साथवाले पत्रको पढ़ लेना और कुमारी फॉरिंगके लिए जो व्यवस्था करनी उचित 
जान पड़े सो करना। मेरा झ्याल है कि नरहरिका अन्तिम वाक्य एकदम ठीक है। 
उसके सम्बन्धमें में रास्तेमें ही तार भेजनेका इरादा कर रहा था, लेकिन वह विचार 
छोड़ दिया। कुमारी फंरिंगको यदि तुम सवेरे सैर करनेके लिए ले जाया करो, जैसे 
कि में तुम्हें ले जाता था, तो यह फूल और भी खिलेगा और सुगन्ध देगा। 
महादेवकी' देखभाल तो करते ही होगे। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७७८) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


१६६. पत्र: एस्थर फेरिगकों 


माफेत सरलादेवी चौधरानी 
लाहोर 
अक्तूबर २४, १९१९ 
रानी बिटिया, 
पत्र लिखनेका उद्देश्य तुम्हें सिर्फ यह बतलाना है कि मुझे सदा तुम्हारा ध्याव 
रहता है। मुझे यहाँ एक बड़ा आइचर्यजनक अनुभव हुआ है। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
| अंग्रेजीसे ] 
माई डियर' चाइल्ड 


१. संभवतः यहाँ पिछले शीर्षककी भोर संकेत है । 


१६७. काठियावाड़के लोगोंके प्रति 


काठियावाड़के एक सज्जनने मुझे पच्चीस हजारकी रकम दी है। पहले तो वे 
यह चाहते थे कि में एक ही गाँवमें स्वदेशीके प्रचारके तिमित्त उस रकमका उपयोग 
कहूँ। मुझे यह छगा कि इतनी वड़ी रकम उस एक ही गाँवमें खर्च नहीं की जा 
सकती। तब उन्होंने उस रियासतके लोगोंमें [स्वदेशीका प्रचार करनेके लिए] उस 
रकमका उपयोग करनेका सुझाव दिया। इस वन्धनसे भी मुझे छगा कि में २५,००० 
रुपयेकी रकमका सदुपयोग नहीं कर सकूगा; तब उन्होंने मुझे सारे काठियावाड़में 
उस रकमको खर्च करनेकी छूट दी है और मेने इसे स्वीकार कर लिया है। 

फिर भी उनके धनका उपयोग कुछ इस रूपमें करनेमें, जिससे उनकी उदारतामें 
चार चाँद लग सकें, मुझे कंठिनाइयाँ दिखाई देती हूँ। काठियावाड़की जनता यदि मेरी' 
पूरी तरहसे मदद नहीं करती तो में इस धनका सन्तोषजनक ढंगसे उपयोग नहीं कर 
सकता। 

स्वदेशीके प्रचारमें ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। स्वदेशीका जो अर्थ 
मेने किया, उसे उन्होंने स्वीकार किया है। वह यह है कि मुख्यतया हाथसे कताई और 
बुनाई करवाकर देशके कपड़ा-उत्पादनर्में वृद्धि करता और इसकी वजहसे प्रति वर्ष 
वाहर जानेवाले करोड़ों रुपयोंको वसस्‍्वाद होनेसे रोकना। 

यदि कारींगर मिलें तो हाथसे कताई और बुनाई करनेके कामको प्रोत्साहन 
देना अत्यन्त सह है। देशी राज्य यदि चाहें तो यह कार्य आसानीसे हो सकता है। 
उनको और उनके दीवानोंको में विनयपूर्वक [निम्नलिखित |] सुझाव देता हूँ: 

१, काठियावाड़में हाथसे वने कपड़ेपर यदि आपके राज्यमें चुंगी हो तो उसे 
हटा दीजिये। 

२. काठियावाड़के वाहरसे आनेवाले हाथकते सूत अथवा देशी मिलके सूतपर 
चूंगी न ले। हा 

३. किसानोंकों रुई वेचनेके लिए प्रेरित न करें वल्कि उसका संग्रह करनेके 
लिए प्रोत्साहित करें। 

४. झईकी फसलमें सुधार करें। उसमें आसानीसे सुधार किया जा सकता है। 
५. अपने ही राज्यमें कते और बुने सूतके वस्त्रको प्रोत्साहन दें; खुद भी उसीका 
प्रयोग करें। - हर 

६, अपने राज्योंमें देशी करघे और चरखे वनवाकर रैयतकों लागत मूल्यपर द। 

७. अपनी प्राथमिक पाठशालाओंमें चरखों और करघोंको स्थान दें और लड़के 
तथा लड़कियोंके लिए इस हुनरके शिक्षणकों पाठ्यक्रमका अनिवाय विषय बनायें। 

राजा-महाराजा और उनके मंत्रिगण यदि इस कार्यका बीड़ा उठा हे तो उपयुक्त 
दावको जैसाका-सैसा रखकर दानकर्त्तासे उस राशिका कोई दूसरा उपयोग करनेंकी 
माँग करनी पड़ सकती है। 
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लेकित ऐसी आशा नहीं की' जा सकती कि सब राज्य स्वदेशी-धर्मेकी - 
एकदम स्वीकार कर छेंगे। है है 0003 

इसलिए उस राशिको जनतापर खर्च किया जा सकता है। 

पुरुष यदि चाहें तो बहुत-कुछ कर सकते हैं; प्रत्येक गाँवमें वुनकरोंको ढूंढ़ निकालें 
तथा' उन्हें प्रोत्साहन दें। के 

किंसानोंकों रुई संचित कर रखतेका सुझाव दें। 

अपने सगे-सम्बन्धियोंमें स्त्रियोंकी कातनेका सुझाव दें। 

यह काम करनेके लिए : 

(१) चरखोंकी; . 

(२) रुईकी पूनियोंकी; और 

(३) पूनी' देकर सूत छेने और पैसा चुकानेकी व्यवस्था करना आवश्यक है । 

बादमें बुनाईके लिए: 

(१) सूत देनेकी; 

(२) उस प्रमाणमें कपड़ा छेते और उसका पैसा चुकानेकी व्यवस्था करनेकी; 


(३) अल्तत: उस कपड़ेका प्रचार करने भर्थात्‌ उसे वेचनेके लिए दूकान 
रखनेकी जरूरत है। 


इतना काम करनेके लिए उद्योगी और ईमानदारीसे काम करनेवाले व्यक्तियोंकी 
आवश्यकता होगी। बिना पैसेके कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए यदि ईमानदार 
व्यक्ति मिल जायें तो उन्हें जीविकाके योग्य पैसा देते में उपर्युक्त दावका उपयोग हो सकता 
है। काठियावाड़के सेवक-मण्डछ इस कायेमें पूरी सहायता कर सकते हें) उसके लिए 
यदि प्रतिष्ठित छेकिन काम करनेवाले स्त्री-पुरषोंकी एक बड़ी समितिका गठनें किया 
जाये और उसके अन्तर्गेत एक उप-समिति बनाई जाये तो काम जल्दी हो सकता है। 
उम्मीद है कि जो लोग इस कार्यमें वेतत छेकर अयवा अवैतनिक रूपसे भाग लेना 
चाहते हैं वे समय रहते आश्रमके पतेपर पत्र लिखेंगे । | 

लेकिन जबतक स्त्रियाँ इस कार्यमें आगे वढ़कर भाग नहीं लेतीं तबतक यह कार्य 
जोरसे नहीं चछ सकता। कातनेवाली मुख्य रूपसे तो स््ियाँ ही होती हें। राष्ट्रका 
अक्षय भण्डार मानो उन्हींके पास है; क्योंकि उनके पास बड़ा अवकाश है। उस काट 
समयका उपयोग करते हुए यदि वे पैसे भी लें तो वह जनताकी सेवा कब होगी ! 

में जब-जब काियावाड़ जाता हूँ मुझे बड़ा स्नेह मिलता है। इस प्रेमके चिह्न" 
स्वरूप --- छोटे-बड़े, उच्च और सामान्य, राजा-अजा--सबसे शुद्ध स्वदेशी धर्मका 
पालम किये जानेका वचन माँगता हूँ, इस धर्मका वे सहज ही पालन कर सकते हैँ। 

में प्रतिवर्ष काठियावाड़से एक करोड़ रुपयेके कपड़ेके उत्पादवकी आशा रखता है। 
कहनेका अभिप्राय यह है कि मेरा प्रयास काठियाबाड़के छोगोंमें अतिवर्ष फ करोड़ 
रुपया वितरित करनेका है। में २५,००० रुपयेकी उपर्युक्त रकमको इ्स उद्देश्यके लिए 
छ्च करना चाहता हूँ। काठियावाड़में चतुर स्त्रियाँ और चतुर बुत हैं, लेकिन उन्हें 
इकट्ठा करनेकी तथा उन्हें कामपर लगानेवाले व्यक्तियोंकी आवश्यकता है। ' 
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जव में काठियावाड़से असंख्य स्त्री-पुरुषोंको बमस्‍्बई जानेवाली हरएक गाड़ीकी तरफ 
पागलोंके समान भागते हुए देखता हूँ तब मुझे बड़ा दुःख होता है। वे काठियावाड़में 
[रोजी ] नहीं कमा सकते इसलिए भाग-दौड़ करते हेँ। इतने स्त्री-पुरुषोंकी, जो एक 
वर्षके भीतर एक करोड़ रुपयेके कपड़ेका उत्पादन कर सकते हैँ, काठियावाड़ छोड़नेकी 
तनिक भी आवश्यकता नही है। 
हिन्दुस्तानमें थोड़े ही प्रदेश ऐसे हे जहाँके छोगोंकों जीविकाके साधनोंके अभावसें 
बाहर जाना जरूरी हो सकता है। हमारी रेलयाड़ियोंमें सफर करनेवाले मुसाफिरोंकी 
संख्या देशकी समृद्धिकी सूचक नहीं है, यह बात में अच्छी तरहसे जानता हूँ। 
हमने स्वदेशीका त्याग कर दिया है और यह हमारी कंगरालीका एक प्रमुख कारण 
है। उसको पुनः अंग्रीकार करनेमें ही हमारी सुख-समृद्धिका मूल निहित है। 
[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, २६-१०-१९१९ 


१६८, टिप्पणियाँ 


श्रमिक बहनें 


सौभाग्यवती विद्यागौरीने' स्त्रियोंके सम्बन्धर्में जो-कुछ लिखा है उसमें वैसे कोई 
नई वात नहीं है। छेकिन जिन वात्तोंको जानते हुए भी हम कोई महत्त्व प्रदान नहीं 
करते जब उनकी ओर हमारा ध्यान खीचा जाये तव हमें इसे नया ही मानना चाहिए। 
सौभाग्यवती विद्यागीरीने इस सम्बन्धर्में जो उपचार सुझाये हैँ उनमें से दो उपचारोंको 
तो स्वयं उन्होंने भी लगभग असम्भव माना है! और हमें भी वे वैसे ही जान पड़ते 
हैं। मालिकोंसे इस वातकी उम्मीद रखना कि वे स्त्री-अमिक-वर्गके प्रति दयाभाव बरतेंगे 
आसान बात नही है। हमारा तो विश्वास है कि राज-मजदूर आदि देवदूत वर्ने बिना 
सम्य बन सकते हूँ, श्रमिक-स्त्रियाँ अपने मानकी रक्षा करता सीख सकती' हैँ। तीनों 
वर्गोको विक्षित करनेकी आवश्यकता है। उन्हें उनकी दशाका भान करानेकी जरूरत 
है। जिस वर्गकी ओरसे हम पहले पहुंचेंगे उनमें पहले सम्यता अथवा स्वाभिमानकी 
भावनाएँ विकसित की जा सकेंगी। हमें तीनों वर्गोके पास पहुँचनेकी आवश्यकता है जो 
देशभक्त हैं, जो प्रत्येक वर्गके सम्पर्कर्में आते हैं वे इन तीनों वर्गोंसे अनुरोध कर सकते हैं। 
यदि सौभाग्यवती विद्यागीरी अपने जैसी प्रौढ़ वहनोंका एक मंडछ बनाकर श्रमिक-स्त्रियोंमें 
प्रवेश करेंगी तो उन्हें जो असम्भव जान पड़ता है वह सम्भव हो सकेगा। 
मुनीमोंकी दिव्कतें हि 
श्री पोपटलाल नानजीने हमें मुनीमों [गुमाश्तों आदि ] की मुसीबतोंके सम्बन्ध 
एक पन्न भेजा है। जिसमें वे लिखते हें कि अनेक व्यापारी उनके साथ अभद्र व्यवहार 


१, श्रीमती विधागौरी आार० नीलकंठ, एक समाज-सेविका । 
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करते हूँ, भूला-बुरा कहते हैँ और बहुत काम छेते हैं। सेठॉंको तो यही शोभा देता 
है कि वे अपने नौकरोंपर मुनीम हो अथवा दरबान, कृपा दृष्टि रखें और विवेकसे 
काम लें। छेकिन क्या दोष केवल सेठोंका ही है? गुलामीको बनाये रखनेमें गुछामोंका _ 
भी कुछ कमर हाथ नहीं होता। नौकर॒की वफादारी, उसकी प्रामाणिकता और उद्योग 
शीलतांमें है। वह अनुचित व्यवहारकों बरदाइत करनेके लिए वाध्य नहीं है। नौकर 
इतने हताश दिखाई पड़ते हें कि नौकरीको ही अपना सर्वस्व मानने लगते हैं। उनका 
फर्ज है कि वे ऐसी असहाय अवस्थासे निकल जायें। हम मानते हैँ कि जो भनुष्य 
ईमानदारीसे उद्योग करना चाहता है, जिसका शरीर स्वस्थ है और जिसे मजदूरी 
करनेमें शर्म महसूस नहीं होती उसे अपनी आजीविका मिलनेमें कोई कठिनाई नही 
होती! देशमें चलनेवाले अनेक आन्दोलन सच्चे एवं उद्यमी लोगोंके अभावमें ढीले पड़ 
जाते हैँ। उसमें नौकरीपेशा लोगोंका समावेश भी किया जा सकता है। इसलिए हम 
सेवक-वर्गको दीनता त्यागकर सशक्त बननेकी सलूाह देते हें। जहाँ अपमान होता हो, 
जहाँ बहुत ज्यादा बंगार करनी पड़ती हो, जहाँ शरीर दिन-प्रतिदिन छीज रहा हो 
वहाँ नौकरी करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। राष्ट्रीय जीवनमें प्रगतिके लिए पहले 
असंख्य स्त्री-पुरुषोंको स्वाभिमानका भान होना जरूरी है। 


दुनियाकों दिलासा 


नये वर्षके आरम्भमें दुखियोंके दुखोंको सुनना हमारा फर्ज है। उसमें हमारा 
स्वार्थ भी है। दुःखीकों सुखी करके ही' हम सुखी वन सकते हैँ। उस सुखको प्राप्त 
करनेके लिए हमें आसपास दृष्टि डालकर, जहाँ दुःख हो वहाँ मदद पहुँचानी चाहिए। 
इस समय खास तौरसे पंजाबके लोग कष्ट भोग रहे हैं और बंगालमें वाढ़से 
ग्रसित होनेके कारण अनेक लोग बेघर तथा वस्त्रहीन हो गये हें। इन दोनों 
स्थानोंपर हमें यथाशविति मदद पहुँचानी चाहिए। नये वर्षके उपलक्ष्यमें यह हमारा 
विद्येष कर्तव्य है। मित्रोंको भोज देनेमें, मूल्यवान उपहार तथा मिठाई मेजनेमें हम 
बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। हममें सामर्थ्य हो तो हम वैसा भी करें; लेकिन 
यह याद रखना हमारा फर्ज है कि पहला हंक दुखियोंका है । 
| गुजरातीसे | 
नवजीवन, २६-१०-१९१९ 


१ 


१६९. गया वर्ष --- तया वर्ष 


(गया वर्ष) 

गत वर्षका लेखा-जोखा करना मुश्किल है। युद्ध समाप्त हो गया; परिणाम 
वहुत-योड़ा निकला। युद्धेके समय जो आशाएँ की गई थीं वे निष्फल हुईं। इस 
युद्धके परचात्‌ स्थायी सुलह हो जानेकी उम्मीद की जाती थी, किन्तु जो सुलह हुई है 
वह वरायनाम है। महाभारतसे बहुत वड़ा यह विद्व-युद्ध, इससे भी अधिक बढ़े 
किसी युद्धधा बीज [मात्र] जान पड़ता है। युद्धोपरांत अमेरिका, फ्रांस और 
इंगलेडमें जबरदस्त अशान्ति फैल गई है। यह स्थिति देखकर मन परेशान हो जाता 
है; समझमें नहीं आता कि इससे किस निष्कर्पपर पहुँचें। 

इस ओर हिन्दुस्तानमें चारों ओर निराशा दिखाई देती है। युद्धके अन्तमें 
हिन्दुस्तानकी कुछ ठोस चीजें मिलनेकी आशा थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 
एक तो सुधारोंका दिया जाना ही कठिन है; दिये भी गये तो वे लगभग व्यर्थ ही 
होंगे। कांग्रेस-लीग योजना और फिर उसमें भी कांग्रेसकी योजना, पता ही नहीं चलता 
इनका क्‍या हुआ। जो हो जाये गनीमत हैं। पंजावपर कहर वरपा; निरफराध व्यक्ति 
मारे गये; अधिकारियोंने बहुत तकलीफ दी। उनके तथा छोगोंके बीच अविश्वासकी 
खाई और भी चौड़ी हो गई। इस सबका क्‍या हिंसाव वैठाया जाये ? कैसे तय किया 
जाये कि तमाम लेन-देनके वाद क्‍या हासिल हुआ और क्या खोया है? या हासिल 
कुछ नहीं हुआ है, खोया ही घोया है ! 

निराश्ाके ऐसे गहन वादलोंमें से कोई किरण फूटती दिखाई देती है अथवा 
नहीं? सत्याग्रहका सूर्य छः अप्रैठके दित समस्त भारतपर चमका। बादल छेंटे और 
किरणें स्पष्ट प्रकाशमें आईं। उसमें पंजाव और अहमदावादपर ग्रहण छगा तथा कुछ 
कालिख अभीतक वाकी है। तथापि लोगोंको धीरे-धीरे सत्याग्रहकी पहचान होती जा' 
रही है। १७ अक्तूवरको हिन्दुस्तानमें अनेक स्थानोंपर अत्यन्त शान्तिसे हड़ताल की 
गई। आस्तिकोंने उस दिन उपवास रखे और प्रार्यनाएँ कीं। हिन्दुओंने मुसलमानों के 
दुःखर्में भाग लेकर उनकी आशा भौर उत्साहमें वृद्धि की तथा हिन्दू-मुसलमानोंकी 
स्नेह-गाँठकों और भी मजबूत किया। अब इसे खोल पाना बहुत केठित होगा। 

यदि कोई यह पूछे: “पिछले वर्ष हिन्दुस्तानमें सबसे अधिक महत्वहर्ग वात 
क्या हुई” तो हम यही कहेंगे कि हिन्दुस्तातते --- राजा-अजाने -- जाने-अनजाने 
सत्याग्रहकों थोड़े अंशोंमें स्वीकार किया, वहीं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण "बात थी।” और 
उसके प्रमाणमें १७ अक्तूवरके उदाहरणकों हम जनताके सम्मुख रखेंग। 

हिन्दुस्तानकी आशा सत्याग्रहमें ही निहित है! 

(नया वर्ष) े ५ 

और यह सत्याग्रह क्या है? में अनेक वार उसका की वर्णन कर चुका हूं। 

छेकिन जैसे सहस्तमुखी शेषनाग भी सूर्यका पूरा वर्णन नहीं कर सकता वैसे ही 


॥ 


२६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सत्याग्रह रूपी सुयेका वर्णन नहीं किया जा सकता। तथा सूर्यकों नित्य देखनेके 
बावजूद जेसे हम उसके बारेमें छगभग कुछ नहीं जानते वेसे ही सत्याग्रहके वास्तविक 
रूपको भी हम बहुत नहीं पहचानते। 

स्वदेशी, सामाजिक तथा राजनैतिक सुधारोंमें सत्याग्रह छिपा हुआ है एवं जिस 
हृदतक वे सत्याग्रहकी नींवपर प्रतिष्ठित हें उसी हंदतक वे चिरस्थायी हो सकते हें। 
सत्याग्रहका मार्ग पिटी-पिटठाई छकोरसे अलग है, इसलिए वह एकाएक हमें सुझता 
नहीं है। उस मार्गपर चलनेवाले व्यक्ति भी बहुत-थोड़े हैँ और उसपर पदचिह्न भी 
दिखाई नहीं देते, इसीसे लोग उसपर जानेमें झिल्कते हेँ। फिर भी धीरे-धीरे छोग 
उसे ग्रहण करते जा रहे हैं --यह बात हमें स्पष्ट दिखाई देती है। 

सत्याग्रह अर्थात्‌ कानूचकी सविनय अवज्ञा, जो छोग सत्याग्रहकों केवल इसी 
रूपमें पहचानते है उन्होंने सत्याग्रहको जाना ही नहीं है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि सत्या- 
ग्रहके कठिन नियमोंमें कानूनकी' सविन्य अवज्ञा भी आ जाती है! छेकिस जिन्होंने 
कानूनका पालन करना सीखा है, वही उसे तोड़नेकी कला भी जानते हैँ। जो जोड़नेमें 
पारंगत है वही तोड़तेका हकदार हो सकता है। कविते कहा है: “ 

*. “सत्यका मांग शूरोंके लिए है, 
इसमें कायरका कोई काम नहीं। 

यह अनुभवपर आधारित है। स्वदेशी सत्याग्रह है। उसका पाछन, उसका 
प्रचार कायर स्त्री-पुरुष नहीं कर सकते। हिन्दू-मुसलमानोंके बीच भाईचारेकी भावना- 
का विकास भी कायर नहीं कर सकता। मूसलमान हिन्दूको अथवा हिन्दू मुसलमानको 
खंजर भोंके इसे चुपचाप शान्तिसि सहन कर लेता कायरका काम नहीं हो सकता। 
यदि ये दोतों इसे साथ लें तो स्वराज्य हंस्तामलकवत्‌ हीं है। तब हमें उस मार्ग 
पर जानेंसे कोई रोक ही न सके; और दोनोंकों धार्मिक भ्रवृत्तिका होनेके कारण 
हिन्दुस्तानके सहज धर्मका लाभ भी मिले। हम नये वर्षके आरम्भमें ईश्वरसे प्रार्थना 
करते हैं: 

“हे प्रभु! तू हिंन्दुस्तावको सत्यके मार्गपर ही अग्रसर करवा; वैसा करते 
हुए उन्हें स्वदेशी धर्म [का पान करना] सिखाना; तथा हिल्दुस्तानमें रहनेवाले 
हिल्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी और पारसियोंके बीच शुद्ध एकताकों बढ़ावा। 


[गुजराती] 
सवजीवन, २६-१०-१९६१५९ 


१७०. सन्देश : अमृतसरके लोगोंको' 


[ लाहौर 

अक्तूबर २७, १९१९ | 

लोगोंको मेरी ओरसे सूचित कर दें कि मेरे वहाँ न आनेका कारण केवल 

यही है कि में वहाँ आनेका समय नहीं निकाल पाया, क्योंकि में जिस कामसे आया 

हूँ उप्तके सिलसिलेमें अभी लाहौरमें मेरी उपस्थिति आवश्यक है। आशा है जल्द ही 
अमृतसरके मित्रोंसे मुछाकात होगी। 


[ अंग्रेजीसे ] 
लीडर, २-११-१९१९ 


१७१. पंजाबकी चिट्ठी - १ 


[अक्तूबर २७, १९१९]' 


जब मंने अग्रैलमें पंजाब पहुँचनेका प्रयत्न किया था तब मुझे यह आशा थी कि 
मेरे दिल्ली और लाहौर जानेसे गान्ति हो जायेगी। दिल्‍्लीसे मुझे स्वामी श्रद्धानन्दजीने 
वहाँ जानेके लिए कहा था और अमृतसरसे डॉक्टर सत्यपालने इसका अनुरोध किया 
था। दोनोंका उद्देश्य यह था कि वहाँ शान्ति हो जाये। इस बीच डॉ० सत्यपाल और 
डॉ० किचलको मौन धारण करनेका आदेश दिया गया और अन्ततः वे गिरफ्तार भी कर 
लिये ग्ये। मुझे दिल्ली पहुँचनेंसे पहले रोक लिया गया और गिरफ्तार कर लिया 
गया। अन्‍्तमें मुझे वम्बई प्रदेशमं ही रहने तथा पंजावमें प्रवेश न करनेका आदेश दिया 
गया। परिणामसे हम परिचित हूँ। यदि मुझे गिरफ्तार न किया होता तो जो अशान्ति 
फंली वह कभी न फैल पाती। 

बादमें मेरे विरुद्ध जारी किया गया आदेश रद कर दिया गया और में अन्तत 
पंजाव गया। २४ अक्तूबरकों में छाहौर पहुँचा। स्टेशनपर लोगोंकी भीड़का पार 
न था। माननीय पंडित माछवीयजी भी स्टेशनपर उपस्थित थे। स्टेशनसे गाड़ीतक 
पहुँचनेमें चालीस मिनट छगे। भीड़में राह बनाना बहुत ही मुश्किल था! दो-तीव 


१. गांधीजीकों २७ की दोपहरमें अमृतसर पहुँचना था । उसी दिन दोपहरमें माछूम हुआ कि 
उन्हें पंजाब जाँच-समितिकी बैठकमें शामिल होने दिल्‍ली जाना है, श्ललिए वे अमृतसर नहीं आा रहे । 
भाठ बजे रातमें यांधीनीने टेलीप्रिटर द्वारा अपना यह सन्देश भेजा था । 

अन्तिम अनुच्छेदमें गांधीजीकी छेपिटनेंट गवर्नर महोदयकरे साथ हुईं मिस मुठाकातका उल्लेख 
का इसी तारीखको हुईं थी | उस द्विंन सोमवार था । इस क्रमके आगेके कुछ छेख भी सोमवारको 
गये थे । 


के ९ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


बार मुझे ऐसा छगा कि कोई-त-कोई तो अवश्य ही कुचछा जायेगा। छेकिन जहाँ 
मनुष्य प्रेमके वशीभूत होते हें वहाँ ऐसी घटनाएँ कम ही होती हैं; यहाँ भी ऐसा ही 
हुआ। तथापि जहाँ बहुत ज्यादा लोगोंकी भीड़ इकटूठी हो वहाँ हमें [सुचार हंगसे ] 
व्यवस्था करना सीखना ही होगा, इसमें सन्‍्देह नहीं। दिन-प्रतिदिन जैसे-जैसे छोग 
जाग्रत होते जायेंगे वेसे-वैसे वे राष्ट्रीय कार्यमें अधिक रस लेंगे और अधिकाधिक संख्यामें 
इकट्ठ होने छगरेंगे। एक अत्यन्त सरल नियम यदि सब लोग समझ हें तो दुर्घटनाएँ ही 
न हों। जब हम किसीसे मिलनेके लिए इकट्ठे हों तब पीछे और आसपास छड़े 
लोगोंको दूर रहना चाहिए और आगेवालोंको आगे बढ़ते जाना चाहिए। आज तो 
हम इस नियमके विपरीत चलते है। पीछेके लोग आग्रेवालोंको ढकेलते हैं, इससे वीचके 
लोगोंपर दबाव पड़ता है; धकका-मुक्‍्की होती है और दुर्घटना होनेका भय बढ़ जाता 
है। ऐसी अवस्थामें बीचमें फेस जानेवाले व्यक्तिको बाहोंमें समेटकर उसकी रक्षा करना 
आवश्यक हो जाता है। सब स्वीकार करते हें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जरूरत 
सिर्फ छोगोंको तालीम देनेकी है; लौगोंको यह तालीम स्वयंसेवकोंकी मार्फत जल्दसे- 
जल्द ही दी जानी चाहिए। 

में छाहौरमें पंडित रामभजदत्तकी धर्मपत्नी सरहादेवी चौधरानीके यहाँ ठहरा 
हूँ। पाठकोंको याद होगा कि रामभजदत्तजी तो जेलमें हैँ। 

पंजाब समितिकी बैठक २९ अक्तृबरसे' आरम्भ हो रही है, इस कारण मेरा सूरत 
आनेका जो विचार था सो मुझे खेदपूवेक रद करना पड़ा है। सरकारसे तीन मांगें 
करनेकी बात चल रही है: [१] समितिकी जाँचके दोरान' नेताओंको रिहा कर दिया 
जाना चाहिए, [२] पंजाबके मामलोंकी जाँच करनेके लिए जो न्यायाधीश नियुक्त किये 
जायें उनमें से एक पंजाबसे बाहरका होना चाहिए और [३| यदि न्यायाधीशोंको नई 
गवाहियाँ लेनेंकी आवश्यकता जान पड़े तो उन्हें इसका अधिकार मिलना चाहिए। 
यह बातचीत अभी चल रही है और पंडित मालवीयजी इस विषयपर विचार कर 
रहे हैं। यह भी सुननेमें आता है कि समितिके समक्ष हमारे वकीछ उपस्थित न हो 
सकेंगे।' अनुमान किया जाता है कि इस विषयपर भी कोई समझौता किया जायेगा। 
यदि यह न हो सका तो मुझे लगता है कि हम लोग समितिके सम्मुख गवाहियाँ देना 
स्वीकार नही कर सकेंगे। , का 

अगर गवाहियाँ देनेकी बात तय हुई तो बहुत करके श्री चित्तरंजन दास और 
पंडित मोत्तीछाल नेहरू हमारे वकीलके रूपमें उपस्थित रहेंगे। इनके अतिरिक्त एक अंग्रेज 
वकीछको भी आमन्त्रित किया गया है। उनका नाम श्री नेविल है। ऐसा जान पड़ता 
है कि उक्त महोदयकों विछायतसे आते-आते अभी पद्धह-बीस दिन लग जायेंगे । 

सभी कहते हैं कि पंडित मालवीयजी तथा पंडित मोत्तीकाल नेहरूने पंजाबकी 
अनन्य सेवा की है। जिस समय लोग भयभीत थे उस समय इत दो नेताओंने उन्हें 


१, तथापि समितिकी प्रथम बेठक ३१ अक्तूबरकों दिल्लीमें हुई थी । 
२. अन्तत: श्री चिच्तर॑जन दास तथा मदनमोदन माल्वीयक्रों कांग्रेसका अतिनिषित्व करनेकी आज्ञा 


दे दी गई थी । 


पत्र; एस्थर फरिग्रको २७१ 


बहुत हिम्मत बँधाई। पंडित मोतीलाल नेहरूने अपनी वकाछततक की उपेक्षा की। 
स्वामी श्रद्धानन्दजी तो पंजाबके ही हें इसलिए उनके द्वारा की गईं सेवाओंके विषयमें 
कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। यंजाबमें कितने ही अन्य नेता ययाशकिति 
कार्य कर रहे हैं। श्री एन्ड्रयूजकी सेवाओंका मूल्यांकत करना तो असम्भव है। वे चुप 
रहकर अपना काम करते ही रहते हैं। कह सकते हैं वाँया हाथ क्या करता है-- उनके 
दाँये हाथको इसकी खबर नहीं होती। में देखता हूँ कि उनके द्वारा की जानेवाली 
सेवा शुद्ध युप्तदानका एक अंच्छा उदाहरण है। जहाँ दुसरोंके लिए पहुँचना अत्यन्त 
कठिन होता है श्री एन्ड्रयूज वहाँ [ सहज ही | पहुँच जाते हैं। 
यहाँ सैकड़ों भाइयों और बहनोंसे हमेशा मिलना होता रहता है। हिन्दुस्तान | के 

लोगों | की अपूर्व श्रद्धाकी झाँकी भी यहाँ मिलती ही रहती है। अंधिकारी-बर्गमें से में 
यहाँके डिप्टी कलेक्टर श्री बटलर तथा लेफ्टिनेन्ट गवर्नर महोदयसे भेंट कर चुका हूँ। 
जेलमें रहनेवाले नेताओंसे मिलनेका प्रयत्न कर रहा हूँ और उम्मीद है कि मेरी यह 
इच्छा थोड़े समयमें पूर्ण होगी। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २-११-१९१९ 


१७२. पन्न: एस्थर फरिगको 


लाहौर 
सोमवार [अक्तूबर २७] १९१९ 
रानी विटिया, 
तुम्हारा पत्र मुझे मिला। 
में यहाँ बहुत अधिक व्यस्त हूँ। शायद में नवम्बरके आरम्भमें न आ पाऊं। 
श्री एण्ड्यूज यहीं हैँ और हम दोनों अक्सर तुम्हारे वारेमें वात करते हेँ। 
अपना स्वास्थ्य ठीक रखना। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 


१७३. पतन्नः एस्थर फेरिगको 


। लाहौर 
अक्तूबर २८, 
राती बिटिया, 2000५ 
तुम्हारे दो पत्र मिक्ले। में आज ही श्री एस्ड्रयूजके साथ दिल्ली रवाना हो रहा हूँ । 
यह जातकर बड़ी खुशी हुईं कि तुम्हें वहाँ घरकी तरह लछूग रहा है। भेरी 
उत्तट इच्छा है कि तुम अपनी सेहत बनाये रखो और पहलेसे ज्यादा स्वस्थ हो 
'जाओ। और निस्सन्देह इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि किसी वातकी 
चिन्ता मत करो। किसी भी बातकी बहुत अधिक परवाह न करों और जो अनुकल 
पड़े सो बनाओ और खाओ। रा 
बा ने लिखा है कि तुम उसकी देख-भाल कर रही हो। 
किसी पत्रमें यहाँके कामका भी वर्णन करूँगा। काम कठिन है, लछेकित साथ ही 
उपयोगी भी और छोगोंकों इससे छाभ होता है। 
४ अभी तो यंग इंडिया के लिए भत लिखों; हालाँकि शिक्षा-पद्धतिके वारेमें 
लिखो तो कोई हर्ज नहीं है पर में सरकारकों परेशान नहीं करना चाहता। फिलहाल 
तो अपने रहन-सहनका ढंग ही ऐसा बनाओ जिससे आसपासके लोग प्रभावित ओर 


आकर्षित हों | 
सस्नहं, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे ] 
भाई डियर चाइल्ड, 
१७४, पत्र: रवीन्द्रनाथ ठाकुरको 
द्ल्लीके पत्तेपर 
मा्फेत प्रिंसिपल रुदर 
अक्तूबर २८ [१९१९ | 
प्रिय गुरुदेव, . 


में अभी-अभी पंजाब पहुँचा हूँ और इस विचारसे मुझे बड़ी खुशी है कि आखिर- 
कार में इस “विपदश्नस्त क्षेत्रकों देखने आ सका। आज दिव-भर में लाहौरमें हूं! 
रातको एन्ड्यूज और में दोनों समितिके कामके सिलसिलेमें दिल्‍ली जा रहे है। 

पत्र लिखनेका उद्देश्य आपको यह बताना है कि एन्ड्रयूजने इस प्रान्तके लो 
कितनी बड़ी सेवा की है। उन्होंने ऐसा काम किया है जो अन्य कोई भी नहीं कर 
सकता था। और वे यश्ञ एवं कीतिके प्रति इतने उदासीन हैं कि अपनी निरपेक्ष सेवाके 


भाषण : लाहौरमें २७३ 


माहात्म्यका भान दूसरोंकों तो क्या स्वयं अपने-आपको भी नहीं होते देते। आपसे उन्हें 
इस विपदके मारे पंजावर्में काम करनेके लिए मुक्त कर बड़ा अच्छा किया। अब में 
पंजावका काम समाप्त होते ही [उन्हें | दक्षिण आफरिका जानेको मना रहा हूँ। वे 
स्वयं तो शान्तिनिकेततसे बाहर जाना नहीं चाहते। में उनसे यही कहता हूँ कि दक्षिण 
आफ्रिकाके कामके लिए वे विशेष रूपसे उपयुक्त हें और जब जरूरत पड़े तो उनको 
उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह तो उन्होंने मुझे बता ही दिया है कि आपने 
वे जो काम करना चाहें, करनेको मुक्त रखा है। और मुझे आशा है कि वे दक्षिण 
आफ़िका जायेगे। उन्हें वहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। दो महीने काफी होंगे। 

मैंने पूर्व वंगालके' कब्टोंमें सहायतार्थ एक कोष स्थापित करनेकी अपील की है। 
आप एक शब्द-चित्र' भेज दें तो कृपा हो। इससे मुझे छोगोंको समझानेमें सुविधा 
होगी । 

आशा है, आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडियामें सुरक्षित गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी 
पत्रकी माइक्रोफिल्म प्रतिसे। 


१७७. भाषण:: लाहौरमें. 


[ अक्तूबर २८, १९१९ ] 

महात्मा गांवीने २८ अक्तुबरकों साढ़े तीन बजे दिनमें पंडित रामभजदत्त चौधरी- 

के घरपर इकदठे लाहौरके विद्याथियोंके एक भारी जमावके सामने भाषण किया। 
प्रारम्भ उन्होंने कुछ प्रइन पूछे -- जैसे आप किन' कॉलेजोंसे आये हूँ, उत्त कॉलेजोंमे 
विद्यायियोंकी संख्या कितनी है और कितने ऐसे विद्यार्थी हें जिनपर निष्कासनकी 
आज्ञा अब भी लाग है इत्यादि) सभी प्रइनोंके उत्तर पानेके बाद उन्होंने आगे कहा 
कि शिक्षाका उद्देश्य मात्र डिप्रियाँ प्राप्त करना नहीं; इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य 
और आशिक स्थितिपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ लोग 
गलत न॑ लगा लें इसलिए उन्होंने अपना सन्तव्य स्पष्ट करते हुए बताया कि आजकी 
शिक्षा आवश्यकतासे अधिक सैद्धान्तिक है। अब कला और दइस्तकारीको व्यावहारिक 
शिक्षा देकर इस कमीकों पुरा करता चाहिए, क्योंकि इसी तरीकेसे आजोविकाके 


१. सितम्बर १९१५ में बंगालके एक बड़े इलाकेमें प्रचण्ड चक्रवातके कारण धन-जनक्री वढ़ो 


हानि हुई थी | 
२, यह मांछम नहीं कि शुरूदेवने उक्त शब्द-चित्र भेजा था या नहीं । 


9९...9०८ 


२७४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मामलेस आत्मनिर्भरता प्राप्कको जा सकती है। अपनी आवश्यकताएँ ययासम्भव कमसे- 
कम कर देनी चाहिए! भारतकी आबादीके पंचानवे प्रतिद्त छोग कृषक हैं; लेकित 
जबतक ये बशिक्षित हे तबतक कृषिकी हालत नहीं सुधार सकते। 
महात्मा गांधीने आगे कहा कि मुझे विद्यार्थियोंकों भयसे ग्रस्त देखकर बड़ा दुःख 

हुआ है। आप निर्भयता अपनायें, क्योंकि निर्भयता शिक्षाका एक अत्यावश्यक्र अंग 
है।' आप देशकी गरीबीकी समस्थाका अध्ययन करें और सम्यताका आंबानुसरण करनेते 
इन्कार कर दें, बल्कि आपको तो विश्वास योग्य और बात्मनिर्भर बनना चाहिए। . 
उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि पहले आप यह जानिए कि इसरोंके प्रति आपमें से 
प्रत्येकका कर्तव्य क्या है और फिर उसे पुरा कीजिए। अन्तमें उन्होंने उन्हें सत्य, 
अहिसा आदि पाँचों यस-नियसोंका पालन करनेको सल्यह दी। ब्रह्मचर्यके पाल्मप्र 
उन्होंने बड़ा जोर दिया और कहा कि यह निश्चय ही आपकी सारो कठिनाइयोंको 
दूर कर देगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

ट्रिब्यून, ३०-१०-१९१९ 


१७६. पंजाबसे प्राप्त माशल लछॉका एक-और मामला 


वजीरावादके श्री जमीयतर्सिह कग्गाके पुत्र श्री पुरुपोत्तमसिहने अपने पिताके 
मामलेका विवरण और वह चीज भी भेजी है जिसे उनके मुकदमे और निर्णयके रेकईकी 
गलत संता दी गई है। श्री जमीयतर्सिह बग्गा वजीरावादके व्यापारी और महाजन हें। 
उनकी अवस्था ६२ वर्ष है और उनकी आँखमें बहुत बुरे किस्मका मोतियाबिंद हो गया 
है। उन्हें १८ मासकी कड़ी कंद और १,००० रुपये जुर्माने या जुर्माता न देनेपर 
६ भासके अतिरिक्त कारावासकी सजा दी गई थी। में निःसंकोच कह सकता हूँ कि 
यह फैसलछा हर उस व्यक्तिके सर्वथा अनृपयुक्त है जो अपनेको व्यायावीश कहता है। 
इसमें तकंका सर्वथा अमाव है बौर चूठे आरोपों तथा छांछनों और गछत ढंगकी 
युक्तियोंकी भरमार है। और अगर दण्डित व्यक्तिके पुत्र द्वारा प्स्तुत तथ्य सत्य हूँ 
तो जिस भजिस्ट्रेटने यह सजा दी है वह व्यायाधीक्षकी कुर्सीपर बेठनेके सर्वश्रा अयोग्य 
है। रूगता है अदालतकी निगाहमें श्री जमीयतर्सिहका दोष यह था कि वे मस्जिद 
वाली सभामें उपस्थित थे और उन्होंने ह़तालकी पैरवी की थी, और वे एक घनाहुय 
व्यक्ति हें; जैसा कि मजिस्ट्रेटने फैसलेसें लिखा है कि सफाईके ग्रवाहंकि वयानोंपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता, वयोंकि “जमीयतर्सिह एक धनाढ्ुय व्यक्ति हँ। द 
जिस भीड़ने सैनिकोंपर पत्थर फेंके उसमें अभियुक्तका शामिल्त रहना मजिस्ट्रेट 
निगाहमें पर्याप्त अपराध था और “ यदि उसने लड़कोंकों वाड़ तोड़नेंसे रोका तो कोई 
और कारण रहा होगा, लेकिन वह भीड़के साथ तो था ही।” इस ग्कार मजिस्ट्रटन 
अभियक्तके पक्षकी सभी वातें जान-वून्कर अनसुनी कर दीं। इस निर्णयक्री वसंगतिक 
सम्वन्धमें में जो-कुछ कह रहा हूँ उसकी सत्यता जाननेके लिए पाठकोंकोीं वह 


पंजाबसे प्राप्त मार्शल लॉका एक-और मामला २७५ 


निर्णय अवश्य पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अभियुक्तके पुत्रने मामलेका जो विवरण दिया 
है उससे प्रत्यक्ष अन्यायकी भयंकरता और भी बढ़ जाती है। क्या यह सच है कि 
मजिस्ट्रेटने बिना-किसी पूर्व-सूचनाके अभियुक्तकी सम्पत्ति जब्त कर ली थी, घरमें 
रहनेवालोके साथ, जैसा विवरणमें वताया गया है वैसा ही व्यवहार किया गया था, 
और यदि यह सच है तो क्या यह गैर-कानूनी काम नहीं था? क्या यह सच है कि 
प्रतिवादीके पक्षके गवाहोंकी पेशी नहीं की गई, कि जब अभियुकक्‍तके खिलाफ अभियोग- 
पत्र तेथार किया गया तब उसके वकीरूकों अदालतमें मौजूद रहनेका मौका नही 
दिया गया था? इस कीमती फैसलेके बारेमें बस इतना ही कहूँगा। 

प्रतीत होता है कि फैसलेके पहले तथा उसके बाद अभियुकतके साथ किया गया 
व्यवहार भी अदालतकी इस कार्रवाईके सर्वथा अनुरूप ही था। अभियुक्तके हाथोंमें 
हथकड़ियाँ डालकर उसे वगलमें अपना विस्तर दवाकर पैदल चलवाना अमानवीय था। 
इसे पढ़कर जनरल हडसनके उस भाषणका स्मरण हो आता है जो उन्होंने लोगोंको 
हाथों और घुटनोंके वछ चलनेकी आज्ञाके' सम्बन्ध्में दिया था और प्रसंगवश कह दूँ कि 
जिसके वारेमें पं” जवाहरलाल नेहरूने सुधारकर कहा था कि इसे तो रेंगकर चलने- 
की आज्ञा कहना चाहिए। स्पष्ट है कि रेंगकरर चलनेकी आज्ञा देनेवाले लोगोंकी 
त्तरह ही इन अधिकारियोंकी कार्रवाईका उद्देश्य भी लोगोंके मनमें आतंक पैदा करना 
था। अभियुक्तके साथ जो अपमानजनक और क्ूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसका 
और कोई कारण समझमें आता ही नहीं। उसने विश्वयुद्धेके दौरान वजीराबादमें 
सबसे अधिक युद्ध#ण देकर और रंगरूटोंकी भरती करके सरकारको जो सहायता 
पहुचाई थी, उसका भी कोई खयाल वही किया गया। जब उसे कठघरेमें खड़ा करके 
उसके साथ किसी आम वदमाशके उपयुक्त व्यवहार किया गया तो सरकारकी वफादारीसे 
सहायता करनेकी जो सनद उसे प्राप्त थी वह भी उसके किसी काम ने आई। 

पंजाब सरकारने बादमें इस दण्डको घटाकर ६ मास कर दिया है, इसके लिए 
में पंजाव सरकारको मुवारकवाद नही दे सकता, क्योंकि अभियुक्त तो पूर्ण रूपसे रिहा 
किये जानेका अधिकारी था। पुरुषोत्तमसिहके विवरणसे मालूम होता है कि अब पुन- 
रीक्षणाधिकारी न्यायाधीशों द्वारा इस मुकदमेकी पुनः जाँच की जायेगी। में इस पुनरीक्षक 
न्यायाधिकरणके वारेमें अपनी आशंका पहले ही प्रकट कर चुका हूँ। जिस ढंगसे इसका 
गठन हुआ है उससे किसी तरहकी आगा या विश्वास पैदा नहीं हौता। यदि सरकार 
इस तरहकी भयंकर भूलोंकों सुधार नहीं सकती और अपनी गलतियों पर पर्दा डालनेके 
लिए इस तरहके न्यायाधिकरणका निर्माण करती' जाती है, तो वह प्रजाके आदर 
और विवेकपूर्ण सहयोगकी पात्र न रहेगी। जो छोग मर गये वे अब लौट नहीं सकते, 
लेकिन यह असह्य है कि जो छोग अकारण ही जेलोंमें सड़ रहे है, उन्हें ऐसे न्याया- 
घधिकरणके समक्ष अपनी निर्दोषता प्रमाणित करनेका अवसर नहीं दिया जा रहा है, 
जिसपर उनको तया जनताको पूरा विश्वास ही सकता है। 


[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २९-१०-१९१९ 


१७७. भाषण : दिल्‍लीकी सभामें' 


[अक्तुबर २९, १९१९] 
श्री गांधीने कहा कि में तो भाषण देने या सुननेसे ऊब गया हैं। इस समय 
आवश्यकता कर्म और सत्यकों है, भाषणोंकी नहों। छोगोंसे मेरा इतना ही कहना 
है कि सभी सत्यपर आग्रह रखें, क्योंकि असत्यके कारण भारतीयोंमें कायरता घर कर 
गई .है। छगता है कि वे अधिकारियोंके सामने सत्य कहनेसे डरते हँ। यह भारतीय 
चरित्रका एक बहुत बड़ा दोष है। आवश्कयता सिर्फ सत्य और कर्मकी ही है। 
[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, ३१-१०-१९१९ 


१७८, तार: साबरमती आश्रमको 


[ दिल्‍ली 

अक्तूबर ३१, १९१९ | 

जनवतक खिलाफतके सवालका सनन्‍्तोषजनक निवटारा नहीं होता तबतक [हम | 
शान्ति-समारोह नहीं मत्रा सकते। 


[ अंग्रजीसे ] 
वॉम्बे गवर्नमेंट रेकर्ड्स। 


१. स्वामी श्रद्धानन्दनीकी अध्यक्षतामें आयोजित सार्वजनिक सभामें इंटर कमेटीसे यह अनुरोब करते 
हुए प्रस्ताव पाप्त क्विये गये क्नि वह विभिन्‍न हितोंकों अपने-अपने वकीलों द्वारा कमेटोके सामने 
अपने-अपने पक्षका प्रतिनिधित्व करनेकी अनुमति दे । समाने कमेटीके कार्यकाल्तक के लिए गिरफ्तार 
प्रमुख नेताओंकों भी छोड़ देने और पंजावक़े न्यायालयों द्वारा दी गई सजामोंकी फिरसे सुनवाई करने 
और जिन मामलोंमें पर्वाप्त सबूत न हो उनमें नये सबूत पेश करवानेके अधिकार सहित दो न्यावावीशोंकी 
नियुक्तिकी माँग की थी । समाचारके अनुसार गांवीजीने अस्वस्थताके कारण नेठे-बठ ही भाषण दिया ! 


१७९, पतन्न: सर जाजं बास्जकों 


दिल्ली 
अक्तूबर ३१, १९१९ 
आपका इसी २१ तारीखका हृपा-पत्र पुननिर्देशित होकर मुझे दिल्लीमें मिला। 
आप बदली हुई स्थितिके वारेमें जैसा सोचते हूँ, वैसा तो में नहीं सोच सकता, 
फिर भी में इसे दूसरे सर्वोत्तम उपायके रूपमें स्वीकार करता हूँ और श्री मॉण्टेग्युकी 
मूल घोषणाको कार्यान्वित करानेके आन्दोलनको रोकनेके लिए मुझसे जो-कुछ बन 
पड़ेगा, करूँगा। क्या आप भारतीय सदस्यका नाम घोषित कर सकते हूँ? मेने तो 
श्री शास्त्रियरका नाम सुना है। इस सम्बन्धमें में तो कहँगा कि उनसे अच्छा आदमी 
चुना ही नहीं जा सकता था। क्या आप यह भी बता सकेंगे कि सर बेंजामिन रॉबट्सेन 
किस दिन जहाजसे दक्षिण आफ़िका प्रस्थान करनेवाले हैं? 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडिया ऑफिस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स : ६१४०-१९ 


१८०. पत्र: एस्थर फेरिगको . 


द्ल्ली 
शुक्रवार [अक्तूबर ३१] १९१९ 
रानी विटिया, 
तुम्हारा काम बच्चोंको' पढ़ना-लिखना सिखानेसे अधिक यह सिखाना होगा कि 
उत्तम चरित्र क्या है और उसका अर्थ क्या है। इसलिए यह जानकर मुझे बड़ी प्रस- 
न्नता हो रही है कि तुम्हें शीघ्र ही बच्चोंके निकट-सम्पर्कमें आनेका अवसर मिलेगा। 
सुन्दरमृसे पत्र लिखनेको कहना और कृष्ण तथा मणिदत्तसे भी। 
अभी पसवारे-भर और मेरे छौटनेकी सम्भावना नही है। 
श्री एन्ड्यूज मेरे साथ हें और हम दोनों शान्ति स्थापित करनेकी कोशिश कर 


रहे हूँ। हु 
का वच्चोंके आनेसे कुछ भीड़-भाड़ और असुविधा तो नहीं होती? 
तुम्हारा, 
। बाप 
[ अंग्रेजीसे 
साई डियर चाइल्ड 


१, आम्रममें । 


१८१, पत्र: एक मसिन्नको 
- [दिल्ली] 
कात्तिक सुदी ७ [अक्तूबर ३१, १९१९] 
भाईश्री, 

चि० छगनछालने मुझे लिखा है कि आप मेरी ओरसे ५० चरखे [भेजे जानेकी] 
बाद जोह्‌ रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं पड़ रहा है; छेकिन मेंने जो दस 
चरखें भेजे हैँ उनके अछावा यदि आपको और चरखोंकी आवश्यकता हो तो में भेज 
सकता हूँ। परन्तु फिर भी आपको चरखे तो वहीं वनवाने चाहिए। में फिलहाल 

पंजावमें हूँ। 
मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (जी० एन० ५७१४) की फोटो-नकलसे। 


१८२. पत्र: हस्टेंको 


अक्तूबर, १९१९ 
प्रिय श्री हस्टें, 
पत्रके लिए धन्यवाद। में आपकी इस बातसे पूरी तरह सहमत हूँ कि आजकी 
सभाओं में किसी भी किस्मकी असंयमित या कदुतापूर्ण भाषाका प्रयोग नहीं होना चाहिए। 
आप इस वातका पूरा भरोसा रखें कि में ऐसी भाषाका प्रयोग न होने देनेके लिए 
अपनी शक्ति-भर प्रयास करूँगा। 


हृदयसे आपका, 
हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० १९८२८) की फोदो-नकलसे । 


१. यद स्पष्ट नदीं है कि यदाँ किन समाओंका जिक्र किया गया दे । इसलिए इसकी निश्चित 
तिथि बतलाना सम्मव नहीं है | 


१८३. पनत्न : अखबारोंको" 


दिल्ली 
नवम्बर १, १९१९ 
कई मित्रोंने पूछा है कि आगामी शान्ति-समारोहके बारेमें हमारा क्या रुख 
होना चाहिए। में जानता हूँ कि खिलाफत-दिवसपर कुछ सभाओंमें प्रस्ताव पास किये 
गये थे कि यदि खिलाफतका सवाल सन्तोषजनक ढंगसे हल नहीं हो जाता तो मुसलू- 
मान इन समारोहोंमें भाग नही ले सकेंगे। जबतक यह बड़ा सवाल हल नहीं हो 
जाता और जबतक मुसलमानोंकी भावनाओंको घातक चोट पहुँचनेका खतरा बना हुआ 
है तवतक भारतीयोंके लिए कोई शान्ति नहीं हो सकती। जबतक हजारों मुसलमान 
दुःख या अनिश्चयमें पड़े हुए हैँ तबतक हिन्दुओं, पारियों, ईसाइयों, यहुदियों और 
उन अन्य सभी लोगोंके लिए, जो भारतमें पैदा हुए हैं या जिन्होंने उसे अपना देश 
मान लिया है, इत आगामी आदननन्‍्दोत्सवोंमें हिस्सा ले पाना सम्भव नहीं। में समझता 
हैँ कि वाइसराय महोदय यदि चाहें तो महामहिम सम्राट्के मन्त्रियोंको बता सकते हैं 
कि जबतक खिलाफतका सवारू हल नहीं हो जाता तबतक समारोहोंमें भारतीय हिस्सा 
नही ले सकते। और में पूरी आशा करता हूँ कि महामहिमके मन्त्रिगण इसके पहले 
कि हमें शान्तिके उत्सवोंमें हिस्सा लेनेको कहें, इस सवालका सम्माननीय समझौता 
करवाने और उसे प्रकाशित करानेकी आवश्यकताकों समझेंगे। 
[ अंग्रेजीसे | 
लीडर, ३-११-१९१५९ 


१८४. भेंद: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिकों" 


| दिल्‍ली' 
नवम्बर १, १९१९ | 


वीक | 0. 


यह बहुत ही खेदका विषय है कि वाइसराय महोदयको श्री मॉण्टेग्युने जो सन्देश 
भेजा है, उससे स्थिति बिलकुल बदल गई है। तथापि में महसूस करता हूँ कि आयोग- 
में' भारतीय प्रतिनिधियोंकी नियुक्तिका आग्रह करनेसे हमारे पक्षके मामलेको, जो 
इतना अधिक मजबूत है, नुकसान पहुँचेगा। यदि श्री शास्त्री-जैसा कोई-एक प्रतिनिधि 


१. यह पत्र बई प्रमुख समाचारपत्रेकि अतिरिकत ५-११-१९१९ के यंग इंडियामें भी छपा था । 
२, इस मेंटका विवरण अनेक अमुद्त समाचासपत्रोंमें प्रकाशित हुआ था ! 

. यह आयोग दक्षिण आफ्रिकरा संघकी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था ! इसका उद्देश्य दक्षिण 
आफ़िक्रामें एशिपाश्योंके व्यापार करने और भू-स्वामित्वके अधिकारके प्रश्षकी जाँच करना था ! 


न 
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सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनके साथ-साथ दक्षिण आफ्रिकी सरकार तथा शीघ्र ही' नियुक्त 
होनेवाले आयोगके सामने भारतीयोंका मामला पेश करनेके लिए नियुक्त कर दिया 
जाये तो यह भी लगभग उतनी ही अच्छी चीज होगी। मेरी रायमें हमें इस बातपर 
जोर देना चाहिए कि आयोगकी जांचका क्षेत्र समुचित रूपसे विस्तृत होना चाहिए, 
क्योंकि जहाँतक हमारी जानकारी है, [दक्षिण आफ्रिकी | संघ सरकारकी ओरसे बहुत 
ही सीमित क्षेत्र प्रस्तावित किया जायेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया” इस प्रइनपर 
जनताकी --- चाहे वह किसी वर्ग या जातिकी हो -- रायको सही दिश्षामें मोड़ने तथा 
समवेत बनानेका कार्य करके सचमुच बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। इतना ही पर्याप्त 
नहीं होगा कि आयोगके सामने विच्चारके लिए केवल व्यापारका प्रदत रखा जाये। फिल- 
हाल [| भारतीयोंके | राजनीतिक दर्जेका प्रश्न अछय रखते हुए १८८५ के कानून ३ पर 
पूरी तरह पुनविचार किया जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि दक्षिण 
आफ्िकामें वध रूपसे बसे हुए भारतीयोंकों व्यापार सम्बन्धी और सम्पत्तिके पूरे अधि- 
कार पुनः वापस दिलाये जायें। आस्ट्रेलिपातक ने इसकी अनुमति दे दी है यद्यपि आस्ट्रे- 
लियाने ही एशियाई विरोधी नारा सबसे पहले बुलन्द किया था। हमें इसकी भी 
चौकसी रखनी है कि भारतीय प्रवासियोंकों जो अधिकार पहलेसे प्राप्त हें आयोग 
कहीं उनमें कोई कटौती न कर दे। न्याय या ओचित्यके किसी भी निय्मसे भारतीय 
प्रवासियोंके' मौजूदा अधिकार उनसे छीने नहीं जा सकते। परन्तु यदि हम सतक नहीं 
रहते और पहलेसे ही उसका प्रवन्ध नहीं करते तो ऐसी विपत्ति आवनेकी पूरी 
सम्भावना है। वास्तवमें ऐसा संघ संसदकी प्रवर समितिके मामलेमें हुआ, जिसकी 
सिफारिशोंके फलस्वरूप ही उस नये कानूनका जन्म हुआ जिसकी हम इतनी निंदा 
करते हैं। 


[ अंग्रेजीसे ] 
न्यू इंडिया, २०११-१९१९ 


१८५. सथुरादास त्रिकमजीको लिखें पत्रका अंश 


दिल्ली 
कात्तिक सुदी ८ [नवम्बर १, १९१९ | 
. «मैं माने छेता हूँ कि तुम मृत्युसे नहीं डरते! छोटे, बड़े, वृद्ध सब अपना 
काल आनेपर ही मुत्युको प्राप्त होते हें। सब कोई इस देहसे जानी हो हक और 
वृद्ध पुरुषके शरीरमें वास करनेवाली आत्मा मूढ़ हो सकती है। ऐसी स्थितिमें किसके 
मभरनेका शोक करें? . 
[ गुजरातीसे ] 
बापुनी प्रसादी' 


१, यद पत्र पानेवाढेके चाचाके स्वर्गवासके भर्तंगमें छिखा गया था । 


१८६. जग्रतूका पिता - ४ 


किसानोंकी दशापर हमने विचार किया। गाँवोंमें स्वच्छताके नियमोंका पालन 
नही किया जाता, यह भी हमने देखा। “पहला सुख निरोगी काया” इस कहावतमें 
बहुत सचाई है। बहुत ऊँची अवस्थाको पहुँचे हुए स्त्री-पुरुष भले ही रोगसे पीड़ित 
हों, परन्तु वे अपनी देखभाल कर सकते हूँ। लेकिन हम-जैसे, जिन्हें अभी शिखरपर 
पहुँचना शेष है, यदि रोगग्रस्त हो जायें तो अवश्य हॉँफने लगेंगे। 

अंग्रजीमें एक कहावत है “ठंडे पैरों कोई स्वर्ग नहीं जा सकता।” इंस्लेंड 
जैसे ठंडे मुल्कमें लोगोंके पाँव ठंडे रहें तो अकुलाहट होती है और ऐसी परिस्थितिमें 
ईइवरकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। कहावत है कि “स्वच्छता ही पवित्रता है।” 
हमारे लिए मलिन अथवा मलिन वातावरणमें रहनेका कोई कारण नहीं है। मलिनतामें 
पवित्रता तहीं होती, मलिनता अज्ञान-आल्स्यकी निश्यानी है। इससे किसान कंसे 
छुटकारा पायें ? आइये, हम स्वच्छताके नियमोंकी जाँच करें। 

(१) हमारे अनेक रोगोंकी उत्पत्तिका मूल हमारे पाखानों अथवा हमारे “जंगल ' 
जानेकी आदतमं है। प्रत्येक घरमें पाखानंकी आवश्यकता है। सिर्फ स्वस्थ शरीरवाले 
वयस्क लोग ही जंगल ” जा सकते हैँं। दूसरोंके लिए यदि पाखाने न हों तो वे मुहल्लों, 
गली-कूचों अथवा घरोंमें पाखानें बनाकर जमीन विगाड़ते हें और वायुको विषाक्त 
बनाते हैं। इससे हम दो नियमोंकी रचना कर सकते हें। यदि “जंगल ' जाना हो तो 
गाँवसे एक मील दूर जाया जाये; वहाँ वस्ती नहीं होनी चाहिए, मनुष्योंकी आमदरफ्त 
नहीं होनी चाहिए, शौचके लिए बैठते समय गड़ढा खोद लेना चाहिए और शौच- 
क्रिया पूरी हो जानेके बाद मलेके ऊपर अच्छी तरह धूल डाल देनी चाहिए। 
खोदकर निकाली हुई सब मिट्टी मलके ऊपर डाल देनेसे मेछा अच्छी तरह दब जायेगा। 
इतनी जरान्सी मेहनत कर छेनेसे हम स्वच्छताके एक बड़े नियमका पालन कर सकते 
हैं। समझदार किसान अपने खेतमें शौच करें और बिना पैसे खाद उत्पन्न करें। यह 
हुआ एक नियम । 

इस तरह जंगल ' जानेके बावजूद प्रत्येक घरमें शौचालय होवा ही चाहिए। उसके 
लिए डिव्बेका उपयोग करना चाहिए। वहाँ भी प्रत्येक व्यक्तिको शौच कर चुकनेके 
पदचात्‌ काफी मिट्टी डालनी चाहिए जिससे वहाँ दुर्गंध न आये, मक्खी न भिनकें, कीड़े 
पैदा न हों) यह डिब्बा हर रोज अच्छी तरहसे साफ किया जाना चाहिए। जमीनमें 
गड़ढा खोदकर शौचालय बनाता व्यर्थ है। पृथ्वीमं अन्दरकी ओर एक फुट सीमातक 
जीव-जन्तु विलविछाते रहते हँ। उस परतमें हम जो मैला डालते हैं वह शीघ्र ही 
खाद बन जाता है। वहुत अधिक गहरी जमीनकी मिद्टीमें इतने जीव-जन्तु नहीं होते 
जो मैठेको खादका रूप दे सकें। इससे बहुत गहरेमें दवाया हुआ मैला विषेली' गैसको 
पैदा करके हवाको विगाड़ता है। डिब्बा लोहेका अथवा रोगन किया हुआ मिट्टीका 
होना चाहिए। इसमें भी पैसेका खर्च नही, सिर्फ मेहनतकी जरूरत है। पेशाब भी 
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जहाँ-तहाँ नहीं करना चाहिए। गलियोंमें पेशाव करना पाप समझना चाहिए। इसके लिए 
गड्ढे खुदे हुए होने चाहिए। उनमें भी यदि काफी मात्रामें मिट्टी डाढी गईं हो तो 
जरा भी दुर्गन्‍्ध न आयेगी, छींटें न पड़ेंगे और मिट्टी भी खादमें परिवर्तित हो जायेगी। 
यह हुआ दूसरा नियम। प्रत्येक किसान यदि इन नियमोंका पाछूत करेगा तो उसके 
आरोग्यमें वृद्धि होगी, इतना ही नहीं उसे आर्थिक छाभ भी होगा। क्योंकि बिना 
मेहनतके ही उसे कीमती खाद मिलेगी। 

(२) गलियोंके वीचमें थूकता नहीं चाहिए, नाक साफ नहीं करनी चाहिए। 
कुछ लोगोंका थूक इतना विषेला होता है कि उससे कीटाण्‌ उड़ते हें और क्षय रोग 
पंदा होता है। रास्तेमें थूकना कितने ही स्थानोंपर अपराध माना जाता है। पान 
और जरदा खाकर जो लोग थूकते हूँ वे तो दूसरोंकी भावनाओंका तनिक भी विचार 
नहीं करते। थूक, वलगम आदिपर भी घूछ डाल देनी चाहिए। 

(३) पानीके सम्बन्धमें किसान छोग अत्यन्त लापरवाही वरतते हैँ। कुएँ, तालाब 
आदि जिनसे पीने और खाना पकानेका पानी लिया जाता है अवश्य स्वच्छ होने 
चाहिए। उनमें पत्ते नहीं पड़े होने चाहिए। उसमें स्तान करता या पशुओंको नहछाना 
और कपड़े आदि धोना ठीक नहीं। यहाँ भी शुरूमें थोड़ी-सी मेहनत करनेकी आवश्य- 
कता है। कुआाँ साफ रखना तो एक सहज-सी बात है। तालाव साफ रखना उससे 
जरा कठिन है। लेकिन यदि लोगोंको [इसके सम्बन्धमें |] तालीम दी जाये तो विल- 
कुल सहज काम है। अशुद्ध और अस्वच्छ पानी पीरनेंसे उवकाई आये तो हम पानीकी 
स्वच्छताके नियमोंका आसानीसे पालन कर सकते हें। पानी हमेशा स्वच्छ एवं मोटे 
कंपड़से छानना चाहिए। 

एक वुद्धा एक मेज साफ कर रही थी। वह उसपर साबुन लगाती और झ्षाड़नसे 
पोंछती, फिर भी मेज थी कि साफ ही नहीं होती थी। वृद्धानें सावुन भी बदला, झाड़न 
भी बदले लेकित मेज फिर भी वैसीकी-वंसी। किसीने कहा, “ बूढ़ी माँ, झाड़नके बदले 
साफ कपड़ा लो तो मेज अभी साफ हो जायेगी।” वृद्धा समझी। इसी तरह हम मैले 
वस्त्रसे छानें अथवा पोंछें, उसकी अपेक्षा न छानना ही बेहतर है। 

(४) गलियोंमें कूड़ा नहीं फेंका जाना चाहिए, इस नियमके वारेमें कुछ समझानेकी 
आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कूड़े-कचरेका क्या किया जाये इसका एक शास्त्र 
है। काँच, लोहे आंदिकों जमीनकों गहरा खोदकर दवाना चाहिए। छाल और दातुनों- 
के चिरे हुए सिरोंको धोकर सुखानेके वाद जछानेके उपयोगमें छाया जा सकता है। 
चिथड़ोंको बेच देना चाहिए। जूठन और सब्जियोंके छिलके आदिको [जमीनमें | गाड़- 
कर उनकी खाद बनाई जा सकती है। इस तरह बनाई हुईं खादके ढेर मेंने देखे हैं ! 
चिथड़ोंका कागज बनता है। गाँवमें कूड़ा छे जानेवाले व्यक्तिकी कोई आवश्यकता नहीं 
होनी चाहिए, कारण कि [ वहाँ ] कूड़ा बहुत कम होता है और वह भी मुख्यतः खाद 
बनाने योग्य होता है। हु 

(५) गाँव अथवा घरोंके आसपास ऐसे गड्ढे नहीं होने चाहिए जिनमें पानी 
भर जाता हो। जहाँ पानी नहीं होता वहाँ मच्छरोंकी उत्पत्ति नहीं होती और जहाँ 
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मच्छर नहीं होते वहाँ मलेरिया कम होता है। दिल्लीके आसपास जिन गड़ढोंमें पानी 
भरा रहता था उनके भर दिये जानेके वाद मच्छरोंकी संख्या पहलेसे कम हो गई 
और मलेरिया भी कम हो गया। 
में आशा करता हूँ कि कोई मुझसे यह न . पूछेगा कि स्वच्छताके उपर्युक्त 
नियमोंका चित्रण मेंने इस लेखमें क्‍यों किया ? इन नियमोंके पालनपर इक्कोस करोड़ 
किसानोंका स्वास्थ्य निर्भर करता है। 
जो स्वयंसेवक अपने गाँवके किसानोंकी इन नियमोंकी शिक्षा देगा वह अपने आम- 
वासियोंकी जिन्दगीमें वृद्धि करेगा; रोगोंको फैलनेसे रोकनेके महा उपायमें योग देगा। 
यह काम सबसे मुहिकल है, क्योंकि इसमें दिलचस्पी रखनेवाले बहुत ही कम लोग हैं। 
फिर भी किसी-न-किसी दिन इस कार्यकों हाथमें लेना ही पड़ेगा। इस धर्मके पालनमें 
भूलके लिए गुंजाइश नहीं। इसका जितना पालन किया जायेगा उतना ही फल प्राप्त 
होगा। जिसे प्रारम्भ करना हो, वह इस कामको हाथमें लेकर देखेगा कि उसने एक 
वर्षके भीतर ही अपने गाँवके स्वास्थ्यमें परिवर्तन ला दिया है। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २-११-१९१९ 


१८७. टिप्पणियाँ 


रौलद आवेदनपत्र 


रौलट आवेदनपत्र इस अंकके परिशिष्टके रूपमें प्रकाशित किया जा रहा है। 
इसे जल्दीसे-जल्दी भेज देना आवश्यक है। इसपर अधिकसे-अधिक लोगों द्वारा हस्ताक्षर 
किये जाने चाहिए। ब्रिटिश हिन्दुस्तानमें रहनेवाला हर व्यक्ति, -- सभी. स्त्री-पुरुष --- 
इसपर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हस्ताक्षर करानेके काममें ' नवजीवन ' का पाठक-वर्ग 
मदद कर सकता है। हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्तिका नाम, व्यवसाय और पूरा पता दिया 
जाना चाहिए। उसमें यदि स्वयंसेवकका नाम हो तो और भी' अच्छी बात है। लेकिन 
स्वयंसेवककी मददके विना भी हस्ताक्षर किये जा सकते हैं। आवेदनपत्रपर हस्ताक्षर 
करनेके वाद, हस्ताक्षरकर्ता उसे 'नवजीवन ' कार्यालय' पहुँचा दें। यहाँसे उसे उचित 
स्थानपर पहुँचा दिया जायेगा। हमें उम्मीद है कि इस कार्यमें नवजीवन के पाठक 
एकदम लग जायेंगे और पूरी सहायता देंगे। 

यह सीचना कि आवेदनपत्रसे कुछ लाभ नहीं होनेवाल्ा है--ठीक नही है। 
आवेदनपत्र एक प्रकारकी शिक्षा है। उसके द्वारा उल्लिखित विषयपर जनताका ध्यान 
केन्द्रित किया जा सकता है। जिस आवेदनपत्रके पीछे बल नही है, कार्य नही है; 
और जब आवेदनपत्र देनेको' ही हम अपने बल अथवा कार्यका परिचायक समझते हें 
उस समय वह व्यर्थ होता है। लेकिन जिस आवेदनपत्रके पीछे बढ और कार्य रहता 
है वह बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। रौल्ट आवेदनपत्र ऐसा ही है। इसके पीछे सत्याग्रह- 


१, देखिए परिश्धिष्ट ६। 
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का बल है। इसपर हस्ताक्षर छेत्रेके वाद कार्यवाहक चुप वैठनेवाले नहीं हैं। इसलिए 
हम आश्या करते हैँ कि रोकट आवेदनपत्रको अमूल्य समझकर सभी उसपर हजारों 
हस्ताक्षर लेनेका प्रयत्न करेंगे। 


पंजाबकों सहायता 


: गत अप्रैछ महीनेमें पंजाबके दंगोंमें कुछ लोग हताहत हुए थे। कुछ छोग विभिन्न 
अदालतों द्वारा दण्डित भी किये गये थे। इन व्यक्तियोंके असहाय परिवारोंके लिए इस 
समय' भद्रासमें जो कार्य चल रहा है उसका सार हम इस अंकमें अन्यत्र प्रकाशित 
कर रहे है। कलकत्ता और बम्बईमें धनाढय छोग अधिक हैं, इसलिए वहाँ अधिक 
बड़ी रकम एकत्रित की जा सकी है। लेकिन मुख्य रूपसे, सामान्य मध्यम-वर्गंसे अधिका- 
धिक  प्रयत्व करके अच्छी-खासी राशि इकदा करनेका श्रेय मद्रासको ही है। इस नगर- 
में इस कोषके लिए अवतक जितनी रकम आई है उसके आँकड़े भी इस अंकमें दिये 
गये हँ। हमें विश्वास है कि सभी सच्चे अहमदाबादी इन्हें देखकर छज्जित होंगे। 
और अभी अन्तिम एक-दो प्रयत्न करते बाकी ही' हैं। पंजावके मामलेपर चारों ओर 
लोग बातें तो बहुत दिलचस्पीसे करते दिखाई देते हेँ। लेकिन छगता है कि हममें से 
इस दुःखी प्रान्तके हजारों निरावार पुरुषों और विश्येषतया स्त्रियों और बाहकोंके लिए 
इस शाव्दिक सहानुभूतिकों व्यावहारिक रूप देनेका विचार बहुत ही कम छोगोंमें जागा 
है। पंजावमें सैनिक कानूतके अन्तगत जो प्रशासन जारी किया गया था, उसकी जाँच 
करनेके लिए एक समितिकी नियुक्ति हुई है, पंजाबकी जनताका मामला उसके सामने 
पेश करनेके लिए पूज्य पंडित माल्वीयजी और पंडित मोतीछाल नेहरू, स्वामी श्री 
श्रद्धानन्दजी तथा श्री एन्ड्यूज-जैसे महारथी अथक परिश्रम कर रहे हैँ। ऐसी अवस्थामें 
उसपर प्रस्ताव अथवा चर्चा करनेकी कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन सभी, गरीब 
और अमीर, पुरुष और स्त्री, पंजावके निराधार कुदुम्बोंकी सेवाममें सर्वस्व नहीं तो अपना 
कुछ-न-कुछ अपित कर सकते हैं। दंगोंमें भाग लेनेवाले अथवा स्जायाफ्ता व्यवितयोंके 
परिवारोंकों मदद देनेमें हिचकिचानेकी कोई वात नहीं है। छड़ाईमें घायल हुए शत्रुओोंकी 
भी सास्-सभाल मनःपूर्वकं की जाती है, तो फिर हम यह आशा क्यों न करें कि 
गुनहगार व्यक्तियोंके निर्दोष परिवा रोंको सहायता देनेका प्रेमधर्म सभी लोग अपनायेगे। 


तीर्थ-स्थान 


डॉक्टर लक्ष्मीप्रसादने डाकोरजीका जो चित्रण किया है, इसमें कोई अतिशयोकिति 
नहीं है। यह बात हम निजी अनुभवसे जानते हैँ। डाकोरजीकी हालत ऐसी का कि 
स्वच्छताके नियमोंका पालन करनेवारा कोई भी व्यक्ति वहाँ चौबीस घंटे नहीं ठिकि 
सकता। तालाबके आसपास छोग चाहे जैसी गनन्‍्दगी करते रहें उसके वारेमें कोई पूछने- 
जाँचनेवाला नहीं। तीर्थयात्री जैसे-तैसे गुजारा करते हैं। हममें ३२5 गए 
. अभिमानकी भावना नहीं है, यही कारण 'है कि वहाँका स्टेशन भी देखनेमे खंडहर- 
जैसा लगता है। जहाँ प्रतिंवर्ष लाखों व्यक्ति जाया करते हों वहाँ सुख-सुविधाके साधन 
न्यूनातिन्यून हैं। 
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डाकोरजीके भीतरी भागकी ओर नजर डालिए तो वहाँ भी हमें गन्दगी-ही- 
गन्दगी दीख पड़ती है। पुजारी लोग बुद्धिहीन और मूढ़ जैसे जान पड़ते हँ। उस 
मन्दिरके आभूषणोंके लिए एक आदाता (रिसीवर)की नियुक्ति की गई है। केवल 
धर्मे-सम्बन्धी स्थानके' मामलहेको अदालतके सुपुर्दे करना वैष्णव लोग कैसे सहन कर सकते 
हे? जो संप्रदाय नीतिका पोषक है, जिसको नर्रसह मेहता, मीराबाई आदि भकक्‍्तोंने 
सुशोभित किया है, वह सम्प्रदाय आज नीतिका हनन करनेवारा बन गया दीख 
पड़ता है। 

- डाकोरजी जानेवाले कौन लोग हैं? वहाँ सरल हृदय भोछे-भाले यात्री जाते हें, 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं, लेकिन यह भी असंदिग्घ है कि वहाँ पाखंडी लोग अपने 
पाखण्डका प्रसार करनेके लिए भी जाते हैं। 

इस अनीति-अस्वच्छता रूपी अन्धकारको कैसे दूर “किया जाये? वेष्णवोंका क्या 
कत्तेव्य है? डाकोरजी ही' एक ऐसा तीर्थ-स्थान है जो दृषित' अवस्थामें हो, सो बात 
नहीं। काशी विश्वनाथमें भी हमें यही दशा दीख पड़ी है। वेष्णव-मतके' न्‍्यासी यदि 
प्रल्मादके सच्चे उत्तराधिकारी बनें तो डाकोरजीमें रहनेवाड़े अनेक हिरिण्यकशिपुओंको 
निकाल वाहर कर सकते हैँ। यदि वे वेष्णव-सम्प्रदायका मुख उज्ज्वल करना चाहते 
हैँ तो अनेक सुधार कर सकते हें। यात्रियोंमें ज्ञान आ जाये तो मुख्य सत्ता अच्यत्र 
नहीं -- उन्हीके पास है। लेकिन यात्रियोंमें ज्ञान उत्पन्न हो इसका अर्थ यह हुआ कि 
करोड़ों हिन्दू अपने धर्मकी प्रौढ़ता और उसके धामिक-तत्वको समझने हलगें-- वह 
समय अभी दूर है। 

भाटिया पछटठन वहाँ जाने छगी है। इस पलटनके सदस्योंके हृदयोंमें यदि रण- 
छोड़जी' वास करें तो घह भी कुछ कर सकती है। उनेका काम सिर्फ व्यवस्था बनाये 
रखकर सन्‍्तोष करना नहीं, वल्कि जहाँ-कहीं भी अनीति दिखाई पड़े उसे निर्मुछ करना 
है। और इसके लिए वे साहित्य तयार करके लोगोंमें वितरित कर सकते हेँ। 

भहाराजा' लोग भी बहुत-कुछ कर सकते है । लेकिन उनतक “ नवजीवन ' पहुँचता 
होगा अथवा नही, यह हम नहीं जानते। नवजीवन के पाठक इस शोचनीय' अवस्थाकी 
ओर उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हेँं। वैष्णव भक्‍तगण इन महाराजाओंको उनके 
धर्मके वारेमें बता सकते हें। 

स्वराज्यवादियोंके लिए विशेष रूपसे विचारणीय प्रइन यह है: यदि हम अपने 
तीर्थ-स्थानोंका सुधार नहीं कर सकते तो स्वराज्य मिलनेपर भला क्या कर सकेंगे? ” 
स्व॒राज्य मिलनेपर ये स्थान अपने-आप सुधर जायेंगे, ऐसा विचार किसीका भी न 
होगा । 

डाकोरजीकी नगरपालिका क्या करे--इसके सम्बन्धर्में डॉक्टर लक्ष्मीप्रसादने 
सुझाव दिया है। नगरपालिका अर्थात्‌ छोग। ऐसी संस्थाएँ निष्पाण होती हैं। ये तो 


- १. ऋच्छमें बसनेवाली एक जाति। इस जातिके छोग इस मंदिरमें व्यवस्था कायम रखनेके लिए 
स्ववंसेवकोंकी दैसियतसे जाया करते थे । 
२, वेष्णव मन्दिरके भुख्िया । 
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गाड़ीके समान होती हूँ। यराड़ीवान जिवरको हक्के उधर ही जादी हें। ऋोरों 
मावनाओंके उत्तेजित होनेपर जब वे स्वच्छवाक्षो माँय करेंगे दत्ती सगर्याऊ- 
स्वच्छताकी ओर ध्यान देगी। इसके अतिरिक्त वगरप्राछिकाकी उह्चैछत ही उत्मर नहीं 
किये जाते वल्कि कुछ-एक छोगोंकरी स्मझनवत्त और दिलचसोपर नी इनका कझरनदझार 





* पं ट 
होता है। 
पुराना चरखा 
इस शी्॑कके बन्तर्गत श्री विज्ञसल्ाक्ू कॉटावाहाक्ता जो केद हनने प्रकाणित 


किया है उसको ओर हन अत्यक्त स्वदेशामिमानी न्‍ 

लालने जिस तरह मनन करके अपने विचार प्रवट किय हें उसी तरह दुसरे ओग मी 

व्यक्त करें तो [ चरखनें|] जो युवार करने आवद्यक हूँ दे सनवपर किये जा सकेंगे) 
कै 225 


कजजक चरखक 48-०० हचकों ज्वाकह्ा ट तत्या जन्‍कोगेज“वाकान्कण «का. ०४०. 
हमारा वारत्या हू क्व चरचक वेतनमान दाजका ज्यवाक्मात्या बना स्‍ल्वकर भी 











[। 














उसमें कुछ नुवार किये जा सकते हूँ और [उसपर] अधिक यूत कात्ता जा सकता 
है। हम छेखकके इस मतसे विकूकुछ सहमत हूँ कि युरादे चस्देगें कालवेवालेको जिद 
कौझकसे काम छेता पड़ता है चस्चेंके नवीव हुपयें भी वह बावद्यक् होना अहिए। 

रेवाशकर मेहताजी हारा पारितोपिकी घोषित किया जावा उचित कान पच्चा हैं। 








श्री 
[र 
लोग आअयत्त _ >नन्‍क्यरूनूूान्‍!, _सवकारूू>मजुज, जे सद्नद 8०० 
जो छोग अधिक सूतत काव्नका अयत्त ऋर रह हूं उनदंग नहदंत बचप्कल नहां का; 
मकर 
कक 

















सकता के विद्ारोाछ्ालके ० क--+न्‍र अ. अलनभद का उपयोग 520. आंइिए &505- 

पक्रती। श्री विहारोछालके अवुनत॒का उपयोग करना चाहिए। अंदि ऋावदंदाडे 

उनके सुझावाकों व आपफ्ि ््ीनगत शोक अन्न. 9० ४ 

नके सुझावोकों ध्यानम रखंगे तो फककी प्राप्ति झीतनर होगी और ने व्ययत्मी 
मेहनतसे बनेंगे 
हनतस् दन्चर 

बडे हायसे ०-० ४5 विचार 5 >> नरक 

हाथ हद नहा घुदा जा सकता , हंस इस वित्रारस सहमत्र वह्गा हू बाज 

कितने ८ “००००० किन. ० हाथसे 5. 2 5. अर के अर 2 १: मन जम क 

कतन हां त््यानाम हइ हाथस बवृत ला जाता हु. आर बाई देददाव झाल्यडचक चुत 

4० ०१ बचिका्िक हम मी «० करी, >म वन मम अर मन ०० ..&»] 2८७ 


तत्व कायम रहेंगे तो दिन-ब-दिन हायसे अधिकादिक हुई बुनो बाबा करेगी, क्याक्ि 
इस आन्दोलनमें ऐसा खबाहू क्रिया गया है कवि जहाँ हई पंदा हो वहीं मुत्य रन 





उसका उपयोग किया जाये। मिलछोंके लिए रुई मश्षीनों दादा बुदी जाती हैं, छेक्षित 








अगर हावसे सूत कातनेके लिए रुई मशीव दादा बु्दों जावयी ता दूवा नहवत पह़ुया 
और विनौके बस्वाद जायेंगे। 
र्ई घुनकर आसानान्व पूरा बचानक सरल सावन खोजनके खिए पुस्क्कार घापतर 


खोज सिकालय 


करनेके सुझावका हम स्वायत करते हे। औौर जो व्यक्ति ऐसे बॉचार खोज 





उन्हें हम बवदब इनाम देंगे। इनामक्े लिए व्यावहारिक सुझाव अत्य करवेक्रे दाद हमे 
इनामकी निदिचित रक्मकी घोषणा करनेक्ी भी उन्‍्मीद रखते हैँ। छेक्रित हम अपने 
पाठकोंको सलाह देते हैँ कि उन्हें इस सम्बन्धर्मे कारीयर-वर्यकी दिलचसी जातन्त क्री 
चाहिए। जो कारीयरोंके सम्पर्कमें आते हैँ वे उन्हें ऐसी दोजोके किए आचावीते 


प्रोत्साहित कर सकते हैं! 


१. देखिए “टिंपणियाँ 7, ७-१०-१५१२६ । 


टिप्पणियाँ २८७ 


चरखा-आन्दोलन 


अहमदाबाद स्वदेशी सभाकी ओरसे चरखेका जो आन्दोलन आरम्भ किया गया है, 
उसके सम्बन्धमें इस अंकमें प्रकाशित किये गये तथ्यकी ओर हम पाठक-वर्गका ध्यान 
आकषित करते हूं। इनसे कुछ-एक मुद्दोंको आसानीसे सुलझाया जा सकता है। पहला 
तो यह कि बम्बवईकी तरह अहमदाबाद शहरमें भी स्त्रियोंका एक ऐसा वर्ग है जो नित्य 
रुई कातकर दो या तीन आने कमाना एक उपयोगी काम मानता है; दूसरा यह कि 
लुनसावाड्डों नामक मुहल्लेमे ज्यादा चरखे चल रहे हूँ। इतना ही नहीं, उस मुहल्लेमें 
अवतक हर महीने चरखोंकी संख्यामें वृद्धि होती आई है। दूसरी ओर खाडिया' तामक 
मुहल्लेमें चरखोंकी संख्यामें तीसरे महीने कुछ कमी हुई है। चरखे लेनेवाली स्त्रियोंकी 
जातिवार सूची तैयार करनेसे इस घट-बढ़के कारणपर कुछ प्रकाश पड़ेगा। ऊपर -ऊपर- 
से देखनेपर ऐसा लगता है कि लुनसावाड़में बसे हुए छोगोंके अधिक गरीब होनेकी 
वजहसे वहाँके लोगोंने अन्य जगहोंकी अपेक्षा अधिक चरखे चलाना शुरू किया है। इस 
वातसे इनकार नही किया जा सकता कि इस अनुमानमें कुछ-त-कुछ सचाई जरूर है। यह 
भी विचारणीय है कि उक्त आँकड़ोसे यह बात कहाँतक सिद्ध होती है, जाति और कुछका 
अभिमान रखनेवाली ऊँची जातियों गरीवीके शिकंजेमें ग्रसित होनेके बावजूद हलूका काम 
हाथमें लेनेमें संकोच करती हें और नीची जातियाँ आवश्यकता पड़नेपर [ किसी भी | 
अनुकूल कामको सहर्ष स्वीकार कर छेती है। इससे भी अधिक वोधजनक प्रश्न यह है 
कि [एक ओर | बम्बई, अहमदाबाद, सूरत आदि स्थानोंमें तथा दूसरी छोटी जगहोंमें जो 
स्त्रियाँ फिलहाल चरखा चलाती हें वे तया दूसरी ओर उसी वर्गकी हजारों और छाखों 
स्त्रियों, मोटे तौरपर किन-किन धन्धोंमें प्रतिदित कितना-कितना कमाती हूँ? हम हर 
किसोसे इस अत्यन्त बोधदायक प्रश्नके सम्बन्धर्में तुरंतः जानकारी प्राप्त करनेकी विनती 
करते हें और आशा करते हे कि इस बीच भिन्न-भिन्न स्थानोंपर चलाये जा रहे चरखोंके 
सम्वन्बमें अहुमदावादके समान ही तफसीलवार जानकारी भेजकर सब स्वयंसेवक और 
[ स्वदेशी | सभाएँ हमें अनुगृहीत करेंगी। 

टेनरियाँ 

/ टैनरियाँ ”* अर्थात्‌ चमारोंकी दुकानें और पेढ़ियाँ। एक संवादद्ताका कथन है 
कि आजकल हिन्दुस्तानमें इस प्रकारकी पेढ़ियाँ बहुत खुल रही' हेँ। आगे चछकर वह 
लि्खिता है कि इस तरह भारतका व्यापार बढ़े यह वांछित नहीं है, क्योंकि इससे 
मवेशियोंक! नाश होता' है। 

ऐसा लिखकर लेखकने सद्भावपूर्वक जीवहत्याके प्रशनको उठाया है। हमें रूगता 
है कि चमारोंकी दुकानोंसे पशु-हिसामें कोई वृद्धि नही होगी। चमारोंकी दुकानोंके 
बढ़नेपर ज्यादा मवेशी मारे जायेंगे, ऐसा माननेका कोई कारण नही है। मरे हुए ढोरोंके 
चमड़ेका उपयोग करना दोष-रहित है, ऐसी हमारी मान्यता है। चमारोंका धन्धा 
आवश्यक है। मनुष्योंका जूतों विना गुजारा नही है। खेतीके धन्धेमें चमड़ेका हर समय 

१ व्‌ २ अहमदाबादके मुहल्ले । 

२. यहाँ गांघीजीने दी अंग्रेजी शब्दका प्रयोग किया है । 


९८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उपयोग किया जाता है। पानी भरनेकी असंख्य मझकें भी चमडेकी के 
धन्धेसे छाखों रुपयेकी कमाई होती है। 20432 

यह धत्या फिलहाल चमारों और मोनियोंके हाथमें है। उनके हाथसे यह धन्वा 
भारी फर्मोके हाथमें न चढा जाये और चमार तथा मोची भूखे न मरने छूगें इसका 
बन्दोबस्त भी हमें करना है। | 

यदि हम समयसे न चेतेंगे तो इसका परिणाम वही होगा जिसकी कि हमें आशंका 
है। हमने कारीगरोंके हिंतोंकी फिक्र ही नहीं की है। कारीगरोंको 'कमीन ”' करार देकर 
उनका अनादर करना देशको नुकसान पहुँचाना है। कारीगरीकों हलका भानतकर 
. और मुनीमगीरीको ऊँचा चढ़ाकर हमने गुलामीको स्वीकार किया है। राज, मोची, सुनार, 
लहार, हज्जाम आदि वर्गोंको नीचा मानकर हमने उन्हें दवाया है। हमने उनके धंघोंसे 
तथा उनके धरोंसे विनयशीरूता, विद्वत्ता, सौजन्य और सम्यताकों हर लिया है। परिणाम 
यह हुआ है कि उनका जीवन शुष्क वन गया है और वे छोगर स्वयं भी अपने जीवनकों 
उच्च नहीं मानते हें। इसलिए शिक्षा प्राप्त कर लेनेपर वे अपने घन्धोंकों छोड़ देते 
हैं, अपना घंधा करनेमें शरमाते हें। मोची' पढ़-लिखकर अपना व्यवसाय छोड़ देता है, 
दर्जी पढ़-लिख जानेके बाद सुईको हाथ नहीं छंगाता, बुनकर खड्डीके साथ वैर ठान छेता 
है और फिर भंगी शिक्षा प्राप्त कर लेनेपर पाखाना साफ करे यह भला कंसे हो सकता 
है? यदि हमने हाथ-परकी मेहनतसे होनेवाले धंधींकों हेय न समझा होता तो हम ऐसी 
कठिन परिस्थितिमें न पड़ते और भंगी तकका धन्धा करते हुए स्नातक न शरमाता | 

जीवदयाके सम्बन्धर्में भी हममें विचित्र विचार फैले हुए हैं। जीवदयाकी शुरूआत 
हमें अपनी हो जाति अर्थात्‌ मनुष्य जातिसे करनी चाहिए, उसके बदले पश्चुओंपर 
छुरी न चलानेमें ही हम जीवदयाकी इतिश्री मान छेते हूँ। पशुओंपर दया करना 
जरूरी तो है, परन्तु मनृष्य जातिपर भी उतनी ही दयाकी आवश्यकता है। इसके 
अतिरिक्त जीवदयाके बहाने अथवा उसके नामपर हम बौरा न जायें, इस बातका 
ध्यान रखना भी जरूरी है। जो लोग मरे हुए पशुके चमड़ेके उपयोगको ” जीवित पश्ुकी 
खाल उपेड़ने ” जैसा मानते हैँ उनकी बातमें न त्याय है और न सत्य। 


[गुजरातीसे|] . 
नवजीवन, २-११-१९१९ 


१, गुजराती “ वक्तवाया ” अर्थात बढ़ई, नाई, धोबोी- आदि जिन गाँगोंमें छोग कामके बदले उपणक्ा 
कुछ अंश तथा मांगलिक अवसरोंपर श्नाम देते दें । 


१८८. सन्देश : ईसाइयोंको'" 


दिल्ली 
[नवम्बर ३, १९१९ के पूर्व] 


[पहला : ] सभी ईसाइयों, नेताओं तथा अन्य सबको भी अपना जीवन प्रभु यीशुके 
जीवनके और-अधिक अनुरूप ववानेका प्रयत्न करना चाहिए। 

दूसरा: आप सबको ईसाइयतकों किसी भी तरह दृषित किये बिना या उसके 
सिद्धान्तोंमें कोई ढिलाई काये बिना उसका आचरण करना चाहिए। 

तीसरा: आप सबको प्रेमके अपने मूछ सिद्धान्तपर अधिक जोर देना चाहिए। 

चौथा: आपको गेर-ईसाई धर्मोका अध्ययन अधिक सहानुभूतिपूर्वक करना चाहिए और 
उनमें जो अच्छाइयाँ हें उन्हें हूंढ़नेकी कोशिश करनी चाहिए। 


टाइप किये हुए अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ६९७४) की फोटो-वकलसे | 


१८९, दक्षिण आफ्रिकाके विषय भेंटपर टिप्पणी" 


चवम्बर ३, १९१९ 


उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुःख है कि संघ सरकार भारतके प्रतिनिधियोंको 
आयोगम बैठने नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि वे वही करने जा रहे हे जो 
मैने अपने पत्रमें उनसे करनेको कहा था, यानी कि वे खुद इस विषयपर एक आन्दो- 
छन न खड़ा करें, और अन्य लोग यदि आन्दोलन उठाएँ तो उत्हें दबानके लिए यथा- 
सम्भव प्रयत्न करें। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले एक-दो दिनोंमें उन्होंने संवाद- 
दाताओंकों भेंट दी है और इन भेंटोंमें कहा कि वे वर्तमान स्थितिमें इसे सर्वोत्तम 
प्रबंध मानते हैं। 

मेने उनसे पूछा, क्‍या उनकी इस विबयसें कुछ निश्चित राय है कि आयोगके 
सामने जो बातें विचारार्थ रखी जायें उनसें व्यापारके अधिकारके अलावा अन्य अधि- 
कारोंका भी विचार किया जायें। मेने उनका ध्याव इस ओर भी दिलाया कि 
हाल ही में भारतीयों द्वारा जाँच करवानेकी कोशिशोंका ऐसा परिणाम हुआ था जिसे 


१, छगता दै नवम्बर ३ से पूर्व ईसाई मिशनरी रेवरंड ई० स्टेनढी जोन्सने दिल्लीमें गांधीजीसे 
मुलाकात की । उस्ती तारीखक़ो उद्दोंने गांधीजीको कॉरिन्यियन्स ९ के अध्याय १३के कुछ.अनुच्छेदोंका 
मॉफिट द्वारा क्रिया गयां अनुवाद भी भेजा । गांधीजीके सन्देशका यह पाठ रेवरेंड जोन्स दारा ७ नवम्बरको 
उनके नाम छिंे एक पत्रते लिया गया हे । 

२. भवव्य ही यद जोज॑ वार्न्ज द्वारा लिखित उस्त मेंथ्की रिपोर्ट है जब गांधीणी दक्षिण भाफिकी 
आपोगके सिंछसिकेमें उनसे मिले थे । देखिए “ पत्र: सर जॉजे वान्जेको ”, ७-११-१९१९ । 


१६-१९ 
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मौजूदा अधिकारोंम कटोती माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे आग्रहपूरषक यह 
महसूस करते हूँ कि जाँचके दायरे १८८५ का कानून भी होना चाहिए। उनके 
विचारभे इसकी सम्भावना नहों थी कि आयोग द्वारा उक्त कानूनपर' विचार करनेके 
परिणामस्वरूप मोजूदा अधिकारोंमें कटौती हो जायेगी। 

मेने अंतर्प्रान्तीय प्रवासके विययपर उनके विचार पूछे। उन्होंने कहा: 

में इसकी माँग नहीं करूँगा क्‍योंकि में जानता हूँ कि हमें यह हासिल नहीं होगा। 
प्रान्तोंमें परस्पर प्रवासकी स्वृतन्त्रताका अर्थ होगा कि ट्रान्सवालसे ऑरेंज फ्री स्टेटमें 
जाकर वहाँ प्रवास करनेकी स्वतत्त्रता। ऑरेंज फ्री स्टेटने हमेशा भारतीयोंके प्रवेशका 
निषेध किया है और उस पूरे प्रान्तमें एक भी भारतीय नहीं है। 

इसके बाद मेंने उनसे युछा कि वापस आतेके इरादेसे एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें 
जाने-आनेके बारेमे उत्तका क्या खयाल है। उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति प्रान्तकी सीमाके . 
बाहर रहनेवाले किसी रिश्तेदारकी अन्‍्त्येष्टिमें शरीक होना चाहे। उन्होंने कहा: 

यह बहुत-ही छोटा मामला है, और में समझता हूँ कि हम जनरलू स्मट्सपर 
भरोसा कर सकते हैं कि प्रशासकीय आज्ञा द्वारा वे इसे निबटा देंगे। 

उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई कानून बनानेकी जरूरत नहीं होगी। 

उन्होंने कहा कि वे (३ नवस्बरको) अमृतसरके लिए रवाना हो रहे हैं परत्तु 
आयोगके विचारार्थ विषय-सुचोका दायरा बढ़ानेके प्रइनपर सावधानीसे विचार करेंगे 
और मुझे अपने विचारोंसे अवगत करा देंगे। उन्होंने कहा: 

में दक्षिण आफ्रिकी लोगोंको जानता हूँ, और वहाँकी मौजूदा कठिनाइयोंकों पूरी 
तरह समझता हूँ.। में ऐसी माँगें रखनेकी गलती नहीं करता चाहता जो अबुद्धि- 
मत्तापूर्ण हों और जो कि हम जानते हैं कि पूरी नहीं होंगी। 

उन्होंने मुझसे पुछा कि आयोगके सामने भारतीय प्रतिनिधि कौन होगा। मेंने 
उन्हें बताया कि संघ सरकारने अभीतक किसी भारतीयके प्रतिनिधि नियुक्त किये 
जानपर सहमति नहीं दी है, परन्तु वाइसराय तथा उपनिवेश्ञ मंत्री दोनों ही पूरी तरह 
एकमतसे चाहते हैं कि एक भारतोव प्रतिनिधि भी हो, और उन्होंने आग्रह किया 
है कि एक प्रतिनिधि लिया जाये। उन्होंने मुझसे पुछा कि क्या यह सही है कि भरी 
दास्त्रीका नाम वाइसराय तथा उपनिवेश्ञ मंत्रीने सुझाया है। मेंने बताया कि यह 
सही है। उन्होंने कहा: 

में नहीं समझता कि इससे बेहतर व्यक्ति सम्भवतः चुना जा सकता था। 

श्री गांधीने आज्ञा प्रकट की कि में जब भी उनकी आवश्यकता समझूं, उर 
बुलवाऊँगा, और यह भी कहा कि जब भी दक्षिण आफ्रिकाके प्रइनपर उनकी सददकी 
जरूरत होगी वे लाहौर था अमृतत्तरसे आनेके लिए तैयार हैं। 

[ अंग्रेजीसे ] । 
इंडिया ऑफिस : ज्यूडिशियल ऐड पब्लिक रेकर्ड्स: ६१४०- १९। 


१९०. पत्र: जीवनलाल बी० व्यासको' 


[ दिल्‍ली ] 
तवम्बर ३, १९१९ 


एक मत कपड़ेका कमीशन एक रुपया। वेतन चाहिए तो वह भी दिया जा 
सकता है। सृत तो हाथका कता हुआ ही होना चाहिए। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती (एस० एन० ६८०३) से। 


१९१, पंजाबकोी चिट्ठी “२ 


- द्ल्लिी 
सोमवार, कात्तिक सुदी ८' [ नवम्बर ३, १९१९ ] 


लाहौरमें मुझे स्त्री-पुर्षोंके जिस प्रेमका अनुभव हो रहा है में अपनेको उसका 
पात्र नहीं पाता। इससे हिन्दुस्तानके लोगोंकी श्रद्धा, सरलता और उदारता अवश्य 
प्रदर्शित होती है और वह मुझे मोहित किये हुए है। छोटे-बड़े सभी सारा दिन “दल 
करने आते रहते हैं। में किसी भी जगह आसानीसे अकेला नहीं निकल पाता। छोगोंकी' 
भीड़ मुझे देखते ही इकट्ठी हो जाती है और में इसे रोक नहीं सकता। देन 
देनेकी कोई पात्रता मुझमें नही है। पूजा करनेकी जो भावना लोगोंमें है वह सराहनीय 
हो सकती है; केकिन किसी सेवकके दर्शन करनेके लिए लोगोंके झुण्ड निकरू पड़ें, 
यह मुझे असच्य जान पड़ता है। यदि में दर्शन  देनेसे इनकार करूँ तो मेरे सार्वजनिक 
काममें वाधा उपस्थित होने लगे। दर्शन  करनेसे लोगोंको तनिक भी लाभ होता 
है, यह में नहीं मानता। 'दशेन' देनेवालेकी हालत तो दयनीय ही हो जाती है। 
एकबार एक मित्रने मुझसे पूछा “ लोगोंके द्वारा मान दिये जानेसे तुममें कही घमण्ड' 
तो पैदा नही होता ? ” यह प्रश्न उन्होंने अत्यन्त सररूतासे किया था। में क्या जवाब 
दूं? मेने तो कहा, “खुदा मुझमें घमंड पदा न करे।” थ्रे मित्र एक प्ररुयात मुसलमान 
हैं। लेकिन “दर्शन ' देनेमें व्यस्त व्यक्तिपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। मनुष्यको 
“दर्शन देनेका कोई अधिकार नही है। में तो कह सकता हूँ कि इससे मुझे सिर्फ 


१, २९ अक्तूबर, १९१९ को लिखे अपने पत्ममें जीवनछाल वो० व्यासने गांधीजीसे पूछा था कि 
अगर हमें पेटीका यत खरीदकर बुनवानेकी अनुमति मिल जाये तो हम वहुत भच्छी किस्मका चूत कतवा 
सकते हें । गांधीनीने उत्ती पत्रपर इसका उत्तर लिख दिया था ! 

२. यह १० होनी चाहिए । 
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अकुलाहट होती है और यदि में छोगोंकी भावनाओंको ठेस पहुँचाये बिना ' दर््षतर" 
देना बन्द कर सकूँ तो अवद्य ही बन्द कर: दूँ। किन्तु वह मुझसे हो नहीं पाता। 
इसका कारण या तो यह है कि मुझमें हिम्मतकी कमी है अथवा मेरी विवेक दष्टि ! 
अभी मलिन है या फिर अहिंसा-धर्म मुझे छोगोंका जी दुखानेसे रोकता है। में 
समझता हूँ कि मुझमें उक्त दोनों दोष भी हें और अहिसावृत्तिका प्रावल्य भी। इस : 
दशासे छुटकारा पानेका में निरन्तर प्रयत्त तो कर ही रहा हूँ। आजकल जब लोग 
“ दर्शन करने आते हें, तब भी में अपना छेखनादि कार्य करता रहता हूँ। भभी जब 
यह लिख रहा हूँ, इस समय भी लोग आ-जा रहे हेँ। लेकिन में अपना काम बन्द नहीं 
करता; उन्हें नमस्कार करके अपना लिखता जारी रखता हूँ। 

यह सत्य और सेवाधमंके सहज पाछनका ही परिणाम है; इस बातकी मुझे 
स्पष्ट प्रतीति होती रहती है। सत्यके जिस रूपसे में परिचित हूँ उसका मन, कर्म और 
वचनसे आचरण करनेका में दावा नहीं कर सकता। मेरा दावा इतना ही है कि 
में सत्य और सेवाधमंका पूरा-पुरा पाछत करनेका अधिकसे-अधिक प्रयत्त कर रहा 
हैँ और जिस अनन्य प्रेमका अनुभव कर रहा हूँ वह मुझे स्पष्टतः यह बतछाता है 
कि जिनमें सत्य और सेवाधर्म पूर्ण रूपसे प्रकट होता है वे लोग अवश्य ही संसारके 
लोगोंके हृदयोंपर शासन करते हें और अपने मनमें निश्चित किये गये कार्योकों पूरा 
करते हैं। में यह भी देख रहा हूँ, इस विषम कालमें भी सत्य, सेवा और दयाधमेंका 
सहज पाछन करनेसे मनुष्यकों परम शान्ति मिलती है। 


समितिके लिए तैयारी 


लाहौरमें माननीय लेफ्टिनेन्ट गवर्नर महोदय तथा डिप्टी कमिश्नरसे मिलनेके बाद 
में श्री एन्ड्रयूजके साथ दिल्‍ली गया क्योंकि वहाँ २९ तारीखकों समितिकी बैठक होनेवाछी 
थी। दिल्लीमें श्री एन्ड्यूण और में छॉर्ड हंटरसे मिले और स्थानीय अधिकारियोंसे 
मुलाकात की। सबकी यही इच्छा दिखी कि जो सत्य हो वह प्रकाशित किया जाये। 
समितिकी ओरसे जो प्रदन-पत्रक प्रकाशित किया गया है उसमें भी ऐसी व्यवस्था की 
गईं है जिससे सभी पक्षोंके लोग उसके सम्मुख तथ्य रख सकें। अभी दो चीजें बाकी 
हैं: नेताओंका रिहा किया जाना तथा पंजाबसे बाहरके एक न्यायाधीशकी' नियुक्ति । 
इसकी व्यवस्था हो रही है। 

पंडित मालवीयनजी 


पंडित मालवीयजी रविवारको काशीसे यहाँ आ' गये । वे उपर्युक्त बातोंके सम्बन्धमें 
माननीय छेफ्टिनेन्ट गवर्नर महोदयकों पहले ही तार दे चुके हैं। श्री सी० आर० दास 
सोमवारको आ गये। वे भी पंडितजीके साथ रहेंगे। इस बार दुःख सिर्फ इस बातका है 
कि पंडित मोतीलाल नेहरू बीमार पड़ गये हैं। उन्होंने पंजाबके मामलेमें भारी परिश्रम 
किया है। इस सम्बन्धर्में उन्होंने जितनी जानकारी प्राप्त कर ली है उतनी शायद 
. बहुत-थोड़े छोगोंने की' होगी। इस समय वे रोगग्रस्त हैं, तथापि आशा है कि वे एक 
सप्ताहके भीतर स्वस्थ हो जायेंगे। वे दमेसे पीड़ित हें। 


+ की 
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दिल्‍लीमें सभा 


शतिवारके दिन दिल्लीमें एक जबरदस्त सभाका आयोजन किया गया था। यह 
सभा मुझसे मिलनेके उद्देश्यसे तथा दिल्लीमें अग्रेलके महीनेमें जो गोलीकाण्ड हुआ था 
उसमें मारे गये व्यक्तियोंकी यादगारमें भवन-निर्माणके लिए पैसा इकट्ठा करनेके 
लिए की गई थी। सभा खुले मैदानमें बुछाई गई थी, फिर भी भीड़ इतनी ज्यादा 
थी कि छोग एक-दूसरेपर गिरे पड़ते थे। मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। लोग बड़ा 
शोर कर रहे थे। ऐसी स्थितिमें सभा कदापि नहीं की' जा सकती, ऐसा मुझे प्रतीत 
हुआ। स्थिति जैसी थी, उसमें किसीका भी भाषण नहीं सुना जा सकता था। इसलिए 
मेंने उस सभाकों वरखास्त करते हुए [अगली बार] स्वयंसेवकोंका प्रवन्ध करनेका 
सुझाव दिया और लोगोंको पहलेसे ही! अधिक सावधान करने तथा सभाके तियमोंकों 
समझानेकी बात भी कही। दूसरे दिन रविवारकों फिर सभा हुईं और उतने ही व्यक्ति 
लगभग ढाई घंटेतक अत्यन्त शान्तिके साथ बैठे रहे। सब भाषणोंको उन्होंने शान्त चित्तसे 
सुना। कहा जा सकता है कि चन्दा भी अच्छा इकट्ठा हुआ। सैकड़ों व्यक्तियोंने छोटी- 
छोटी रकम दी अथवा देनेका वचन दिया। में ये तथ्य यहाँ यह स्पष्ट करनेके लिए 
पेश कर रहा हूँ कि हम जैसे-जैसे सामान्य और गरीब-वर्गेमें प्रवेश करते जायेंगे वैसे-वैसे 
सभाओंमें हजारों व्यक्तियोंकी भीड़ इकटूठी होने लगेगी। हममें ऐसी सभाओंको 
शान्तिृवक चलानेकी शक्ति होनी ही चाहिए। समुचित व्यवस्था हो, स्वयंसेवक 
होशियार हों तथा लछोगोंको पहलेसे ही | सभाके नियमोंके सम्बन्ध] समझा-बुझा 
दिया गया हो तो बहुत-कम प्रयत्नोंसे हम शान्ति बनाये रख सकते हैं। 

प्रथम खुला अधिवेशन 

समितिका पहला खुला अधिवेशन आज [| सोमवारको ] है।' यह पत्र लिखते समय- 
तक अभी अविवेशन प्रारम्भ नहीं हुआ है। 

आज दिल्ली प्रान्तके चीफ कमिश्नर श्री बैरनकी' गवाही छी जायेगी। छोगोंकी 
ऐसी धारणा है कि ये समझदार और सज्जन कमिश्नर महोदय यदि अप्रैलमें यहाँ न 
होते तो [उस काण्डके] अधिक भयंकर परिणाम होते। हमारी ओरसे साक्षी देनेवाले 
व्यक्ति हैं स्वामी श्री श्रद्धानन्दजी, हकीम अजमल खाँ, डॉ० अन्सारी, डॉ० अब्दुरेहमान, 
श्री कृष्णलछाल अम्बालाल देसाई आदि। श्री कृष्णछाल स्वर्गीय दीवान बहादुर अम्बा- 
छालके सुपुत्र हैं। वे देशके इस भागमें व्यापार करते हैं। 

चरखा 

लाहौरमें जो बहनें मुझसे मिलने आईं, उससे मेने चरखेके सम्बन्ध खूब बात- 
चीत की और यूतकी भिक्षा भी माँगी। सैकड़ों स्त्रियाँ मुझसे मिललीं। उनमें से शायद ही 
किसीने यह कहा कि मुझे कातना नहीं आता। मेंने सृतकी भिक्षा माँगनी शुरू की, 


१, इस भाषणक्ी कोई दूसरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । 
२, नवम्बर ३ | 
३. माननीय श्री सी० ए० बैरन, सी० आई० ई०, आई० सी० पप्त० । 
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इससे बहनोंने सूत लाना आरम्भ कर दिया है और अनेक बहनोंने सृत कातना शुरू 
करनेका भी वचन दिया है। पंजाबके चरखे तथा गुजरातके पुराने चरखेमें अधिक भेद 
दिखाई नहीं देता। मे जैसे-जैसे चारों ओर एक ही प्रकारका चरखा और इससे सम्बन्धित 
एक ही तरहकी' क्रियाएँ आदि देखता हूँ वैसे-वेसे मुझे विश्वास होता जाता है कि 
सारा हिन्दुस्तान पहले एक ही राष्ट्र था और हिच्दुस्तानियोंको अपने एक ही राष्ट्र 
होनेका भाव था। अभीतक ऐसी बहनें अथवा भाई तो थोड़े ही मिले हैं जो हाथसे 
सूत कातनेमें हामि देखते हें। 
पूर्वी बंगारूमें तुफान 

श्री सी० आर० दासने बताया है कि पूर्वी बंगालमें जो तूफान आया था वह 
इतना भयंकर था कि प्रान्तके लगभग तीत-चौथाई भागकों उससे नुकसान पहुँचा है। 
सैकड़ों व्यक्ति बाढ़में बह गये; हजारों बेघर हो गये और बहुतोंको रोगोंने आ धेरा। 
उन्तको मदद देनेंके लिए अनेक समितियाँ काम कर रही हैं। श्री दासने दो लाख रुपये 
एकत्रित किये हैं; तीव राख रुपयोंकी और जरूरत है। उन्होंने तथा सर रवीज्भनाथ 
ठाकुरने एक अपील भी जारी की है। मुझे उम्मीद है कि बम्बईके धनाढ्य व्यक्ति 
इसमें मदद करेंगे। मेरी सलाह तो यह है कि हमें बम्बई प्रदेशकी ओरसे कोई विश्वास- 
पात्र व्यक्ति भेजकर उसकी माफेत मददकी व्यवस्था करनी चाहिए। असंख्य धनवानों- 
में से यदि कोई एक व्यक्ति इस कार्यकों हाथमें-छे के तो वह स्थानीय समितिकी मदद 
कर सकता है और पूरी जानकारी भी हासिल कर सकता है। संवत्‌ १९५६ के अकालके 
समय अमरीकाकी जनताने जहाजोंमें अनाज भरूभरकर हिन्दुस्ताव भेजा था। इतना 
ही नहीं उन्होंने यह मदद एक एलची भेजकर उसके सात पहुँचाई थी। 

मुस्लिम लीगके अध्यक्ष 

हमें आशंका थी कि शायद इस बार मुस्लिम लीगकी बैठक अमृतसरमें न हो 
सके। अब यह आशंका दूर हो गई है, इतना ही नहीं उसके अध्यक्षका चुनाव भी हो 
चुका है। दिल्लीके प्रसिद्ध हकीम श्री अजमल खाँको लखनऊकी समितिने सर्वसम्मतिसे 
अध्यक्ष चुना है। हकीमजीका परिवार तीन पुब्तोंसे दिल्लीमें रहता आया है। उनका 
परिवार पुराना और खालदानी है। हकीमजी गरीबोंकों मुफ्त दवा बाँटते हैं! दे 
अपने व्यवसायमें इतने कुशछ माने जाते हें कि उन्हें राजे-महाराजे दवा-दारुके लिए 
बुलाते हैं। उन्हें यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियोंमें बहुत दिलचस्पी हैं। छॉर्ड 
हाडिगके शासनकालमें उन्होंने छॉर्ड हार्डिगसे इन दोनों पद्धतियोंके अनुसार शिक्षा देनेके 
लिए एक महाविद्यालयकी' नींव भी रखवाई थी। यह महाविद्यालय साढ़े सात एकड़ 
भूमिपर बनाया गया है। दिल्ली शहर्से दो भील दूर स्थित है; इमारत लगभग पूरी 
हो गई है। उसमें १२० रोगियोंके रहने योग्य जगह है। अंग्रेजी पढतिकों भी इस 
स्थाव दिया गया है। विद्याथियोंकों अंग्रेजी शल्य-चिकित्साका कुछ ज्ञात देतेका भी 


१, ईंसवी सबके अनुसार १९०० । 
२, तिब्बिया कॉढिज ! 
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हकीमजीका इरादा है। हकीमजी हिन्दु-मुसलमान दोनोंपर समभाव रखते है। दोनों 
कौम उन्हें समान आदर प्रदान करती हे। उनके राजनैतिक विचार कांग्रेससे मेल 
खाते हें। उनके चुनावसे दोनों दलोंको प्रसन्नता होनी चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, ९-११-१९१९ 


१९२. भाषण: अमृतसरमें महिलाओंकी सभासें' 
नवम्बर ४, १९१९ 


बहनो, 

अमृतसर न केवल मेरे लिये वरन भारतवासी-मात्रके लिए एक तीर्थ बंद ग्रया 
है। अमृतसरमें हमारे हाथों जो बुराई हुई है उसका प्रायर्चित्त होना असम्भव है। 
यद्यपि जलियाँवाला वागमें बहुत-से छोग मारे गये हे; परन्तु यदि बागमें उपस्थित सभी 
मारे जाते तव भी हमको भान्‍त रहना चाहिए था। मेरे विचारसे खूनका बदला 
खूनसे छेना अनुचित है। हमारा धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि किसीकों दुःख न 
दिया जाये। में अमृतसरकों इस लेखें तीर्य मानता हूँ कि अमृतसर-निवासी भाशयोंने 
पिछले दिनों बड़े कष्ट झेले हे। मुझे सरकारने वम्बईमें नजरबन्द कर दिया था, इसलिए 
में सोचता था कि कब मुझे स्वतन्त्रता प्राप्त हो और में अमृतसरके दर्शन करूँ। 
स्वतन्त्रता प्राप्त होनेपर आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ हूँ। मुझे .जो करना चाहिए 
वह सत्कार्य जब में कर लेगा तभी मुझे श्रान्ति प्राप्त होगी। आप माताओंमें से 
किसीका पुत्र, किसीका भाई तथा अन्य सम्बन्धी मारे गये तथा बन्दी हुए है उनका 
वियोग आपको कष्ट देता होगा, परन्तु आप इसे कष्ट न मानें; क्योंकि जबतक हम 
लोग कष्ट झेलनेके अभ्यस्त न होंगे तवतक हम दुःखोंसे मुक्त न हो पायेंगे। देशकी 
भलाईके लिए हमें सब प्रकारके कष्ट झेलने होंगे। यूरोपके गत युद्धमें अपने देशकी 
स्वतस्त्रताके लिए छाखों मनृष्योंको अपने प्राण बलिदान करने पड़े हे। जबेत॒क हम 
जीवनपर्यत कष्ट झेलनेके लिए तैयार न होंगे तवतक भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता। 
जो लोग मौतका सामना करनेको तैयार रहते हैं वही स्वतंत्रताका सुख भोगते हे। 
१८९६-९७ में पंजाबके लाखों लोग प्लेगसे मरे थे; उस समय किसीवे पंजाबको तीर्थ 
नहीं माना। अब अमृतसर तथा पंजाबके और कई स्थान इसलिए तीर्थ बन गये 
हैँ कि वहाँके निवासियोंने देश-हितके अर्थ कष्ट सहन किये हें। पंजाब भारतके 
उत्तरमें अवस्थित होनेके कारण भारतका मुकुट-स्वरूप है-- इसलिए पंजावियोंको 
स्वदेशी कपड़ेका व्यवहार न छोड़ना चाहिए, अन्य प्रान्त भले ही छोड़ दें। बम्बईमें 
मुझे जो पंजाबी भाई मिलते रहे हैं उनसे विदित' हुआ कि पंजाबमें स्त्रियों चरखा 


१, पह सभा अम्ृतसरके कांग्रेसी नेता छाछ गिरधारीछालके निवास-स्थानपर हुं थी। 
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चलाती हैँ, यह हर्षकी बात है। परल्तु मुझे पूर्ण सन्‍्तोष तब होगा जब कि पंजावके 
सभी पुरुष पंजाबके सूतका बुना हुआ कपड़ा उपयोगमें छायेंगे। अपने प्रान्तका कपड़ा 
न मिले तो दूसरे प्रान्तसे ले लें परन्तु विदेशी कपड़ा कदापि न पहनें, चाहे आपको 
विना वस्त्र नंगे ही क्‍यों न रहनां पड़े। भारतमें स्वदेशी वस्तुका उपयोग नः होनेसे 
दरिद्रता बढ़ रही है। हमारे करोड़ों भाई अन्न-वस्त्रके बिना कष्ट पा रहे हँ। उनके 
कष्ट निवारणार्थ हमें स्वदेशी वस्तुओंका' उपयोग करके देशको समुद्ध बनाना चाहिए। 
में सब पंजाबी बहनों तथा माताओंसे प्रार्थशी करता हूँ कि आप सब छोग पंजाबका 
बना वस्त्र उपयोग करें। विदेशी कपड़े पहननेके बदले स्वदेशी कपड़े पहननेसे हमारी 
शोभा विश्येषरूपसे बढ़ जाती है। में पंजाबी भाइयोंसे याचना करता हूँ कि वे सूत 
कातनेका प्रण करें। यदि आप इसे मंजूर करेंगे, तो “में बड़ा इतार्थ हूँगा। 


महात्मा गांधी 


१९३. पत्र: एस्थर फरिगकों 
लाहौर 


[ नवम्बर ४, १९१९ के बाद | 


रानी बिटिया, 


तुम्हारे प्रिय पत्र मिले, परन्तु फिलहाल तुम मुझसे नियमित उत्तरकी बाश्ा 
न करना । मुझे जीवनके मूल्यवान अनुभव हो रहे हैं। जब हम अपनेको स्वेच्छासे सेवा- 
का निमित्त वना देते हैं तो उसका पुरस्कार ऐसे आनन्दके रूपमें मिलता है जिसे व्यक्त 
नहीं किया जा सकता। अधिक फिर या मिलनेपर। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 


१, ऐसा छगता दै कि यद्द पत्र गांपीजीने अश्वतसरकी याजाते लैग्कर लिखा था, वहाँ बताने 
उनका बहुत ही प्रेमपूण स्वागत किया था । _ 


१९४. तार: बस्बई उच्च न्यायालूयके पंजीयकको 
[ छाहौर 


। नवम्बर ७, १९१९ | 


गत ३१ तारीखका प्रा अभी लाहौरमें मिला। खेद है कि कैफियत संतोषजनक 
नहीं छगी। मामलेको वकोलके परामशीर्थ' दे रहा हूँ। वकीहूकी राय मिलनेपर 
उत्तर दे सकूंगा। 

[अंग्रेजीसे ] 

वास्‍्बे लॉ रिपोर्टर, खंड २२, 


१० पत्र इस प्रकार था: “ निर्देशानुतार में आपके २२ तारोबके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करता 
हूँ. ओर आपको यह सूचित करता हूँ कि माननोय मुख्य न्यायाधीशकों खेद है कि वे आपके जवाबको 
संतोषजनक नहीं मान सकते । तथापि मुख्य न्यायाधीश महोदय यह साननेकों तैयार है कि आप यह नहीं 
जानते कि आप एक पत्रकारके विशेषाधिकरारोंढी सीमा पार कर रहे थे, वशरतें कि आप यंग इंडियाके 
अगले अंकर्में साथ भेजे जा रहे क्षमा-याचनाके. पाठको इसी रूपमें प्रकाशित कर दें |” 

क्षमा-याचनाकी शब्दावली इस प्रकार थीः “६ अगस्त १९१९ को यंग इंडियामें हमने 
अहमदावादके जिला न्यायापीश श्री कोनेडी द्वारा वम्वई उच्च न्यायाल्‍्यके पंजीयक्कों रिखा एक निजो पत्र 
प्रकाशित किया था और उसी तारीखफ़ों उक्त पत्रपर हमने कुछ टीका-टिप्पणी भी की थी ! इस सम्बन्धमें 
हमारा ध्यान इस और दिलाया गया है कि जवतक उक्त उच्च न्यायाल्यमें उक्त पत्र सम्बन्धी कुछ प्रश्न 
विचाराघीन है तवतक इस पत्रको: प्रकाशित करना या उसपर स्प्पिणी करना मुनासिव नहीं था। अब हम 
इस छेख द्वारा खेद व्यक्त करते है और उक्त न्यायाल्यक माननीय झुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशेसि 
इस बातके लिए क्षमा-याचना करते है कि हमने वह पत्र प्रकाशित किया और उसपर टिप्पणी की । 
गांधीजीने ११ दिसम्बरकों क्षमा-याचनाके इस पाठ्के वारेमें अपने विचार लिख भेजे थे; देखिए “ पत्र: 
वम्वई उच्च न्यायाल्यके पंजीयकरों ”, ११-१२-१९१९ । 

२, गांवीजीने इस सम्बन्ध वस्लभभाई पंटेलक्री राप माँगी थी । महादेव देसाईने १६ नवम्बर॒को 
गांधीजीकों लाहौर यह तार भेजा था: “ वल्लभभाहसे मिंठा । उनके विचारसे पत्रका भ्रक्राशन विशेषा- 
पिकारोंके अन्तर्गत ही था; तथापि जवतक मामला निर्णयाधीन है यह स्पष्ठतः न्यापालयकी मानहानि है। *? 


१९५, पत्र: सर जॉज बास्जको 


२, मुजंंग रोड 
लाहौर 
रे [नवम्बर ७, १९१९] 
माननीय सर जॉजजं वान्जँ, के० सीं० बी० 
सदस्य, वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्‌ 
वाणिज्य और उद्योग विभाग 
| दिल्‍ली ] 
हमारी-आपकी जो वातचीत' हुई थी उसके संदर्भमें आगामी दक्षिण आफिकी 
आयोगके सामने विचारार्थ विषयोंकी यूचीमें जो कमसे-कम बातें शामिर्ल करनी हें, 
उन्हें एक टिप्पणीके रूपमें संलग्न कर रहा हूँ। 
इस टिप्पणीको यह मानकर लिखा गया है कि जनरक स्मट्स आयोगके सामने 
केवल ट्रान्सवालमें भारतीयोंके व्यापार करनेके हकोंका प्रइन ही रखनेकी सोच रहे हैँ। 
यदि ऐसा है, तो यह आयोग किसी प्रकार भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंको हल 
नहीं करेगा। 
नया कानून जमीनकी मिल्कियत और व्यापार करनेके अधिकारोंसे सम्बन्ध 
रखता है और उनपर विपरीत असर डालता है। इसलिए ऐसा सुझाव दिया गया 
है कि व्यापार करने और भू-स्वामित्वका प्रइन, यानी कि १८८५ का कानून आयोगके 
विचारार्थ रखा जाये, और साथ ही कस्वा-कानून और स्वर्ण-कानून जिस हृदतक 
कस्बों या स्वर्ण क्षेत्रोंमे भारतीयोंके जमीन रखने या व्यापार करनेंके अधिकारोंपर 
असर करते हैं, उस हंदतक आयोग उनपर भी विचार करे। 
संघ सरकार तथा भारत सरकार दोनोंको यह वात स्पष्ट रूपसे समझ लेनी 
चाहिए कि नये कानूनमें, जिस हृदतक वह भारतीयोंके मौजूदा अधिकारोंकों कम 
करता है, परिवर्तन क्रिया जाना चाहिए और आयोगके फैसले ऐसे नहीं होने चाहिए 
जिनसे भारतीयोंके मौजूदा अधिकारोंमें कोई कमी होती हो। यदि उपर्युक्त दो मामूछी 
शर्तें पूरी नहीं की जाती तो सम्भावना है कि आयोग मौजूदा अधिकारोंके लिए 
हानिकर सिद्ध होगा। * 
मेरा सुझाव या तो पूराका-ूरा स्वीकार किया जाना चाहिए अन्यथा इसे 
पूराका-पूरा अस्वीकार कर दिया जाये। 
े इस सुझावको पेश करते हुए में यहाँकी अत्यंत नरम आम रायके और 389 
सबगंमें हालमें हुए दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके सम्मेलन ढ्वारा की गई माँगोंके विरुद्ध 


जा रहा हैूँ। 
१, देखिए “ दक्षिण आफ्रिकाके विष्यमें मेटपर टिप्पणी ”, ३-०११-१९१९ | 


्च्क 


पत्र : सर जॉज बान्‍्ज़ेंको २९९ 


जेसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ' ने व्यक्त किया है यहाँ [भारत | का जनमत 
सारे संघ व्यापारके अधिकार और जमीनकी' मिल्कियतका अधिकार और अंतर- 
प्रान्तीय प्रवासका अधिकार दिये जानेके पक्षमें है। इसका अर्थ है कि प्रवासियोंको 
ऑरेंज फ्री स्टेटमें प्रवेश करने और वहाँ व्यापार करने तथा जमीन रखनेके अधिकार 
भी दिये जायें। [गोरी] जनताकी बंतंमान मन:स्थितिमें यदि जनरल स्मट्स स्वयं 
चाहते भी हों तो भी इस माँगको पूरा कर सकना कठिन होगा। 

सम्मेलनकी माँगें तो और भी बृहद हेँं। उसमें राजनीतिक दर्जा फिर स्थापित 
करने और सभी कानूनी अयोग्यताओंकों समाप्त कर देनेकी माँग शामिल है। यद्यपि 
यह और यही उद्देश्य रूक्ष्ममें रखना चाहिए, फिर भी में समझता हूँ कि यह व्यावहारिक 
राजनीति नहीं है कि इसे तात्कालिक लक्ष्य मानकर इसके लिए कोशिश की जाये। 

परन्तु भारतीयोंकी माँगपर और “टाइम्स ऑफ इंडिया” हारा व्यक्त की गई 
अपेक्षाऊंत आसान माँगपर कोई आग्रह आयोग द्वारा न भी किया जाये, तो भी यह 
बात भलीमभाति समझ लेनी चाहिए कि भारतीयोंके मौजूदा अधिकारोंमे कोई भी 
कमी नहीं की जानी चाहिए। 

चूंकि संघ सरकारने ट्रान्सवालमें व्यापार तथा सम्पत्ति रखनेके अधिकारका प्रश्न 
प्रवर समिति द्वारा, और फिर हाल ही के एक कानूत द्वारा उठाया है, इसलिए 
आयोगसे इन दोनों सवालोंपर गोरे छोगोंके पूर्वग्रहोंकी झकझोरे बगैर ही विचार 
करनेको कहा जा सकता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि हालका कानून पास 
होनेंके समयतक द्वान्सवालमें भारतीयोंको उसी स्तरपर व्यापार करनेके परवाने पानेका 
हक था जैसे कि यूरोपीयोंको और वे मौजूदा कानूनके अनुसार बंधक स्वीकार करके 
या सोमित दायित्ववाली (लिमिटेड) कम्पतियाँ बनाकर वास्तवर्मे जमीनके मालिक 
बनते थे। में चाहता हूँ कि ट्रान्सवालमें साधारण सफाई प्रतिवन्धोंके अंतगंत जमीनकी 
सीधी मिल्कियतः तथा व्यापारके अधिकार कानूनन' दिये जायें। यह माँग अधिक 
नही है क्योंकि इतना अधिकार तो उन्हें व्यवहारतः प्राप्त ही रहा है। 

यह तो रहा आयोगके सामने विचारणीय विषयोंकों रखनेके संबंधमें। 

प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियमका अमर असंतोषजनक ढंगका है जिसे कूटनीतिक 
स्तरपर कार्रवाई करके सुधारा जा सकता है और आयोगको इस वारेमें तकलीफ 
देनेकी आवद्यंकता नही है। ध्यान देने योग्य मुद्दे ये हे: 

(१) भारतीय अधिवासियोंको एक प्रांतसे दूसरे प्रान्तमें वसनेके लिए नहीं वल्कि 
कामके सिलसिलेमें या किसी औपचारिक उत्सव आदियमें सम्मिलित होनेकी या 
अधिवासके प्रान्तमें जानेके लिए गुजरनेकी अनुमति मिले। विना किसी शुल्कके 
पूरी सुविधाएँ उन्हें दी जानी चाहिए। 

(२) दक्षिण आफ़िकामें वसे हुए लोगोंकी आवश्यकताएँ पूरी करनेके लिए नये भार- 
तीयोंके प्रवेशका आधार बेहंतर तथा और अधिक उदार होना चाहिए। 

| (३) एकाधिक पत्नियोंको अपने पततियोंके पास आनेकी अनुमति देनेमें अधिक उदारता 
होनी चाहिए। उनके या उनके वच्चोंके लिए कानूनी हक चाहे न हों। 


३०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


(४) भारत या संधर्में पारपत्र जारी करनेमें शितास्त सम्बन्धी या अन्य जौ भी 
प्रतिबन्ध हे उनमें पूरी तरह रद्ोवदछ करनेकी जरूरत है। 

(५) अच्छे तबकेके स्त्री या पुरुष तथा विद्याथियोंकों दक्षिण आफ्रिकाकी यात्रा करनेकी 
स्वतन्त्रतां होनी चाहिए। 
ये मामले यदि कूटनीतिक स्तरपर नहीं सुलआाये जा सकते तो आगामी आयोगके 

सामने विचारार्थ रखे जानेवाले विषयोंमें शामिल किये जाने चाहिए। 


मभो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफिप : ज्यूडिशियल् एंड पब्लिक रेकर्ड्स : ६१४०/१९ 


१९६. दक्षिण आफ्रिका 


समाचासपत्रोंमें दक्षिण आफ्रिकाके सम्बन्धर्में जो ख़बर प्रकाशित की गईं है वह 
आश्चर्यजनक और दुःखजतक है। हमने श्री मॉप्टे्युके कहनेपर यह मात्र लिया था 
कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके अधिकारोंकेः सम्बन्धमें जो आयोग नियुक्त किया 
जानेवाला है उसमें हमारे सदस्य भी होंगे। अब श्री मॉप्टेग्युने सूचित किया है कि 
उनके बब्दोंका गलत अर्थ निकाला गया है; भारतकी ओरसे आयोगमें किसी भी 
व्यक्तिकी नियुक्ति नहीं की जायेगी अलवत्ता सर वेंजामिन राँव्टंसनके साथ एक गैर- 
सरकारी अविकारीको भेजा जायेगा और ये दोनों भारतीयोंकी वात आयोगके सम्मुख 
प्रस्तुत करेंगे। इस खबरसे हमें निराशा हुई है। हमारे कहनेका अभिप्राय यह है कि 
जनरल स्मट्सकी धारणाकों कार्यरूपमें परिणत नहीं किया जा सका; और न किसी 
भारतीय प्रतिनिधिको आयोगमें शामिक्त करना सम्भव हुआ । इसलिए हम श्री मॉप्टेयुको 
मामला सुधारनेके लिए तार! देनेको मजबूर हो गये। लेकिन आन्दोलन करके आयोगमें 
हम अपने व्यक्तियोंकी नियुक्ति! नहीं करवा सकते। श्री मॉप्टेग्यु हमारे लिए ज्यादाकी 
भाँग कर सकते हैँ, छेकिन वह न्याय किस तरहसे दिया जाना है यह तय करना वो 
दक्षिण आफ्रिकी सरकारके ही हाथमें है। इसलिए हम उसे अपने आयोगमे यहाँसे 
किसी व्यक्तिकी नियुक्ति करनेपर विवद् नहीं कर सकते, फिर भी यदि सरकार 
श्री शास्त्रियर जैसे योग्य व्यक्तिकी नियुवित करती है तो वे तथा श्री रॉव्टेसन 
न्याय प्राप्त करानेमें सफल हो सकेगे। की ह 

हमें इससे भी अधिक चौंका देनेवाली खबर यह मिली है कि आयोग सिर 
व्यापारिक परवानोंके विषयकी ही जाँच करेगा। .इतनी सीमित जाँच पर्याप्त नहीं है। 
इस सम्बस्धमें हमें बहुत आन्दोलन करना पड़ेगा। आयोगके हाथमें अधिक हे 
जानी चाहिए। दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंने सभी अधिकारोंके विषय जाचि करनेकी ह 
माँग की है। हमारी समझमें यह स्वीकार कराना कठिन हो जायेगा; फिर भी 


१. यह तार उपलब्ध नहीं है । 


फीजी ३०१ 


भू-स्वामित्वके हंकोंकी जाँच करनेकी माँग तो हम कर ही सकते है; वह तो हमारा 
न्यूबतम प्राप्य है। हमें इस ओर अधिक सतकक रहना है कि आयोगको वर्तमान अधि- 
कारोंमें कटौती करनेका हक न मिलने पाये। नये कानूनके पास होनेसे पूर्व जो अधि- 
कार हमें प्राप्त थे आयोगकों उनमें कमी करनेका अधिकार हों ही नहीं सकता। 
दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंका आना लूगभग बन्द हो गया है। गिरमिट प्रथाके बन्द ही 
जानेंसे अब प्रइन' सिर्फ वहाँ रहनेवाले भारतीयोंके हकोंका बच गया है। उन्हें प्रामाणिक 
रूपसे व्यापार करने तया जमीनकी खरीद-बिक्री करनेकी छूट मिलनी ही चाहिए। 
इस विषयमें मतभेदकी गुंजाइश नहीं है। भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकाके गोरे केवल 
मजदूरोंके रूपमें गुलाम बनाकर कदापि नहीं रख सकते। 
सौभाग्यसे श्री एन्ड्रयूज हमारे भाइयोंकी मंददके लिए वहाँ जानेवाले हे। उनकी 

सेंवाओंका मूल्यांकन तो किया ही नहीं जा सकता। जहाँ कहीसे भारतीयोंकी दुःखभरी 
पुकार सुनते है, उनकी सहायताके लिए वहाँ जा पहुँचते हैँ। फीजी, छंका' और पंजाब 
इस वबातके साक्षी हँ। दक्षिण आफ्रिकामें तो वे गोरे और भारतीय दोनोंके निकट 
समान रूपसे परिचित हे । इसलिए उनके दक्षिण आफ़िका जानेसे हमारे भाइयोंमें हिम्मत 
आयेगी और हमें भी आशा होती है कि न्याय प्राप्त किया जा सकेगा। 

[गुजरातीसे ] 

नवजीवन, ९-११-१९१९ 


१९७. फीजी 


थोड़े दिनों पहलेतक आशंका थी कि फीजीमें रहतेवाले हमारे गिरमिटिया 
भाइयों और वहनोंके बन्वत इस वर्षके अन्तमें भी नही टूठ पायेंगे। फीजीकी विधान 
सभामें प्रस्ताव पास किया गया था कि भारतीय मजदूरोंकी गिरमिटकी अवधि अगस्तके 
महीनेमें समाप्त की जायेगी। जिस प्रथाके कारण हमारी स्त्रियोंकी प्रतिष्ठापर आँच 
आती हो उस प्रथाको हम पलभरके' लिये भी सहन नहीं कर सकते। यदि श्री एल्ड्रयूज 
फीजी जाकर इस सडाँधके सम्बन्धमें हमें सूचित न करते तो हम अभीतक सचेत 
त' हुए होते। सौभाग्यसे जो ताजा समाचार मिला है उससे ग्रिरमिठकी अवधि बढ़तेका 
भय जाता रहा है और भारत सरकारकों इस आश्ययंकी सूचना मिल चुकी है कि 
जिन पेढ़ियोंमें श्री एन्ड्रयूज द्वारा सुझाये गये सुधार नहीं किये जा सकते, उन पेढ़ियोंमें 
तो गिरमिट पहली जनवरीसे ही टूट ज़ायेगी, छेकित जो पेढ़ियाँ उपर्युक्त सुधार 
करनेको तैयार हो जाती हें वे शर्तेवामेकी अवधिके पहले शर्तोको तोड़कर मुक्त होनेका 
हरजाना लिये विना वन्धन समाप्त नही करेंगी। 

साधारण पाठक कदाचित्‌ इस गुत्यीकों न समझ सकें। फीजीके कानूनके अनुसार . 
अनेक गोरोंके पास गिरमिटिया भारतीय मजदूर हे। वे पाँच वर्षतक नौकरी करनेके 
लिये वेंधे हुए होते हैँ । नये ग्रिरमिटिया मजदूरोंका जाना तो १९१७ में ही बन्द हो 
गया था, लेकिन श्री एन्ड्रयूजकी रिपोर्टके वाद हमने यह माँग की कि जो बन्धनमें हे 


३०२ सस्पूर्ण गांधी वाडमय 


उन्हें भी पाँच वर्ष पूरे होनेसे पहले मुक्त' कर दिया जाना चाहिए। जो करार अनीति- 
मूलक हो अथवा जिम्तमें अनीतिकी गुंजाइश हो सके, वह करार समाप्त किया ही 
जाना चाहिए और उसके तोड़नेमें हरजाना देनेकी कोई वात नहीं हो सकती। छेकिन 
फीजीके वागान-मालिक अपने कानूनी अधिकारोंकों छोड़नेके छिये तैयार नहीं हूँ। 
इसी कारण उक्त हरजाना देनेकी वात उठ खड़ी होती है। फीजीमें रहनेवाले भार- 
तीय मजदूरोंकों यह हरजाना देकर भी वन्धन मुक्त करवाना हमारा स्पष्ट कत्तंव्य है। 
सवाल सिर्फ अधिकसे-अधिक २०,००० पौंड भरनेका है और मुझे उम्मीद है कि भारत 
सरकार उतना पैसा देकर तुरन्त उन्हें शर्तसे मुक्त करवायेगी। इस सम्बन्धमें, इस 
विभागके सचिव सर जॉर्ज वान्जे हमारी वधाईके पात्र हेँ। उन्होंने यदि दुढ़तापृर्वक यह 
माँग न की होती तो हम इस समय जिस शुभ परिणामकोी उम्मीद कर पा रहे है वह 
सम्भव न होता। श्री एन्ड्रयूजका तो कहना ही क्‍या ? हम उन्हें किस तरहसे वधाई 
दें? उन्होंने अपना जीवन' हमें अपित कर दिया है। हिन्दुस्तानकी सेवा करनेमें वे सुख 
मानते हँ। फीजीके मजदूरोंकी अन्तरात्मा उन्हें दुआ देगी। 
[ गुजरातीसे ] 


नवजीवन, ९-११-१९१९ 


१९८. टिप्पणियाँ 


खिलाफत और शज्ञान्ति-समारोह 
आगामी जान्ति-प्रमारोहोंके सम्वन्ध्में हमारा व्यवहार कसा होना चाहिए, इस 

सम्बन्धमें कुछ मित्रोंने पुछताछ की है। मुझे खबर है कि खिलाफत-दिवसकी कुछ-एक 
सभाओंमें इस आशयका प्रस्ताव पास किया गया था कि यदि खिलाफतके प्रशनका 
सनन्‍्तोषजनक हल न निकाछा गया तो मुसलमान भाई बज्ञान्ति-समारोहोंमें भाग नहीं 
ले सकेंगे; क्योंकि भारतीयोंका मन उस स्थितिमें झान्त नहीं रह सकता। जवतक इस 
महत्त्वपूर्ण प्रबनका समावान' नहीं हो जाता, जवतक मुसलमान भाइयोंकी भावनाओंको 
ठेस पहुँचनेंका भय वना हुआ है, छात्रों मुसलमान भाई दुविधाकी स्थितिमें पड़ें हुए 
हैं तवतक हिन्दू, पारसी, ईसाई, यहूदी आदि वे भाई जिन्होंने हिन्दुस्तानकों स्वेच्छासे 
अपनी भूमि स्वीकार किया है अथवा जिनकी वह जन्मभूमि ही है, वे सभी छोग शातन्ति- 
समारोहोंमें भाग कैसे ले सकते हें) में तो यहाँतक सोचनेका दुस्साहस करता हूँ कि 
यदि माननीय वाइसराय महोदय चाहें तो महामहिंम सम्राट्के मन्त्रियोंस कह सकते हैं 
कि जवतक खिंलाफतके प्रइमका कोई निष्कर्ष नहीं निकछ आता तवतक शात्ति- 
समारोहोंमें भारतीय भाग नहीं ले सकते; और मुझे उम्मीद है कि हमें इन समारोह 
भाग लेनेके लिए कहनेसे पूर्व महामहिंस सम्राट्के मस्त्री इस प्रदनका सम्मातदुर्ण हट 
निकालने और उस्ते प्रकाशित करनेके हमारे अनुरोधको स्वीकार करेंगे। 

[ गुजरातीसे | 

नंवजीवन, ९--११-१९१९ 


१९९. पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नरको लिखे पतन्नका सारांत्र' 


[ लाहौर 
नवम्बर १२, १९१९ के पू ] 
प्रथम तो सार्वजनिक संस्था या संस्थाओं द्वारा प्रमाण देनेके अधिकारको निश्चित 
मान्यता मिलनी चाहिए और ऐसी संस्थाओं तथा सम्बन्धित पक्षोंकों वकीलूकी मात 
उपस्थित होनेकी अनुमति होनी चाहिए; और उनके वकीछोंको जिरह करके तथ्योंको 
निकलवानेमें मदद देनेकी इजाजत होनी चाहिए। 
दूसरे इस समय जो नेता जेलमें हे, उनमें से कुछ प्रमुख लोगोंकों रिहा किया 
जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो पर्याप्त जमावत लेकर ही सही, लेकिन रिहा 
अवश्य किया जाये, ताकि वे अपना सबूत अपेक्षाकृत स्वतन्त्र स्थितिमें दे सकें, और 
गर-सरकारी पक्षकी ओरसे भी सवल सबृत दे सकें और जनतामें अपनी उपस्थितिसे 
विश्वासकी भावना जांग्रत कर सकें। 
तीसरे 'समरी  अदालतोंके निर्णयोंपर पुनविचार करनेके लिए जो न्यायाधि- 
करण पहले ही नियुक्त हो चुका है, उसका फिरसे गठन किया जाना चाहिए और 
उसकी कार्यविधि ऐसी होनी चाहिए जिसपर जनताका विश्वास जम सके।' 


[ अंग्रेजीसे ] 
लीडर, १४-११-१९१९ 


१, समाचारपत्रक्ी रिपोटमें यह भी कद गया था : “कुछ समय पहले कांग्रेस उप-समितिने सरकारसे 
प्रार्थना की थी वह जाँचके वारेमें तीन बातें स्वीकार कर के |” गांधीजीने उपयुक्त बातोंके आधारपर 
एक पत्र लिखा था, भिनक्रा “ पंजावकी चिट्ठी - ३ १७-११-१९१९ में उल्लेख हुआ है । 

२. रिपोर्टके अन्तमें कहा गया था: “ पहली माँग तो वास्तवमें पहके ही काफी दृदतक पूरी दो 
गई है. . , जवतक सामने रखी गई तीनों शत ज्योंकी-त्यों मान न ली जाये, उन्हें समितिका बहिष्कार 
करना चाहिए । गैर-सरकारी नेताओोंकी समा, जिसमें पंडित मदनमोहन मालवीय, पंडित मोतीराल नेहरू, 
श्री सी० आर० दास और अनेक स्थानीय नेता भाग छे रहे है घंटोंतक होती रही है और इस विषपपर 
विचार-विनिमय करती रही है परन्तु यह छिखे जानेके समवतक, क्िस्तो निश्चित निष्कषेपर नहीं पहुँच 
पाई ।” “अमृतवाजार पत्रिका” के उसी तारीखके खरीतेमें लिखा हे कि “भाज सुवह पंडित मालवीय 
जेलमें दरक्तिश्वनलाल्से मिलने गये परन्तु उन्हें इजाजत नहीं दी गई ! इसके वाद थे पंजाब सरकारसे 
बातचीत कर रहे है; परन्तु वया बात हुईं पद विदित नहीं हो सका । ” 


्क्ष 


२००. तार: रावजीभाई मेहताको 


राधनपुर 


तवम्वर १३ 
रावजीभाई जंगजीवनदास / १९१९ 


२४, ओल्ड मोदीखाना 
बम्बई 


शर्ते तेव हो गई। राजासाहबव १३ और १५ दिसम्बरको आपसे मिलता 
चाहते हँँ। क्‍या आप फौरन आ सकते हूँ? 


[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे सोकरेट ऐब्स्ट्रेक्ट्स 


२०१. पतन्न: लूफ्टनेंट गवर्नरके निजी सचिवको 


लाहौर 
तवम्बर १५, १९१९ 


आप कृपया लेपिटनेंट गवर्नर महोदयकों बता दें कि कल मेंने कांग्रेस उप-समिति- 
के सदस्योंको सूचित कर दिया है कि उन्होंने [ छे० गवनेर महोदयते ] उप-समिति 
द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्तपर इस हृदतक विचार करनेकी कृपापूर्वक स्वीकृति दे दी है, 
कि ६ नेता पैरोछपर उस दित या उतने दिनोंके छिए छोड़े जा सकते हूँ जिन दिनों 
उन्हें स्वयं दंगोंकी जाँच-पमितिके सामने सबूत देते हँ। सदस्योंने मात्रा कि इस 
राहतसे नाममात्रकों सिद्धान्तकी रक्षा तो हो जाती है किन्तु अन्य दिनोंमें यदि उन्हें 
हिरासती कैदियोंकी हैसियतसे कमेटीकी बैठकोंमें भाग छेनेकी इजाजत नहीं मिलती 
जिससे वे अपने वकीलको ऐसी हिंदायतें दे सकें जिनकी विशेष जानकारी सिर्फ 
उन्हींको है तो व्यावहारिक दृष्टिसि उस राहतका कोई उपयोग नहीं है। मिसालके 
तौरपर कहें तो इसका अर्थ होगा कि डॉक्टर किचलू व सत्यपाल लगभग पूरे अमृतसर 
कांडकी सुनवाईके समय हिरासतमें रहेंगे और केवल जिस दिन या जिन दिनों उनसे 
जिरह की जायेगी उस दिन वे पैरोलपर छोड़े जायेंगे। मैंने महसूस किया कि जो मुद्दा 
उन्होंने उठाया वह काफी स्पष्ट था और पंडित मदनमोहन मालवीयको लिखें लाई 
हंटरके पत्रमँ' उप्तका उल्लेख था, परन्तु श्री एन्ड्रयूजने उसे पूरी तरह स्पष्ट कवानका 
जिम्मा लिया। किन्तु तब और भी गहरी निराशा हुई जब उन्होंने छौटकर यह कहा 


१, इस पृत्र-स्यवहारके लिए देखिए परिशिष्ट ७ । 
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कि लेफ्टिनेन्ट गवर्नर महोदय प्रस्तावित तरीकेके अनुसार भी नेताओंको उपस्थित 
होनेकी अनुमति नहीं देंगे। अतएव कांग्रेस उप-समितिके लिए इसके सिवाय दूसरा 
कोई रास्ता नही रह गयां था कि वह छॉड हंटरकी समित्तिके सामने उपस्थित न 
होनेके अपने निर्णयपर' अड़ी रहे। 
में इस सम्बन्धमें अपना गहरा खेद व्यक्त किये बिता. नहीं रह सकता कि 

छेफ्टिनेन्ट गवर्नर महोदयने वह सुविधा देनेसे भी इनकार किया जिसे अधिकारके रूपमें 
माँगनेका दावा एक साधारण अपराधी भी कर सकता है। 

[ अंग्रेजीसे ) 

लीडर, १९-११-१९१९ 
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लाहौर 

नवम्बर १५, १९१९ 

गांधीजीने कहा कि मेरे लिए श्री एन्ड्रयूजके बारेमें अधिक कुछ कहना सम्भव 

नहीं है। वे मेरे भाईके समान है। हमारे बीच जो पवित्र प्रेमबन्धन है बहू इस अवसर- 
पर मुझे अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं करने दे रहा है! फिर भी में एक बात कहना 
चाहूँगा: श्री एन्ड्यूज एक सच्चे अंग्रेज हें। उन्होंने भारतके हितके लिए अपना सारा 
जीवन अपित किया है तथा अपने कार्यो और भारतसके प्रति अपने प्रेम द्वारा वे मानों 
हमसे कहते रहे हैँ, आप लोग ऐसा भछ्ते ही सोचते हों कि आप हमारे देशभाइयों 
द्वारा सताये हुए हैं परन्तु उनके वारेमें बुरा मत सोचिए, मेरी तरफ देखिए। यदि 
श्रोतागण श्री एन्ड्यूजके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहते है तो उन्हें उनके प्रेमका 
अनुकरण फरना चाहिए। श्री गांधीने अंधे प्रेमकी नहीं वरन्‌ ऐसे जागरूक प्रेमकी 
हिमायत की जैसा कि भक्‍त प्रह्लादने अपने पिताके प्रति व्यवहारमें व्यक्त किया था। 
उन्होंने कहा, श्री एन्ड्रयूजके जीवनसे जो शिक्षा मिलती है वह यह कि यद्यपि 


१. इस सम्बन्ध कग्रेस उप-समित्तिके पत्रके लिए देखिए परिशिष्ट ८ | 

२, भंग इंडियाने गांधीजी और एन्ड्यूजक्रे भाषणोंके पाठ देते हुए भारम्भमें यह टिप्पणी जोड़ी 
थी: “ १५ तारीखको छादौरके मैंढलों होंलमें एक अत्यन्त प्रभावशाढी व भावनापूणँ सभा ओ एन्डथूजको 
विदाई देनेंके लिए हुईं जो दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना दो रहे थे. . - जब ओ गांवीसे श्री एन्ड्यूज 
द्वारा पंजावमें तंव्के समय की गई अत्यंत मूल्यवान सेवार्भोके लिए आभार व्यक्त करनेवाला प्रस्ताव 
चेश करनेकों कहा गया तब गांधीजीमे हिंन्दीमें मपना भाषण दिया ।”? पंडित मदनमोहन मालवीय 
इस सभाके अध्यक्ष ये । समामें उपस्थित छोगोंमें पंडित मोतीछाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी थे । 
दिन्दी भाषण उपलब्ध नहों है । यंग इंडियामें प्रकाशित अंग्रेजी विवरणले यह भनुवाद किया 
गया दे । 


१६-२० 
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हमें जहाँ कहीं भी अन्याय गौर उत्पीड़न दिखे उस्तका विरोध कौर सक्ाबदा लतद्य 
करना चाहिए तयापि बुरा करनेवालेके प्रति हमें कोई दुर्भावना लेकर नहीं चच्ना 
चाहिए। सरकारने हम सभीको बड़ी ही कठित स्थितिमें डाल दिया हैं। सेहाओंको 
रिहा करनेसे सता करके सरकारने हमारे लिए छॉर्ड हष्टरकों समितिसे सहयोग करना 
असम्भव बना दिया है। तथापि सरकारके इस उहूंड कार्यके बादजद हम सरकारके 
सामने झुकेंगे नहीं, छेकिन साथ ही हम क्रोष भी नहीं करेंगे। श्री एन्द्शलने भारतके 
लिए अनेक सारतोयोसे भी अधिक काम किया हैँ। उन्होंने [ मपनी बाडोचतामें ] अपने 
देशवासियोंकों बर्शा नहीं, परन्तु ऐसा नहीं हैं कि उनके प्रति प्रेममें कोई कमी 
हुई हो। और इसी प्रकार आप भी अंग्रेलोंके या सरकारके श्रति दुर्मावना रखे दिना 
न्यायके लिए और अपने सम्मानके लिए संघर्ष करते रह सकते हैं। 

| अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २६-११-६१९१९ 
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सोमवार, कात्तिक बदी ११ [नवम्बर १७, १९११ | 
अमृतसरका प्रेस 
दिल्लीसे श्री एन्द्रचजके साथ में अमृतसर यया। वहाँ मुझे जो बदुभव हुआ वह 


ध्ि 
स्टेशनके 


बलीकिक था। छोगोंकी भीड़में से निकलना मुश्किल था। स्वच्ननके बाहर नाश अत्तता 
अमतसरवासियोंसे भरा हुआ था। जयघोपकी पुकारोंसे तो में एकदन बबता पया। 
यह भारी जलूस शहरकी ओर चला। छकांग फूठास भरा चाड़ाम मुझ दिठाकर एुक 
मस्जिदमें ले गये। मस्जिद हिन्दू-मुसलूमानोंस सरी हुईं थीं। सस्जिदत दापत गाड़ी. 
तक में बहत महिकिलसे आया और फिर सिखोंक्े स्वर्णमन्दिस्तक पहुँचचन चनेने भी दहुत 
समय लूगा। इस मन्दिरकों वें छोग दरवार साहब कहते हें। मन्दिरके दुर्ज बादि 
पत्रसे मंडित हैं। निकट ही एुक बड़ा तालाव हैं। बान्रपासका उयह सी 
विज्ञाक कही जा सकती है! इतने रूम्ब्रे-चौड़े मद्ानत्ते होकर मन्दिरके सुल्य 
पहुँचना मुझे तो असम्भव दीख पढ़ा। चारों बोर सहलों ब्यक्तति इकट्ुठ ॥ | ल्ियोंकी 
[भी ] कोई कमी ते थी। ऐसी खजब्रादच भीड़ मंच स्त्रियोंकी निर्यात अव् 
करते हुए देखा, पुरुष भी पूर्णतः: मर्यादाका पालव कर रहूं थे, यह इसए सुझ हथे 
१. इसके बाद यांधीनीने निम्न अस्ताव प्रस्तुत किया: हीरे वागरिकोंदी वह उमा कप 
प्रस्ताव द्वारा आमासपूर्वक्ष ओ सी० एफ० एन्ड्यूज ढारा प्ंजानक सकव्ल समग्र की सह बहुनूल् देवायाद 
लिखित रूपमें सराहना करतो है और दक्षिण आक्रिद्वामें उनके भानवतावादी सिश्चनद्री उफ़ल्ताकों कानवा 
करती दे!” सी० आर० दातने अस्तावका अनुमोदन किया । 
२, यहों १० होना चाहिए । 


# 
) 
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हुआ। इसमें ह्षका कोई कारण नहीं होता चाहिए। छेकिन में जानता हूँ कि 
हिल्दुस्तानमें यह स्थिति स्वाभाविक नही है। मेने देखा है कि भीड़भाड़में हमारे यहाँ 
मर्यादा नहीं रहती | डाकोरजी जानेवाले यात्रियोंकी भीड़में मर्यादाके छोपकी बात हमने 
पढ़ी है। इसलिए दरबार साहबमें मर्यादाका पालन होते देखकर मुझे हषे हुआ। मेरी 
कामना है कि हम सभी जगह ऐसा मर्यादित व्यवहार करें। 

कुछ देरके लिए भीड़को शिक्षा देनेका कार्य मेने स्वयं अपने हाथमें ले लिया। 
व्यक्तियोंकी भीड़ आगे बढती तो में रुक जाता। और स्त्री-पुरुषोंसे कहता कि जबतक 
में दरवार साहवबतक न पहुँच जाऊं, तबतक वे सब जहाँके-तहाँ रुके रहें। जितनी 
देरमें उनके सम्मुख श्ड़ा रहता उतनी देरतक तो वे बेठे रहते लेकिन जैसे ही में 
चलता शुरू करता सब लोग खड़े हो जाते और मेरे पीछे चछूना आरम्भ कर देते। 
मेने पाँच-छ: वार कोशिश को। पीछेकी ओर छौटा भी किन्तु छोग केसे मानते? 
अन्ततः वेसे ही [लोगोंसे घिरे हुए) चलना शुरू किया और रूयभग एक घंटेमें 
थोड़ा-सा फासलछा पार करके दरबार साहबमें दाखिल हुआ। यह लछोगोंकी जिद थी। 
उन्होंने अपने प्रेमपर तनिक भी अंकुश नहीं लगाया। उन्होंने अत्यन्त दुःख सहन किया 
था। और अब थे प्रेमहूपी जलूसे अपने दुःखोंको धो रहे थे। लेकिन क्‍या में उनके 
इस प्रेमका पात्र था? जिन्होंने प्रेम वरसाया वे तो निस्सन्देह सुखी हैं; लेकिन जो 
उस प्रेमको स्वीकार करता है उसका क्या हाल होता है ? अनेक स्त्रियोंका अथवा जिन 
लोगोंके सर्गे-सम्बन्धी जेलमें थे उनका यह विश्वास था कि मेरे बलपर वे सब छूट 
जायेंगे। लेकिन में छुड़ातेवाला कौन हूँ ? में तो इतना ही कह सकता हूँ कि में उसी 
प्रभुके चरणोंमें इस प्रेमको अपित करता हूँ जिसके नामपर यह सेवा कर रहा हूँ। 

दरवार साहवके दर्शन करवेके बाद मुझे उत्तरीय और पगणड़ी भेंट किये गये; 
मेंने पगड़ी अपनी टोपीपर बाँधी और उत्तरीय को गलेमें डाल लिया। दर्शन करके 
वापस लछौटना भी उतना ही मुशिकिक था। इस तरह जलूसमें पाँच घंटे व्यतीत हो 
गये। फिर भी छोगोंका मन नहीं माना। मूझे छाछा गिरधारीलालके यहाँ ले जाया 
गया। उनके घर ज्ञामके ठीक छः: बजेतक हजारों व्यक्ति आते रहे और मुझे उनसे 
मिलनेके लिये वार-वार वाहर जाना पड़ा। स्त्री और पुरुष दोनों ही आते थे। अमृतसर- 
के छोगोंका कहना है कि आजतक इतनी स्त्रियाँ घरके बाहर नहीं आईं। उन्होंने 
उपदेश ” सुने बिना जानेसे कतई इनकार कर दिया। इस ओर ' उपदेश सुनाइये ' यह 
सामान्य वाक्य था। मेंने वहनोंको सबसे पहले उनके दुःखके लिये उन्हें दिलासा दिया 
तथा भयसे मुक्त होनेकी सलाह दी। जो जेल गये है उनके लिये शोक न करनेकी 
विनती की और कहा कि जबतक सहस्नों भारतीय निरचयपूर्वक जेलके दुःखोंको सहन 
नहीं करेंगे तवतक हम आगे नहीं वढ़ सकते। इसके बाद स्वदेशीकी सलाह देते हुए 
उसे धर्म मानकर रोज थोड़ी देरके लिये सूत कातनेका सुझाव दिया। 


बक्तिका प्रपात 


ये दृश्य भव्य कहे जा सकते हें। जिस तरह नायगरा प्रपातसे शक्ति उत्तन्न 
करके अमेरिकाके लोग उसका उपयोग करते हैं वेसे हम भी अमृतसर आदि स्थानों- 
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पर व्याप्त दक्तिका उपयोग कर सकते हेँ। इस समय यह शक्ति जलू-प्रपातके समाव 
व्यर्थ जाती है। उसका उपयोग किया जा सकता है। हजारों स्त्री-पुरुषोंमें देशामिमान 
व्याप्त हो गया है। ये लोग यह भी समझते हें कि इसमें धर्मका विचार भी होना चाहिए। 
उनके पास समय है लेकिन तालीम नहीं, जानकारी नहीं, जो टिक सके वह उत्साह 
और उद्योग नहीं। इन स्त्री-पुरुषोंको अक्षरज्ञानकी जरूरत है। और इससे भी पहले 
उन्हें उस ज्ञानकी आवश्यकता है जो मनको बदल डालता है और व्यक्तिकों सेवा- 
प्रायण बना देता है। लेकिन पढ़े-लिखे और सामान्य रूपसे अशिक्षित कहे जानेवाले वर्गके 
बीच एक बड़ी खाई है। पढ़े-लिखे भी जदूसमें थे। वे भी स्वदेशाभिमानी तो हैं ही। 
लेकिन उनका जीवन अशिक्षितोंसे अलहदा है और वे मानते हैँ कि जबतक अश्विक्षित 
लोग पढ़ नहीं जाते तवतक देशका उद्धार नहीं हो सकता। देशके उद्धारके लिए देशके 
प्रति प्रीति, देशके निमित्त खटने, दूसरे शब्दोंमें कहें तो धर्म-न्ञान होतेके अछावा और 
किसी चीजकी जरूरत नहीं है, और धर्म-ज्ञानका अर्थ हुआ कत्तंव्यपरायणता। प्रत्येक 
व्यक्ति यदि अपने आजके कर्तंव्यको समंझकर तदनुरूप आचरण करे तो [ उसके 
सामने | दूसरे दिनका कत्तेव्य स्वयंगेव उपस्थित हो जायेगा। 

आजका धर्म यह है कि: 

१, हम किसीसे डरे नहीं; 

२. सत्यका ही आचरण करें; ह 

३. देशकी भूखमरीको दूर करनेके लिए स्वदेशी धर्म ग्रहण करें; 

४. इस घर्मका सहज ही पालन किया जा सके इसके लिए घर-वरमें चरखा घादू 
करायें तथा हाथसे बने कपड़ेके उत्पादनको प्रोत्साहन दें और खुद भी वही कपड़ा पहुनें। 

ईद्वरसे डरनेवाला व्यवित मनुष्यसे नहीं डरता, इस कारण सरकारसे, राजासे, 
अमलदारसे नहीं डरता और जो डरता नहीं उसे कौन डरा सकता है? तथा जिसे 
कोई डरा नहीं सकता उसपर कोई भी सरकार बलात्कार नहीं कर सकती। तब 
सरकार आदि सत्ताएँ अपना सही स्वरूप समझे और निडर प्रजाके छिए कल्याणकारी 
शक्ति प्रमाणित हों। राजदण्ड भय उपजानेका साधन है। जहाँ प्रजा भवका साए कर 
देती है वहाँ राजदण्ड बेकार हो जाता है। यह विंडरता भी कैवल निर्दोष आचरणके 
द्वारा ही पैदा की जा सकती है। सत्यके बिता निर्दोषता सम्भव नहीं है। इसलिए 
हम सत्यका आचरण करें-- यही हमारी मुक्तिका द्वार है। 

अपने वस्त्रोंके लिए हम प्रतिवर्ष ६० करोड़ रुपया बाहर भेजते हैं; इस कारण 
हमें स्वदेशीकी आवश्यकता है। स्वदेशीका चरखे और करघे द्वारा तेजीसे प्रसार किया 
जा सकता है। अतएवं हमारे साठ करोड़ रुपयेके व्यापारकी चाबी है ये चरखे और 
करघे। 
. सत्मके बिता निर्भयता नहीं और स्वदेशीके बिना अर्थ-क्ाभ 3 इससे सत्य 
और स्वदेशीको अपनानेमें ही स्वराज्य है। इन दो वस्तुओंको सिखानेके लिए यदि 
योग्य शिक्षक हों तो पल-भरमें जनताको इनकी शिक्षा दी जा सकती है। जिस 
गाँवमें ऐसे स्वयंसेवक प्राप्त हो जायें वहाँ इन दो बातोंकों सिखाना शुरू कर दिंगां 
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जाना चाहिए। इसमें बड़े-बड़े मकानों अथवा बहुत ज्यादा पैसोंकी जरूरत नहीं है। 
मात्र तीत्र और शुद्ध इच्छाकी जरूरत है। 

लाहौरके अनुभवसे मेरे मनमें समय-समयपर ऐसे विचार आते रहते हे। मेने उन्हें 
यहाँ पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। 

लाहोरमें 

अमृतसरमें एक दिन रहनेंके बाद हम॑ लाहौर आये। यहाँ काम तो पड़ा ही 
हुआ था। पंडित दृय अभी बाहर थे। मोतीलालजी प्रयागमें और मालवीयजी दिल्ली में थे | 
इस कारण पेश की जानेवाली गवाहियोंके सम्बन्धमें मुझसे जो बन सकता था में उसमें 
लग गया। इसके साथ-साथ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयको भी पत्र लिखा कि 
तीन जतोंमें अभी दो शर्तें बाकी हेँ। 


दो शत 


एक हछातें यह है कि तुरन्त निर्णय देनेवाली अदालतों (समरी कोर्ट)के निर्णयोंकी 
जाँच करनेके लिए पंजावसे वाहरके एक न्यायाधीशकी नियुक्ति की जानी चाहिए। दूसरी 
शर्ते यह कि समितिका काम जारी रहनेतक प्रमुख कैदियोंको रिहा रखा जाये। 
स्पष्टीकरण करते हुएं मेने बताया कि इसके बिना ठीक-ठीक गवाहियाँ नही दी जा सकतीं । 
उनके अस्थायी झरूपसे रिहा कर दिये जानेपर ही लोगोंमें गवाहियाँ पेश करनेकी' 
हिम्मत आयेगी और सरकारकी सदाशयताके सम्बन्धमें लोगोंको विश्वास होगा। 

इस बीच आदरणीय मालवीयजी तथा श्री दास दिल्लीसे तथा मोतीलालजी 
प्रयागसे आ पहुँचे। समितिके सदस्य भी आ पहुँचे। वे लोग अमृतसरमें जलियाँवाला 
वाग आदि स्थानोंको -- जहाँ लोगोंको अधिकसे-अधिक कष्ट झेलने पड़े थे-- देखने 
गये। वृहस्पतिवार १३ तारीखको समितिकी बैठक शुरू हुई और अमृतसर-काण्डके 
सम्बन्धर्मे काररवाई आरम्भ हो गई। 


समितिका बहिष्कार 


लेकिन हमारी ओरसे समितिका बहिष्कार किया गया है। सोमवार अर्थात्‌ १० 
तारीखको लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयका उत्तर आया कि [दूसरी शर्तके अनुसार | पंजाब 
क्षेत्रसे वाहरके न्यायाधीश विहार उच्च न्यायारूयके न्यायमूर्ति सलिककी नियुक्ति हो गई 
है। लेकिन सरकारने तीसरी झरतंकों मंजूर नहीं किया। गवर्नर महोदयने लिखा कि 
जिन्हें समिति बुलायेगी सिर्फ उन्हीं कंदियोंकों गवाही देनेके छिए छाया जायेगा। इस 
आशयका एक पत्र मालवीयजीकों मिला है और मुझे भी यही उत्तर मिला है। कांग्रेस 
उप-समितिकी बैठक हुई तथा पंडितजीन सबको स्थितिसे अवगत कराया। मुझे जो 
कहना था, सो मेने कहा और खूब चर्चा हुईं। अन्ततः मालवीयजीने अध्यक्षके रूपमें 
माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय तथा छॉड हंटरको पत्र लिखे। ये प्रकाशित हो चुके 
हेँ। दोनों पत्रोंमें पंडितजीने स्पष्ट रूपसे कहा है कि जबतक प्रमुख नेताओंकों रिहा 
नही किया जायेगा तबतक लोगोंकी ओरसे समितिका बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होने 
लॉर्ड हंंटरके पत्रमें बहिष्कार करनेके कारण वताये और उनसे माँग की कि जैसे दक्षिण 
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आफिका्में मुझे और दूसरे छोगोंको छोड़ दिया गया था वैसे ही यहाँके प्रमक नेताओंको 
रिहा कर दिया जाना चाहिए। लॉड्ड हंटरकी ओरसे भी नकारात्मक उत्तर मिला है। 
इस बीच श्री एल्ड्यूज माननीय गवरनरसे मिल आये। उन्होंने भी उनसे विनती. की। 
बादमें में मिला। परिणामस्वरूप वे कुछ आगे बढ़े और उन्होंने यह स्वीकार पकिया कि 
जब चेताओंकों गवाही देनेके छिए छाया जायेगा तब उन्हें मुक्त रखा जायेगा। वह भी 
इस शर्तपर कि सोनेके लिए वे वापस जेलमें जायेंगे। इसमें हमारी भाँगकों कुछ हंई- 
तक स्वीकार कर लिया गया थां, सो फिरसे कांग्रेसकी बैठक हुई और उसमें विचार- 
विमशें किया गया। इसमें यह निश्चय हुआ कि यदि बाकीके दिनोंके लिए कैंदियोंको 
पैरोलपर छोड़ दिया जायेगा और वकीलकी सहायतार्थ अदालतमें आने दिया जायेगा 
तो हम माननीय छेफिटिलेंट गवर्नर महोदयकी वातकों स्वीकार कर छेंगे। भाई एन्ड्रयूज 
इस बातका निबटारा करवानेंके लिए गये। छेकित गवनेर महोदयने स्पष्ट शब्दोंमें इन्कार 
कर दिया। इसपर पंडितजीने छॉर्ड हंटरको फिरसे पत्र लिखा है। हंंटर समितिमें 
सरकारी वकील भी हँँ। उन अधिकारियोंको, जिनके कामके वारेमें छानवीन की जा 
रही है, [ अदालतमें | बैठनेकी अनुमति है, इनमें वकील छोग भी शामिल हैं। माल- 
वीयजीने कहा है कि एक ओर तो वे सरकारी अधिकारी, जो अपराधीकी स्थितिमें 
हैं, उपस्थित हो सकते हैँ और दूसरी ओर कैदमें पड़े हुए हमारे नेतागण उपस्थित 
होकर वकीलकी मदद भी न कर सकें -- ऐसी एक पक्षीय स्थितिको कांग्रेस समिति 
कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। परिणामत: हमारा वहिष्कार जारी है। 


हंटर समितिके सम्मुख गवाही 


अभी अमृतसरके अधिकारियोंकी गवाहियाँ छी जा रही हैँ। अधिकारी लोग मुल्य 
आरोपोंको स्वीकार करते जान पड़ते हें। तीनों भारतीय सदस्य ठीक काम कर रहे 
हूँ, पंडित जगतनारायंण वहुत कड़ी जिरह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अनेक बार 
उनकी जिरह जितनी कड़ी होनी चाहिए उससे कहीं अधिक कड़ी होती -है। जो जानते 
हैँ वे कहते हैं, उनका तरीका ही ऐसा है। बहुत समयतक फौजदारी भामलोंको हाथमें 
लेनेके कारण उनकी आदत ही तीखी जिरह करनेकी पड़ गई है। सर चिमनछाढ 
सीतलवाड भी बहुत बारीकीसे सवाल पूछते हैँ, और साहबजादा सुलतान अहमद 
थोड़े सवाल पूछते हैं छेकिन वे मुद्ेसे ही सम्बन्धित होते हैं। ऐसी कोई वात हक दिखाई 
नहीं देती जिससे यह लगे कि अंग्रेजी सदस्य पक्षपातपूर्ण सवाल पुछते हैं। का यह 
कहना है कि समितिके सदस्य-गण भी जान-बूझकर अन्याय करे, सो बात नहीं । चाहे 
जो हो सब लोगोंकी यह राय है कि भारतीय सदस्य जीहजूरी करनेवाले नहीं है। " 


हमारी समिति , 


हम वहिंष्कार करते हें तो हमें उसके एवजमें कुछ करना चाहिए। कांग्रेसकी 
उप-समितिने पाँच कमिइनरोंकी नियुक्ति की है। उत्तका काम जो गवाहियाँ अर 
इकट्ठी हुई हैं उन्हें तथा नवीन गवाहियाँ लेकर उनकी छानबीन करके एक रिपोर्ट तेयार 
करना है। पाँच कमिष्नर हैं: पंडित मोतीछाछ नेहरू, श्री वित्तरंजन दास, श्री अत्बात 
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तेयबजी, श्री फजल हुसैन तथा में स्वयं। कल श्री अब्बास तैयबजी बड़ौदासे और 
थोड़े दिनोंमें श्री फजल हुसैन कलकत्तेसे [यहाँ ] भा जायेंगे। इन कमिह्नरोंने यहाँके 
वकील श्री सन्‍्तानम्‌को अपना मंत्री नियुक्त किया है। यहाँके अत्य वकील भी निःशुल्क 
काम कर रहे हूँ। 


एन्ड्रयूजकी विदाई 

श्री एन्ड्यूज दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना होनेवाले थे; उनके सम्मानमें करू 
ब्रेडलों हॉलमें एक भारी सभाका आयोजन किया गया था। उसमें टिकट' बेचे गये थे 
तथा उनसे इकट्ठी हुईं दो हजार रुपयकी रकम श्री एन्ड्रयूजकों भेंट की गईं। पंडित 
मालवीयजी अध्यक्ष थे। इस सभामें श्री एन्ड्रयूजने पंजाबकी जो सेवा की है उसकी 
प्रशंसा की गई और इस आशयका प्रस्ताव पास किया गया कि दक्षिण आकफ्रिकामें 
भगवान्‌ उन्हें सफलता प्रदान करे। श्री एन्ड्रभूजने गदगद कंठसे बड़ा ही अद्भुत भाषण 
दिया। सभाके सम्मुख प्रस्ताव पेश करनेकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। उक्त दोनों 
भाषण पठनीय हैं, अतएव में उन्हें अगले अंकमें प्रकाशित करना चाहता हूँ। अन्य 
भाषण मुख्यत: औपचारिक थे इसलिए उनका सार देनेका विचार है। 


पाठकोंसे क्षमा-याचना 


मुझे उम्मीद थी कि “नवजीवन' साप्ताहिकके प्रारम्भिक अंकोंमें अधिकांशतः 
में ही लिखूँगा अयवा उसके अधिकांश लेखोंमें मेरा कुछ-न-कुछ हाथ होगा। पंजाबका 
मामला ऐसा गम्भीर होगा अथवा मुझे इस तरह एकाएक वहाँ रुके रहना पड़ेगा इसका 
अन्दाज नही था। पंजावसे में कबंतक मुक्त हो सकूगा इसका भी कुछ पता नही है। 
“ त्वजीवन ' पर में स्वयं जो मेहनत करना चाहता था उतनी फिलहाल नहीं कर सकता; 
आशा है इसके लिए पाठक मुझे क्षमा करेंगे। में समझता हूँ कि प्रत्येक पाठक यही 
चाहेगा कि में पंजाबकी सेवा करूँ; और में पाठकोसे आशा रखता हूँ कि वे इस 
बीच भाई इल्दुलाल याज्ञिक जो सेवा अपित कर सकेगे, उसे स्वीकार करेंगे। 


[ गुजरातीसे ] 
नंवजीवन, २२-११-१९१९ 


२०४. पत्र: जी० ई० चेटफोल्डको 
[ नवम्ब्रर १७, १९१९के बाद] 


श्री जो० ई० चैंटफोल्ड, आई० सी० एस० 
जिलाधीश , 
अहमदाबाद 
प्रिय श्री चैटफील्ड, 

छोई हंटरफी समितिको जो सबूत दिये जाने थे उनके बारेमें आपका पहला पत्र 
मु मिला या। १७ तारीसके आपके पत्र के छिए धन्यवाद। वह मुझे गुजरावाल्ामें 
मिला। यहू भी शात हुआ कि अपनी गवाहीके बारेमें आपको लिखकर भेजना जरूरी 
नहीं है। 

हुंदयसे आपका, 
हस्तलिखित अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ६९८१) की फोटो-नकलसे | 


रै 


२०५७५. तार: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 
[छाहौर 


नवम्बर १८, १९१९] 
एन्ट्रपूज, 
[द्वारा] श्रीमती जहांगीर पेटिट 
पर रा 
वम्बई हल 
निश्चय ही इंग्लेंड' होते टरुए छोटें। मिशनके पहुँचनेतक दक्षिण ] 
है| 
[ अंग्रेजीगी | । 
यॉस्‍्ज गवनमेंट रेकडंस 
१, वह पत्र इस प्रहार था: ” मुझसे भापक्रों बह सूचित करनेका निर्देश मिला दैक्ि सरकारने 
ममीतक झआगामी भापोगके सामने झामे जानेयाऊे अपने गवादोंक़ा चुनाव नहीं किया है। ही दा 
२८ अफ्यूबर, १९१९ की इस दफ्तरी नोसिसिके स॑० ४० पी० ओ० ए8० आई० को रद समझ। कक 
है कि इस बारेगे गने आपको स्यये दो कष्ट दिया । यंदि भाप गवादी देना चाएते ई त्तो झंपपा भा 
सीगे समितिकों उस तरीकेसे मर्जी दें. जो उसकी भोरसे प्रेस विश्वप्तिमें निदिष्ट किया गया है। 
२. अपने १७ नपम्बर्के पश्रमे पर्डयूजने लिखा था: “मेंरा विचार शाख्रीजीका कल 
और उनमें यवापषम्मब पूरी स्वितिसे मवगत करा देनेका है । श्सके गाद इंस्लेंड जाकर वहाँ वस्तु 
स्पष्ट करके शीत दी बर्शों मापके पास छोट भनेका है ।/ 
३. अमिप्राव संत सर॒कार द्वारा नियुक्त जाँच भाषोगते है । 


ञ 
शक 


0 । 
नि 
कं 


२०६. भाई परमानन्द 


'ट्रिब्यूब के स्तम्भोंमें श्री एन्ड्रयूजने अत्यन्त मामिक भाषामें भाई परमानन्दके 
मामलेके सम्वन्ध्में लिखा है। भाई परमानन्द उन मुट्ठीभर भारतीयोंमें से हे जिनकी 
संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, और जिन्होंने भारतकी सेवाकों ही अपना जीवन 
मान लिया है और खुशी-खुशी गरीबीको अपना लिया है! इसी भावनासे उन्होंने लाला 
हंसराजके प्रभावमें आकर लाहौरके डी० ए० वी० कॉलेजमें प्रोफेसरका पद स्वीकार 
कर लिया था। अपने आउडसम्बरहीन आचरण, परिश्रम और तेजस्वी चरित्र द्वारा वे 
विद्याथियों और शिक्षकोंके भी प्रिय बन गये। इसके बाद वे दक्षिण आफिकाके 
दौरेपर गये और वहाँ उन्होंने जीवनके निर्माणके लिए धर्मकी आवश्यकतापर व्याख्यान 
दिये। सत्यनिष्ठ और उदात्त व्यक्तिके रूपमें उनकी गहरी छाप मेरे मनपर पड़ी 
थी। उस उप महाद्वीप [दक्षिण आफ़्रिका] में अपने दौरेकी अवधिमें वे मेरे निकट 
सम्पर्क्म आये और लगभग एक माहतक मेरे सम्मानित अतिथि रहे थे। विविध 
विषयोंपर मेरी उनसे बहुत-सी बातें हुईं और मेरा विश्वास है कि उनका देश्प्रेम बहुत 
ही ऊँची कोटिका था --ऐसा देशप्रम जो राष्ट्रीय हितोंको साधनके लिए हिसाका प्रयोग 
हेय मानता है। वे दक्षिण आफ्रिकासे इंग्लेंड गये। वहाँ वे उस हविंसात्मक विचारधाराके 
सम्पर्कर्में आये जिसका नेतृत्व पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा' कर रहे थे। तथापि विविध 
प्रलोभनोके बीच भी उनके अच्तरमें सत्यकी ज्वाला उतनी ही प्रखरतासे जलती रही। 
अदालतके सामने दिया गया उनका स्पष्ट और निर्भीक बयान जाहिर करता है कि 
उन्होंने कुछ भी नही छिपाया है। उन्होंने ऐसी स्वीकारोक्तियाँ की हे जो उनके लिए 
नुकसानदेह हैं। वे कोई भी वयान देवेको वाघ्य नही थे, परन्तु वे पीछे हटनेवाले न 
थे। उन्होंने महसूस किया कि चाहे उनके बयानके कारण उन्हें सजा ही क्‍यों न हो 
जाये फिर भी उन्हें कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। उनके बयानमें स्वतः ऐसी कोई 
वात नहीं है जिसके आधारपर उन्हें सजा दी जा सके। परन्तु विशेष अदालतने इस 
बयानमें अन्य सवृत जोड़ दिये और उन्हें सजा सुता दी। , 

उनकी पत्नी द्वारा दी गईं युक्तियुक्त याचिकामें, जिसे हम अन्यत्र प्रकाशित कर 
रहे हैँ, सारे मामछेका बहुत ही तर्कयुक्त विश्लेषण किया गया है। में इस समय उसकी 
चर्चा नही करूँगा। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ यह दिखाना है कि सरकारने एक सम्मान- 
नीय व्यक्तिके साथ एक सावारण अपराधी' जैसा बरताव करके बहुत बड़ी भूछ की है। 
उनको अपराधी मात्र भी लें तो भी उन्हें अंडमान भेजना अनुचित था। यदि वे 
त्रु थे तो उनके साथ मानवोचित व्यवहार करके मित्र बना लेना आसान बात थी। 
यदि वे सचमुच ही खतरनाक व्यक्ति थे तो उन्हें उनकी स्वतंत्रतासे वंचित करना 
उचित था। परल्तु उन्हें साधारण कैदियोंमें रखना या अंडमान भेजना" बहुत बड़ी 


१. इंडियन सोशियोलॉजिस्टके संपादक; देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४८९ | 


३६४ सम्पूर्ण गांवी वादूमय 


करता थी। मेंने छाहौर तथा अन्य स्थानोंके अनेक छोग्रोंसे भाई परमानदके बारें 
पूछा है। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसे उत्के अपराबी होनेका विश्वास हो। 
उनमें ते प्रत्येक व्यक्ति सानता हैं कि उतपर जो अपराध छगावा गया वह उल्होंने 
तहीं किया है। आतंकके बलूपर अपना अस्तित्व बनाये रखनेवाली सरकारकों वें 
रहनेका कोई हक नहीं है। ऐसी सरकार वहादुर स्त्री-पुरुषोंपर नहीं वल्कि वुजदिक्लोपर 
शासन करतीं हैं। साईं परमानन्द काफी समयसे जेलमें हेँ। उनकी पत्नी व वच्चोंकों 
(में समझता हूँ कि गैर-कानूनी ढंगसे) जव्तीके हुक्म द्वारा उतकी निजी सम्पत्तित्े 
वंचित कर दिया गया था। भाई परमानन्दके पत्रोंसे जाहिर होता है कि उनके मनमें 
कोई कदुता नहीं पैदा हुई है। इसके वजाय अंडमानमें वे अपना जीवन घामिक बात्म- 
निरीक्षण करते हुए व्यतीत कर रहे हें। ऐसे आदमीको कैद रखना सरकारके छिए 
मुनासिव नहीं है। में विश्वास करता हूँ कि पंजावके मावनीय लेपिट्नेन्ट यवर्वर 
मामलेकी जाँच करेंगे और व सिर्फ यही' वल्कि अंडमानके जेल अविकारियोंसे भाई 
प्रमानन्दके बारेगें जानकारी प्राप्त करेंगे और उन्हें तुरन्त रिहा कर देंगे। में यह भी 
विश्वास रखता हूँ कि जनता तथा समाचारपत्र इस मामलेका अध्ययन करेंगे बौर 
सरकारसे भाई परमानन्दकों रिहा कर देनेका बाग्रह करेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १९-११-१९१९ 


२०७. पत्र: महादेव देसाईको 


गृजराँवाला 
[तवम्बर २२,] १९१९ 


भाईश्री' महादेव, दिल 

तुम्हारा लाला लाजपतराय-वाढा तार मिला। वे पैसे कैसे मेंगवा सकते हें 
यह बात मेरी समझमें -वहीं आई। उतके पास तो बहुत पैँसे हे ्‌ तयापि में उनके 
पुत्रसे मिलूंगा और खोजवीन कूँगा। तुम्हें मेरे सब छेख मिल ग्य॑ होंगे ! 

आज भाई नरहरिका पत्र मिला, उससे तुम्हारे सोजीत्रा जानेंकों वात मादूम 
हुईं; किसलिये जाना पड़ा, सो नहीं जान पाया। है 

भाई तरहरिले निर्माण-कार्यके सम्वन्ध्में लिखा है, इसे पढ़कर मुन्ने वहुत प्रद्नता 
हुई है। थोड़े मकान वन जायें तो हम दिवकतसे वच जायें। आज दिल्ली जा रहा है बौर 
मंगलवारकों सवेरे लाहौर पहुँचूँगा। मेरी डायरी तो तुम “नवजीवन में देख ही सकोवे। 


वापुके आशीर्वाद 


मूल गुजदाती पत्र (एस० एन० ९८५६) की फोटो-नकछसे। ु 
१, इसी तारीखको गांधीजी गुजराँवालते दिल्लीके लिए रवावा हुए ये और मंगल्वारके दिन अवाद, 
२०-११-१९१९ को छाहौर पहुँचे थे । 


२०८. गो२रक्षा केसे को जाये? 


गो-रक्षाके सम्बन्धमें अनेक भाई मुझे पत्र लिखते रहते हें। जो अन्तिम पत्र मेरे 
नाम आया है, उसमें लिखा है कि मुझे स्वदेशी-प्रचारका त्याग करके सबसे पहले गो- 
रक्षाका काम ही करना चाहिए, गो-रक्षाके सम्बन्धमें बहुत वर्ष हुए मेने अपने विचार 
बना लिये थे। मेरे विचार चालू प्रयासोसे विकुल पृथक हैं। मेरी घारणा है कि 
ग्रो-रक्षाके नामपर हम जाने-अनजाने गो-हत्या करते हे। लेकिन इस समय गो-रक्षाके 
सम्बन्ध्में अपने समस्त विचारोंको पाठकोंके सम्मुख नहीं रखना चाहता। मौलाना 
अब्दुल वारीने मुझे जो पत्र लिखा है, आज उससें से कुछ अंश उद्धत कर देना 
चाहता हैँ। ये महोदय लिखते हे: 


हिन्द-मुस्लिम एकताके सम्बन्धर्मे खिलाफतके लिए नियत किये गये प्रार्थना 
दिवसपर हमें जो सफलता मिली है उसके लिए में आपका आभार सानता हैं। 
आपने इस सम्बन्ध जो रास्ता अपनाया है उसका सुसलमानोंपर, विशेष- 
तया उन मुसलमानोंपर जो धर्मके प्रति निष्ठावान हैँ, गहरा असर पड़ा है। 
अनेक उलेमाओंने आपको विशेष रूपसे बधाई देनेके लिए मुझे पत्र लिखे हें। 
उनमें से एक फुलवारीके मौलाना सुलेमान साहब हे। वे लिखते हे कि उन्होंने 
भविष्यमें स्वयं गो-हत्या तल करनेका निरचय कर लिया है और दूसरोंको भी 
गो-वध न करनेके लिए समझाया है। यदि आप जेसे व्यक्ति एकताके लिए मेहनत 
करते रहें तो देशकी उन्नति जल्दी होगो और झ्षगड़ेके कारण भी दूर हो जायेंगे। 


एकता स्थापित करनेमें मेरा कितना हिस्सा है, उसपर हम विचार करना छोड़ 
देते हैं। में उपर्युक्त पत्रमें से पाठकोंके समक्ष जो सार उपस्थित करना चाहता हूँ वह 
तो इतना ही है कि हम यदि ग्रो-रक्षा करना चाहते हें तो वह मुसलमान भाइयोंकी 
सेवाके द्वारा हो संभव होगा। एक सज्जनने मुझे सन्देश भेजा है कि मुसलमानोंके 
साथ यो-रक्षाके सम्बन्धमें शर्ते करनेके पश्चात्‌ ही हमें खिलाफतके वारेमें उनकी मदद 
करनी चाहिए। उपरोक्त पत्रमें इत सज्जनके प्रशनका उत्तर आ जाता है। यदि हम 
प्रतिदान लेकर किसीकी मदद करते हूँ तो उसमें न तो रस रहता है और न सार ही। 
'खिलाफतके सम्बन्धर्में मूसलमान भाइयोंने हमारी मदद नहीं माँगी है, लेकिन यदि हम 
उनको मित्र बनाना चाहते हों, और उन्हें भाई मानते हों तो उनकी मदद करना 
हमारा फर्ज है। उसके फलस्वरूप वे भो-ह॒त्या बन्द कर दें तो यह बात अलग है। 
उसमें कोई अनोखापन नहीं है। लेकिन' वे गो-वध बन्द करें इसी शतंपर हम उनकी 
मदद करें सो नहीं हो सकता। कर्तव्य निवाहनमें प्रतिदावके लिए स्थान कहाँ ? छेकिन 
जिनके मनमें गो-रक्षाके पक्षमें तीव्र भावना हो, उनका स्पष्ट कत्तंव्य है कि वे खिलाफतके 
सम्वन्धर्में मुसछमानोंकी प्री-पूरी मदद करें। 
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ऐसी मददका अवसर हमें दिसम्बर भासमें पुंनः प्राप्त होगा। १३ से १६ 
तारीखतक सुलह सम्बन्धी जशन मनाये जायेंगे। भेरा पक्का विश्वास है कि जवतक 
मुसलमान भाइयोंकों सन्तोष नहीं होता तबतक हम उन जशनोंमें भाग नहीं छे 
सकते। लड़ाईके परिणाममें जिनका भारी स्वार्थ निहित है, जवतक उनकी स्थिति 
स्पष्ट नहीं हो जाती, जबतक उन्हें अपनी स्थितिके वारेमें पूरा भय बना हुआ है 
तवतक उनके लिए सुलह-सम्बन्धी उत्सवोंका कोई अर्थ नहीं हो सकता। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २३-११-१९१९ 


२०९. भाषण : खिलाफत सम्सेलन, दविल्‍्लोमें' 


[ नवम्वर २३, १९१९] 


अध्यक्ष महोदय और भाइयो, 

आप छोग मुझे बेठे रहनेके लिए क्षमा करेंगे क्योंकि में खड़े होकर भाषण 
नहीं दे सकती। यह कहा गया है कि हिन्दुओंने मुसलूमानोंकों उनके दुःख तथा विरोधकी 
भावनामें हिस्सा बेंटाकर कर्जके बोझसे दवा दिया है, किन्तु में मानता हूँ कि उन्होंने 
अपना फर्ज अदा-करने से ज्यादा कुछ नहीं किया है। आपने हिन्दुओंके लिए धन्यवादका 
एक श्रस्ताव पास किया है। परन्तु कत्तेव्य निभाना और कर्ज चुकाना, इन दोनों 
बातोंमें धन्यवाद देनेकी कोई बात नहीं होती। यह तो उनका फर्ज था क्योंकि हालमें 
एकताकी बहुत चर्चा हुई है। परन्तु एकता तथा भाईचारेकी सच्ची भावनाकी कसौटी 
यह है कि एक दूसरेके' दुख:-सुखमें बराबर हिस्सा वेंटाया जाये। वाईस करोड़ हिन्द 
उस समय केसे शान्ति पा सकते हूँ जब उनके आठ करोड़ मुसलमान भाई भयंकर 
व्यथासे तड़प रहे हों? आठ करोड़की व्यथा भारतके शेष २२ करोड़ निवाप्तियोंकी भी 
व्यथा है। अतएव यद्यपि शान्ति-संधि हो गई है लेकिन भारतकों सच्ची शान्तिका कोई 
अनुभव तहीं हुआ है। 

आगे श्री गांधीने कहा कि सें बाइसराय तथा सरकारको बताता रहा हूँ कि 
यदि उनका इरादा मुसलभानोंकों सन्तुष्ट करनेका है तो टर्कीके लिए न्यायपुर्ण 
तथा सम्मानजनक शतोपर शान्ति स्थापित की जाये और तब सभी भारतीय पूरे 
उत्साहसे विजयोत्सबोम दरीक होंगे। इसके बाद उन्होंने ओताओंसे आग्रह किया कि वे 
अपनी आत्मिक शक्तिमें विश्वास न खोयें और आशा न छोड़ें। 

उन्होंने कहा, आपका पक्ष स्यायोचित है और यदि आप सफलता चाहते हैं तो व्लि- 
दानोंके लिए तत्पर रहना आपका कत्तंव्य है, क्योंकि आपके इतने पविन्न उद्देश्यके लिए 
निरचय ही बलिदानोंकी आवश्यकता होगी। आपको धर्मके साथ खिलवाड़ नहीं करना , 


१, इस संम्मेलनमें केवछ मुसल्माव प्रतिनिधियोनि भाग लिया था । 
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चाहिए और न ऐसे महत्त्वपुर्ण सामलोंकों छोटा ही समझना चाहिए। आपको पूरी 
विनम्नता, दृढ़ता, ईमानदारीके साथ और सफलताके लिए कृतसंकल्प होकर अपने काममें 
“लगना चाहिए। इसके बाद उन्होंने यह घोषणा की कि आगासी विजयोत्सवोर्सं न 
शरीक होनेके निर्णयके बाद सभी हिन्दुओं और मुसलमानोंका यह कर्तव्य होगा कि 
अपना द्वत सच्ची श्रद्धासे निभायें। इस अवसरपर बँटनेवाली कोई भिक्षा या भोजन 
स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और अगर आतिशबाजी वरगरह हो या रोशनी 
वगरह की जाये तो उसे भी देखने नहीं जाना चाहिए। किस्तु.जो लोग स्वेच्छासे इन 
उत्सवों और मेलोंमें जाना चाहें, उनके सामने किसी भी प्रकारकी रुकावट नहों डाहनी 
चाहिए। 
श्री गांवीते भी अपने विचार व्यक्त करनेकी प्रार्थता की गई। थे बड़ी ईसानदारीसे 

बोले और प्रस्तावका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि से यहाँ अपने विचार धामिक 
दृष्टिसे नहों धर्म निरपेक्ष दृष्टिसे व्यक्त करने आया हूँ। में एक सत्याग्रही हैँ और मेरा 
धर्म विपक्षीकों किसी भी तरहकी चोट पहुँचाने से रोकता है। बहिष्कारका अर्थ है 
आयथिक दंड देता, और में हर तरहके दंडके विचारका विरोध करूँगा। मुझ निश्चित 
रूपसे पता है कि मौलाना हसरत व्यावहारिक कासके हिसायती हे परस्तु इस प्रकारका 
व्यावहारिक काम शायद किसी भी उपयोगी नतीजेकी ओर हमें न ले जायेगा। से 
बहिप्फारके विचारके विरोधमें हूँ। 

[ अंग्रेजीसे ] 

बॉस्बे ऋॉनिकल, २९-११-१९१९ 


२१०. भाषण; खिलाफत सम्मेलन, दिल्‍लोसें 


नवम्बर २४, १९१९ 


हकीम साहिबा और भाइयो, 

आप मुझे क्षमा करेंगे कि में खड़ा होकर बोलनेमें असमर्थ हूँ। मेरा स्वास्थ्य 
ऐसा नही है कि वहुत देरतक खड़ा रह सकूँ। आपके सामने वैठकर बोलनेके लिए 
क्षमा माँगनेमें मुझे हमेशा छज्जा आती है, आपने आज जो सम्मान मुझे दिया है उसके 
लिए में आपका कृतज हूँ। में सदासे कहता और लिखता आया हूँ कि जो छोग देश- 
सेवा करना चाहते हे उन्हें धल्यवादकी आवश्यकता नहीं, देशसेवा स्वयं ही अपना 


१, गांधीजीसे विदेशी वर्तुओंकि वहिष्कारके अस्तावपर बोलनेकों कहा गया था ! 

२. गांधीजीने हिन्दुओं और झुसव्मानोंके सम्मिल्ति अधिवेशनक्ी अध्यक्षता की थी। झसमें उन्होंने 
दिल्दीमें भाषण दिया था, हिन्दी रिपोर्ट उपछ्यय नहीं है। उनके भाषणकी संक्षिप्त रिपोट यंग इंडियाके 
२-१२-१९१९ और १०-१२-१९१९ के अंकमें अक्राशित हुई थी । 

३, दृकीम गजमल हों । 
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पारितोषिक है। उन लोगोंको जिन्होंने अपनेकों मातुभूमिकी' सेवाके लिए अपित कर दिया 
है देशके प्रति अपनी भवितिसे सुख मिलता है। उत्के लिए इससे परे कोई और सुख 
नहीं। हम सब -- ईसाइयों, पारसियों, हिन्दुओं और मुसलमानों -- के इकट्ठे होनेका 
उद्देश्य है खिलाफतकी समस्यापर विचार करना और यह निश्चय करना कि हमें 
क्या करना चहिए। कल मुसलूमानोंका एक अलग सम्मेलन हुआ और उन्होंने कई 
प्रस्ताव पास किये । आज भारतमें पैदा हुए और रहनेवाले दूसरे सब सम्प्रदायोंके प्रति- 
निधि भी उसी समस्यापर विचार करनेके लिए जमा हुए हेँ। कुछ छोगोंको हिन्दुओं 
और मुसलमानोंके पारस्परिक सौहादेपर आहचय्य होता है। पर वे एक ही मातासे 
जन्मे हैँ, एक ही धरतीपर रहनेवाले हँ--वे एक दूसरेसे प्रेम न करें तो करें क्या! 
जब यह कहा जाता है कि खिलाफतके प्रशनपर हिन्दुओंको मुसलूमानोंका साथ देता चाहिए 
तो कुछ लोगोंको आइचये होता है। पर मेरा कहना है कि यदि हिन्दू और मुसलमान 
भाई-भाई हैं तो एक दूसरेके दुःखममें हाथ बँटाना उनका कत्तंव्य है, इस सम्बन्धमें 
एक हीं प्रशनन उठ सकता है और वह यह है कि क्या मुसलमान ठीक रास्तेपर हैं और 
क्या उनका लक्ष्य न्यायसंगत है? यदि वह न्यायसंगत है तो इस' धरतीके बच्चे-बच्चेका 
यह कर्त्तव्य है कि उनसे सहानुभूति रखे, हमें यह नहीं समझना चाहिए कि खिलाफत- 
की समसस्‍्यापर केवल मुसलूमानोंको ही दुःख होगा। नहीं, यह प्रश्न सभी भारत- 
वासियोंका है। 


अब में यहाँ उपस्थित अपने हिन्दू भाइयोंसे कुछ कहूँगा। आज मुझे भाई आसफ 
अलीने दो पत्र लिखे हैं जिनमें उन्होंने आशा व्यक्त की है कि खिलाफत समिति गो-संरक्षणके 
प्रइनकों सुलझाने में साधन बनेगी | पर में जोर देकर यह कहता चाहता. हूँ कि यदि एक 
भाई कण्टमें हो तो दूसरे भाईका कत्तंव्य है कि उसे हर प्रकारसे सहायता दे। जब 
हिन्दू संकटमें हों तो मुसलमानोंको उनकी सहायता करनी चाहिए और जब मुसलछमात 
संकटमें हों तो हिन्दुओंको उनकी सहायताके लिए आगे आता चाहिंए। हमें अपनी सहायता 
और सहानुभूतिके छिए कोई बदला नहीं चाहिए। अगर आप मुसलमान भाई सही 
रास्तेपर हैं तो हम आपको बिना शर्ते सहायता देंगे। यह हिन्दुओंका पैत॒ुक अधिकार 
है। यदि मुसलमान स्वेच्छासे किसी बातपर झुकनेको तैयार हों वो हमः उसका 
स्वागत करेंगे, पर हम लछाहूचके लिए लड़ने वाले सैनिकोंकी भूमिका स्वीकार नहीं 
करेंगे। हम जो-कुछ देंगे अपना कत्तंव्य समझकर देंगे और उसके एवजमें केवल भग- 
बानसे पारितोषिक माँगेंगे। में आप हिन्दू भाइयोंसे कह दूँ कि गाय सुझे उतनी ही 
प्रिय है जितनी आपमें से किसीको भी। पर हंस मुसलमानोंसे लड़कर गायकों रक्षा 
नहीं कर सकते। आप गायकी रक्षा तभी कर सकते हैँ जब आप मेरा उदाहरण सामने 
रखें और अपना कर्तव्य निभायें। (तालियाँ) मेरी बात पूरी तरह सुन लीजिए । तालियाँ 
बजानेका मौका नही है। अगर आपको उस ध्येयके न्‍्यायसंगत होनेमें शंका हो जिसके 
लिए मुसलमान रड़ रहे हें तो में श्री लॉयड जाँर्जकों गवाहके रूपमें पेश करूँगा। जब 
सिपाहियों और रंगरूटोंकी जरूरत हुई तो यह आईवासन दिया गया कि मुस्लिम प्रदेशों- 
पर किसीकी दृष्टि नहीं है और ये प्रदेश मुसलूमानोंके पास ही रहेंगे, अब यदि मुसल- 
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मानोंके असंतोष और दुःखंको दूर करना है तो न्याय किया जाना चाहिए। खिललाफतके 
सम्बन्धमें वे न्यायसंगत आधारपर लड़ रहे हेँ और सब हिन्दुओं. और पारसियोंको 
उनके दु:ख्में हाय बेँटाना चाहिए। हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम ब्रिटेनकी जनता, 
सम्राट्‌ तथा जिम्मेदार मन्त्रियोंको दिखा दें कि हम मुसलमानोंकी भावनाका आदर 
करते हैं और उनके लरक्ष्यकों व्यायसंगत मानते हें। यह उचित नही है कि आठ करोड़ 
मुसलूमानोंको मानसिक यातना सहन करनी पड़े, वे सही मार्गपर हें और उनकी 
सहायता की जानी चाहिए। १७ अवतूबरकों पंजाबकों छोड़कर सारे भारतने उपवास 
रखा, हड़तारू और प्रायेता की, पर यह काफी नही है। खिलाफतका प्रश्न बहुत बड़ा 
प्रघनन है और सारे भारतका प्रइन है। उसके लिए उसी अनुपातमें सच्ची रूगनकी 
जरूरत है। यहाँ में भारतीयोंसे कह दूं कि वे हताश न हों, नेराश्य मनुष्यकी सब 
ताकत छीन छेता है, हम अब भी ब्रिटेनकों बता सकते हे कि इस समस्याका हम- 
पर कितना गहरा असर है और हमारे त्यागके लिए तैयार हुए बिना उसे हमारी बात 
सुनती पड़ेगी। हमारे लिए यह अभोष्ट नहीं कि हम यह आशा रखें कि हमारी 
इच्छा पूरी होगी। किन्तु २० करोड़ लोगोंकी वलिदानके लिए तत्परता उनकी सब 
इच्छाओंको पूरा कर सकती है, न तो सरकार और न दुनियामें कोई यह कह सकता 
है कि हमारे भाग्यमें शान्ति है। इसके विपरीत हम एक विपत्तिकी छायामें रह रहे हैं। 
शान्ति है कहाँ ? मुझे तो वह नहीं दिखती, टर्कीके साथ कोई शान्ति-सन्धि नही हुई। 
और जबतक टर्कीके साथ एक सम्मानजनक शात्ति-सन्धि नहीं हो जाती तबतक 
मुसलमानोंके लिए उत्सवर्में भाग कछेना सम्भव नहीं। और यह हम सबके लिए 
दुःखदायी होगा। 

पहले तो उनके मनमें इतना शोक है कि वे किसी हँसी-खुशीमें भाग ले ही 
नहीं सकते। और यदि उन्हें इसके लिए मजबूर किया भी गया तो उत्तकी भावनाएँ 
सच्ची प्रसन्नतासे कोसों दूर होंगी। इस पाखण्डपूर्ण दिखावेका' कोई अर्थ नहीं निक- 
लता, चूँकि आठ करोड़' मुसलमान ठ्कीके सुलतानकों अपने धर्मका अधिष्ठाता मानते 
हैं; अतः उनके पड़ोसियोंके नाते हमें भी उनकी भावनाओंका आदर करना चाहिए 
और कल जो प्रस्ताव! उन्होंने पास किया है उसमें उनका साथ देना चाहिए। 
भगवान्‌ जानता है कि हम उनके साथ हें, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके दुःखका 
समुचित कारण मौजूद है, अन्यथा हम उनके साथ न होते। 

भहात्माजीन भागे कहा कि अगर अल्सास और छॉरेन फ्रांसकों वापस नहीं दे 
दिये जाते तो फ्रांसको शान्ति नहीं प्राप्त होगी, इसी तरह भारतके लोग कह सकते हे 
कि जवतक खिलाफतके सम्बन्धमें आठ करोड़ मुसलमानोंकी वेदनाका शमन नहीं होता, 
भारतके लोगोंकों उत्सवसे कोई सरोकार नहीं होगा। किन्तु यदि यह प्रदत सनन्‍्तोषजनक 
रूपसे सुलझा लिया जाता है तो सभी भारतोय अपने-आप ही आदरके साथ इस खुशीसें 
भाग लेंगे। उन्होंने आगे कह: 


१. इस प्रस्तावमें भारतीय जनतासे भनुरोष किया गया था कि वह शान्ति-समारोहँमें भाग न छे। 
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सरोकार नहीं होगा जिसका सम्बन्ध एक अपूर्ण शान्तिसे है। हमें यह अधिकार भी 
नहीं है कि जब आज पंजाब भयावक अत्याचारके पंजेमें है तो भी हम उत्सवमें 
जायें। जो वात है वह यह है कि पंजाबके सम्बन्ध्में जिन यातनाओंकी हम शिकायत 
करते हैं वे तो हो ही चुकी । उनके घावोंको अब सिर्फ भरा जा सकता है। इस सम्ब- 
स्थ्में अब हम केवल इतना ही चाहते हे कि न्याय हो और इस उद्देश्यसे दो समितियाँ 
काम कर रही' हैं। एक हंटर समिति है और दूसरी समिति मालवीयजीके नेतृत्वमें 
काम कर रही है। उत्तकी जाँचके परिणामोंकी प्रतीक्षा है। हमें अधिकार होगा कि 
उनकी जाँचपर टिप्पणी करें और कहें कि वे ठीक और न्यायसंगत है या नही 
उनकी जाँचके विवरणकी हम प्रतीक्षा कर सकते हूँ, किन्तु खिलाफतके प्रश्नपर हम 
प्रतीक्षा नहीं कर सकते। क्योकि इस सम्बन्धमें किये गये निर्णय हमारे सामने हें और 
अन्तिम समझौता होनेसे पहले हमें संसारके सामते अपनी भावनाएँ रख देवी चाहिए । 
हमें इस प्रश्नको तुरन्त हाथमें लेता चाहिए क्‍योंकि तीन महीने बीतनेसे पहले-पहल ही 
उसको अन्तिम रूपसे हल कर लिया जायेगा। इसलिए ये दो प्रइन' अलग-अलग हैँ और 
आज हम मुख्यतः खिलाफतके प्रइतनपर विचार करनेंके लिए इकट्ठू हुए हेँ। सामान्य 
स्थितिके अनुसार पंजावका प्रइन हमारे इस सम्मेलनके दायरेसे बाहर है। इस प्रशनपर 
अलगसे विचार करनेके लिए एक पृथक सम्मेलत बुलाया जा सकता है और यह 
नि३चय किया जा सकता है कि जबतक पंजावका प्रदत निश्चित रूपसे हु नहीं हो 
जाता तवतक गान्ति-उत्सवोंमें भाग लेनेका हमारा इरादा नहीं है। हमें यह भी नही 
भूलना चाहिए कि पंजावके प्रश्नपर हमें यह कहनेका अधिकार नहीं है। किन्तु खिला- 
फतके प्रशनपर हम ऐसा अवश्य कह सकते हँ। पंजावका शान्तिसे कोई सम्बन्ध नही, 
खासकर जब कि शिकायतोंको दूर करानेके लिए हमारे पास कई दूसरे साधन हें। किन्तु 
जब शान्ति अपूर्ण है और उसके वबारेमें कोई न्यायसंगतः समझौता नहीं हुआ' है तो 
हम उसमें साझीदार होनेसे इनकार कर सकते हे और इस प्रकार अपनी असहमति 
प्रकट कर सकते हें। 

अपना भाषण लरूगभग समाप्त कर चुका हूँ। हम यहाँ प्रसिद्ध वक्‍षताओंके 
भाषण सुननेके लिए जमा नहीं हुए हें। हमें अवसर भाई हसरत मोहानीके श्रेष्ठ भाषण 
सुननेको मिलते हैं। वे हमें हमारा -कर्तंव्य बताते हैँ और अगर हम उनके हृदयमें झाँक- 
कर देखें तो वहाँ हमें हिन्दू और मुसलमानोंमें कोई अन्तर नहीं मिलेगा। वे चाहते 
हैं कि हम कोई व्यावहारिक सफलता प्राप्त करें और मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है किं 
यह भवन छोड़ते समय आप उसे न भूलें। भगवानूपर भरोसा रखिए और प्रतिदिन 
सुबह प्रायेना कीजिए। यदि खिलाफतका प्रइन न्याय और नीतिपर आधारित है तो 
भगवान न्याय करेगा और आपको भी चाहिए कि न्याय प्राप्त करनेके लिए जो बलि- 
दान आवद्यक हैं उनके लिए तेयार रहें। यदि आप भगवान्‌से प्रार्थना करेंगे तो वह 
संसारके तमाम राजाओंको न्यायके पक्षमें कर लेगा और जब श्री लॉयड जॉर्ज समझ 
हेंगे कि टर्कीकि साथ न्याय करनेका अर्थ भारतके ३० करोड़ हिन्दू और मुसलमानोंके 
साथ च्याय करना है तब वे भी क्षुकेंगे। कुछ प्राप्त करनेके लिए आपको सक्रिय 
होना है। स्वर्ग प्राप्त करनेके लिए आपको गीता, कुरान, बाइबिल” और 
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अवेस्ता को पढ़ता है। अगर आप सचमुच अपना लक्ष्य प्राप्त हे 
आपको सक्रिय होना पड़ेगा और फिर स्रब-कुछ ठीक होगा जगह डक है 
जा रहा हूं यदि आप उसे ध्याचसे सुनेंगे और उसपर अमल करेंगे तो में बहुत इतज्ञ 
होऊंगा। प्रदत चाहे खिलाफतका हो या पंजाबका, याद रखिए कि जो ठौक भाग॑पर 
होगा वह अपना अधिकार प्राप्त करेगा। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, अपश्नव्दोंका 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्रोधर्में मनुष्य अपनेको गिरा देता है और अपना पक्ष ठीक 
होनेपर भी अपना अधिकार प्राप्त करनेमें सफल नहीं होता। इसलिए में आपसे 
प्रार्थना करूँगा कि अपने मानवीय कत्तेब्योंको न' भूलें और न धीरजको छोड़ें। याद 
रखिए कि केवल तलवार ही कत्ल नहीं करती शब्द भी कत्ल करते हैं। आपको नतोीं : 
कथनीमें और न करनीमें ही हिंसा दिखानी चाहिए। आपकी एक श्वव्द भी ऐसा नहीं 
कहता चाहिए जिसे आपने अच्छी तरह तोल और परख नहीं लिया। आप एक बब्दसे 
प्रेरणा दे सकते हैँ और एक ही शब्दसे अपने देशके छक्ष्यकों क्षति पहुँचा सकते हैं। 
अब में ईहवरते प्रार्थना कहूँगा कि वहू हिन्दू और मुसलमानोंकों ऐसे मार्गपर चलाये .. 
कि वे एक दूसरेकी सेवा करें। (जोरकी हर्ष-ध्वनि) और सब एक होकर अपने देशकी 
सेवामें और उसकी समृद्धिके लिए प्राण दे दें।! (देरतक करतल ध्वनि) 

[ अंग्रेजी 

बॉम्बे ऑॉतिकल, ६-१२-१९१९ 
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लाहौर 


नवम्बर २५, १९१९ 


श्री एन्ड्रयूनका भाषण 
मैंने पिछले पत्रमें लिखा था कि श्री एन्ड्यूजते लाहौरसे दक्षिण आफरिका रवाना 
होते समय जो भाषण दिया था और मेरा अपना भाषण, दोनों ही महत्त्वपूर्ण होतेके 
कारण, पाठकोंके सामने प्रस्तुत करूँगा । श्री एल्ड्रयूजके भाषणका सार निम्नलिखित है हा 
दिल्‍ली और पंजावमें प्रगाढ़ मैत्रीके वातावरणमें काम करनेके बाद आपसे 
विदा लेना मेरे लिए बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। इसलिए में दी-चार शब्द 


१, भाषणके अन्त्में निम्नलिखित प्रस्ताव पाप्त किया गषा: 

८ खिलाफतके म्रश्नपर विचार करनेके लिए बुलाई गई मुसल्मानों और गैर-मुत्त्मानोंकी यह सभा 
अपना यद्द मत व्यवत करती है कि खिंलाफतका अन्न, जो कि शान्ति-कार्पक्रमका एक भंग है और ह्स 
प्रकार एक राष्ट्रीप प्रश्न है, भारतके भाठ करोड़ मुसल्मानेंकि दितोंकों गम्भीर रुपसे अभारवित करता है; 
उक्त प्रइन अमीतक तथ नहीं हुआ है अतः भारतीषेकि लिए भागामी समारोहोंमें भांग छेना संम्मष नहीं 
है । यह समा भारतके महामहिंम वाइसराय महोदय सादर अनुरोध करती है कि लिकाफतकी समत्याका 
सन्तोषजतक औौर सम्मान्यूण हक निकल्नेतक वे शान्ति-समारोहको स्थग्ति कर दें 7 

२, इस भापषणकी रिपोर्ट अँग्रेजीमें भी उपलब्ध है | देखिए यंग इंडिया, *६-११-१९१९ | रत 


अनुवादमें प्रापः उसीका सहारा लिया गया है । 
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ही कहुँगा। बहुत ही जरूरी मामलोंको छोड़कर विवादास्पद मुद्दोपर में चुप 
ही रहा हूँ; न तो अपने भाषणोंमें मेंने कुछ कहा और न समाचारपत्रोंमें ही 
कुछ लिखा। लेकिन चूँकि अब में शीघ्र ही दक्षिण आफ्रिका जा रहा हूँ, और 
वहाँसे वापस आनतेमें मुझे कमसे-कम चार महीते रूग जायेंगे, इसलिए मेने जो- 
कुछ देखा और सुना है उसके बारेमें कुछ कहे बिना ही मेरा वहाँ चले जाना 
ठीक न होगा। में मुख्यतः मुख्य बातोंके सम्बन्धर्में अपने विचार बिना किसी 
भूमिकाके, सीधे पेश कर देना चाहता हूँ। संक्षेपर्में मेरी स्थिति यह है: जाँचके 
वाद मेरी यह दृढ़ घारणा हो गई है कि लोगोंके नाराज होनेका चाहे जितना 
बड़ा कारण क्‍यों न रहा हो फिर भी जिस कायरतापूर्ण तथा क्रूर ढंगसे अमृतसर 
तथा अन्य स्थानोंपर अंग्रेजोंकी हत्या की गई है वह हर प्रकारसे अक्षम्य है। 
यही बात गिरजाघरोंको जला डालनेके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। 
भारतीयोंसे प्रेम करनेवाली! और ईसामंसीहकी सच्ची अनुगामिनी कुमारी 
शेरुडपर जो घातक हमला हुआ वह तो मेरी नजरमें सबसे अधिक निन्‍्य 
और कायरतापूर्ण कृत्य था। लेकिन जिस तरह किसी भी प्रकारका बचाव या 
वहाना पेश किये विना में उपर्युक्त अपराधोंकी निन्‍दा कर रहा हूँ, ठीक उसी 
प्रकार वल्कि उससे कहीं अधिक तीज भावनाके साथ और पूर्णरूपसे में जलियाँ- 
वाला बागमें इरादतन किये गये कत्लेआमकी मलामत करता हूँ। 

इंलेंडके इतिहासमें ग्लेकोका' नरसंहार मेरे देशकी प्रतिष्ठाको जितना 
मलित करता है अमृतसरमें हुए कत्लेआमसे भी हमारी प्रतिष्ठाकों उतना ही 
बढ़ा लगता है। में कोई सुनी-सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। मेने प्रत्येक हकी- 
कतकी, जितनी कि किसी व्यक्तिके लिए सम्भव है, पूरी सावधानीसे जाँच की 
हैं और मेरे खयालसे यह ऐसा कलंक है जो वर्णनसे परे है, अक्षम्य है और 
जिसके पक्षमें कुछ भी कहा जाता असम्भव है। और अब दो शब्द मार्शरू छॉके 
अन्तर्गत हुई घटनाओंके सम्बन्धमें : जिन लोगोंको पेटके बल चलनेके लिए मज- 
वूर किया गया था उनसे में मिला हूँ, जिन्हें अपमानित करनेके लिए नंगा 
किया गया था और जिन्हें धूछमें लछोटना पड़ा था उत्तसे भी मिला हूँ तथा 
उनसे भी जितपर चाबुकोंकी गहरी मार पड़ी थी। ईसाई धर्मग्रन्थोंमें मनुष्यको 
ईश्वरकी प्रतिमूत्ति कहा गया है। उसी पवित्र मानव-शरीरको ऐसे सैकड़ों कृत्योंका 
भाजन बताया गया और भ्रष्ट किया गया है। जलियाँवाला बागके नरसहारके 
कारण मेरे देशपर जो कभी न मिटनेवाला दाग लगा है उससे फौज और 
पुलिसके पाशविक बलके द्वारा भारतीय मर्दानगीका इस प्रकार कृरतापूर्ण और 
जान-बूझकर किया गया अपहरण कम घृणित नही है। पंजाबके उपद्रवके दिलोंमें 
किये गये इन अंतिम क्रतापूर्ण कृत्योंके बारेमें एक अंग्रेजके नाते मुझे यही चन्द 
शब्द कहंने हैें। अपने भारतीय सहयोगियोंके साथ जाँचका कार्य करते हुए में 


१, अंग्रेजी पाठमे है “जिनसे प्रत्येक भारतीपको प्रेम था” । 
२. विल्यिम तृतीयके राज्यकालमें घटित एक दुः्खद हत्याकांड ! 
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इस अत्याचारको क त। पैर यहाँ मेंने गे-कुछ 
है वह वास्तवमें कक बा देशकी हक दचानेके आस 
लाहौरमे * ख़यालसे की है। 

लाहौरमें रहते हुए में नित्य प्रातःकाछ सुर्योदयका दृश्य देखनेके लिए 
मॉप्टयुमसीके यूक्लिप्टसके वृक्षोंसे भरे हुए वगीचेमें जाता रहा हूँ। और वहाँ 
में एकान्तमें अपने दिनभरके करत्त॑व्योंके बारेमें निश्चय कर लिया करता था। इस 
प्रकार विचार करते हुए आज सवेरे मुझे अपने धर्मग्रंथमें लिखा यह वाक्य याद 
आया: वह सज्जन और दुर्जन, दोनोंको सूर्यका प्रकाश प्रदान करता है। 
इसलिए हे मानव! ईश्वरकी भाँति तू भी पूर्णता प्राप्त. कर।” ये शब्द भेरे 
प्रभु ईसामसीहने कहे थे। उन्होंने अपने अनुयायियोंकों यह सिखाया था कि वैर 
मोल छेना या वर करना नही, वल्कि क्षमा करना ही जीवनका सर्वोच्च सिद्धान्त 
है। मानवका उद्देश्य प्रेम होना चाहिए, घृणा नहीं। मानव-जातिकी सहायता 
करने और उसे तारनेके लिए अवतार लेनेवाले बुद्धदेवने भी यही झव्द कहे 
थे। और आज लाहौरमें अपने निवासके अन्तिम दिन, मेरे मनमें भी यही 
बात उतरी। 

जो घाव हो चुके हें उनका जहर पूरी तरह साफ करनेके लिए हमें 
गहराईतक पहुँचकर उनकी जाँच करनी होगी। लेकिन शल्य-क्रियामें अन्तिम 
कार्य घाव भरनेका, उसपर मरहम-पद्ी करनेका होता है न कि उनको कुरेदनेका । 

आज जब आप इन कुकृत्योंकी छानबीन कर रहे हें भौर वे आपके सामने 

आ रहे हैं तव मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप वेर-भावका पोषण न करें, 

क्षमा-भावका सिंचन करें, द्वेंप और घृणाके अँधेरेमें न रुके रहें, प्रेमके दिव्य 

प्रकाशमें निकल आयें। 
मेरे शब्द 

यह था श्री एन्ड्रयूजका भाषण । उनके बोलनेके पहले में अपना भाषण दे चुका 
था, क्योंकि मुझे तो उनके प्रति धन्यवादका प्रस्ताव अस्तुत करना था। उनका भाषण 
मेंने पहले पढ़ा नहीं था। फिर भी चूंकि मेरे शब्दोंमें उनके भाषणकी भ्रस्तावंना अथवा 
व्याख्या मिल जाती है और चूँकि दोनों भाषण जनताके सामने एक महत्त्वपूर्ण सत्यको 
उद्घाटित करनेकी दृष्टिसे ही दिये गये थे इस कारण में अपना भाषण यहाँ पुनः दे 
रहा हूँ। मेरे भाषणका सार यह है: 

४ श्ेरे लिए श्री एन्ड्रयूज भाईके समान हें। उनके विषयमें कुछ भी कहना मुझे 
कठिन प्रतीत हो रहा है। हमारे बीचका पवित्र सम्बन्ध मुझे कुछ कहनेसे रोकता है। 
फिर भी में इतना तो कह सकता हूँ कि श्री एन्ड्रेयूज एक पक्के अंग्रेज हें लेकिन 
उन्होंने अपना जीवन भारतको अपित कर रखा है। वे अपने इत्योंसे हमसे यह कहते 
जान पड़ते हैं: यदि आपको यह छगे कि मेरे देशवासी आप लोगोंपर जुल्म करते 
हैँ तो आप उनके वारेमें कटुताका भाव अपने दिछमें न लाइये, मेरी ओर निहारिय। हे 
यदि हमारे मनमें श्री एन्ड्रयूजके प्रति आदरकी भावना हो तो हमें उनके प्मका 
अनुकरण करना चाहिए। हमारा प्रेम अस्धा न होना चाहिए बल्कि वसा हो जसा 
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प्रह्मादने अपने पिताके प्रति रखा था। श्री एन्ड्रयूजका जीवन हमें सिखाता है कि 
अत्याचार और अन्यायका विरोध करना हमारा कत्तंव्य है, लेकिन हमारा यह भी 
कत्तंव्य है कि हम अत्याचारीके प्रति द्वेष या वैरका भाव न रखें। सरकारने हमें 
विषम स्थितिमें डाक दिया है। उसने कैदियोंको अस्थायी रूपसे छोड़नेतक से इनकार 
कर दिया है। हम छॉड हंटरकी समितिके सम्मुख गवाहियाँ पेश करना चाहते थे, झेकिन 
सरकारने हमारे लिए वैसा कर सकना अशक्य कर दिया। सरकार द्वारा उठाये गये इस 
अविवेकपूर्ण कदमके जवाबमें हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। श्री एन्ड्रयूजने भारतके हितमें 
इतना कारये किया है जितना अनेक भारतीयोंने न किया होगा। उन्होंने अपने देश- 
भाइयोंके वारेमें बोलनेमें कुछ कसर नहीं रखी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है 
कि उन्हें अंग्रेजोंके प्रति कम प्रेम है। उसी तरह हम भी अंग्रेजों अथवा सरकारके 
प्रति देष-भाव रखे बिना स्याय और अपने आत्मसम्मानके लिए लड़ सकते हें । 


हमारा कर्तव्य 


५ श्री एन्ड्यूजने तो भारतके लिए अपनेको उत्सगग ही कर दिया है। वे सामान्य 
कोटिके अंग्रेज नहीं है। वे विद्वान हे, कुलीन परिवारमें उत्पन्न हुए हैं, कवि एवं धर्मशास्त्रके 
ज्ञाता हैं। अगर वे चाहते तो एक उच्चाधिकारी होते, अगर उन्होंने चाहा होता तो किसी 
बड़े कालेजके प्रधानाध्यापक बन सकते थे या अगर उनकी अभिलाषा होती तो वे एक 
बड़े पादरी हो सकते थे। लेकिन उन्होंने धनकी आकांक्षा नही की, उच्च पदकी परवाह 
भी नहीं की और आज अपरिय्रही संन्‍्यासीकी तरह भारतका भ्रमण किया करते है। 
ऐसे अंग्रेजके प्रति हमारा कत्तेव्य क्या है? जबतक अंग्रेज जातिमें एक भी एन्ड्रचयूज 
है तवतक हम उनकी खातिर ही सही अंग्रेजोंके प्रति देष वहीं रख सकते। यह बात 
तो स्पष्ट है कि यदि हम अंग्रेजोंसे घुणा करें तो श्री एन्ड्रयूजके प्रति हमारा शुद्ध प्रेम 
नहीं हो सकता और हमें उनकी सेवाकों स्वीकार करतेका भी अधिकार नहीं रह 
जाता ! अब सवाल यह है कि जब जलियाँवाला वाग-जैसा कत्लेआम हो, अंग्रेज सिपाही 
हमें गालियाँ दें, ठोकरें मारें, रेलगाड़ियोंमें अपने साथ बैठने न दें, अंग्रेज अधिकारी 
सब अधिकारोंको स्वयं ही भोगना चाहें, अंग्रेज व्यापारी हिन्दुस्तानके मुख्य व्यापारको 
अपने ही हाथोंमें रखनेके इच्छुक हों तो हमें उनपर क्रोध आये बिना कैसे रह सकता 
है? हमारे दिलोंमें उनके प्रति प्रेममाव कैसे रह सकता है? यह कठिनाई तो स्पष्ट 
है। जिस ओर दृष्टिपात करें वही द्वेष, क्रोध, तिरस्कार और, झूठ नजर आता हैं। 
जब भारतीय लोग आपसमें एक दूसरेसे प्रेममाव नहीं बनाये रख सकते तो हम उनसे 
अंग्रेजोंके प्रति प्रेम वरतनेकी आश्या कैसे कर सकते हें ? इन शंकाओंके मूलमें नास्तिकता 
है। बुद्धिके दवरा ईइवरके अस्तित्वको स्वीकार करने भरसे कोई व्यक्ति आस्तिक नहीं 
बन जाता। ईइ्वरके प्रंति श्रद्धा तो हो लेकिन छोगोंके भ्रति प्रेम न हो, ये परस्पर 
विरोधी वातें हैं। आस्तिकता अर्थात्‌ सत्य और प्रेम इत्यादि गुणोंका होना, यदि ये 
गुण हममें पूरी तरहसे पुष्पित और पल्‍लवित हो जायें तो समझिये कि हम स्वयं ही 
ईइवर-रूप हो गये। 
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. इस सत्यको स्वीकार करके हमें उसकी दिल्लामें अग्रसर होना चाहिए। श्री एन्ड- 
चूजके जीवनसे यही शिक्षा मिलती है, उनका प्रायदिचत्त भी इसी. निमित्त है और उनकी 
गूढ तपस्थाका भी यही अभिप्राय है। मेंने उन्हें छोगोंके घरोंमें घंटों चुपचाप बैठे देखा 
है। हमने उनकी अवगणना भी की है तो भी उन्होंने कभी क्रोध प्रदर्शित नहीं किया। 
मेंने उन्हें हमारे घरोंमें जो-कुछ मिला उसे सन्तोषके साथ खाते हुए देखा है! मैंने 
उन्हें स्वर्गीय श्री गोखले द्वारा क्षणिक सूचना देनेपर दक्षिण आफ्रिकाके! लिए खाना 
होते हुए देखा है। यह उनकी मौन और सच्ची तपस्या है। दक्षिण जाफ़िका तथा 
अन्य देशोंमें उनके द्वारा हमारे लिए किया गया कार्य ऐसी तपदचर्याका है जिसे हम 
स्पष्ट देख सकते हैँ और इसलिए उसे तो हम जानते हेँ। लेकिन जो तपदुचर्या वे 
अदृश्य रूपमें करते हें वह इसकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। 

“ छेकिन श्री एन्ड्रयूजके प्रति सम्मान-भाव होनेके कारण ही हमें अंग्रेजोंके प्रति 
अपनी तिरस्कार-भावनाका त्याय कर देना चाहिए-- ऐसा नहीं है। यदि हम ऐसा 
करते हैं तो उससे हमारी कार्यसिद्धि भी शीघ्र होनेकी पूरी सम्भावना है। क्योंकि हम 
यदि उनके समान क्रोध किये बिना, घधीरजसे, सावधानीके साथ सत्यका पालन करते हुए 
निरन्तर अपना कार्य करते रहें तो अंग्रेजोंकों हमपर अपनी दुर्भावपूर्ण मनोवृत्तियोंका 
प्रयोग करनेका कोई कारण ही न रह जायगा और जैसे वे अकेले होते हुए भी अनेक 
व्यक्तियोंका काम कर सकते हूँ वैसे ही एक भारतीय भी उनके रास्तेपर चलकर अनेक 
व्यक्तियोंका काम कर सकेगा और भारतकी प्रगतिकों तीत्रतर बना सकेंगा। 


गृजरावाला 


पिछले सप्ताह में गुजरावाला गया था। यह तीस हजार लोगोंकी आवादीवाला 
एक छोटा कस्वा है। वहाँ भी मेने अमृतसरके समान ही प्रेमका अनुभव किया। वहाँ 
मुझे गवाहियोंकी जाँच करनी थी, इसी कारण श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, तथा डॉक्टर 
परसरामको साथ ले गया था। हम लोग दीवान मंगलसेनके यहाँ, जो इस समय जेलूमें 
हैं, ठहरे थे। इससे मुझे उनकी धम्मपत्नीके दर्शनका छाभ मिला और उनके आतिथ्य- 
सत्कारकों पाकर उनका ऋणी वना। लाहौरमें में श्रीमती सरलादेवीके यहाँ ठहरा हुआ 
हुँ और उनकी अनन्य प्रेम-सरितामें अवगाहन करता*रहता हूँ। सरलादेवीसे में १९० (में 
मिला था, वे प्रख्यात ठाकुर परिवारकी हैँ। उनकी विद्वत्ता और सरछताका श्रमाण 
मुझे अनेक रुपोंमें सिला करता है। अमृतसरमें में डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्य- 
पालकी धर्मपत्नियोंसे भी मिला था--ये सव बहनें अपने ढुःखोंकों वड़े धीरजके साथ 
सहन कर रही हैं। नर 

गुजराँवालामें एक स्त्रियोंकी और एक पुरुषोंकी दो वड़ी-बड़ी सभाएँ हुई थीं। 
मैंने स्तियोंको चरखेके महत्त्वतें अवगत कराया और उन्होंने चुत कातनेका वचन 
विया। 


१. दिसम्बर १९१३ में । है 
२, इलाहाबादके प्रसिद्ध वकील; प्रख्यात हिन्दी-ओेमी भौर देशभक्त । 


पत्र : वालजी गोविन्दजी देसाईको ३२७ 


गुजरावाछा रणजीतसिहकी जन्मभूमि है। जिसमें वे जन्मे और पलले उस मकानकों 
भी मेंने देखा। इस स्थानको लोगोंने वहुत नुकसान पहुँचाया है, मेंने इसकी ओर उत्तका 
' ध्याव भी आकर्षित किया। मेरा अनुभव यह है कि किसी भी स्थानपर मुझे छोगोंको 
: उनकी गलतियोंकी प्रतीति करानेमें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। हमसे भूल हुई 
है -- यह सब स्वीकार करते हैँ। गूजरावालामें अधिकारियोंने प्रतिशोध लेने तथा करता 
बरतनेमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उसका वर्णन करना आवश्यक नहीं है। 
[ गुजरातीसे ] न्‍ 
नंवजीबन, २०-११-१९१९ 


२१२. भाषण : कसुरमें 


[ तवस्वर २६, १९१९ | 
उस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाका जिक्र करनेके बाद भरी गांधीने बताया कि कांग्रेस उप- 
समितिने हंदर फमेटोक्नो भविष्यमें सहयोग म॑ देनेका निश्चय क्‍यों किया है। इसके बाद 
जिन लोगोंन उप-समितिके सामने अभी बयान नहीं दिये थे, श्री भांधीने उन्हें निमन्‍्त्रण 
दिया कि वे अब अपने बयात दें, उन्होंने भीड़ हाराकी गईं ज्यादतियोंकी भी भत्सेचा 
की और फहा कि भारतकी मुक्ति घेयें और शान्तिसे यातना सहते हुए बुराईका प्रतिरोध 
' करके ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि सब प्रकारकी कठिदाइयोंको दुर करनेके लिए 
सत्य और निर्मयतता आवश्यक है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १०-१२-१९१९ 


२१३. पत्र: वालजी गोविन्दजी देसाईको 
लाहौर 


मार्गेशी्ष सुदी ५ [नवम्बर २७, १९१९] 

भाईश्री वालजी, 
इसमें शक नहीं कि आपके ऊपर दुःखका पहाड़ दूट पड़ा है-- आपको क्‍या 
आहवासन दूँ? आपका ज्ञान आपकी मदद करे--करेगा ही -- अपने भाईके उन सब 


१, खिलाफतके नोटिस लगानेके कारण कसूरके सब ढिविजनल ऑफ्सिर श्री मासंडनने दो भारतीरों- 
की पिंगई की थी। मासैंडनको बादमें माद्स हम कि नोश्सि आपत्तिजनक नहीं थे। “उसने माफी माँगी 
* और आइतोंमें से एककों १०) ह्जानेके रूपमें दिये। गांधीजीने “धटनाके सम्बन्धमें मास्तंडनसे बातचीत को 
और समामें बतापा कि म।सडनते अपनी गलुतीके लिए “समुचित रुपते” क्षमा भाँगी है । 

२, श्री वालजीके बढ़े भाई सुन्दरजी गोविन्दजी देसाईका ८ भौर २९ नवम्बर, १९१९ के बीच देहावसान 
हो गया था, पढे पत्र उसके तुएनत बाद लिखा गषा था । 


रै२८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


भुगोंकों जितका आप बखान करते हैं, यदि वे गुण आपमें नहीं हैं तो उन्हें अपने 
जीवनमें उतारें और इस तरह अपने भाईको अपनेमें सदा जीवित रखें। लेकिन में 
आपको क्या सीख दूं? अब क्या करनेका विचार है? अहमदाबादमें ही रहेंगे अथवा 
आजीविकाके अन्य साधनकी तलाश करेंगे? आप यदि वच्चोंमें से किसीको राष्ट्रीय 
शालामें भेजना चाहते हों तो पेज सकते हें। ह 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंरें मूछ गुजराती पत्र (सी० डव्ट्यू० ३१६५) की फोटो- 
नकलसे | 


२१४. पंजाबकी चिदढी -५ 


[दिसम्बर १, १९१९ के लगभग [' 
खिलाफतकों सभा 

गुजरावालासे हम सीधे दिल्ली गये। २३ नवम्बरको दिल्‍्कीमें केवल मुसत्मानोंकी 

और २४ तारीखको एक सार्वजनिक सभा हुई थी जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों 
उपस्थित थे। २३ तारीखकी सभा खानगी थी और उसमें मुसलमानोंके अछावा दुसरे 
लोग थोड़े ही थे। मुझे विशेष रूपसे आमन्त्रित किया गया था, इस कारण में उससें 
उपस्थित था। माननीय मौलवी फजलुछ हक इस सभाके अध्यक्ष थे। इस वातकी जान- 
कारी सब छोगोंको होगी कि ये महोदय पंजावके कार्यके लिए भी आयुक्त नियुक्त किये 
गये हैं। सभामें वहुतसे प्रस्ताव पास किये जानेवाले थे। इन भ्रस्तावोंको निश्चित करनेके 
लिए विषय [ निर्वारिणी ] समिति बनाई गई। इस समितिकी बैठक ४ वर्जेसे रातके साढ़े 
नौ बजे तक हुई। इसमें खूब वहस होती रही। प्रस्तावोंमें से एकमें हिन्दुओंके प्रति आभार 
प्रकट किया गया था; यह सर्वस्म्मतिसे पास कर दिया गया। दूसरा प्रस्ताव सुलहके 
उपलक्षमें मनाये जातेवाले उत्सवोंमें भाग न छेतेके सम्बन्धमें था, वह भी स्वीकार कर 
लिया गया। तीसरा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव वहिष्कार करनेके वारेमें था। इसपर खूब वहस 
हुई अनेक व्यक्तियोंने तीखे भाषण दिये और वहिष्कारके सम्बन्धमें पे आशयका 
प्रस्ताव पेश किये जानेपर यह चर्चा भी हुई कि यूरोपके अस्य देशोंका माल भी 
न लिया जाये -- लेकिन यह वात तो किसीने भी स्वीकार नहीं की। इस विषयमें 
मेरी राय पूछी गईं। मेने जो-कुछ कहा उसे सब लोगोंने बहुत ध्यानपूर्वक और नम्रताके 
साथ सुना और अनेक सदस्योंने अपनी स्वीकृति दी। मेंने बताया कि वहिष्कार 'विष 
है और वैरका भाव है। उससे काम बननेके बजाय विगड़ेया; यह प्रस्ताव बहुमतसे 
स्वीकार कर लिया गया। 


१. गांधीजीने पत्रमें उल्लिखित कवर आदि स्थानोंकी २६ नवम्बर, १९१९ को यात्रा की थी ! 
सुम्भवतः यदद पत्र उन्होंने आनेवाले संप्ताहके सोमवाएकों जो इस तारीखकों पढ़ा था लिखा था | 


पंजाबकी चिद॒ठी-५ ३२९ 


मेने सुझाव दिया कि यदि उनमें ताकत हो तो बहिष्कारकी सलाह देनेके स्थान- 
प्र वे सरकारके साथ सहयोग न करनेका प्रस्ताव पास करें। इस प्रकारके प्रस्ताव 
पास करनेका हमें हक है और यह हमारा कत्तेव्य भी हो सकता है। यह प्रस्ताव भी 
सबको अच्छा लगा और स्वसम्मतिसे पास हुआ। 

अन्ततः रातकों एक विशाल [ आम ] सभा हुई। उसमें विषय-समिति द्वारा निश्चित 
किये गये प्रस्तावोंको पास किया गया और बहिष्कार सम्बन्धी प्रस्तावपर गरमागरम 
बहस हुई। सामान्यतः विषय-समिति द्वारा निश्चित किये गये प्रस्तावोपर आम सभामें 
चर्चा नहीं की जाती छेकिन इस अवसरपर वाद-विवाद करनेकी पूरी छूट दे दी गई 
थी। माननीय श्री रजाअली, श्री अब्दुल्ला हारूत, श्री सैयद हुसैन और में बहिष्कार- 
के विरोधमें वोले। छोगोंपर प्रभाव अच्छा पड़ा। भाषणोंकों सबने शान्तियूवेक सुना। 
और. अन्तमें प्रस्ताव बहुमतसे स्वीकृत हो गया। यह सभा रातके तीन वजेतक 
चली। इसमें हाजी-उल-मुल्क हकौम अजमलखाँ, डॉक्टर अन्सारी, मौलाना अब्दुल 
बारी साहव आदि अनेक प्रख्यात मुसलमान उपस्थित थे। 


हिन्दू-मुसलमानोंकी सभा 


दूसरे दिन हिन्दू-मुसलमानोंकी सम्मिलित सभा हुई जिसमें संवाददाताओंको 
आमन्त्रित किया गया था और “टाइम्स ऑफ इंडिया ' के श्री शैपड भी उपस्थित थे। 
इस सभामें मुझे अध्यक्षपद दिया गया था; सभा संगम थियेटरमें हुई थी; सभा-भवव 
खचाखच भर गया था उसमें उपस्थित होनेके लिए टिकट बेचे गये थे। इसमें संन्यासी 
स्वामी श्री श्रद्धाननदजी, सहारनपुरके श्री वोमनजी, सिन्धके डॉक्टर चोइथराम, प्रयागके 
श्री कृष्णकान्त मालवीय आदि उपस्थित थे। आदरणीय पंडित मालवीयजी, पंडित मोती- 
लाल नेहरू, श्री चित्तरंजन दास आदिकी ओरसे तार प्राप्त हुए थे जिनमें उपस्थित न 
हो संकनेके लिए खेद प्रकट किया गया था और सभाकी सफलताके लिए मंगलकामना 
की गई थी। 

सम्मेलनके मंत्री श्री आसफ अलीने जो पर्चे प्रकाशित किये थे उनमें उन्होंने 
सूचित किया था कि इस सभामें गोरक्षा तथा पंजाबके प्रइनपर भी विचार किया 
जायेगा। इन दोनों वातोंके सम्बन्धमें अनेक छोगोंको आशा थी कि इन विषयों- 
पर वहस जरूर होगी। दोनों विषयोंपर मेरे विचार पूर्व निश्चित थे। यदि गोरक्षाके 
सवालपर चर्चा करने दूं तो उद्देश्वको हानि पहुँचेगी। यदि पंजाबको चर्चाका 
विषय बनने दूँ तो पंजावको और उसी प्रकार खिलाफतके भ्रश्नकों ठेस पहुँचेगी। 
मुझसे यह होगा नहीं। इस कारण मेरी स्थिति विषम हो गयी थी। मुझपर ऐसा 
उत्तरदायित्व आ पड़ा था जिससे में अपने परिचितोंको दुख पहुँचाये विना नही रह 
सकता था। इसलिए मुझे अपने भाषणमें इन सब बातोंका उल्लेख करना पड़ा। में 
[ यहाँ] उस भाषणका सार देता हूँ ताकि पाठक मेरा मतलब समझ सकें। मेरा जो 
भाषण अंग्रेजीमें प्रकाशित किया गया है उसे भी मेने ही तैयार किया था लेकिन 


१. डॉक्टर चोश्थराम ग्रिडवानी । 
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उसमें मेंगे सब दलीलें पेश नहीं की थीं। मेरे तथा अन्य सब छोगोंके भाषण सिर्फ 
उर्दूमें थे, और मुझे यह दिखाई पड़ रहा था कि श्रोतागण सब-कुछ समझ रे हैं। 


मेरा भाषण 


४ आपने कल समस्त हिन्दू जाति और विशेषतया भेरे प्रति धत्यवादका जो प्रस्ताव 
पास किया है उसके लिए में आपका आभारी हूँ। मुझे यह भी कहना चाहिए कि 
खिलाफतके सम्बन्धमें हिन्दुओं और अन्य लोगोंने जो मदद की है वह सिर्फ कर्तव्य समझ- 
कर की है और फर्ज तो कर्जके सदृश है, उसका बदला कैसा ? भाई आसफ अछीने इस 
सभाके सम्बन्धमें जो पत्र लिखे थे उसमें उन्होंने गोरक्षाके प्रश्की ओर इशारा किया था। 
भेरी सम्न राय यह है कि इस स्थानपर गोरक्षाके सवालको हिन्दू उठा ही नहीं सकते। 
यदि हम एके राष्ट्र हें, यदि हम आपसमें भाई-भाई होनेका दावा करते हैं तो हिन्दू, पारसी, 
ईसाई, यहुदी जो भी भारतमें जन्मे हैं, उनका स्पष्ट करत्तेंव्य हैं कि वे अपने देशभाई 
मुसलमानोंकी, उनके दुःखमें, मदद करें। जो सहायता बदला पानेकी इच्छासे की जाती 
है वह भाड़ेकी सहायता है। इस तरहकी सहायता भाईचारेकी निशानी नहीं मानी 
जा सकती। जिस तरह मिलावट किये गये सीमेन्टसे चिनाई नहीं की जा सकती उसी 
तरह भाड़ेकी मददसे भाई-बन्दी नहीं पनपती । हिन्दुओंको अपनी उच्च परम्पराके अनुसार 
मूसलूमाव भाइयोंकी मदद करनी चाहिए । मुसलमानोंकी परंपरा यदि उन्हें हिल्दुओं- 
के दुःख दूर करनेकों प्रेरित करती है तो हम खिलाफतमें मदद करें अथवा न करें 
तो भी वे गो-हत्या बन्द कर सकते हैं, इसीलिए यद्रपि में गायके प्रति पूज्य भाव ख्खने- 
वाले किसी भी हिन्दूसे कम नहीं हूँ तो भी में शर्तके साथ खिलाफत सम्बन्धी अदनपर 
हरगिज मदद करना नहीं चाहता। में तो मानता हूँ कि बिना किसी ग॒र्तके मदद 
करनेमें ही गायकी अधिक रक्षा है। जब हम शर्तोंका विचार किये बिना ही एक- 
दूसरेकी सेवा किया करेंगे तमी और उसी गतिसे हममें प्रेम और भआातृ-भावता बढ़ेंगी 
और गो-रक्षाका मार्ग सरल होगा। इसलिए मुझे उम्मीद हैं कि सब हिन्दू किसी 
प्रकारकी बिना शर्तके खिलाफतके प्रइनको अपना ही प्रदन मार्नेगं। ु 

५ हमारी दूसरी समस्या पंजाबका प्रइने है। कुछ सज्जनोंने यह पे की है कि 
पंजाबके दुःखके कारण भी हमें शांति सम्बन्धी समारोहोंमें भाग नहीं लेना चाहिए। 
इस बारेमें भी मेरा मतभेद है। पंजाबके लोगोंके दुःखोंकी मेंने बहुत जाँच की दा 
जितना में दुःखी हुआ हूँ संभव है अन्य लोग भी उतने ही दुखी हुए है, छा 
कोई मुझसे अधिक दुःखी हो सकता है, इस बातको में स्वीकार नहीं कर के न 
होनेपर भी में यह मानता हूँ कि हम खिलाफतके प्रश्तके साथ इस प्रद्नकी नहीं मि के 
सकते । मेरा तो विश्वास है कि पंजाबको चाहे कैसे ही कष्ट क्यों ने सहद करन हि 
हों तो भी हम स्थानीय कारणोंको लेकर पूरे साम्राज्यसे सम्बन्धित समारोहोंसे कु 
रह सकते। पंजाबपर जो दुःख पड़ा उसको प्रकट क्रनेके लिए हमारे पारस हूंप  मारोहाँगे 
भी हैं। पंजाबके मामहेमें हमें व्याय नहीं मिला ऐसा कहा: भी हम डक हर 
भाग छेनेसे नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें न्‍्याय मिलतेकी आया है। उसके अत हे 
समिति बैठी है, उसके लिए हमारे आयुक्त महोदय काम कर रहे है। # 


पंजाबकी चिट्ठी - ५ ३३१ 


उत्पन्न हुए प्रश्नपर यदि हमें असन्तोष अथवा सन्देह हो तथी हम उन समारोहोंमें 
भाग लेनेसे पीछे हट सकते हैँ। केवछ खिलाफत ही एक ऐसा भागला है। वह यद्यपि 
समझौतेका एक भाग है; फिर भी एक तो हमें उसकी कोई सूचना चहीं है और दूसरे 
हमें प्रा अंदेशा है कि इस प्रशवका निपटारा हमारे लिए सन्तोषप्रद रूपमें नहीं किया 
जायेगा। इसलिए हमें सिर्फ खिलाफतके मसलेकों लेकर ही इन समारोहोंका त्याग 
करना चाहिए। यदि हम पंजाबके प्रश्नको इसमें मिलाते हैँ तो हमपर भअविचारी 
होने और असन्तुलित विवेक बुद्धि रखनेका आरोप रूगाया जायेगा तथा इससे खिला- 
फत और पंजावके प्रइ्नोंको धक्का पहुँचेगा। खिलाफतका प्रदन अत्यन्त गम्भीर है 
और हमें इसके लिए तुर्त ही कोई उपाय ढूँढ़ निकालना चाहिए। इसपर थोड़े ही 
समयमें निर्णय होनेवाछा है, इसलिए हम इस समय उसके साथ अन्‍य प्रशनोंको जोड़- 
कर उसे नुकसान पहुँचानेका खतरा नहीं उठा सकते। अतएवं में आशा करूँगा कि 
इस अवसरपर हम पंजावके प्ररतकों नहीं उठायेंगे। 

“अब सवाल यह है कि खिलाफतके प्रश्तपर मुसलमान भाई न्यायपर है अथवा 
नहीं। यदि उनकी माँग न्यायोचित न हो तो हम हिल्दू अथवा अन्य लोग उत्तकी मदद 
नही करेंगे। वे मददकी ख्वाहिश भी नहीं कर सकते और मदद मिल भी गईं तो 
सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मुसलमान भाइयोंकी माँगके औचित्यपूर्ण होनेके साक्षी रूप 
तो इंस्लेंडके प्रधानमल्त्री स्वय॑ तथा भारतके कुछ भूतपूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी हें। 
इस कारण हमें शांति सम्बन्धी समारोहोंमें भाग न लेनेका अधिकार है। जबतक 
टर्कके भविष्यके सम्बन्धमें कुछ नहीं बताया जाता तबतक मुसलमातोंके लिए, और 
इसी कारण हम सबके लिए, सुलहका कोई अर्थ ही नहीं है। यदि एल्सास लॉरिनके 
सम्बन्धमें कोई निर्णय न हो पाया तो श्वान्ति-उत्सवॉमें फ्रांसे भाग न लेनेपर आशचर्य- 
की कोई वात न होगी। मुसलछमानोंके लिए खिलाफतका प्रद्त ठीक उसी भ्रकारका 
है। में आशा करता हूँ कि वाइसराय महोदय स्वयं ही, टर्कीके बारेमें फैसला होनेके 
समयतक, शान्ति-समारोहकों स्थगित रखेंगे। 

४ कल रात मुसलमान भाइयोंने एक और महत्त्वपूर्ण तिदरचय किया है। यदि श्ान्तिकी 
शर्तें, भगवान्‌ न करे, उनके विरुद्ध गई तो वे सरकारकों सहायता देना बन्द कर देंगे । 
मुझे छगता है कि यह प्रजाका हक है। सरकारी खिताब छेने या उसकी नौकरी 
करनेके लिए लोग बंधे हुए नहीं हैं। यह खुशीका सोदा है। यह बात स्पष्ट है कि 
जिसके हाथसे अपना भक्ता न हो उसकी मदद करनेके लिए हम बे हुए नहीं हैं। हम 
सरकारी नौकरी आजीविकाके लिए, और यदिं हममें जनकल्याणकी भावना हो तो 
जनताके हिंतके लिए करते हैँ। छेकिन यदि हमें खिलाफत-जैंसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घामिक 
प्रश्तके सम्बन्ध्में सरकारके हाथों नुकसान पहुँचता है तो ऐसी स्थितिमें हम उसकी 
सहायता कैसे कर सकते है ? इसलिए यदि खिलाफतका निर्णय हमारे विरुद्ध जाये तो 
सहायता न करनेका हमें हक है। 

/ छेकित यादि सहायता न करनेकी बातसे हम ब्विटिश मालके बहिष्कारपर आते 
हैँ तो वह हाथीकी सवारी छोड़कर गधेकी सवारी करने जैसा है। सहायता न करता 
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हमारा हक है, और उससे हम बड़े परिणामोंकी प्राप्ति भी कर सकते हर 
बहिष्कार करनेका हक हमें नहीं है और उसका परिणाम बुरा ही होगा। हक ने 
होनेका कारण यह है कि वैसा करके हम ब्रिटिश जनताको सजा देनेका इरादा रखते 
हैँ, और ऐसा इरादा त्याज्य होना चाहिए। हमारी फरियाद सरकारसे है। इसका 
परिणाम भी उल्टा होगा क्योंकि हम खिलाफत-जैसे प्रइनका सन्तोपप्रद सिर्णय समस्त 
संसारके जनमतकों अपनी ओर करके- ही प्राप्त कर सकते हूँ, और वहिष्कारके कारण 
जनमत हमारे विरुद्ध हो जायेगा इस वातकी पूरी सम्भावना है। अतएवं [हमारे 
लिए ] जिस हदतक सहायता न देनेके ब्रतका पालन करना उचित है उसी हृदतक 
वहिष्कार भी त्याज्य है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजोर्में व्यापारकी बहुत वड़ी ब्क्ति होती 
है। वे लोग अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे अपना माल [ हमारे देशमें | पहुँचा सकते हूँ। 
जापानकी मार्फेत भाल पहुँचानेका ढंग अंग्रेजोंको खूब थाता है। इसलिए बहिष्कार- 
का परिणाम अंग्रेजी मालकों वन्‍्द करके अपने देझ्ममें दूसरे देशोंकी सत्ताकों दाखिछ 
होने देनेके समान होगा! 

/ बहिष्कार क्रोवकी निशानी है, सहायता न देना हमारी दुढ़ताका सूचक है। 
बहिष्कार हमारी दुवेताका परिचायक है, सहायता न देवा हमारी शक्तिकों प्रकट 
करता है। खिलाफत-जैसी महान्‌ समस्याका समाधान हम अपनी निर्वल्तासे नहीं 
वरन्‌ अपनी शक्तिके द्वारा ही कर सकेंगे। / 

४ इसलिए में जनतासे सादर निवेदन करता हूँ कि यदि हम -चाहते हेँ कि इस 
प्रदनका परिणाम शुभ हो तो हमें धैर्य, दृढ़ता, सत्य, निर्मेयता आदि गुणोंका पालत 
करना होगा। एक अच्छा कार्य उसके कर्ताकी अशक्ति, अन्ान, मूर्खता, उतावलेपन 
और रोपके कारण बिगड़ जाया करता है; अपने हायसे हम खूँरेजी न करें--झना ही 
पर्याप्त नहीं है। हमने जवानसे भी खूब होते हुए देखें तथा सुने हें। इसलिए जिस 
तरह हमारे लिए हाथ-पैरोंको अपने वद्ममें रखखनेकी आवश्यकता है उसी तरह हमें बपनी 
जवानको भी वसमें रखनेंकी जरूरत है। हमारी लड़ाई सच्ची हैं और जहाँ नृत् है 
वहाँ विजय है। मुझे भरोसा है कि यदि हम इस विश्वासकी लेकर डटटे रहेंगे तो 
इस प्रइनका अच्छा परिणाम अब भी निकल सकता है। 

सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव हि 

मझे लगा कि इस भाषणका बहुत बच्छा बस्तर हुआ। सभामें अनेक वावाएँ 
उत्पन्न होंगी, यह आशंका गलत निकली; विरोवमें एक भी गब्द कहें विवा प्रस्ताव 
सर्वसम्मृतिसे पास हो गया। अ्रस्तावका समर्थन सबने खड़े होकर सहंर्प किया। अस्ताव 
यह था कि खिलाफतका प्रइन सुलहका एक अंग होने तथा उसके साथ ५00 के 
एक चौथाई आवादी, अर्थात्‌ मुसलमानोंका गहरा दो घनिष्ठ सम्बन्ध हम के डिली 
दूसरे शब्दोंमें कहें तो यह सवाल जनताका होनेके कारण हिल्दुस्तान-भरत हर 
वान्ति-समारोहोंमें भाग लेनेमें असमर्थ है। इसलिए वह माना वाइसराव मेँ? 
प्रार्थना करती है कि जबतक खिलाफतके श्रइनका सनन्‍्तोषजनक हल नहीं निकल आता 


तबतक वे शान्ति-सम्बन्धी इन समारोहोंकों मुल्तवी रखें। 
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एक पैसा ५०१ रुपए लाया 

सभामें उपस्थित लोगोंमें भारी उत्साह देखनेमे आया। श्ान्ति-समारोहोंमें भाग 
न लेनेके अभिप्रायसे | जनताको | प्रशिक्षित करनेके लिए एक समिति नियक्त की गयी। 
मेने उसके खर्चके निमित्त धन इकट्ठा करनेका सुझाव दिया। उसके लिए मुझसे एक 
पैसा देनेके लिए कहा गया, मेरे पास तो वह भी न था। यह पैसा ख्वाजा साहब हंसन 
निजामीने दिया। भाई सैयद हुसैनने उसे नीहामपर चढ़ाया और मियाँ छोटाणीने 
इसे ५०१ रुपएमें खरीद लिया। इसी सभामें लगभग दस मिनटके अन्दर दो हजार 
रुपये. आ गये। इसमें वे रकमें शामिल नही है जिन्हें बादमें भेज देनेका वचन 
देते हुए लोगोंने नाम लिखाये थे। भ्रस्तावपर हकीम अजमलखाँ, स्वामी श्री श्रद्धानन्दजी 
भाई हृष्णकान्त मालवीय, भाई बोमनजी आदि बोले थे। इन सबके भाषण शान्त 
किन्तु जोरदार थे। 

मौलाना अब्दुल बारी साहब 

इसके उपरान्त मौलाना अब्दुल वारी साहब अध्यक्षको धन्यवाद देनेके लिए 

खड़े हुए। उन्होंने कहा: 
महात्मा गांधीजी गोरक्षाके प्रहको आजकी कार्यवाहीमें सम्मिलित करनके 

बारेमें जो-चाहें सो कहें, इसमें उनकी और हिन्दू भाइयोंकी शोभा है। लेकिन 

यदि मुसलमान हिन्दू भाइयोंकी सददकों भूल जायें तो वे अपने परम्परागत 

सौजन्यको खो देंगे। से तो यह कहता हूँ कि खिलाफतके प्रइनपर हमें उनकी 

सदद मिले चाहे न॑ सिले तो भी हम और वे एक ही मुल्कके हे, इसलिए हमारे 

लिए गो-वध बन्द करना उचित है। में एक मौलवीको हैसियतसे कहता हूँ कि 

यदि हम अपनी मर्जीसे गो-बघका त्याग करते हैं तो उसमें हम अपने घर्मके चिपरीत 

तनिक भी नहों जाते। खिलाफतके प्रइनपर हिन्दू भाइयोंने अपनी उदारताका 

जो परिचय दिया है उससे हम दोनोंके बीच भाईचारेकी ज॑ंसी वास्तविक भावना 

प्रस्फुटित हुई है वंसी किसी अन्य प्रदनसे नहीं हुई है। में खुदासे दुआ माँगता 

हूँ कि दोनों कौमोंके बीच यह मुहब्बत हमेशा कायस रहे। 

सभामें उपस्थित लोगोंने इन शब्दोंका / आमीन ” कहकर स्वागत किया। इसके 
उपरान्त बारी साहवने खिछाफतके प्रश्नपर अत्यन्त भावनापुर्ण भाषण दिया और 
उसका लोगोंपर गहरा असर पड़ा। 

हिन्दुओंका कत्तेंव्य 

इस तरह खिलाफतकी सभा समाप्त हुईं लेकिन इससे सब-कुछ समाप्त नहीं 
हो गया, प्रत्यत॒ हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन इस समय में हिन्दुओंको ही 
लक्ष्य करके कुछ शब्द लिखना चाहता हूँ। वे इस मामलेमें बहुत मदद कर सकते हें 
और ऐसा करके सुसलूमानोंके दिलोंको वे जितना समीप छा सकेंगे उतना किसी और 
साधनसे नहीं। हिन्दू-मुसछमानोंके बीच एकता स्थापित होना --कोई छोटी-सी बात 
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नहीं है। आठ करोड़ छोग बाईस करोड़ छोगोंके प्रति सच्ची मैत्रीके भाव रखें, यह 
अत्यन्त वांछित स्थिति है। यह भी स्पष्ट है कि उनका एक-दूसरेसे दवकर रहना 
हिंतकर न होगा। इसलिए हमें स्वतस्त्रतापूर्वकं और समानताके स्तरपर रहकर 
पारस्परिक प्रेमकी वृद्धि करती है। ऐसे अवसर 'खिलाफत ही प्रदान करता है। १३ 
. से १६ दिसम्बर तक हमें तथा हमारे बालबच्चोंको आतिशवाजी अथवा रोशनीमें भाग 
तहीं लेता चाहिंए, हमें अपने घरोंमें बेठे रहना चाहिए। यदि बड़े छोग इस दिन 
उपाधियाँ लेना अस्वीकार कर दें तो [उनका] यह कार्य बहुत सराहनीय माना 
जायेगा। मौलाना अब्दुल बारी साहबने यह स्पष्ट कर दिया है कि गो-रक्षाके निमित्त 
मुसलूमानोंके साथ झगड़ा करने अथवा बहुत घन व्यय करनेकी अपेक्षा यह मार्ग कहीं 
सीधा और सुगम है। 


कसूरकी यात्रा 


दिल्ली पहुँचनेपर मुझे कसूरसे इस आशयका तार मिला कि वहाँके डिप्टी 
कलक्टरने एक मुसलमानको बहुत बुरी तरहसे भारा-पीठा हैं। उसका कारण यह था 
कि उसने उस अधिकारीके मकानकी दीवारपर खिलाफत' सम्मेलतका एक नोटिस 
चिपका दिया था। नोटिस नितान्त निर्दोष था और उसे इस व्यक्तिने चिपकाया 
भी नहीं थां। मुझे उस अधिकारीका यह काये बहुत ही अनुचित छगा। ब्रिटिश अधि- 
कारी कानूनको अपने हाथमें ले लें, यह स्थिति मुझे असह्य जात पंड़ी। इसलिए . 
मैं डॉक्टर परसरामको, जो उस स्थानसे अच्छी तरह परिचित हें, लेकर दिल्‍्लीसे कसूर 
शला गया। वहाँ उस मुसलमान तथा एक अन्य मुसलमानकी, जिसपर भी भार पड़ी 
थी, गवाहियाँ लीं। इस बीच मुझे डिप्टी कलक्टर श्री मार्संडनकी चिदृठी मिली जिसमें 
उन्होंने मुझे बातचीतके लिए बुलाया था। में उनसे मिला; बातचीत बहुत' देरतक 
हुईं। वातचीतके दौरान मुझे बताया गया कि उन्होंने उपर्युक्त मुसलमानसे क्षमा माँगी 
है और उसे दस रुपए दिये हैं। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने निर्दोष व्यक्तिको बुरी तरह 
पीटा हैं इसलिए उन्हें सार्वजनिक रूपसे क्षमा-याचना करनी चाहिए; ब्रिटिश अधि- 
कारियोंके हाथों जनतापर मार पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। इसपर उन्होंने मुझे इस 
बातकी अनुमति दी कि उनकी क्षमान्याचना सार्वजनिक रूपसे प्रकट कर दी जाये। 
बह नोटिस उन्होंने फिरसे उस दीवारपर चिपकवा ही दिया था। इस मुलाकातके 
बाद मुझे तो तुरन्त ही एक सार्वजनिक सभामें जाना था। वहाँ तीन-चार कप हजार 
व्यक्ति एक मैदानमें इकढ्ठे हो गये थे। उसमें जितने पुरुष थे उतनी ही स्त्रियाँ थीं। 
मैंने मार्संडन महोदयकी' स्पष्ट शब्दोंमें की गयी क्षमा-याचनाको सभामें आये हुए 
सामने प्रकट कर दिया; छोग बहुत प्रसन्न हुए। कसूर लाहौरसे पेंतीस मील दूर है 
इसकी जनसंख्या २०,०००के लगभग है। वहाँ लोगोंने अग्रैल मासमें बहुत ही निन्‍्दनीय 
कार्य किये थे। उनके बारेमें मेने सभामें जिक्र किया और चूँकि स्त्रियोंसे मुझे फिर 
मुलाकात करनेका अवसर न मिल पायेगा इसलिए मैंने उनसे चरखा' चलानेके सम्बन्ध 
भी निवेदन किया। 
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वजीराबाद 

वहाँसे हम छोग दूसरे दिन वजीराबाद गये। वहाँ मार्शल लॉके दिनोंमें क्या 
गुजरी थी उसके सम्बन्ध्में जाँच करनी थी। वजीराबाद एक छोठा नगर है लेकिन 
जंकशन स्टेशन है। वहाँसे होकर मेन लाइनकी गाड़ियाँ भी जाती हैं । यह नगर लाहौर- 
से पचास मीलसे कुछ ज्यादा दूरीपर बसा हुआ है। वजीराबादमें लोग इतने आतंकित 
थे कि हमें कुछ स्थानोंमें ठहरने नहीं दिया गया और अन्तमें हमें एक गुरुद्वारेमें जगह 
मिल पाईं। फिर भी छोगोंमें पहलेकी भाँति अदम्य उत्साह भरा हुआ था। छोग 
पूरा दिन दर्शनों के लिए आते ही रहते थे। भब तो में दर्शन से बुरी तरह 
ऊब उठा हुँ; एक ओर काम करे और दूसरी ओर दर्शन दूँ, यह सम्भव नहीं है। 
अन्तमें मुझे दरवाजे बन्द करके बैठना पड़ा। पूरा दिन लोगोंके' कष्टोंकी रामकहानी 
सुननेमें निकल गया। 


निजामाबादकी यात्रा 

वजीरावबादसे निजामाबाद पौन मील भी नहीं है। वहाके लोगोंका और वजीरा- 
वादके लोगोंका अपराध एक जैसा ही माना गया है। निजामाबाद तंग गलीवाला 
एक छोटा-सा गाँव है। उसमें दो हजारकी वस्ती है। उसमें मुख्यतया मुसलूमान' बसे हुए 
हैं। मुसलमानोंमें अधिकांश लृहार हैं और हिन्दुस्तानमें अच्छेसे-अच्छे चाकू यही बनते 
हैं। मेने दुकानोंकों देखा। लगभग सभी ओजार पुराने थे परन्तु माल एकदम चमक- 
दार और बढ़िया तैयार होता है। बहुत अच्छी किस्मकी छकड़ीवाली मूठें भी यहाँ 
तैयार की जाती हें और बढ़ियासे-बढ़िया बन्दूकें हाथसे बनाई जाती है। मेने एक दो- 
नली वन्दूक भी देखी, उसपर बहुत नफीस नक्‍काशी भी थी। कारीगरने मुझे बताया 
कि वेसी एक वन्दूक वनानेमें उसे एक महीना छगा था। उसकी कीमत उसने दौ 
सौ रुपये बतायी। यह कारीगरी देखकर मुझे भारतीयोंके हुनरपर गवें हुआ और 
भारतीयोंके स्वदेशीके प्रति उदासीन रहनेपर अत्यन्त दुःख हुआ। जव ऐसे हुनरका 
हम पूरा उपयोग नहीं करते तब हम भुखमरीके सिवा और किस बातकी आशा कर 
सकते हैँ ? निजामाबादकी कारीगरीकी सारे हिन्दुस्तानकों खबर होनी चाहिए। मुझ 
जैसे स्वदेशीके उत्कृष्ट प्रेमीतक ने इस छोटेसे गाँवके विषयमें कुछ नही सुना था। 

हमारी गरन्दगी 

लेकिन जैसी निजामाबादकी कारीगरी थी देसी ही उसकी गनन्‍्दगी भी थी। 
उसमें एक ही गली है। उसकी गन्दगी देखकर मुझे वहाँ जो पन्द्रह मिनट व्यतीत 
करने पड़े वे मुझे सजाके समान जान पड़े। गलीके मध्यमें एक ताली थी जिसमे सारी 
ग़न्दगी बह रही थी। गछीमें कूड़ा-ही-कूड़ा नजर जाता था। 

इसी' गलीसे होकर हम निजामाबादके एक सज्जनके घर गये । वहाँ साक्षियोंकी जाँच 
की । बादमें लोगोंकी ओरसे भाषणकी माँग की गईं। मेने वहाँकी गन्दगी और स्वदेशी- 
की वात कही। उन छोगोंके वारेमें जिनकी गहियाँ गन्दी और दुकानें साफ-सुथरी 
हों क्‍या सिद्ध होता है, यह प्रइन मेरे मनमें उठा। में अपना घर तो साफ करूँ पर 
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कूड़ा-करकट गछीमें फेक दिया करूँ; अपने घरका शौचालय स्वच्छ रखकर गलीकओो 
गत्दा करूँ--इससे तो यही' प्रगट होता है कि मुझे अपने पड़ोसीकी भावनाथोंकी 
कोई परवाह नहीं है, उसके प्रति मेरे मनमें न तो दया है और न प्रीति। तो फिर में 
जनताके साथ एक होनेका दावा कैसे कर सकता हूँ? जिनकी गलियाँ साफ नहीं मला 
उनका दिल साफ रह सकता है? मुझे नफीस कारीगरी आती है लेकिन अगर भ्रेरी 
कारीगरीका प्रभाव मेरी गलीपर नहीं होता तो यही कहा जायेगा कि मेरे स्वार्थीपनकी 
कोई सीमा नहीं है। निजामाबादकी गली इतनी सेकरी और छोटी है कि उसे हर 
रोज पत्वह मिनटमें साफ किया जा सकता है। यदि इतने मेहनती लोग इतनी भी 
व्यवस्था नहीं कर सकते तो यह माना जायेगा कि वे अपने छोटे-छोटे मामछोंको सुलुझानेके 
योग्य भी नहीं है, फिर बड़े मामलोंकों कंसे सुलआायेंगे ? स्वराज्य तो हमारी गलियोंसे 
छुरू होना चाहिंए। इसलिए मेंने यह कहकर अपने भाषणकों समाप्त किया कि में 
जब फिर निजामाबाद आऊँ तो आज्ञा करता हूँ कि मुझे उसकी गली, उसकी दुकानें 
और उनमें रखा हुआ मार साफ हालतमें मिलेंगे। 
[ गृजरातीसे | 


नवजीवन, ७-१२-१९१९ 


२१५. दुर्गादास अडवानी 


दुर्गादास अडवानी' उन उत्तम कार्यकर्त्ताओंमें से हें जिनसे मुझे आजतक मिलनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। १९१पमें भारतमें छौटकर आतनेके तुरन्त वाद मेरा उनके 
साथ प्रथम परिचय पत्र-व्यवहारां द्वारा हुआ था। जिस अवसरपर उनसे पत्न-व्यवहार 
हुआ था उसीसे मुझे उनके चरित्रका परिचय मिल गया था। सित्व प्रदेशमें वे बड़े 
ही उत्साही कार्यकर्ता रहे हैँ। उन्होंने वहाँ कई वर्षतक अनवरत परिश्रम और ईमान- 
दारीसे कार्य किया है। अभी हालमें ही उन्हें एक वर्षकी कड़ी सजा हुई है। अपील- 
अदालतके फैसलेपर मुझसे मत माँगा गया है। मेरी समझें फैसलेमें कोई दम नहीं 
है। अदालतने न्यू काल” नामक परचेको राजद्रोहपूर्ण माननेंमें भूल की हैं और 
उसने. अडवानीकों दोषी ठहरानेंके लिए गवाहियोंके विश्छेषणमें काफी खींचतान को 
है। पर सम्भव है कि ऐसी राय देनेमें में स्वयं ही' दुर्गादासके प्रति कुछ पअपात 
कर रहा होऊँ। जहाँतक मेरा विद्वास है में दृढ़तासे कह सकता हूँ कि वे जेलसे 
बचनेके लिए झूठ बोलनेवाछोंमें से नहीं हें। पर सम्भव है कि गवाहियोंसे वही अर्थ 
निकलता हों जो अपील-अदालतने लगाया है। ेु 

सच्चे सत्याग्रही और घनिष्ठ मित्रके नाते में इस दण्डानापर न तो दुगदासके लिए 
खेद प्रकट कर सकता हूँ और न उनके परिवारके प्रति समवेदना ही प्रकट कर सकता हँ। 
दुर्गादासने खूब सोच-समझकर सत्याग्रहकी भ्रतिज्ञा ली थी। इस अवसरसे छाम उठकर 


१. देखिए खण्ड १३, पृष्ठ इणर । 
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में अपने पाठकोंके सामने ऐसे मामलोंके विषयमें अपना मत रखना चाहता हूँ। मुकदमे- 
वाजी और अपीलोंमें हम लोग बेहिसाव घन फूँक देते हैँ। हम छोग जेलके नामसे ही 
थर्रा उठते हे। मुझे इसमें रत्ती-मर भी सन्देह नहीं कि यदि न्यायाकृयोंपर हम लोग 
इतना अधिक निर्भर रहना छोड़ दें तो समाजकी अवस्था कहीं अधिक उन्नत और 
स्वस्थ हो जायेगी। अच्छेसे-अच्छे वकीलकी तेलाश करना भी अशोमनीय है। और इस 
कामके लिए जव सावेजनिक घनका उपयोग किया जाये तो वह अक्षम्य हो जाता 
है और जब सत्याग्रही भी इस प्रकार मुकदमेबाजी और अच्छेसे-अच्छे वकीलोंकी 
तलाशमें अपव्यय करते हे तो वे घोर पाप करते हे। इसलिए मुझे यह सुनकर वेदना 
हुईं कि दुर्गादासके मुकदमेमें अपील की गई थी। यदि हमने गुनाह किया है तो हमें 
उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके लिए जो उचित दण्ड हो उसे भोगनेके लिए 
तैयार रहना चाहिंए। यदि दोषी न॑ होनेपर भी किसीको अपराधी करार दिया जाये 
तो जेल जाना उसके लिए अप्रतिष्ठाका कारण नही हो सकता। और यदि वह सत्या- 
ग्रही हो तो उसके लिए जेल-जीवनकी' यातनाभोंसे किसी तरह भी भयभीत होनेकी 
गुंजाइश नहीं रहती। 

हमारे देशमें एक तो वातावरणमें सन्देह और अविश्वांसका बोलबाला है, दूसरे 
यहाँ एक ऐसा खुफिया विभाग हावी है जिसकी तुलना दुरंगेपन और बेईमानीके मामलेमे 
संसारके अन्य किसी भी खुफिया विभागसे नहीं की जा सकती। इसलिए यदि हम 
उस विभागका सुधार करना चाहते है और अविश्वास तथा सन्देहको दूर करना चाहते 
है तो हमें जेल-जीवनका अभ्यस्त बनना पड़ेगा। 

यदि इस तरहके अविश्वास और खुफिया पुलिस विभागसे देशका उद्धार करना 
है तो सबसे उत्तम और शीघ्र फलदायी उपाय यही होगा कि छोगोंके हृदयोसे मिथ्या 
भय तथा हिंसाकी प्रवृत्ति दूर की जाये। पर जबतक वह सुदिन नहीं आता तबतक 
मुठठीभर सत्याग्रहियोंकों जेलको ही अपना घर बना छेना चाहिए। 


इसलिए मुझे आशा है कि दुर्गादासके मित्र क्षमा-याचनाकी सलाह न तो उन्हें 
और न उनकी पत्नीकों देंगे; और न उत्तकी पत्नीके साथ सहानुभूति प्रकट कर उनको 
सुख और श्ञान्तिमें वाधा पहुँचायेंगे। हमारा कर्त्तव्य तो ठीक इसके विपरीत उन्हें यह 
समझाना है कि वे अपना हृदय कड़ा करें और इस बातका हेंष॑ मनायें कि उनके 
पृतिको बिना किसी दोषके, अकारण जेल भेजा गया है। हम लोगोंका परम कत्तेव्य 
दुर्गादासकी पत्नीकों आथिक या अन्य प्रकारकी आवश्यक सहायता देना है। हमें विदित 
हुआ है कि दुर्गादासके मुकदमेमें प्रायः १५,०००) रुपये व्यय हुए। इन रुपयोंका किसी 
अच्छे काममें भी प्रयोग हो सकता था। जहाँ हम छोग न्यायकी सम्भावना नहीं देखते 
वहाँ व्यर्थंकी छड़ाई लड़कर दरिद्र बन जाता मेरी दृष्टिमें बुद्धिमानी नहीं है। राज- 
नैतिक अभियोगके लिए जरूरतसे ज्यादा चिन्तित होना मर्दानगी नहीं है, क्योंकि उससे 
किसी तरहका लांछन नहीं लगता। 

पंजावमें मेने विदीण्ण-हृद्य माताओंको अपने पुत्रोंके लिए जार-जार रोते देखा है, 
क्योंकि उन्हें अकारण जेल भेज दिया गया। मुझे विदित है कि में छाचार हूँ। पर 


१६-२२ 
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उन्हें सान्तवत्ता देना कठिन है। उनको झूठी आश्या दिलाना पाप होगा। उन्हें यह सम- 
झानेसे उनको सान्त्वता नहीं मिलती कि जो होना था सो हो गया, अब जिसका प्रति- 
कार नहीं हो सकता उसे घैर्यपूर्वंकं सहन करना चाहिए। इसलिए में एक दुःसाध्य कार्य 
करनेकी चेष्टा कर रहा हूँ। में उनसे अपने अन्दर इस हृदतक' सत्याग्रहियोंकी भावना 
पैदा करनेके लिए कह रहा हूँ जिससे वे यह महंसूस करने लगें कि अपने प्रियजनोंके 
जेल जानेपर क्रोचित, उत्तेजित और चिन्तित होकर तो हम ऐसी राजनीतिक सजाओंको 
और अधिक स्थायित्व प्रद्यता करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कर रहे हें। यह 
खुलासा करनेकी' आवश्यकता तो नहीं ही' है कि में यहाँ वास्तविक उपद्रवों या' 
हृत्याओंके लिए दी जानेवाली सजाओंकी बात नहीं कर रहा हूँ। 

| अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ३-१२-१९१९ 


२१६. पत्र: एस्थर फरिंगको 


लाहौर 
दिसम्बर ४, १९१९ 


रानी बिटिया, 

तुम बीमार क्‍्योंकर हो गई ? तुम्हें अपने जिम्मे ऐसे काम नहीं लेने चाहिए थे 
जो तुम्हारे बसके बाहर हेँ। तुम तीसरे दर्जेमें बम्बई जानेके योग्य नहीं हो। वास्तवमें 
तुम्हें बम्बई जानेकी जरूरत ही नहीं थी। खैर, जिस प्रकारकी सुविधाकी जरूरत हो 
वह माँग लो और जलल्‍्दीसे अच्छी हो जाओ । तुम्हें हुआ क्या था? श्री महादेवने 
तुम्हारी बीमारीके बारेमें कुछ तो मुझे बताया है। मुझे कृपया इसके बारेमें पूरी बात 
लिखी । 

प्रेम और मंगलकामनाओं सहित, 

तुम्हारा, 
बाप 


[ अंग्रेजीसे | 
भाई डियर चाइल्ड 


२१७. पंजाबकी चिट्ठी - ६ 


शेखूपुरा 
मार्गशीर्ष सुदी १५ [दिसम्बर ७, १९१९ | 


अन्य स्थानोंका दोरा 


वजीराबादसे हम अकालगढ़ गये और वहाँसे रामनगर। ये दोनों गाँव पास-पास 
हैं। रामनगर अकालगढ़से चार-एक मील दूर होगा। अकालगढ़की आबादी चार हजारसे 
अधिक नहीं होगी। कदाचित्‌ इससे भी कम हो। रामनगरकी तीन हजार होगी। ये 
दोनों नगर किसी समय खूब खुशहाल थे और इन्हें महाराजा रणजीतसिहका अनुग्रह 
प्राप्त था। ये दोनों नगर इतने छोटे है कि उनमें कोई भी व्यक्ति दस मिनटमें चक्कर 
लगाकर आ सकता है। अकाछुंगढ़में मुल्तातके प्रसिद्ध नाजिम दीवान मूलराजके पौत्र 
रहते हैं। दोनों गाँव इस समय तो गिरी हुई हालतमें हूँ । रामनगर देखकर मेरा' हृदय 
भर आया। रामनगरमें रणजीतसिहके एक गवर्नेरका सुन्दर महरू और बगीचा है। 
उसमें आज सिर्फ पक्षी रहते हैं। महरू धीरे-धीरे ध्वस्त होता जा रहा है। उस महल- 
की' एक मंजिल बिलकुल गिर गई है, वाकी हिस्सा क्रमशः ढहता जा रहा है। वगीचा 
वीरान-सा लगता है। ऐसे ही अन्य अनेक खंडहर भी दिखाई पड़ते हें! रामनगरमें 
घी भरनेके चमड़ेके कुप्पे बनानेका भारी व्यवसाय होता था। एक पूरी गली तो ऐसे 
कुप्पे बनानेवालों की ही थी। वह मुहल्ला आज उजाड़ पड़ा हुआ है। उसमें अब 
कुप्पे बनानेवार्ा एक ही कारीगर रहता है। कुप्पोंकी जगह टीनके डिब्बोंने छे लो है, 
इसेलिए उनका पैसा हिन्दुस्तानके वाहर चला जाता है। 

इसी तरह रामनगरमें पहले अनेक वुवकर रहते थे। उनका अस्तित्व अभी पूरी 
तरहसे नहीं मिटा है। थोड़ी-सी खडट्डियाँ आज भी चालू हैं। छेकित उनके धन्धेका हास 
होता जा रहा है। एक समय रामनयर अपनी जरूरतका सारा कपड़ा खुद ही तैयार 
कर लिया करता था और दूसरोंकी आवश्यकताकी पूर्ति भी किया करता था। उसी 
रामतगरके लोग आज अपने वस्त्र विदेशसे मेंगवाते है। फिर भी रामनगर और अकाल- 
गढ़ आदि नगरोंमें बहादुर और सेवा करनेवारे लोग न॑ रहते हों सो बात नहीं है। 
आज सबके मनमें यह खयाल पैदा हो गया है कि वस्त्र तो विदेशोंसे ही बाते हैं, घी 
तो टीनके डिब्बोंमें ही भरा जाता है। [वे मानते हें कि] यदि कोई राजनैतिक 
आन्दोलत चल रहा हो, तो छोगोंकों फैशनके तौरपर उसमें भाग लेता चाहिए। 
प्लेग आदि फैलनेपर लोगोंकी मदद करनी चाहिए और यदि बन पड़े तो घन एकत्रित 
करके एक पाठशाला खोलनी चाहिए और फिर बादमें उसके बारेमें भूल जाना चाहिए। 
फलस्वरूप काम करनेवाले लोग अपना समय ऐसे ही कामोंमें लगाया करते है। 

लेकिन इससे उन्हें कोई सनन्‍्तोष वहीं होता, जब में सत्य, निडरता, स्वदेशी 
और राष्ट्रीय शिक्षाकी बातें करता हेँ तो जिन छोगोंको यह अच्छा छगता है 


३४० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


वे मेरी बातोंकों ध्यावपूर्वक सुनते हँ। लछोगोंको भेरे पाससे हय्ना अच्छा नहीं 
और यदि में सारा दिन 'दशेन' दिया करूँ तो वे मेरे पास बेठे रहनेको सहर्ष किक 
: हूँ। स्त्रियों और पुरुषों दोनोंकी यही हालत है। 

अकालगढ़ और रामनंगरके छोग प्रेमसे पागल हो उठे थे, उन्होंने पुष्प-वर्षा 
फरके मूझे ढक दिया था और मेने बयान छेनेके बाद दोनों स्थानोंपर स्वदेशी 
आदिके सम्बन्धमं उनसे खूब बातचीत की। 


सृतकी मालाएँ 
फूोंसे और फूलोंके व्यर्यके खर्चसे में घबरा उठा हूँ। इसीसे अब मेने हाथसे 
कते सूतकी मालाओंकी माँग आरम्भ की है और अब मुझे ऐसी माछाएँ मिलने लगी 
हैं। अकालूगढ़के लोगोंने कुलीतर परिवारकी महिलाओं द्वारा काते गये सूत तथा 
सूतसे बुने हुए वस्त्रोंका मेरे सामने ढेर छग्रा दिया। उनमें खादीकी सुन्दर चादरें 
और, तौलिये आदि हैं। 


ये निरपराध नगर 


मेरे मनपर यह छाप पड़ी है कि अकालंगढ़ और रामनगरके छोग बिलकुल निरप- 
राध हें--इन दोनों नग्रोंके अच्छेसे-अच्छे व्यक्तियोंको पकड़ा और परेशान किया 
गया है, उन्हें जेलमें डाछ॒ दिया गया हैं। उनका अपमान किया गया है, उन्हें गालियाँ 
दी गई हैं और उनपर जुर्माना किया गया है। यहाँ कुछ ऐसी बातें देखनेमें आई 
हैं जिनकी वम्बई प्रदेशमें छोग कल्पना भी नहीं कर सकते ! 


हाफिजाबाद 


लेकित आजं॑ में पाठकोंके समक्ष पंजावके दुःखसे सम्बन्धित और अधिक बातें 
नहीं रखना चाहंता। हम इन दोनों नगरोंके प्रति मोह-ममताका भाव हुदयमें रखकर 
हाफिजाबाद पहुँचे। हाफिजाबाद अपेक्षाकृत वड़ा नगर है। वहाँ धान कूटनेकी' मिल्लें 
हैँ और दूसरा व्यापार भी अच्छा चलता है इसलिए देखनेमें वह गाँवकी अपेक्षा नगर 
ही लगता है. और समुद्धिशाली प्रतीत होता है। यहाँके छोगोंको बिलकुल निर्दोष तो 
नहीं कहा जा सकता, फिर भी दोषके प्रमाणमें बहुत ज्यादा कड़ी' सजा दी गई है। 
मालूम होता है कि अधिकारी एक ही पाठ सीखे हें। उतका खयाल है कि नेताओं- 
को अपमानित किया जाये और यदि बन सके तो उनका नाश कर दिया जाये। 


ईश्वरेच्छा प्रबल है 
लेकिन मनुष्यका सोचा हुआ हमेशा नहीं होता। इस प्रसंगर्म नरसिह मेहताका 
एक गीत याद॑ आ रहा है जिसका भावार्थ यह है “अगर मनुष्यके प्रयत्त सफल हों 


तो कोई भी दुःखी न रहे।” अधिकारियोंने समझा था कि छोगोंको दबाकर वे अब 
बिलकुल निरंकुश हो जायेंगे। लेकिन दबानेका परिणाम विपरीत निकला, नेतागण डरे 


१, नीपजे नरथी. तो कोई न रहे दुखी । 
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नहीं, लोगोंने उनका साथ नहीं छोड़ा और धीरे-धीरे जनताका भय' दूर होता गया। 
इस प्रकार भनुष्यने सोचा तो कुछ था परन्तु ईव्वरने किया कुछ और ही। 

मुझे तो ऐसा छग रहा है कि अधिकारी-वर्ग भी पछता रहा है; भले ही वह 
प्रकट रूपसे पछतावा न कर रहा हो। जनरल डायर जो चाहें सो बोलें, फिर भी 
वे शसित्दा हेँ।-- उन्हें कुछ-कुछ लगने छंगा है कि हमने भूल की है और मेरा 
विश्वास है कि यदि हमारा कार्य [करनेका तरीका] स्वच्छ रहेगा तो प्रकट 
रूपसे परचात्ताप करनेका समय भी आयेगा। 

हाफिजावादमें मुझे चन्द विद्याथियोंके सम्मुख भी बोलनेका अवसर मिल्ा। उनसे 
मेंने कहा कि आप छोगोंकी शिक्षा केवछ मानसिक होनेके कारण अधूरी है। मानसिक, 
हादिक और आझारीरिक तीनों प्रकारकी शिक्षाएँ एक साथ मिले तो मत, आत्मा और 
शरीर तीनोंका पोषण होता है। वैसी शिक्षा हिन्दुस्तानके लिए हिंतकर होगी। चित्तका 
विकास अपनी भाषाके द्वारा ही हो सकता है, हृदय और आत्माका विकास केवल धर्मसे 
होता है; धर्म जब शिक्षकोंके आचरणमें, उनके बोले हुए प्रत्येक शब्दमें, उनके प्रत्येक 
कार्यमें दीख पड़े तभी विद्यार्थी उसे ग्रहण करता है। बालकोंको खेती तथा बुनाईका 
काम सिखाकर और उसके द्वारा उनके शरीरकों सुगठित करके शारीरिक शिक्षा दी जा 
सकती है। इस कामकी शुरूआत, प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक पाठशाला तथा प्रत्येक गाँवके 
द्वारा, जिसको भी सूझ पड़े, की जा सकती' है। इसके लिए दूसरोंकी अथवा स्वराज्य- 
प्राप्तिकी प्रतीक्षा करतेकी जरूरत नही है। किसी स्थानपर दीज रोपा जाये और उसमें 
फंड आने लो --तो इसका प्रभाव दूसरोंपर भी' पड़ेगा ही। मुख्याध्यापकते अपनी पाठ- 
शालमें ऐसा प्रथोग करनेका इरादा किया है। 


स्त्रियोंकी सभा 


हाफिजावादकी स्त्रियाँ पुरुषोंकी सभामें न आ सकीं, क्योंकि उनके लिए समय 
और, स्थाव दोनों ही अनुकूल ने थे। इससे उन्होंने अलग सभाकी माँग को। मेंने 
स्वीकृति दे दीं; परिणाम यह हुआ कि पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियाँ कहीं अधिक संख्यामें 
आईं। स्त्रियोंके सम्मुख में हमेशा दो ही वातोंकी चर्चा करता हूँ। एक तो यह कि 
उनको जेलमें पड़े अपने प्रियजनोंके लिए प्रयत्त करना चाहिए, लेकित चिन्ता या रुदन 
करना त्याग देना चाहिए। दूसरी बात यह कहता हूँ कि चरखेको धर्म मानकर [ अपने 
जीवनमें | स्थान देवा चाहिए। भाषणके अन्तमें मेरे सम्मुख हाथकते सूतका ढेर छूग 
गया। उनमें सूतकी वहुत सी माराएँ भी थीं। कुछ-एक स्त्रियोंने हाथके बुने कपड़े ही' 
पहनवेका ब्रत लिया। 

गुजराती बहनोंसे निवेदन 

गूजराती बहनोंकों पंजावकी बहनोंसे बहुत-कुछ सीखना है! पंजाबकी स्त्रियोंमें 
बहुत ज्यादा सादापन है। बहुत ही थोड़ी स्त्रियाँ आभूषण पहने हुए दिखाई दे रही 
हैं। थोड़ी ही' स्त्रियोंके वस्त्रोंमें गोटा छगा हुआ होता है और सब स्तियाँ सूत कातना 
जानती हूँ। ये सवकी-सव गरीब नहीं कही जा सकतीं। गुजराती' बहनोंके पास जितना 
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पंसा हैँ उत्तता ही उनके पास होना सम्भव हैं। छेक्तित उन्हें चस्देक्ना शौक है, उन्हें 

कल्प हज आप दि पका हर श्र 
सादगी भाती है। उनकी स्वतन्त्रता और उनकी मर्याझ मुझे बहुत अच्छी छयत्री है। 
पुरुष उनके प्रति वहुत बादर-सम्मानका भाव रखते हूँ। ने जब रामदयर पहुँचा तद 
एक भीछ इदंग्रिदेके स्त्री-युद्ष मुझसे मिलने बाये थे, स्व्रियोंकी पुरुष छोग हमेदा 
रास्ता दे देते थे। में इस विधेक और भर्वाद्गिक्ते सम्बन्धर्यें पहले खिख आया हूँ, दह बन 
भव अभी ज्यों-का-त्यों बता हुआ है। यूजरातकी जिन वहनोंको उसकी उपयोगिताके 
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सम्बन्धर्में सन्‍्देह हो उनसे में पंजावकी वहनोंका बचुकरण करनेछी ग्रार्यदा करता हैँ 
और पुरुषोंसे, पञ्ावियाक सनम स्त्रियोक्ति ब्रति जा आदइर- डे, चअउसचका अनकूनय 
करनेका अवुरोध करता हूँ 








सागला हिल 
हाफिजावादसे रवाना होकर हम साँगछा हिंल धाये। साँयछा हिंल शुक सदा 
गाँव है, इसलिए मुझे यहाँक्रे छोयोंगें उपयुक्त अन्तिम दीन याँवीक्षि ओयगोकि गान्मीदक्ते 
दर्शन नहीं हुए। लोग पुराने बौर ग्रौढ़ निवासी नहीं, दल्कि नये दसे हुए-से कान यह 
लेकिन उनके प्रेम-भावमें कोई कमी व थी। हम वहाँ रात्को पहुँत्रे। हमने देखा कि 


सारा याँव नन्‍हीं-वन्‍हीं मोमवत्तियोंसे जयमया रहा था। अत्यक्त वन्य हजारों मीन- 
वत्तियाँ जरू रही थीं। 


पीके. 








हमें ठाकुरारेमें ठहराया गया था। छोयोंने वह राव रखा हैं कि नेरा स्वायठ 
सन्दियमें किया जाना अधिक अच्छा होगा। जिस कारणसे मुझे वजीराबादयसें नत्दिसनें 





ठहराया गया था, साँगछा हिंलमें वह कारण नहीं था; वह त्रा उद्दका उदृदय 
मजे वर्म-स्थानमें ठहराकर मेरे प्रति अधिक अद्धा प्रकट करतका था। बचादे 
दिलोंमें मेरे प्रति मिय्या मोह होनेकी वात मुझे खंठदकी तो नी नुझ यह सब दहुत 
प्रिय छग रहा था। 





अकालगढ़ भौर रामनगरकी भांति सॉँयलाके छोगोंक्रा कोई बपराव व हचिपर 
भी उन्हें कष्ट देनेमें कोई बात नहीं उठा रखी गई थी। 
लाहरसें 


सॉगलासे हम एक दितके लिए छाहौर हो बाये थे। वहाँ परडितिजोक् जीके सादर मेंद 
करना जरूरी था। बचानक श्री उत्तमछाल त्रिवेदी अपनी पत्ती बौर आंबेके साथ आा 
पहुँचे। वे प्रेसीडेंसी, एसोसिएशनत्री ओरसे वह जावबेके लिए बाय रे 
काँग्रेस समितिने हंटर समितिका वहिष्कार क्यों किया है। उनके | मेरी | बात- 
चीत हो सक्री; पंडितजी तो उनसे वात कर ही चुके थे 
क्री नेदिलसे मुलाकात 


श्री नेविककों उप-समितिने | यहीं| दृछाया हैं 
और गवाहियाँ एकत्रित करनेके छिए बाय हुए हैं| 
हंदर 


बे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयर्से मिले आय है आर ग 
चके हैं। फिलहाल तो वे पंजात्रमें ही रहेंगे। पंडित मोवीकालनी सच्चे हंकिर हू 


शपै/ 
ज्रैः 
ज 
ता! 
श्ध 
सियांसक 


॥ /ज५ 
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आ गये हैं । कस अपने लिए अलग घर ले लिया है और उसमें सपरिवार रह रहे 
हैँ। वे कांग्रेसके अध्यक्ष नियुक्त किये जा चुके हें, इसलिए अपना भाषण तैयार 
करनेमें व्यस्त हेँ। 
शेखपुरा 
लाहौरमें छत्तीस घंटे रुककर हम शेखूपुरा गयें। यह चिट्ठी में शेखूपुरासे लिख 

रहा हूँ। शेखूपुरा एक छोटा-सा गाँव है और छाहौरसे लगभग पच्चीस मील दूर है। 
यहाँ हे भी साँगला हिल जैसी स्थिति है। लोग निर्दोष हेँ। गुजराँवाला आदि जिन 
गाँवोंके नाम मेने गिनाये हे वे सब एक जिलेके हैं, इसलिए एक ही अधिकारीकी सत्ताके 
अधीन है, और ऐसा लगता है कि वह अधिकारी न्याय-अन्याय दोनोंमें कोई भेद नहीं 
करता । इसलिए शेखूपुरामें भी अकालगढ़ आदि गाँवों जैसी दशा है। जैसा भअत्या- 
चार उन गाँवोंमें हुआ है वैसा ही यहाँ भी देखनेमें आ रहा है। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, १४-१२-१९१९ 


२१८. पत्र: एस्थर फेरिंगको 


लाहौर 
[ दिसम्बर ७| १९१९ 


रानी विटिया, 

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हें। जिनमें वह विस्तृत पत्र भी है। तुमने वह पत्र 
भेजकर अच्छा किया। 

जैसा कि में पहले कह चुका हूँ तुम आश्रममें अपनी ईसाइयत खोने नहीं वरन्‌ 
उसे पुष्ट और पूर्ण करने आईं ही। 

यदि प्रार्थना-सभाओंमें तुम ईइवरकी उपस्थिति महसूस नहीं करतीं तो यह याद 
रखो कि राम और कृष्ण उसीके नाम हे जो तुम्हारे छिए यीशु है। 

निश्चय ही तुम्हें इन प्रार्थवा-सभाओंमें शरीक नहीं होना चाहिए। पुम्हें अपने 
निजी कक्षमें जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना-सभाओंका यह प्रयोजन नहीं कि 
किसीको एक विश्येष स्थितिमें जबरदस्ती रखा जाये। ये तो उन स्त्री-पुरुषोंके लिए है 
जो स्वतन्त्र है। वच्चोंको जरूर शामिल होना चाहिए। जो केवल आहलस्यवश' नहीं 
आते उन्हें अवश्य शरीक होना चाहिए। तुम्हारी अनुपस्थितिके बारेमें किसीकों भी 
गलतफहमी नहीं हो सकती। इसलिए तुम तो वही करो जो तुम्हें सबसे अधिक शान्ति 
देता हो। यदि आश्रममें रहकर तुम्हें दिव-अतिदिन ईइ्वरका स्पष्टतर अनुभव नहीं 
होता तो फिर आश्रम ही क्‍या हुआ। यदि प्रति रविवार या किन्‍हीं अन्य दिनोंमें 
तुम गिरजाघर जाना चाहो तो अवश्य जाओ । | 


3 सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


े मुझे बहुत ही खुशी है कि तुमने मुझे इतना लम्बा और सुन्दर पत्र छिखा जिससे 
में तुम्हारे दिलकी गहराईमें और-अधिक प्रवेश कर सका। तुम्हारा आना मेरे लिए 
हषकी बात है। अपने अनुभवके बाद यदि तुम्हें ऐसा लगे कि आश्रममें रहनेंसे शान्ति, 
स्वास्थ्य और वास्तविक आनन्द प्राप्त होता है, और यदि अन्य ईसाई लोग यह 
जान सकें कि ईश्वर और ईसाइयत ऐसी संस्थाओंमें भी पाये जा सकते हैँ जो अपने- 
को ईसाई संस्थाएँ नहीं कहती तो मुझे और भी अधिक छुछ्की होगी। विल्लौरी काँच- 
पर परावतित किरण बहुरंगी दिखाई पड़ती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी कुछ समयके 
लिए भले ही विविधरूुप जान पड़े परन्तु वास्तवमें सभी धर्मोमें उसका एक ही 
स्वरूप प्रतिष्ठित है। ह 

तुम्हारी' तरह में भी महसूस करता हूँ कि तुम्हें इतनी जल्दी मद्रास जानेकी 
जरूरत नहीं है, भछे ही कुमारी पीटर्सनसे मिलतेके लिए ही क्‍यों न जाना हो। 
क्या वे आश्रम नहीं आयेंगीं? उन्हें आना चाहिए। वे आयें और इस नये स्थानमें 
आश्रमको देखें और जानें कि कुछ प्रगति हुई है या नहीं। उन्हें मेरा स्नेह देना! 

मुझे पूर्ण आशा है कि अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गई होगी। तुम्हें अपने 
गरीरसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तुम वह सब आसानीसे नहीं कर सकतीं जो 
यहाँ जन्मे छोग कर सकते हैँ। इसलिए तुम्हारे शरीरकों जिन सुविधाओंकी जरूरत है 
* उनका तुम्हें अवश्य' आग्रह रखना चाहिए। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
(अंग्रेजीसे] 
साईं डियर चाइल्ड 
२१९, पत्र: सगनलाल गांधीको 
चुड़खाता 
रविवार [दिसम्बर ७, १९१९ | 
चि० मगनलाल, हि 


तुम्हारा पंत्र मुझे यात्राके दौरान मिला। में परसों मंगलवारको लाहौर वापस 
पहुँच जाऊँगा। हरिलालका वार आया है कि वह मुझसे मिलने आ रहा है। 

बा के विषयमें तुमने जो लिखा है वस्तुतः बात वैसी ही है, मुझ इसी वातका 
दु:ख है। जबतक वह तुम सबको हरिलालके समात नहीं मानने लगती तबतक हक 
आश्रममें रहना व्यर्थ ही हुआ। लेकिन यह स्थिति हमारे लिये अपरिहार्य हैं इस 
इसे भोगने तथा बा पर तरस खानेके सिवा और कोई चारा नहीं है। 


१, यद्द पत्र १० दिसम्बरको प्रापककों मिंछा था । उस्तोंके भाषाएपर बह तारीख निश्चित की गई दै। 


स्वदेशीमे स्राज्य भ्डे ४५ 


सन्तोकको भेजे बिना. काम नही चर सकता था। तुम आशान्वित जरूर हो केकिन 
ऐसे परिणामकी उम्मीद नहीं करता क्योंकि यह कार्य अत्यन्त कठिन है; प्रयत्न भले 
ही जारी रखा जाये। अपने लिये आश्रमके बाहर घर बनाना मुझे पसन्द नहीं होगा। 
में यह मानता हूँ कि आश्रमर्मे ही ऐसे घरका बनाया जाना, जिसमें एकांत मिरू सके 
वांछनीय हैं और यह तो अपनी योजनामें आता भी है। यदि वह पुस्तकारूयका एक 
हिस्सा हो तो पर्याप्त है। 

चि० आनन्‍्दलालको जो-कुछ कहना हो वह सुत लिया जाये, इस उद्देश्यसे 
मेने तार भंजा है। मुझ वही लगता कि भावोंम कुछ फेरफार किया जा सकता है। 
आनन्दलाल काठियावाड़के भावोंके वारेमें त्रिचार करते होंगे। फिर भी जान लेना 
ठीक ही होगा। 

रसोईके सम्बन्ध --- हमें सब्जियाँ वनानेकी जरूरत नही है। यदि हम इसके बिना 
काम चला सकें और तवीयत अधिक अच्छी रख सके तो इसमें फायदा ही है। अन्तिम 
स्थिति तो यही होनी चाहिए। जिस तरह हम शौच जाते समय किसी साथीकी तलाश 
नही करते उसी तरह भोजनमें भी साथी नहीं खोजना चाहिए। अगर हम इसे शौच- 
जैसी क्रिया ही मान सकें तो हम वस्तुत: उसे भी अकेले ही करें। स्वादकी खातिर 
अलग रसोई पकाना हमारे लिए झमर्मंकी वात है। लेकिन में जानता हूँ कि हमारा 
प्रयोग, ऊपर जिन आदशोकी चर्चा की गई है, उनसे प्रेरित नहीं है। इसलिए यदि 
इससे कुछ दुखद परिणाम निकलें तो हमें चाहिए कि हम वह प्रयोग बन्द कर दें। 

अपना कार्यक्रम तुम स्वयं ही निर्धारित करना। हम केवल इत्तना चाहते हैँ कि 
हम हर उचित उपायसे अपने उद्देश्यकी पूर्ति करें। 


बापुके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मुठ गुजराती पत्र (सी० ० ५७८०) से। 
सौजन्य : राधावेन चोधरी 


२२०. स्वदेशीस स्वराज्य 


बहु-वचित सुधार विधेयक कुछ ही दिलोंमें देशमें कानूनके रूपमें प्रतिष्ठित हो 
जायेगा और यथासमय पुरानी विधान-परिषदोंका स्थान नई विधान-परिषदे के छेंगी। 
चाइसराय भहोदयने घोषणा की है कि वे बड़ी निष्ठाके साथ नई योजनाका पालन 
करेंगे और इसे सफल वनानेका प्रयास करेंगे। मं संयुक्त समितिके प्रतिवेदनके बारेमें 
अपनी राय अभीतक इसलिए जाहिर नहीं की क्योंकि मुझे उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं 
है। एक ऐसी चीजके बारेमें हृदयमें उत्साह पैदा नहीं हो पाता जिसकी छात्रबीन 
करनेपर उसमें जनताके छाभकी कोई गुंजाइश दिखाई न दे। इसलिए जहाँतक सुधार 
योजनाका सम्बन्ध है में इतना ही कहूँगा कि हमें उसका पूरा-पुरा छाभ उठाना चाहिए 
और उसे वाइसरायकी भाँति, सफल बनानेके लिए निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए। 
यह मूल विधेयकसे वेहतर है--ऐसा तो सभी मानते हें। 


३४६ सम्पूर्ण ग्रांघी वाहमय 


परल्तु भारतको जिम्न वास्तविक सुधारकी अपेक्षा है, वह है सच्चे मानोंमें स्वदेशीका 
पालन। हमारे सामने तात्कालिक समस्या यह नहीं है कि देशकी सरकार कैसे चलाई 
जाये बल्कि यह कि हम अपने लिए भोजन और वस्त्र कँसे जुटायें। हमने १९१८में 
वस्त्र खरीदनेके लिए साठ करोड़ रुपये भारतसे वाहर भेजे थे। यदि हम इसी रफ्तारते 
विदेशी वस्त्र खरीदते जायें तो हम भारतीय वुनकरों और कताई करनेवालोंको प्रतिवर्ष 
इतनी राशिसे वंचित करते रहेंगे और “ इसके बदले उनके लिए लगभग कोई भी काम 
वहीं जुटायेंगे। ” फिर इसमें आइचर्य ही क्या कि हमारे ग्रहाँकी जन-संख्याका दरांश बुरी 
तरह भृूखमरीका शिकार है और शेष जबन-संख्याका अधिकांश जरूरतसे काफ़ी कम भोजन 
प्राप्त कर पाता है। जिनके भी आँखें हें वे खुद देख सकते हैँ कि ” मव्यमवर्गके लोगोंको 
जरूरतसे बहुत ही कम भोजन मिल पाता है और हमारे बच्चोंकों पर्याप्त मात्रामें 
दूध भी नहीं मिल पाता ।” यह सुधार योजना कितनी ही उदारतापूर्ण क्यों न 
हो, वह तिकट भविष्यमें समस्थाका समाधान करनेमें समर्थ नहीं हो सकती। परूतु 
स्वदेशीसे “अभी इसी समय ” यह समस्या हल हो सकती है। 

पंजावने वो मेरे तईं इसे और भी स्पष्ट. कर दिया है कि समस्याका यही एक 
हल है। ईद्वरके प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि पंजावकी भहिलाओोंने' हूप- 
सौन्दर्यके साथ-साथ अपने हाथके हुनरकों भी बनाये रखा है। वे किसी भी वर्गकी 
हों, सभी कताईकी कहछामें निपुण हैँ। अन्य अनेक गुजराती महित्यभोंकी तरह उत्होंने 
अभीतक अपने चरखे आगमें नहीं झोंके हैं। वे जब धूतके योलेपर-गोछे मेरी गोदमें फेंकती 
चलती हैं तो मेरे हषेकी सीमा नहीं रहती। वे स्वीकार करती हैं कि उनके पात्त 
कृताईके छिए काफी समय रहता है। वे मावती हें कि उनके हाथके के सूतसे बुना 
खटर मशीनोंके कते सुतसे वन वस्त्रसे कहीं उत्तम होता है। हमारे पूर्वज विदेशी 
वाजारोंका मुँह ताके बिना ही अपने लिए कहीं कम भेहनत और बड़ी आसानीके 
साथ अपनी' वस्त्रोंकी आवश्यकता पूरी कर लेते थे। | 

यदि हम समय रहते नहीं चेतेंगे तो यह सुन्दर कछा--जो साथ ही इतनी 
सरल भी है--लछुप्त भी हो सकती है। पंजाव इस कलाकी सम्भाववाओंकों सिद्ध 
करता है। परल्तु पंजाब भी बड़ी तेजीसे इस मामछेमें पिछड़ता जा रहा है। 
वहाँ भी हाथके कते सूतका उत्पादन हर वर्ष घटता जा रहा है। इसका मतलव है 
हर परिवारकी निर्वेनता और वेकारीमें वृद्धि। जित महिंलयओंने कताईका काम वन्द 
कर दिया है वे इससे बचनेवाले समयका कोई सद्ुपयोग नहीं कर पातीं, गपशप करनके 
अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं रहता। े 

इस बुराईको दूर करनेका केवल एक ही मार्ग है। आवश्यकता इस चातको है 
कि प्रत्येक शिक्षित भारतीय अपने परिवारकी महिंलाओंकों एक चरखा भेंट करना और 
कताई सीखनेकी सुविधायें जुटाना अपना प्रथम कत्तेव्य समझने छगे। तव फिर हर रोज 
कई लाख गज सूत तैयार किया जा सकता है। और यदि प्रत्यक शिक्षित भारतीय 
हाथकते सूतका वस्त्र पहननेके लिए तैयार हो जाये तो वह भारतके इस ह एकमात्र 
क्रुटीर उद्योगकों बढ़ावा देगा और उसकी सहायता करेगा। 


१, २ और, ३. मूलमें ये भंश रेखांकित हें 


स्वदेशीमें स्व॒राज्य ३४७ 


कुटीर उद्योगके अभावमें भारतीय किसावका भविष्य अन्धकारमय है। भूमिकी 
उपजपर ही उसका भरुजारा नहीं हो सकता। उसके लिए एक अनुप्रक उद्योग जरूरी - 
है। और कताई ही उसके लिए सबसे सुलभ, सस्ता और सर्वोत्तम उद्योग है। 

में जानता हूँ कि इसका मतलूव है अपने पूरे दृष्टिकोणमें एक क्रान्ति करना। 
और यह एक कान्ति ही है, इसलिए कि मेरा दावा है कि स्वराज्य पानेका मार्ग 
स्वदेशी ही हैं। एक राष्ट्र जो प्रतिवर्ष ६० करोड़ रुपये बचा सकता है और उस 
विशाल राशिको कताई और बुनाई करनेवालोंमें बाठट सकता है, उसमें इतनी संगठनात्मक 
और औद्योगिक क्षमता आ जायेगी कि वह अपने विकासके लिए सभी कुछ कर 
सकेगा। 

ऊँचे-ऊँचे स्वप्न देखनेवाले सुधारक कहते हें: “ उत्तरदायी शासन मिलने तक 
रुको, तब हम भारतके उद्योगका आरक्षण कर लेंगे और हमारे धरोंकी महिलाओंको 
कताई-बुनाई भी नहीं करनी पड़ेगी।” विचारक्षीक लछोगोंने सचमुचमें यह बात कही है। 
मेरा सुझाव है कि--यह प्रस्ताव दो गलत तकोपर आधारित है। भारत आरक्षण 
शुल्क लऊूगाय जाने तक इन्तजार नहीं कर सकता और आरक्षेणसे वस्त्र-उत्पादनकी 
लागत कम नहीं होगी। दूसरी चीज यह कि मात्र आरक्षणसे भूखों मस्ती जबताकों 
लाभ नहीं होगा। उनकी सहायता करनेका तरीका तो यही है कि उनके लिए एक 
ऐसा भअनुपूरक उद्योग जुटाया जाये जिससे उनकी आय बढ़ सके। ऐसा उद्योग कताई 
ही है। इसलिये हम आरक्षण शुल्क लगायें या न छगायें, हमें कताई उद्योगका 
पुनरुद्धार करना ही पड़ेगा और हाथ-बुनाईको तरजीह देनी ही पड़ेगी। 

युद्धकालमें अमरीका और इंग्लेडके जहाज बनानेवाले कारखानोंके सभी छोगोंको 
जहाज तैयार करनेके काममें जुटा दिया गया था और उन्होंने सारा काम बड़ी आइचर्य- 
जनक शीकघ्रतासे पूरा कर दिखाया था। यदि मेरी चले तो प्रत्येक भारतीयके लिए 
कताई-बुनाई सीखना अनिवार्य बता दूँ और उसे हर रोज एक निरिचत समयतक 
कताई-वनाई करनी पड़े और चैकि सकल और कॉलेजके रूपमें बनी-बनाई संगठित 
इकाइयाँ मौजूद हैं, इसलिए में सकल और कॉलेजोंसे ही यह काम शुरू करूगा। 

मिलोंकी संख्या बढ़ानेसे समस्या हल नहीं होगी। जो रुपया देशसे बाहर जाता 
है उसकी पृति करनेमें उनको काफी अधिक समय लूग जायेगा और वे हमारे घरोंके 
लिए ६० करोड़ रुपयेकी राशि सुलभ नहीं बता सकेंगी। वे तो चन्द उद्योगपतियोके 
हाथोंमें ही धन और श्रमको केन्द्रित. कर देंगी और उससे समस्या और भी लाइछाज 
हो जायेगी। 

[ अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १०-१२-१९१९ 


२२१. पन्न: मगनलाल गांधीको 
लाहौर 


बुधवार [ दिसम्बर १०, १९१९) 


चि० भगनलार, 

तुम्हारा पत्र मिला। 

छोटालाल आजकल चलने-फिरनेमें असमर्थ है। उसकी जाँघमें फोड़ा हो गया 
था। शुरूमें तो वह फुंसी ही थी। अब उसमें चीरा लगा दिया गया है। एक-दो 
दिनमें ठीक हो जायेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 

हरिछाल यहाँ आया हुआ है। कल जायेगा। व्यापारके सम्बन्धमें ही मिलने 
आया था। 

आश्रमवासियोंका स्वास्थ्य अभी ऐसा नहीं हो पाया है जिससे मुझे सन्तोष हो 
सके । इससे मेरे मनमें चिन्ता उत्पन्न होती है। अपने शरीरकी में पुरी सेभाल रखता हूं; 
इस बारेमें मुझे जरा भी शक नहीं है। मेरी धारणा है कि यदि में विशेष संयमका 
पालन करूँ तो और भी अधिक अच्छा हो सकता हूँ। में दोनों जून खाता हूँ क्योंकि 
ऐसा करके ही शरीरको स्वस्थ रख सकता हूँ। अपने शरीरके बारेमें मुझे ऐसा अनु- 
भव हुआ है कि जिन दिनों काम अधिक रहता है या यात्रा करनी पड़ती है उन दिनों 
कम खानेसे शरीरको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। जो काये अनायास ही हमारे जिम्मे 
आ जाता है उसे हम छोड़ नहीं सकते। हमें अपनी जानकी जोखिम उठाकर भी 
जलते हुए व्यक्तिकी मददके लिए दौड़ पड़ना चाहिए। यदि कोई साँप बच्चेको काटनेको 
दौड़े तो हमें अपने शरीरकी आहुति देकर भी उसे बचाना चाहिए। इस तरह 
कसौटीपर कसी' देह ही काम आती है। आश्रमवासियोंका कत्तव्य है कि वे अपने शरीर- 
को स्वस्थ रखें। मेने तो अपने स्वास्थ्यकों बिगड़ने नहीं दिया है। भब इस शरीरसे 
सावधानीसे काम छे रहा हूँ। इससे काम छेते हुए यथासंभव स्वास्थ्यको बनाय॑ रखना 
ही' ठीक है। यदि में अब भी और अधिक नियमोंका परत करते हुए संयमसे काम 
लूँ और समयकी बचत करूँ तो तबीयत और भी अच्छी हो सकती है | एसा कलम .- 
बहुत हिम्मतकी जरूरत है। [मुझे] छोगोंसे कठोरतापूवेक कहना पड़ंगा कि अब बस 
करो। ऐसे हमेशा नहीं चछ सकता। इतनी - . - हे 

मनमें आई हुई सब आवश्यकताओंकों पूरा करना में आवश्यक और अनुचित 
समझता हूँ। विशेष विचार तो तुम स्वयं ही कर लोगे । 


१. दरिलाल्के उल्छेखते पता चलता है कि यांधीजीने यह पत्र रविवार, ७ दिसावरके वाद बुधवारको 
लिखा था । देखिए “ पत्र: मगनलाल गांधीको ”, ७-१२-१९१९ । 
२, इसके बादका एक पृष्ठ उपलब्ध नहीं है । 


पत्र : मरहरिं परीखकों ३४९ 


मेरा ख्याल है कि कृष्णअम्मासे हमें पैसे मिलता करते थे, न कि हम उन्हें दिया 
करते थे। उन्हें १६ रुपये देनेमें मुझे कोई हजे नहीं दिखाई पड़ता। आश्रमके खातेसे 
ही देना। मणीन्द्रको भी आश्रमके खातेसे ही दिया करना। छेकिन जो प्रेसमें काम करते 
हैं उनके बारेमें नोट बना छेवा और [ भुगतान करनेकी ] निश्चित दरके अनुसार पैसा 
निकालना, जिससे मीजान मिलता रहे। किंसी व्यक्तिको उसकी कमाईके अतिरिक्त 
जो-कुछ देता हो, वह आश्रमसे देना। 

में समझता हूँ कि शामरूदासको प्रतिमास ९० रुपयेसे अधिक नहीं दिया जाना 
' चाहिए। [इस सम्बन्धमें| उसने मुझे अभीतक कोई पत्र नहीं छिखा है। जबतक 
उसका पत्र न आयेगा, तवतक में भी न लिखूँगा। तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा 
करना। तुम चाहोगे तो में जरूर लिखूँगा। 

मकानोंके बारेमें समझ गया हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७०२१) से। 


२२२. पत्र: नरहरि परोखको 
लाहौर 


बुधवार [दिसम्बर १०, १९१९]! 
भाईश्री नरहरि, 
. आपका पत्र मिला। आपका रसोइयेसे पिण्ड छूट गया इसके लिए में आपको बधाई 
देता हैँ। लड़कोंको भी हाथसे रसोई पकानेकी थोड़ी-बहुत ताछीम मिलती चाहिए। 
भाई द्वारकानाथ अगर रसोईका काम भी हाथमें ले लें तो अधिक अच्छा हो। उनके 
नीचे [ काम करनेके लिए] भले ही नौकर रख दो। द्वारकानाथ तो ब्राह्मण नहीं हैं। 
लेकिन यह तो भेरे शेखचिल्लीके जैसे विचार हें। तुम्हें जेसा ठीक छगे वेसा करना। 
रसोईके कामके लिए क्या पढ़ा-लिखा ब्राह्मण नहीं मिलता? हमारी -- राष्ट्रकी -- 
नैया ही उलदी दिशामें जा रही है। 
भाई गिरजाशंकरसे कहना कि में भोजनालयके वारेमें भूला नहीं हूँ, बल्कि 
समय ही नहीं मिल पाया है। 
अब तो मुझे छूंगता है कि हम थोड़े दिनों बाद मिलेंगे। भाई किशोरलालसे 
कहना कि उन्हें वम्बईमें भी शालाके कामकों भूल नहीं जाना है तथा [इसके 
अलावा ] वे स्वदेशीका काम तो कर ही सकेंगे। 
बापूके आशीर्वाद 
२, इस पत्रमें बादमें जोड़े गये हिस्सेते पता चलता है कि सम्मवततः गांचीजीने पद पत्र उसी 


दिन लिखा था जित्त दिन “पत्र: मयनलाल गांधीको ”, १०-१२-१९१९ लिखा । उस पत्रमें गांधीणीने 
आश्रमवात्तियोंके असन्तोषणनक स्वास्थ्यक्षी चर्चा की थी ! 


पर सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बालकृष्ण 
आयरन, आर्सेनिक और कु्ैत। खानेके आधे घंटे वाद दो ग्रोलियाँ निगल 
जाओ। एक छोटी चम्मच मालटीन दूधमें डालकर दिनमें तीन बार पियो। 
कसरतके रूपमें घृमना-फिरना। 
दुर्गा - 
लिकर असेतिकलिस ऐसिड्स' 
ख़ानेके बाद दो बूँद एक गिलासमें --- आधी छटाँक-पानीके साथ --दिनमें दो 
बार। चार बूँदतक बढ़ाना। आठ दिनोंके बाद चार दिनोंके लिए छोड़ देना। 
कसरत बहुत कम, घूमने जा सकती हो, [कुएँसे| पानी न भरना। 
प्रभुदास 
इंजेक्शन फिरसे लो। एक महीनेके वाद थोड़ी कसरत शुरू करों। पढ़ाई- 
लिखाई बहुत नहीं। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गृजराती पत्र (एस० एन० ७०१४) से। 


२२३- पत्र: बम्बई उच्च त्यायालयके पंजीयककों'ँ 


[ढिल्ली | 
दिसम्बर ११, १९१९ 
सत्याग्रही वकीलोंसे सम्बन्धित अहमदाबादके जिला न्यायाधीशके पत्रके प्रकाव्ननके 
बारेमें आपका पत्र प्राप्त हुआ। इस सम्वन्धर्में निवेदन है कि मेंने कानूनदाँ मित्रोंकी 
सलाह ली है और मुख्य त्यायाधीश महोदयके सुझावपर गम्भीर चिन्तन किया है। 
किन्तु मुझे दुःख है कि में उनके द्वारा सुझाई गई क्षमा-याचना प्रकाशित नहीं कर 
सकता। उक्त दस्तावेज मेरे हाथमें सामान्य क्रममें आया था और चूँकि वह बहुत ही 
सार्वजनिक महत्त्वका था अतः मेने उसे प्रकाशित करने और उसपर टिप्पणी करनेका 
निश्चय किया। अपनी तुच्छ रायमें मेंने ऐसा करके एक उपयोगी ,सार्वजनिक कत्तंव्य' 
निभाया और ऐसे समय यह कर्तव्य निभाया जब तनातनी वहुत बढ़ी हुईं थी और 
न्यायपालिका भी प्रचलित पूर्वग्रहसे प्रभावित हो रही थी। कहना न होगा कि ऐसा 
करनेमें मेरा उत्त मसलोंपर पूर्वंनिर्णय देनेका कोई विचार नहीं था जिनपर मानवीय 
न्यायाधीशोंकों फैसछा देता था। 
में मुख्य न्यायाधीश महोदयको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब मेंने वह 
दस्तावेज प्रकाशित करनेका निरचय किया, उस समय में पत्रकारिताकी प्रतिष्ठाके प्रति 
जागरूक था और मुझे यह भी याद था कि में वम्बई वकील मंडलका सदस्य हूँ और इस 


१, २ और ३. यहाँ गांधीजीने अंग्रेजी वामोंका अ्पोग किया है । 
४. यह १०-३-१९२० के यंग इंडियामें भी प्रकाशित हुभा था । 


घुधार २५१ 


नाते मुझे उसकी परम्परासे अवगत होना चाहिए। किन्तु जो-कुछ हुआ उसकी रोशनीमें जब 
में अपने कार्यको देखता हूँ तो में यह नहीं कह सकता कि फिर वैसी ही परिस्थितिमें मेरा 
आचरण उससे भिन्न होगा जो तब था जब मेने श्री कैनेंडीका पत्र प्रकाशित करने 
और उसपर टिप्पणी करनेका फैसलछा किया था। इसलिए मुख्य स्थायाधीश महोदयके 
सुझावपर अमल करनेकी तीज इच्छा होते हुए भी में सोचता हूँ कि में सच्चे दिलसे 
अपने कार्यके लिए क्षमान्याचता नही कर सकता। यदि मुख्य न्यायाधीश महोदयको 
मेरा यह जवाब नाकाफी छगे तो में नम्नतापूर्वक वह दण्ड स्वीकार करूँगा जो मुख्य 
व्यायाधीश महोदय मुझे देना चाहेंगे। 
आपके पत्रका उत्तर देनेमें मुझसे जो विलम्ब हुआ उसके लिए में आपसे क्षमा 

चाहता हूँ। में पंजाबमें लगातार दौरेपर हूँ और अगले मासके प्रारम्भसे पहले मुझे 
फुरसत नहीं मिल सकेगी।' मे 

[ अंग्रेजीसे 

बॉस्‍्वे लॉ रिपोर्टर, खण्ड २२ 


२२४. सुधार _ 


इस लेसके प्रकाशित होनेतक नये सुधारोंके सम्बत्धमें कानूनों बन चुका 
होगा अथवा वननेकी स्थितिमें होगा। इन सुधारोंका हम क्‍या करें? इस प्रइवका 
उत्तर इस बातपर निर्भर करता है कि ये सुधार कंसे हे । 

यदि कांग्रेस-छीग यीजनाकी दृष्टिसे इन सुधारोंको कंसौटीपर कसे तो हमें 
उनको छोड़ देना चाहिए। यदि हम कांग्रेसके पिछले अधिवेशनर्में पास किये गये 
प्रस्तावोंकी दृष्ठिसे देखें तो हमें कांग्रेसके प्रस्तावों और सुधारोंके बीच काफी अन्तर 
दिखाई देगा । 

त्याग कर देनेका क्‍या अर्थ है? अर्थात्‌ हम इन सुधारोंका उपयोग न करें; 
वोट न दें, घोटंर न बनें और किसीको सदस्य भी न बनते दें। इतता त्याग ' 
करनेके लिए कोई तैयार नही है। हमने ऐसी तेयारी भी नहीं की है। जो शिष्ट- 
मंडल विलायत गये थे उन्होंने भी इस ओर कोई संकेत नहीं किया। 


१, पंणीपकने पत्र पानेंके पहफे उसी दिन अदाव्तमें अर्जी पेश कर दी थी कि “ओ गांधी भर 
महादेव देसाईके खिलाफ प्रारम्मिक अदिश जारी कर उससे यह जवाब तलव किया जाए कि उक्त पत्रको 
प्रकाशित करनेके कारण उनके खिलाफ भदाल्तकी मानहानिका मुकदमा वैयों न चछापा जाये । 

२. भारत सरकार अधिनिवम, १९१९ जिपतमें संवेधानिक सुधारके लिए भोण्टेल्यु-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 
सन्निद्ित थे । 

३२. कॉमन्स सभामें- जुलाई १९१९ में भारत विषेषक् पेश किया गया था। इस विषेषक्की छेकर 
भारतमें विभिन्‍न राजनीतिक द्लोंमें जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे व्यक्त करनेके लिए कुछ शिश्टमण्डल मिटेन 
गये ये। यह संकेत तम्भवत्त: उसी ओर है। ये शिष्टमण्डल थे नरमदलीय शिष्टमण्डल, अखिल भारतीय होमरूू 
लीगके विभिन्‍न विचारोंक्ो व्यकत करनेके लिए दो होमरूछ शिष्टमण्डल और कांग्रेस शिष्टमण्डल । कांग्रेस 
शिष्टमण्डल्के सदस्य थे : विद्ुुलभाई पटेल, छोकमान्य तिलक, वी० सी० पाल और वी० पी० मापवराव । 


३५२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि जनता ऐसे त्यागके छिए तैयार नहीं 
है। इस तरह॒की राजनतिक शिक्षा अभी छोगोंके हृदयोंमें स्थान नहीं बना पाई है। कोई 
भी वस्तु हमें जब इस हंदतक नापसन्द हो कि हमें उसको स्वीकार करने भात्रसे अपनी 
आत्माका हनन होता जान पड़े तब हमें उस वस्तुका त्याग करनेका अधिकार है और 
वह हमारा फर्ज है। इस तरह बहिष्कार करके ही हम शीघ्रसे-शीघत्र अपनी उन्नति 
कर सकते हें---इन विचारोंने अभी जड़ नहीं पकड़ी है। 

संशयशील व्यक्तिका तो नाश्ष ही होता है; इस सूत्रके आधारपर हमारे मनों- 
में उपर्युकतत विचारके प्रति शंका है और इस प्रकार हम इस महान त्यागके लिए तैयार 
नहीं हैं। छोटी-छोटी बातोंमें त्यायके ऐसे प्रयोग करके देखे जा सकते हेँ। छोटी बर्थात्‌ 
जिनमें हम अपने त्यागके परिणामकों तुरन्त देख सकते हें जिससे हमें किसी बड़ी 
विपत्तिमें पड़नेकी सम्भावना नहीं होती। यदि हम सुधारोंको अस्वीकार करते हें तो 
इस बातकी बहुत-अधिक सम्भावना है कि हमें तुरन्त किसी छाम्रकी प्राप्ति न हो। 
इसलिए हमारे द्वारा सुधारोंको अस्वीकृत किया जाना उचित नहीं मात्रा जायेगा। 

हम सुधारोंकी आलोचना करें; लेकिन यह आलोचना मर्यादित होनी चाहिए बौर 
उससे सुधारोंके प्रति हमारी निराशा व्यक्त होनी चाहिए। हम यह कह सकते हूँ कि हम 
इनसे अधिक छेनेकी कोशिश करेंगे। हमें यही कहना चाहिए । 

लेकिन ज्यादा जरूरत तो इस बातकी है कि हम यह जान हें कि हमें जो 
सुधार प्राप्त हुए हैँ उतका हम अच्छेसे-अच्छा उपयोग किस रूपमें कर सकते हैँ। और 
उसीके अनुसार हमें उनका उपयोग करना चाहिए। 

यहाँ हमें यह बात तो स्वीकार करनी ही चाहिए कि कॉमन्स सभामें जो विधेयक 
पेश किये गये हैँ, उनमें सुधार किये गये हें और हमें महत्त्वपूर्ण हकोंकी प्राप्ति हुई है । 
पहले हमें इन हकोंके मिलनेकी बहुत कम आशा थी। एक समय तो यह भी कहां 
जाता था कि सुधार-सम्बन्बी कानून फिलहाल पास ही नहीं होगा। इसकी जगह भव 
विधेयक ठीक संशोधमोंके साथ पारित होने जा रहा है। इत बातोंसे हम पर्याप्त सनन्‍्तोष 
'प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इन सुधारोंका श्रेय तो श्री मॉम्टेयुको ही 
है। इन सुधारोंसे सम्बन्धित कानून थोड़े ही दिनोंमें पास हो जायेगा, इस वातका श्रेय 
भी आपको ही जाता है। 

सुधारोंका अध्ययन करनेके बाद जनताकों धारा सभाओंमें प्रामाणिक और समझन- 
दार प्रतिनिधि भेजनेंके प्रयत्न करने चाहिए। प्रतिनिधियोंमें मानकी जितनी कम इच्छा 
होगी, पद और उसके साथ धनम्राप्तिका [जितना कम | लोभ होगा, अतिनिधि 
होनेमें जिस हृदतक छोगोंकी सेवा करना ही मुल्य उद्देश्य होगा उस ह॒दंतक धुधारोंका 
उपयोग अच्छी तरह हो सकेगा। इतना ही नहीं, हम जल्दी ही सम्पूर्ण उत्तदायित 
सँभालनेके योग्य हो जायेंगे और शीघ्र ही उत्तरदायित्व प्राप्त कर सकेंगे। 5 

किल्तु रौलट विधेयक और पंजावके वारेमें क्या करें” यदि हम छः परि- 
त्याग करनेमें समर्थ होते तो हमारे पास उनके उत्तमसे-उत्तम उपाय थे। अव हमे 


२, संशयात्मा विनश्यति, भगवदुगीता ४, ४० । 


पत्र: एस्थर फॉरिंगको ३५३ 


इन दोनों बातोंके सम्बन्धमें न्याय प्राप्त करनेके लिए नई विधान-परिषदोंका सहारा 
लेना चाहिए। रौलट विधेयक रद होना हो चाहिए और उसके लिए विधान परिषद 
आन्दोलन किया जा सकता है। और यदि वह रद न हो तो हमारा हथियार तैयार 
ही है। पंजावके सम्बन्धमें भी यही बात है। पंजाबको न्याय मिलना चाहिए, उस 
न्याथके लिए भी विधान परिषद्‌ [उपयुक्त] स्थान है। इच दोनों चीजोंमें नये प्रति- 
तिधियों और नये सुवारोंकी कसौटी हो जायेगी। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १४-१२-१९१९ 


२२५. पत्र: एस्थर फेरिगको 


लाहौर 
रविवार [दिसम्बर १४, | १९१९ 
रानी बिटिया, 
तुम्हारा पत्र मिला और बनियात भी। क्या इसके लिए में तुम्हें धन्यवाद दे 
सकता हूँ ? में उसे घुछवा रहा हूं। 
क्या तुमने कातना शुरू कर दिया है? में चाहुँगा कि ' यंग इंडिया! में स्वदेशी- 
पर लिखा मेरा लेख तुम पढ़ो। मेरा अनुरोध है कि कातना सीखो और प्रतिदिव 
घामिक भावनासे इस काममें घंटा-भर छूगाओ। तुम्हारे और हमारे पूर्वज केवल हाथका 
कता-बुना कपड़ा ही पहनते थे। इस कथनकी पुष्टिमें (स्पिनिंगसे बना) “स्पिन्स्टर' 
शब्द तथा (वीविंगसे वना) ' वाइफ ' शब्द काफी महत्त्वपूर्ण हें। में चाहेंगा कि आश्रमकी 
भहिलाओंके सामने तुम नियमित रूपसे कताई करनेका उदाहरण प्रस्तुत करो। क्या 
फातिमा अब कुछ कताई करती है? यदि नही, तो कृपया उससे तथा अमीनासे कहना 
कि इसकी उपेक्षा न करें। उन्हें प्रतिदिन एक नियत समयतक कताई करनी थी और 
वास्तवमें ऐसा ही सभी महिलाओंकों करना था। 
मुझे खुशी है कि उन सबने बीमारीमें तुम्हारी सेवा-सुश्रूषा- की। पारस्परिक 
मदद और सेवा, वास्तवमें पवित्र जीवनका प्रथम सोपान है। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे ] 
माई डियर चाइल्ड 


१, देखिए “ स्वदेशीमें स्वराज्य ”, १०-१२-१९१९ । 
१६-२३ 


२२६. पत्र: एडमंड केडलरको 


२, मुजंग रोड 
लाहौर 
दिसम्बर १५, १९१९ 
प्रिय श्री केंडलर, 
आपके १२ तारीखके पत्रकें लिए धन्यवाद, उसमें निहित मित्रताकी भावनाकी 
में क्र करता हूँ शौर आपका यह आइवासन पूरी तरह स्वीकार करता हूँ कि मृझे 
चोट पहुँचानेका आपका कतई इरादा नहीं था। 
उक्त लेखकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया और मुझे छगा भी कि सचमुच 
ही उसकी शब्दावली बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं थी। मूझे यह भी छगा कि भेरा जैसा विक्ृत 
खाका खींचा गया हैं उससे हिन्दू और मुसलमान दोनोंकों बुरा छगेगा। किन्तु आपके 
इस पतन्नके बाद अब विरोधी आलोचनाके लिए कोई कारण नहीं रह जाता। निश्चय 
ही आधुनिक पत्रकारिता इस बातको अनुचित नहीं मानती कि जिन छोगोंकी नीतिकी 
आलोचना की जाये आछोचक उनके दुबंल माने जानेवाले पहलओंपर चोट करे और 
में मान लेता हूँ कि इससे अधिक कुछ करनेका आपका इरादा नहीं था। आपने जो 
प्रद्त उठाये हें में उतके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। इन प्रइनोंसे मुझे अपनी 
स्थिति, जिसे में अपने लेखों और भाषणोंसे जितना स्पष्ट कर सका हूँ, उसकी अपेक्षा 
कहीं अधिक विस्तारसे समझानेका मौका मिला है। 
आपके पहले प्रश्नका उत्तर यह है कि में यह नहीं चाहता, न मेंने कभी चाहा 
है कि सरकारको उलझनमें डाल दूं और मेंने किसी भी उद्देश्यके लिए कभी भी कोई 
ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन नहीं भड़काया। मेरा निजी धर्म इन दोनोंमें से एकपर भी 
चलनेकी इजाजत नहीं देता। किन्तु कभी-कभी ऐसा होता है कि मनुष्यका घर्माचरण 
भी उन लोगोंकों उलझनमें डाल देता है जो फिलहाल उसे ठीक नहीं समझते और 
इस अर्थमें में स्वीकार करता हूँ कि किसी भी अन्य सुधारककी तरह मेरे आचरणसे भी 
कुछ लोगोंको उलझन हुईं होगी। किन्तु पक्षपातका आरोप मुझपर नहीं लगाया जा 
सकता। सत्यकी अनवरत साधना और तदनुरूप आवचरणसे मेरे सबसे प्रिय कुटुम्वियोंको 
यहाँतक कि मेरी स्त्री और मेरे बच्चोंको भी उलझन हुईं है, किन्तु जिस प्रकार में 
अपने प्रियजनोंका विरोधी नहीं था वैसे ही ब्रिटिश विरोधी भी नहीं हूँ। मुझे सैकड़ों 
अंग्रेज स्त्री-पुरुषोंकी मित्रता या उनकी शुभैषिताका गौरव प्राप्त है। यदि में अपने मनमें 
ब्रिटिश विरोधी भाववाएँ रखूँ तो में उत्तकी मित्रता और सदिच्छाओंका योग्य पात्र नही 
होऊँगा। ब्रिटिश सरकारके किन्‍्हीं कार्योका जो में दृढ़तासे विरोध करता हूँ उसे 
अमैत्री मान छेना भूल होगी, भारतमें मित्रता और वफादारीके सम्वन्धर्में ऐसी अजीब 


१. देखिए परिशिष्ट ९५ । 


पत्र: एडसंड केंडलरको ३५५ 


धारणाएँ व्याप्त हूँ कि सरकारके किसी कार्यसे उत्पन्न अप्रसन्नताकी किसी भी जोरदार 
अभिव्यक्तिको गैर-वफादारीका नाम दे दिया जाता है। आप मुझसे सहमत होंगे कि 
ऐसे वातावरणमें सच्ची वफादारी जिसके कारण अप्रिय सत्य कहनेका भी साहस किया 
जा सकता है एक दुलेभ गुण ही होगा। 

अब आपका दूसरा प्रदन लेता हूँ: में स्वीकार करता हूँ कि तुर्कोकी माँगके प्रति 
मेरी सम्मानकी भावना, मेरे मनमें अपने देशवासियों -- मुसलमानों --के प्रति जो 
सम्मानकी भावना है उसीका फेछ है। यदि ऐसे हर सवालूपर जिसका उनसे गहरा 
सम्बन्ध है मेरे मन उनके लिए सहानुभूति नही होगी --- बशत्तें कि उनका उद्देश्य न्याय- 
संगत हो--- तो उन्हें अपना देशवासी कहनेका मेरा अधिकार जाता रहेगा। मेरे देशकी 
शान्ति खतरेमें पड़ सकती है, कित्तु मुस्लिम भावनाकों ठीक रास्तेपर चलानेके मेरे 
प्रथलसे नहीं। हाँ, वह ब्रिटिश मन्त्रियोंक विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण का्येके कारण 
जरूर खतरेमें पड़ेगी। में यह दावा करनेका साहस करता हूँ कि भारतीय मुसलमाबोंको 
यह राय देकर कि वे अपनी भावनाएँ संयमयूर्वक प्रदर्शित करें और हिन्दुओंको यह 
राय देकर कि वे उनका साथ दें, मेने सेवाका कार्य ही किया है। 

स्लैडस्टन, मॉल और त्राइस --- जिनके लिए भेरे मनमें बहुत सम्मान है -- की रायके 
प्रतिकूह चलनेकी बुद्धिमानीपर आपकी हांका ठीक है। किन्तु प्रदनकी आवश्यकता 
आपके टर्कके पक्षमें मुसलमानोंकी माँगको न समझनेके कारण है। में आपको उनके 
दृष्टिकोणका अध्ययन करनेके लिए आमन्वित करता हूँ। वे ऐसी कोई चीज नहीं माँगते 
जो दूसरे देशोंको नहीं दी गई है या जिसे उन्हें देनेका वचन स्वयं ब्रिटेनके सत्त्रियोंने 
नहीं दिया है। उनकी भाँगको, जैसा आप जानते होंगे, भूतपूर्व गवर्नरोंके बहुमत और 
दूसरे सम्भ्रांत आऑग्ल-भारतीयोंका समर्थन प्राप्त है। खिलाफतके-प्रशव योनी टर्कीकी अख- 
ण्डत़ा और इस्लामी तीर्थ-स्थानोंपर टर्कीके नियस्त्रणसे, शासित जातियोंके प्रति टर्कीके 
व्यवहार या दुर्व्यवहारका क्या सम्बन्ध ? क्या शासित जातियोंके अधिकारोंकी रक्षाके 
लिए टर्कसे कुस्तुंतुनिया छीन ही लिया जाना चाहिए ? यदि आप एक पत्रकार और 
एक अंग्रेजके नाते भारतकी शान्तिको सुरक्षित रखना चाहते हों और चाहते हों कि भारत 
युद्धकी समाप्ति और शान्तिका उत्सव सच्चे दिलसे मनाये तो आपको चाहिए कि आप 
भारतवासी अंग्रेजोंसे कहें कि वे मुसलमानोंका समर्थन करें और ब्रिटिश मन्त्रियोंको 
भारतकी सच्ची भावना जता दें ताकि समय रहते ध्याय किया जा सके। . 

चूँकि आपने मुझे अपना पत्र छापनेकी अनुमति दे दी हैं अतः में आपका पत्र और 
यह उत्तर छपनेके लिए भेज रहा हूँ। 

हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
ट्रिब्यून, १८-१२-१९१९ 


२२७. पंजाबकी चिदृठी -७ 


[ दिसम्बर १५, १९१९ के लगभग ]' 


चुड़खाना 


मेंने अपना अन्तिम पत्र शेखूपुरासे छिखा था। शेखूपुरा वादशाह जहाँगीर द्वारा 
बसाया हुआ नगर है। इसमें एक किला और एक विशाकू मन्दिर आदि हैं। वे 
देखने लायक माने जाते हेँ। मुझे तो उन्हें देखने जानेका समय नहीं मिका। कहते 
हैं कि अमृतसरका स्वर्णमंदिर इसीकी नकल है और इसकी अपेक्षा छोटा है। 

शेखूपुरासे हम चुड़खाना गये। यह गाँव स्टेशनसे कुछ दूर है। लेकिन हमें काम 
तो चुड़खानाकी मंडी में था। वाजारको यहाँ मंडी कहते हैं। लेकिन गुजराती 
बाजार और पंजाबकी मंडीमें भेद है। यहाँ मंडीका अर्थ है एक बड़ा चौक और उसके 
आस-पासके घर। चौकमें अनेक तरहका माल आता है और आसपास दुकानें होती हैं। 
चुड़खानाकी मंडी अपेक्षाकृत बड़ी है और वहाँ हजारोंका माल रहता है। चुड़खानासे 
कुछ वड़ी नहरे निकलती हूँ। इसलिए उसके आसपास कपास आदिकी बहुत अच्छी 
फसल होती है। हमने देखा कि लोगोंने चुड़खानाके स्टेशनमें आग लगायी थी तथा 
दूसरी तरहसे भी नुकसान पहुँचाया था। अन्य स्थानोंकी भाँति यहाँ भी मंडीके समीप 
एक भारी सभाका आयोजन किया गया था। चुड़खाना स्टेशनपर बहुतसे व्यक्ति जमा 
हो गये थे और हमें सब छोगोंके साथ चलकर उस स्थानपर पहुँचना था जहाँ हमें ठह- 
राया गया था। लेकिन सब लोग मेरी ओर इस तरह पधेंसते चले आ रहे थे कि 
चलना मुश्किल हो गया। मेरा बचाव करनेमें तो आसपासके व्यक्तियोंने कोई त्रुटि 
न रखी, फिर भी मेरे नंगे पाँव कुचले तो गये ही। प्रत्येक व्यक्तिको दर्शनों का 
अतिशय छोभ था। गाँवोंके आसपास घूल तो होती ही है, इससे मुँह, नाक भौर कानों- 
' में कुछ कम घूछ नहीं गई। शोर भी बहुत ज्यादा हो रहा था। इस कारण सभामें मेंने 
लोगोंसे अनुशासनकी कमीके सम्बन्धर्में काफी बातकी । [ मेने कहा | लोग जिन्हें बड़ा 
मानते हें उनका वे आदर-सत्कार करें यह तो ठीक है, लेकिन यह भावना यदि 
शुद्ध स्वरूप धारण न करे तो इससे देशका नुकसान ही होता है। और फिर जहाँ 
पहलेसे कुछ बन्दोबस्त नहीं होता, जहाँ छोगोंको पहलेसे ही तालीम नहीं दी गई 
होती वहाँ अधिक तकलीफ हो जाती है। औरोंको मार्ग देते हुए चलें, जिन्हें मात 
देते हों उनके पीछे चलें, उनसे थोड़ी दूर चलें, व्यथंका शोर न करें, भुखियाकी 
बात सुनें --ये सब ऐसी बातें हें जो आसानीसे सीखी जा सकती हें। 


१, पत्रमें गांधीजीकी दिल्‍ली यात्राका उल्ठेख है जो ११ दिसम्बर्कों हुई थी । सम्भवततः उन्होंने 
यह पत्र आनेवाले सोमवारकों छिखा था जो इस तारीखकों पढ़ा था । 


पंजाबकी चिट्ठी - 3 ३ ५७ 


सभामे गड़बड़ 
सभा शुरू हुई उस समय अव्यवस्थाकी ह॒द न थी। सब शोर भचा रहे थे। 

यह स्थिति मुझे असह्य लछगी। मैंने तुरूत ही लछोयोंको विनयपूर्वक बताया कि यदि 
वे शान्तिपूर्वक बेठ नहीं जायेंगे तो जिसे सुन्नेके लिए वे इतना शोर कर रहे हैं, उसे 
सुन नहीं पायेंगे। छोग बैठ गये और बिलकुल शान्त हो गये। स्टेशनके आगे प्रेमके वशी- 
भूत हो लछोगोंने जो भूलें की थीं उन्हें वतानेके बाद जब सभा बरखास्त हुई उस 
समय लोग वहाँसे शान्तिपूृवंक विदा हुए; उन्होंने मेरे आसपास अथवा आगे भीड़ 
नही की। छोगोंमें समझ, विचारशक्ति आदि गुण कम नहीं हूँ, लेकिन' उन्हें राह दिखाने- 
वालेकी ही जरूरत है। इस सभामें मेने बताया कि मकान आदि जलानेमें जो भूलें 
हुई हैं, वे भी तालीमकी कमीके कारण ही हुईं हैं। अनेक छोगोंके मनमें मकान आदि 
जलाने का विचारतक न था। फिर भी जब किसी एक व्यक्तिने मकान जछाना आरम्भ 
किया तो दूसरोंने भी उसका अनुकरण किया। यदि छोगोंकों विचारपूर्वक कदम 
उठानेकी, उत्तरदायी व्यक्तिकी वात सुननेकी शिक्षा मिल्ली होती तो जो घटनाएँ घटीं 
वे कभी न हुईं होती। 

दिल्‍लीमें एक दृश्य 


मुझे ११ दिसम्बरकों थोड़े समयके लिए दिल्‍ली हो आनेका अवसर आया था। 
वहाँ मुझे दक्षिण आफ्रिकाके कामके सिलसिलेमें जाना था, छेकिन मैंने वहाँके प्रसिद्ध 
वैरिस्टर श्रीराम हारा स्थापित सेवा-मंडलके उत्सवकी अध्यक्षता करना भी स्वीकार 
कर लिया। छोगोंने सुना कि में अध्यक्ष वननेवाला हूँ, इस कारण बिना निमन्त्रणके 
हजारों व्यक्ति आ पहुंचे। उन्होंने ठेलमठेछ की और वे दरवाजेसे जबरदस्ती भीतर घुस 
आये। ऐसे अवसरपर वे छोग यह बात सहन न कर सके कि इसमें केवछ टिकटवाले 
लोग ही जा सकते हें। सब लज्जित हुए, मुझे भी छूज्जा आई। मुझे देखने और मान 
प्रदान करनेके लिए आनेवाले लोगोंसे इतनी भर्यादाका भी पालन नहीं हो सका, यह 
कितनी अनुचित बात है! 


नेतागंण और जनता 


लेकिन यह कोई उद्धतता ने थी। जिसके “दर्शन करने हों उसकी ओर जाते 
हुए हमें घकेलनेकी जो आदत पड़ गई है वह अनुचित है--ऐसी शिक्षा ही हमे 
कहाँ मिलती है? तीय॑क्षेत्रोंमे तो नहीं मिलती! “जो जल्दी आये सो पहले पाये , 
/ जिसकी लाठी उसकी भैंस” इन्ही सूत्रोंपर मन्दिर अथवा हवेलीमें भी अमल किया 
जाता है। शिक्षित अथवा बड़े छोगोंने इन स्थानोंका त्याग कर रखा है इस ड 
हम इन स्थानोंमें जाते हे तब उसके लिए अनुकूल प्रबन्ध कर लेते हूँ। बुराइयाँ जैसी- 
की-तैसी चलती रहती हें। सेवा-मंडलते प्छेगके समय मदद की, मुर्दे जलाये, दवाएँ बांटीं । 
वैसा करनेकी आवश्यकता थी। हिन्दुस्तानमें स्थान-स्थानपर यदि इतना भी न किया 
गया होता तो हम कबके मिट गये होते। लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। यह तो 
अल्प सेवा है। सेवा-मंडल [ की सभा ] में पदक और प्रमाणपत्र भेंट किये जानेवाले थे। 


३५८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वे सब अंग्रेजीमें थे! अब में छोगोंकी घक्का-मुक्कीकी वातकों समझ सका। नेता और 
आम जनतामें तिकटका सम्बन्ध ही नहीं है। छोगोंको विछकुछ आवद्यक तालीम देनेकी 
भी हमें गरज नहीं है, हमने उसके साधन भी प्राप्त वहीं किये हें। जिन्होंने धक्का-मुक्‍्की 
की थी वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। उन्हें हमने दवा तो दी, लेकिन जब वे स्वस्थ हो गये 
तब उन्हें प्रजातन्त्रमें केसे भाग लेना चाहिये--यह वात हमें वत्तानी न आयी। 
[हमारा ऐसा खयाल है कि] उसके लिए वे अंग्रेजी सीखें तभी तैयार हो सकते हें, 
क्योंकि हम मानते हें कि हम भी वँसे ही तैयार हुए हें। इसलिए सामान्य-वर्यने तो 
अपनी सामान्य आदतके अनुसार धक्‍्का-मुक्‍्की की। यह वात मेने सभाके सम्मुख रखी। 
सभा समझी, लछज्जित-हुईं। देशमें जाग्रति आईं है। सामान्य जन भी सार्वजनिक कार्योंमें 
भाग लेना चाहते हैं, वलिदान करनेके लिए तैयार हूँ, केकिन दिद्या नहीं जानते 
और जबतक लोगोंकी भाषामें हम उन्हें नहीं समझायेंगे तबतक लोग क्या समझें? 
केसे समझें ? 
लायलपुर 

अब में पुनः चुड़खानापर आता हूँ। चुड़खानासे हम छावलूपुर गये। छायलछूपुर 
अलग जिला है। जिन पाँच जिलोंमें माशेल का लगाया गया था उनमें से यह एक है! 
जिलेका नाम छायलपुर शहरके नामपर पड़ा है। लायलूपुर विलकुल नया शहर है। 
उसका नाम सर चार्ल्स लायलके तामपर रखा गया है।यह शहर १८९६ में वसावा 
गया था। शहरके मध्यमें एक गोल चबृतरा है जिसपर एक बड़ा घंटावर है। यहसे 
आठ रास्ते निकलते हैँ । इन रास्तोंपर दुकानें तथा रहनेके मकान हें। ये सब नये बने 
हैं -- यह हम देख सकते हें! मुख्य नहर कॉलोनीके नामसे विख्यात इंछाका यही है। 
अच्छेसे-अच्छे गेहूँ तथा कपासकी पैदावार इस नहखाले प्रदेशमें ही होती है बर 
यहाँके छोग काफी खुशहाल हैं। छायलपुरकी आवादी ३०,००० की होगी।-यहाँ मार्शल 
लछाँ के दिनोंमें कहर वरस रहा था। लोगोंने कुछ भी नुकसान नहीं किया था, फिर भी 
बड़े-बड़े लोगोंको पकड़कर व्यर्थ ही परेशान किया गया था। यहाँ एक भारी सभा भी 
आयोजित की गईं थी। स्त्रियोंकी अछण सभा की गई थी और पुरुषोंकी सभा शहरसे 
दूर होनेपर भी उसमें बहुत स्त्रियाँ आई थीं। छायलपुरमें हुई सभाका वन्दोवस्त 
अपेक्षाकृत अच्छा था। जहाँ-जहाँ छोगोंकों थोड़ी-बहुत भी शिक्षा मिली है वहाँ-वहाँ 
उसका प्रभाव तुरन्त दिखाई पड़ता है। मुझे ऐसी खबर दी गई है कि लायलपुरत 
चरखेका काम अच्छी तरह चल सकता है। 

दस तकुओंवाला चरखा 

लधियानेंसे एक कारीगर मुझे दस तकुवोंबाला चरखा दे ग्या है। युविति बहुत ही 

अच्छी, सस्ती और सहल है। लेकिन वह कारीगर दसों - तकुओंपर एक, ही समयर्म 
१, सर चाल्से लेम्स लायठ (१८४५-१९२० ); अंग्रेज प्राच्य-विधया-विशारद; बंगाल सिविल बस 

अधिकारी; मध्यप्रदेशके चीफ कमिइनर (१८९५-१८९८ ); भारत कार्ोल्यमें न्याय और छोक विभ 
मंत्री (१८९८-१९१० ) | - 
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सूत नहीं कात सका। उसमें बुद्धि है छेकिन अनुभवका अभाव होनेके कारण वह 
आगे नहीं बढ़ सका। समझानेपर वह समझ गया और फिर प्रयत्न करनेके लिए कह 
गया हैं। इस चरखेको देखनेके बाद मेरे सनमें यह आझ्या बँध गई हैं कि कदाचितू 
हम हिन्दुस्तानमें दस तकुओंवाला चरखा देख सकेंगे। कानपुरसे भी एक सज्जनते 
समाचार भेजा है कि उन्होंने ऐसा चरज्ा तैयार किया है। मुझे आशा है कि जो 
कारीगर यह काम जानते हें वे मेहनत करेंगे और एक निश्चित अवधिके बीच ऐसा 
चरखा तेथार कर सकेंगे जो इनाम प्राप्त कर सकेगा। 


यात्राका अन्त 
लायलूपुरकी यात्रा मेरी यात्राका अन्तिम भाग था। अभ्री गृजरात जिज्ा बाकी 


जे 


है। छेकित अब मेने यह समय रिपोर्ट छिखनेमें लगानेका निश्चय किया है; इस 
पर एक सप्ताह लगानेके बाद में गुजरात जिलेके दौरेपर जानेकी आशा करता हूँ । 


श्री जयकरका आगमन 


श्री जेयकर' कांग्रेस उप-समितिकी मदद करनेके लिए वम्बईसे आये हैं। वे 
फिलहाल श्री अव्वास तैयवजीकी' मदद कर रहे हूँ। श्री चित्तरंजन दास अमृतसरमें 
काम पूरा करनेके वाद लाहौर आ गये हूँ। पंडित मोतीकाल नेहरूने कांग्रेसक अध्यक्ष 
पद स्वीकार कर लिया है। इसलिए कमिश्नरके पदसे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया 
हैं जिसे पंडित मालवीयजीने स्वीकार कर लिया है। माननीय फजलुल हक बंगाल 
गये हैं, वे अमी वहाँसे वापस नहीं छौटे हैँ। पंडित मोतीझाल नेहरू अपना भाषण 
तैयार करनेमें लगे हुए हैँ। ऐसी उम्मीद की जाती है कि वे अपना भाषण उर्दू- 
हिन्दीमें देंगे। उसका अंग्रेजी अनुवाद तैयार रहेगा और उन्हें दे दिया जायेगा जो 
हिन्दी या उर्दू नहीं जानते। हालाँकि उप-समिति की रिपोर्ट जल्दी तैयार हो जायेगी 
फिर भी उसे लॉ हंटरकी समितिकी रिपोर्ट पेश हो चुकनेके वाद प्रकाशित किया 
जायेगा। यही उचित भी है क्योंकि छॉर्ड हंटर द्वारा रिपोर्ट पेश किये जानेसे पूर्व 
अपनी रिपीर्टकों प्रकाशित करना अविनयपुर्ण कहा जायेगा। 
[गुजरातीसे | 
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१. ढॉ० मुकुर्दराव रामराव जपकर, वेरिस्टर; वम्बद विधान परिषदके सदस्य; १९१९ में पंजाब 
दमन-चक्रती जाँच करनेके लिए जो क्राँग्रेस समिति बैठी थी उसमें गांधीजीके साथ काम किया। १९३७- 
३९ में संबीव न्यायाज्य (फेडरर को ) के न्यायाधीश; पूना विश्वविद्याल्यके उप-कुछपति । 

२. अन्वास तैयवजी, गांधीजीके मित्र और मारतमें भारम्मिक संविनध अवश्ञाक्री ठड़ाईके भरतुद्ध सेनिक। 


२२८. पूर्वों आफ्रिकार्से भारतीयोंकी स्थिति' 


स्थितिका वर्णन करते हुए श्री गांधीने कहा: 

पूर्वी आफ्रिकार्में भारतीय विरोबी बान्दोलन निततान्त स्रिद्धाच्तहीव हैं। दक्षिण 
आफ़िकामें इसी किल्मका जो आन्दोलन हुआ था वह देखनमें कुछ युक्ति-यक्तत प्रतीद 
होता था; लेकिन इसमें तो वह वात भी नहीं है। दक्षिण आफ्रिकाका 
उपनिवेशी दक्षिणी आफिकाकों अपना घर मानता है और यह दावा करता है कवि 
आकर वसनेवालोंगें वह अग्रणी है। छेकित पूर्वी आफ्रिकाका यूरोपीय इन्र तरहका 
' कोई दावा नहीं कर सकता, उसका तो वहाँ एक ही स्वार्य हैं--बोपणय। वह 
वसनेवालोंमें अग्रणी अगर कोई है तो भारतीय लोच ही हैं जो वहाँ तब पहुँच चुके 
थे जब किसी भी ब्रोपीयके पैर वहाँ नहीं पड़े थे। पूर्वी आफ्रिकाके ऊंचे मंदावोकों 
जवतक भारतीयोंने अपने श्रमसे विकसित नहीं कर दिया तबतक यूरोपीवोके वा 
पतपनेकी वहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी। चूंकि नैरोवीका जलवायु सुन्दर हैं दौर 
शिकार खेलनेकी वहाँ काफी गुंजाइश है अतः भारतीय ब्यायारी बार भारताब 
भूस्वामीकों यरोपीय सहन नहीं कर सकते। पूर्वी आफ़िकार्मे बसे और वहाँके 
राजनीतिक जीवनको प्रभावित करनेके अपने जविकारोंमें किसी तरहको कर्मी हम 
वरदादइत नहीं कर सकते। हमें जआाशा है कि भारत सरकार और जाही तरकार पूर्वी 
आफ्रिकामें भारतीयोंके अविकारोंकी पुरी तरह रला करेगी और भारतकी समस्त 
सार्वजनिक संस्थाएँ इस ग्रइतपर अपनी मावनाएँ साफ-साफ शब्दोंम व्यक्त करया। 


[अंग्रेजीसी| | 
बॉम्बे कॉनिकल, १७-१२-१९१९ 


धर 


&॥ 


२२९. विदेश्षोंमें भारतीय 


दक्षिणी आफ्रिका, पूर्वी आक्रिका और फीजी बाज हमार लिए समस्याएं प्रस्तुत 
करके उनका समाधान माँग रहे हैँ और हमारी राष्ट्रीय क्षमताकों चुनौती दे रहें 
दै। जबतक अपने छोटेसे-छोंटे देशवासीके लिए भी हमारे मतर्म देना ही दे नहीं 
होगा जैसा कि अपने लिए है तव॒तक यह चहीं कहा जा सकता कि हमारे 
राष्ट्रीय चेतना है। हमारे वे देशवासी जो संसारके विभिन्न भागा जाकर चत्न यर्य 


नेतृत्व, सहायता और रक्षाके लिए हमारों आर आँखें लगाये हुए है। 


१, पूर्वी बाफ़िकामें भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमं सी० एफ० एण्डयज द्वारा चेरोदीते अंकित णार 
( अग॒डे श्लीपकर्मे उद्धृत ) पर गांवीबीकी ट्रियणी । यह कई समाचासत्रा् प्रकाशित हुई थी । 


विदेशोंमें भारतीय ३६१ 


* और इस अवसरपर जैसी परीक्षा राष्ट्रीयताकी हो रही वैसी' 
साम्राज्यवादी भावनाकी भी' हो रही है। यदि बाजजबरिका हर बज है तो 3 
यही है कि उसमें अपने उन सभी हितोंकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य है जो साम्राज्यके 
अंग है। इस कसौटीके अनुसार वे भारतीय जो विदेश्ञोंमें जाकर बस गये हैँ हमसे 
और (2 सरकारसे दृहरी सुरक्षाकौ माँग करते हैं। किन्तु अभी तो ऐसा लगता 
है कि दोनों ही उनके इस विश्वासकों सार्थक करनमें असफल रहे हूँ। 
यद्यपि हम उम्मीद कर सकते हे कि साल खत्म होते-होते अन्तिम घोषणा कर 
दी जायेगी कि गिरमिटिया भ्रथा हमेशाके लिए समाप्त हो गई है, किन्तु यह हमारे 
या गाही सरकारके लिए श्रेयकी वात नही है कि यह भ्रष्ट और अनैतिक प्रथा इतने 
सालोंतक चलती रही, और यदि हमें अपने उद्देश्यमें सफछता मिल जाती है तो 
इसका श्रेय मुख्यतः दो अंग्रेज महानुभावों, श्री एन्ड्रयूज और श्री पियसंनके एक मतलसे 
किये गये प्रयासकों है। लेकिन अभी और भी बहुत-कुछ करना बाकी है। फीजी 
सरकारने इन अभागे मजदूरोंकी खुशहालीके प्रति इतनी छापरवाही वरती है कि उन्हें 
शिक्षाकी भी उचित सहूलियत नहीं मिल पाईं। वे ऐसे लोगोंकी तलाशमें हैँ जो 
उन्हें शिक्षा दें और उनका नेतृत्व करें। सच कहें तो भारतमें ऐसे आदमी पर्याप्त 
संख्यामें नहीं हैं जो सेवाके रूपमें इस कार्यको करनेके लिए तैयार हों। 
पूर्वी आफ्रिकाकी समस्या अधिकाधिक ग्रम्भीर हो चली है जेसा कि नैरोबीसे 
श्री एन्ड्रयूज द्वारा श्री गांधीको भेजे गये निम्नलिखित तारसे प्रकट होता है: 
पर्वों आफ्रिकाके भारतीयोंकी स्थिति अब बहुत नाजुक और खतरनाक 
हो गई है क्‍योंकि यूरोपीय संघों हारा संगठित प्रयत्न हो रहा है कि भविष्यमें 
पूर्वी आफ्रिकाका दरवाजा भारतोयोंके लिए बिलकुल बन्द कर दिया जाये 
और भारतोयोंसे मताधिकार छीन लिया जाये। मुख्य कारण यह बताया जाता 
है कि भारतीयोंके सम्पर्कमं आकर आफ़िकी लोगोंका चारितन्रिक पतन होता है 
जबकि पश्चिमी ईसाई सम्यताके सम्पकंसे उनका उत्थान होता है। हाल ही 
में छप्ती सरकारी आथिक आयोगकी रिपोर्ट्स यही रवेया अल्तियार 
किया गया है और भारतीयोंके चारित्रिक पतनका उल्लेख करते हुए दक्षिणी 
आफ्रिकी | भारतीयों | को अलूण रखनेकी नोतिका समर्थन किया गया है। 
स्थानीय भारतीय कांग्रेसकी एक सभामें, जो अपने प्रभाव और संख्याकी दृष्ठिसे 
उल्लेखनीय थी, इसपर तीत्र रोप प्रकट किया गया है। मेने भारतीयोंकी प्रार्थना- 
पर जनवरीतक यहाँ रहनेका निश्चय किया है। मेरे सुझावपर स्थानौय कांग्रेस 
समितिने जर्मत्र पूर्वी आफ़िकार्मे विशेष अधिकार दिये जानेंकी अपनी माँगको 
छोड़नेका निश्चय किया है, छेकिन यह माँग की है कि उनके बर्तमात सब अधिकार 
ज्योंके-त्पों बरकरार रखे जायें। यह तार कांग्रेससे सामने और समाचारपत्रोंम 
प्रस्तुत करते हुए स्थितिको स्पष्ट कीजिए। 
इस तारसे पता चलता है कि भारतीयोंके विरुद्ध आन्दोलन कितना सिद्धान्तहीच 
है। जो लोग ईसाई सम्यताका बिढोरा पीटते हे वे ईसाइयतकी सीखसे अनभिज्ञ हैँ 
और कतई नहीं जानते कि वहाँ वसनेवाले भारतीयोंने किस प्रकार आफ़रिका- 
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वासियोंको उन्नत किया है। वे इतिहासके इस तथ्यकी अवहेलना करते हैँ कि जब 
पूर्वी आफ्रिकार्में एक भी यूरोपीय नहीं था उस समय भारतीय उस भूभागके अन्दरतक 
पहुँच गये थे और बहांकी जनताके' रीति-रिबराजों और तौर-तरीकोंपर लाभकारी प्रभाव 
डाल चुके थे। जो भारतीय पूर्वी आफ्रिका गये उन्होंने आफ्रिकियोंपर अपने रीति- 
रिवाज कभी नहीं थोपे न वे एक हाथमें शराबकी बोतरू और दूसरे हाथमें व्न्द्क 
लेकर वहाँ गये, क्योंकि पूर्वी आफ्रिका जानेमें उनका उद्देश्य वहांके बर्बरोंकों “सभ्य 
बनाना ” नहीं था। वे वहाँके लोगोंकी अनुमति लेकर उनसे केवल व्यापार करनेके 
लिए वहाँ गये और उन्होंने उसी प्रकार वहाँ अपनी सम्यताकी छाप छोड़ी जिस प्रकार 
दो भिन्न-भिन्न जातियोंके लोग प्रच्छन्न रूपमें एक दूसरेके आचारसे प्रभावित हुए बिना 
तहीं रह सकते। यह कहना कि पूर्वी आफ्रिकियोंके बीच भारतीयोंकी किसी भी 
रूपमें उपस्थिति उनके लिए हानिप्रद है, सुविदित तथ्योंकों तोड़ना-मरोड़ना है। 

इस सिद्धान्तहीन आन्दोलनके प्रहारसे बचनेके लिए हम क्या करें ? पूर्वी आफ़िकामिं 
यूरोपीयोंके पास वह युक्तिसंगतं तके भी नहीं है जो दक्षिण आक्रिकामें उनके पास है -- 
अर्थात्‌ वे यह भी नहीं कह सकते कि वे वहाँ आकर वसनेवालोंमें अग्रणी हैं, क्योंकि 
पूर्वी आफ्रिकामें अग्रणी वे नहीं वल्कि भारतीय हें। पूर्वी आफ्रिकाके' विकासका श्रेय 
भारतीय मजदूरोंको है जिन्होंने अपने स्वास्थ्यका खतरा उठाकर भी वहाँ काम किया। 
यदि सम्रादकी सरकार यूरोपीय प्रतिद्वन्द्रियोंके स्वार्थपूर्ण आन्दोलनके कारण भारतीयोंके 
अधिकारोंका एक क्षुद्र-सा अंश भी अपित करती है तो यह भारतीयोंके साथ विश्वासघात 
होगा। श्री एन्ड्रबूजने वहाँ वसे भारतीयों द्वारा विद्येष दर्जेके दावेका जिक्र किया है। 
इस दावेको छोड़कर भारतीयोंने बुद्धिमानी ही की है। यह दावा उन्होंने इसलिए नहीं 
छोड़ा है कि उनके विरोधियोंके मापदण्डसे वे इसके अधिकारी नहीं हैं वल्कि इसलिए 
छोड़ा है ताकि स्थिति शान्त वनी रहे और इसलिए कि वे अपनी परिस्थिति बिलकुल 
न्यायसंगत बनाये रखना चाहते हैँ। यदि हम अपने-अपने दावोंको उचित सिद्ध करना 
चाहते हैं 'तो यह हमारे और सम्रादकी सरकारके छिए एक और समस्या है। 

फिर दक्षिणी आफ्रिकाका सवाल रहता है। और यह सवाल सचमुच सबसे ज्यादा 
कठिन है। इस अंकमें हम जनरल स्मट्सका वह सहानुभूतिहीन उत्तर' छाप रहे हैं जो 
उन्होंने उनसे मिलनेवाले भारतीय शिष्टमण्डलकों दिया है। किसी भी' जातिकों कभी 
ऐसा विषम युद्ध नहीं लड़ना पड़ा जैसा कि दक्षिण आफ्रिकाके हमारे देशवासियोंको 
लड़ना पड़ रहा है। अपने प्रतिदवन्द्रियोंकी तुलुनामें वे निधन हैं। उतके पास कोई राज- 
नैतिक शक्ति नहीं है और सन्‌ १८८० से वे सम्मानके साथ जीवित रहनेके अधिकार 
_.. एक ऐसा अधिकार जिससे कोई समय सरकार किसी अजनबीकों भी वंचित नहीं 
रखेगी -- की रक्षाके लिए लड़ रहे हैं। जिस प्रकार वे डटे रहे वह उनके साहस 
और उनकी सूझबूझका परिचायक है। 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-१२-१९१९ 
१, देखिए परिशिष्ट १० । 


२३०. पन्न: सर जॉर्ज बास्ज्षको 


[ दिसम्बर १९, १९१९ के वाद ] 
[सर जॉज जान्‍्जे, 
वाणिज्य और उद्योग विभाग 
भारत सरकार 
नई दिल्‍ली | 
प्रिय सर जॉर्ज वास, 5 
डाक-विभागके कई कल मुझसे आकर मिले हैं। वे सत्‌ १९१८ से वेतनवृद्धिकी 
माँग कर रहे हैं पर अभीतक कुछ भी वेतनवृद्धि स्वीकार नहीं हुई है। उन्हें हाल 
ही में मालूम हुआ है कि तार-कर्मचारियोंको कुछ वेतनवृद्धि दी गई है। सबसे अन्तिम 
उत्तर जो उन्हें मिला है उसपर पंजावके पोस्टमास्टर जनरलके हस्ताक्षर हैं और 
वह इस प्रकार है: 
डाक और तार-विभाग 
विशेष परिपन्न संख्या ११ 
लाहौर 
दिसम्बर १९, १९१९ 
पंजाब और उत्तर-पद्चिमी सीमाप्रात्त क्षेत्रके 
सभी सुपरिटेंडंटों, हेड और सब-पोस्टमास्टरोंको 
मुझे वलक-वर्गके वेतनमें वृद्धिके सस्वन्ध्मं कर्मचारियोंके कई तार और 
प्रार्थनापत्र सिले हैं। इन प्रार्थनापन्नोंसे लूगता है जेसे इस सम्बन्ध्मं भभीतक 
कुछ हुआ ही न हो। ऐसी बात नहीं है। वर्षके प्रारंभमें ही डायरेवटर जनरल 
भहोदयने यह सवाल्‍्ू हाथमें लिया था और उनके सुझाव भारत सरकारके सामने 
रखे गये थे। योजना बड़ी है और इस समय भारत मंत्रीके सामने है। यह आशा 
की जाती है कि इस मसके अन्ततक उनकी आज्ञा प्राप्त हो जायेगी और नये 
वेतन-क्रम पीछेकी तिथिसे लागू होंगे। जो देरी हुई है, और जिसके लिए 
डायरेक्टर जनरल महोदय जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए मुझें दुःख है, और इस 
बीच भारत सरकार और वाइसरायकों तार और प्रार्थनापन्र भेजना धन तथा 
समय नष्ठ करना है। ु 
पी० जी० रॉजस, 
पोस्टमास्टर जनरल, 
पंजाब और उत्तर-परिचसी सीमाप्रान्त क्षेत्र 
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इस उत्तरसे वे लोग तो क्या सन्तुष्ट होंगे जिनके पास दो जम रोटीके 
ब्क नहीं ब्क७ बाबओंसे अं नेकों दे लिए 
भी पैसे नहीं है। मेंने रअसि धंर्य रखनेकों कहा है। किन्तु मुझे आशा है कि आप 
इस प्रश्वको तात्कालिक समझकर कोई दिल्ासा देनेवाली घोषणा करेंगे। 


हृदयसे आपका, 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखी मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०८२) से। 


२३१. विप्पणीका अंश' 


[दिसम्बर १९, १९१९ के बाद] 


बा देशके लिए श्री शास्त्रीके'! कामका भुर्य भाग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ 
रहा हूँ। लेकिन जब इन सुधारोंका इतिहास लिखा जायेगा तब देश देखेगा कि जो 
हम सबको प्रिय है उस उद्देश्यकी सिद्धिमें श्री झास्त्रीकी भूमिका कितनी महत्त्वपूर्ण 
थी। अभी बहुत कुछ . . . 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०८२) की फोटो-नकलसे। 


२३२. पंजाबकी चिट॒ठी-८ 


' लाहौर 
रविवार [दिसम्बर २१, १९१९ | 


जलियाँवाढ़ा बाग 


माननीय पंडित मदनमोहन मालवीयजी तथा श्री नेविलके साथ में अमृतसर, 
जलियाँवाला बाग और वे गलियाँ जहाँ लोगोंकों पेटके बल रेंगकर चढ़ाया गया था 
देखने गया था। हम मोटरमें गये थे, रास्तेमें खाऊसा कॉलेज आता है, इसलिए उसे 
देखनेके लिए उतरे। कॉलेज एक' विद्ञाल मैदानमें है। इसमें मुख्तया सिख विद्यार्थी 
ही पढ़ते हे। कॉलेजका एक छात्रालुय भी है। इस कॉलेजकी भूमि एक सौ एकड़ है। 
कॉलेजके भवनका अभी पुरी तरहसे निर्माण नहीं हो पॉया है। इसके प्रिंसिपल श्री 
वायन है। यहाँ विद्याथियोंकों खेती-बाड़ीकी शिक्षा' भी दी जाती है। उन्हें खेतीकी जी 
शिक्षा दी जाती है वह व्यावहारिक शिक्षा' है। इस बारेमें में किसी दुसरे अवसरपर 
अधिक जानकारी देनेका विचार रखता हूँ। दे 


१. यह स्पष्ट नहीं है कि ये पंक्तियाँ किप्ती छेखका अंश हैं या किसी पत्रका। पह पिछले शीर्षक 
“पत्र: सर जॉज बान्जैकों ”, के पिछके हिस्सेपर लिखी हुई थीं । 

२, बी० एस० श्रीनिवास शास्त्री । 

३. यह पत्र स्पष्टल कांग्रेस-अभिवेशनसे पूर्व रविवारकों लिखा गया था । 
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यहांसे हम' जलियाँवाला बाग देखने गये। इसका नाम बाग रखा गया है, यह 
गलत है।  जलिया शब्द उपनाम है -- उसके मूल मालिकका। यह “बाग फिलहाल 
चालीस हिस्सेदारोंकी मिल्कियत है। यह बाग नहीं बल्कि एक घूरा है। इसके चारों 
ओर घरोंका पिछला भाग पड़ता है, और पीछेकी खिड़कीसे छोग अपने घरोंका कड़ा 
इसमें फंकते हें। इसमें तीन पेड़ और एक छोटीसी कब्न है। यह बिलकुल सैदान है 
और एक सकरी गलोीमें से इसमें प्रवेश किया जा सकता है। इस गलीमें से जनरल 
डायरने प्रवेश किया। इसीलिए १३ तारीखकों जो लोग इस बागमें एकत्रित हुए थे 
वे फेस गये। इस 'वाग में से तीत-चार जगहोंसे निकला जा सकता है छेकिन यह 
दीवार कूदकर ही सम्भव हो सकता है, इस तरह कृदकर ही हजारों व्यक्ति उस दिन 
अपनी जान बचा सके थे। 
इस वागमें निरपराधी व्यक्तियोंके लहुकी नदी वहीं, इससे अब यह स्थान 
पवित्र बन गया है। इस स्थानको राष्ट्रके लिए प्राप्त करनेके प्रयत्त चल रहे हैँ, यदि 
उसमें असफलता मिल्ली तो यह हमारे लिए शर्मकी बात होगी। 
ध कांग्रेसकी तंयारी 
जब यह पतन्न प्रकाशित होगा उससे पूर्व कांग्रेसकी पहली बैठक तो हो चुकी 
होगी। सव तैयारियाँ हो रही हैं। हजारों व्यक्तियोंक आतेकी आशा है। पंडित मोती- 
छालजी अपना व्यास्यान तैयार कर रहे हैं। स्वामी श्री श्रद्धानन्दजीने अपना व्याख्यान 
तेयार कर लिया है, वह हिन्दीमें है। 
विविध 
श्री जयकर यहाँ आये हुए हैं और उन्हें पंडित माल्वीयजीकी एवजमें कमि- 
बतर' सियुकत किया गया है। 
हंटर समितिका यहाँका काम लगभग पूरा हो गया है। अहमदाबादमें जनवरीकी 
५ तारीखको उसकी बैठक आरम्भ होगी । 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २८-१२-१९१९ 


१, काँग्रेस द्वारा नियुक्त जाँच-समितिका सदस्य । 


२३२. भाषण : अखिल भारतीय मानव-दया सम्सेलनमें 


अमृतसर 
दिसम्बर २८, १९१९ 
सभा विसर्जित करनेसे पहले महात्मा गांधीने कहा कि इतने श्योरगुल्ल और 
गड़बड़ीकी स्थितिसें सभाका कार्य चलाना असंभव है और सभाको ऐसी स्थितिमें जारी 
रखना क्रता होगी। उन्होंने कहा कि यह बात मेरे लिए सबसे अधिक दुर्भाग्यको है 
क्योंकि इस सभय सभाकी जो हालत है उसे देखते हुए में भाषण नहीं दे सकता। उन्होंने 
प्रार्यनाकी कि यदि लोगोंके दिल्ोंमें मेरे प्रति कुछ भी सम्मान हो तो वे श्ाकाहारो 
बनें और किसी भी प्राणीकी हत्या न करें। मुझे बताया गया है कि पंजाबके लोग 
मांसाहारी हैं। बह महान्‌ दिन होगा जब पंजाबी भी शाकाहारका भहत्त्व समझ 
लेंगे। उन्होंने विस्तारसे अहिसाकी भी व्याख्या की और दुधारू और जिन्होंने दृध देना 
बन्द कर दिया है ऐसे पशुओंकों जो कि भारतकी वास्तविक सम्पत्ति हैं, सुरक्षित रखने- 
का महत्त्त बताया। इसके बाद उन्होंने सभा समाप्त होनेकी घोषणा की। 
[ अंग्रेजीसे | 
ट्रिब्यून, ३१-१२-१९१९ 


२३४. भाषण: अमृतसर कांग्रेसमें' 

दिसम्बर २९, १९१९ 

तालियोंकी गड़गड़ाहठके बीच महात्मा गांधी उठे और दूसरा प्रस्ताव पेश करते 

हुए उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव' उन्हें सौंपा गया है वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। सभी 
भारतीय इस बारेमें एक सत हें कि भारत उत्तरदायी सरकारका अधिकारी है। यदि 
ऐसा है तो हमें अपने उन भाइयों और बहनोंकी सहायता करनी चाहिए जो इस समय 
दक्षिणी आफ्िकार्में यातनाके शिकार हेँ। इस साल पंजाबमें हमारे भाइयोंपर जो 
अत्याचार किये गये वे हृदयकों बींधनेवाले हैँ। भारतमें एक भी ऐसा आदमी नहीं है 
जो उनके दुःखसे दुःखी न हो, किन्तु दक्षिणी और पूर्वी आफ़िका्में परिस्थितियाँ उससे 


१, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका थद अधिवेशन २७ दिसम्बर, १९१९ से १ जनवरी, १९२० तक 
अमृतसरमें हुआ था | गांधीजीने अस्वस्थताके कारण बेंठ-बैंडे अपना सापषण पहले हिन्दीमें दिया था। 
भाषणकी हिन्दी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है; अतः उसका अनुवाद भंग्रेजीते किया गया है । 

२. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय प्रवासियोंते सम्बन्धित यह प्रस्ताव और इसका दूसरा भाग पूर्वी 
आफ्रिकाके भारतीयोंकी दक्षाके बारेमें था । 


भाषण : अमृतसर कांग्रेसमें ३६७ 


भी बुरी हैं और तुरन्त ध्यान देनेकी आवश्यकता है। महात्मा गरांधीने बताया कि किस 
प्रकार गिरमिटिया प्रथाका आरघध्भ भारत सरकारसे भारतीय अमिकोंकी माँगकों 
जानेपर नेटालके गोरोंकी प्रार्थंतासे हुआ। उन्होंने कहा कि भारतकी जेलोंमें कंदी 
जैसा जीवन बिताते हैं, यह प्रथा उससे भी कहीं ज्यादा बुरी है। सर विलियम हंटरने 
उसे दास प्रथा कहा है। हमारे भारतीय भाई इस प्रयाके अन्तर्गत दक्षिण आफ़िका गये 
थे।' व्यापारके क्षेत्रमें भारतीयोंकी सफलताने उन निरंकुश अत्याचारोंको जन्म दिया 
जिसके वे आज शिकार हेँं। उनका व्यापार कुचल दिया गया। भाज्ञा दे दी गई कि 
गिरमिटिया सजदूर किसी किस्मका व्यापार नहीं कर सकते और उन्हें [सदा ] गिर- 
मिटिया मजदूर ही रहना पड़ेगा। कहा गया कि भारतीयोंकी आदतें गन्दी हे और 
चूँकि उनकी संम्यता गोरोंकी सम्यतासे भिन्न है अतः गोरे उनके साथ नहीं रह सकते। 
उतपर झूठे आरोप छगाये गये और उन्हें भारत वापस भेजनेका प्रयत्न किया गया। 
दक्षिण आफ्रिका वह जगह है जहाँ भारतीय अपने देशके सम्मानकी रक्षाके लिए बढ़े 
और बीस हजार आदमसियोंको इसके लिए जेल जाना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ 
कि उन्हें वहाँ बसे रहने दिया गया। १९१४ में भारतीयोंको अनेक अधिकार प्रदान 
किये गये। [नेटालकी ही भाँति ] ट्रान्सवालमें भी बेसा ही हुआ। ट्वान्सवालके भारतीय 
वहाँ अचल सम्पत्तिके स्वामित्व और व्यापारका अधिकार चाहते थे। किन्तु इससे 
उन्हें वंचित रखा जा रहा था। वे चाहते थे कि भारत सरकार उन्हें ये अधिकार 
दिलाये और भारतके सम्मानको सुरक्षित रखनेका प्रयत्व करे। प्रस्तावका दुसरा भाग 
पूर्वी आफ्रिकासे सम्बन्धित था। भारतीय लोग वहाँ गिरसिटिया भ्रथाके अन्तर्गत नहीं, 
बल्कि व्यापार के लिए गये थे। अनेक सुसलमान भाई जंजीबार गये और वहाँ 
व्यापारमें इतने सफल हुए कि आफ़िकी लोग भी उनके प्रभावमें आ गये। उन्हें उन 
स्थानोंमें पहुँचनेके लिए घने और खतरनाक जंगलोंकों पार करना पड़ा और वहाँके 
निवास्तियोंसे प्रेमका व्यवहार करते हुए उन्होंने व्यापार शुरू किया। कुछ समय 
पश्चात्‌ गोरोंने भी उन इल्लकोंमें जानेका साहस किया। उन्होंने भारतीयोंको 
सहायताके लिए बुलाया। हमारे सिख भाई युगांडा आदि प्रदेशोंम गये और भारतीय 
मजदूरोंके श्रसमसे ही वहाँ रेल-मार्गका निर्माण सम्भव हुआ। यह सब हो चुकनके 
बाद गोरोंने भारतीयोंकों उस स्थानसे, जिसे उन्होंने अपने अमसे रहने योग्य बनाया 
था, निकालना चाहा। भारतीयोंने भारत सरकारसे, जो भारतके हित्तोंकी संरक्षक है, तथा 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेससे, जो भारत राष्ट्रकी प्रतिनिधि संस्था है--कहा कि वे इस 
मामलेमें हाथ डालें और आफ्रिकार्मे कष्ट भोग रहे अपने भादयोंकी रक्षा करें। 

१. छोर, ट्व्यून और न्यू इंडियामें प्रकाशित भाषणकी रिपोर्टके अलुस्तार गांधीजीने इस जगह 
अली वकर भहमदका दृष्टान्त दिया, जो टान्सवालमें जाकर वस गये थे और खूब सम्पन्न तथा समृद्ध 
हो गये ये । 


२, निश्चय ही यह संत्या गछत है | जैसा कि समाचरपत्रोंकी रिपोध्में दिया गधा है, सद्दी संख्या 
२,००० थी | 


की सम्पूर्ण गांधी बाहममय 


तत्पशचात्‌ महात्मा ग्रांवीने प्रस्ताव पढ़ा जो इस प्रकार था: 

( हर का कांग्रेस दक्षिणी आक्रिका्े वहुकि भारतीयोंकों स्वामित्व तथा व्यापार- 
के अधिकारोंसे --- जिनका वे अवतक उपयोग करते रहे हँ--वंचित करनेके प्रयत्वोक्ि 
प्रति' विरोव प्रकट करती हैं और आज्ञा करती है कि भारत सरकार हाल ही में बनाये 
गये कानूनकों रद करवायेगी और वहाँ वसनेवाल्े भारतीयोंकी मर्यादाकी रक्षाके दूसरे 
उपाय भी करेगी। 

(व) इस कांग्रेसका मत है कि पूर्वी आफ्रिकार्में चलनेवाला भारत विरोबी आन्दो- 
लन नितान्त' सिद्धान्तहीन है और वह बाज्मा करती है कि भारत सरकार भारतसे पूर्वी 
आफ्रिकाके लिए निर्वाव तथा अमर्यादित प्रवासके अधिकारकी तथा पूर्वी आफिका -- 
जिसमें जर्मतीसे जीता गया इलाका शामिल है--में वसनेवाले भारतीयोंके सभी 
नागरिक तथा राजनंतिक अधिकारोंकी रक्षा करेगी। 

अंग्रेजीमें बोलते हुए भहात्मा गांधीनें' कहा: 

यह वह पत्र है जो श्री सी० एफ० एन्द्रबूजने कांग्रेसकों लिखा है। जैत्ता कि 
आप जानते हैं, इस समय वे पूर्वी आफ्रिकाममें हें और स्थितिकी जाँच कर रहें हैं। 
वे लिखते हें: 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रसके महानुभावो, आप उस गहरे दुःख और रोपका 
अनुमान लगा सकते हैं जो पूर्वी आफ्रिकाफे निवासी भारतीयोंकों वहुक्ति यूरोपीय 
निवासियों हारा दी गई चुनौतीसे मुझे हुआ है। इस पत्नके अन्‍्तर्मे में इस 
विषयसे सम्बन्धित दो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजोंकी नकछ नत्यी कर रहा हूँ। जबसे 
मैंने स्वयं अपनी आंखोंसे यह देखा कि भारतीयोंके चरित्रपर किया गया प्रहार 
कितना अनुचित है तबसे मेरा रोष और भी गहरा हो गया है। यदि इस 
चुनौतीका आधार केवल आर्थिक होता तो इस आक्रमणका सामना बिना किसी 
प्रकारके रोपके किया जा सकता था। दूसरे छोगोंसे अधिक परिश्रमी और 
मितव्ययी कहलाये जानेमें किसी प्रकारका असम्मान नहीं है और अबतक भारतीय 
आद्रजनको रोकनेके लिए, खुले रुपमें, यही एक आवबार बताया जाता था। किन्तु 
पुरी आफ़िकार्से यह नई चुनौती बिलकुल भिन्न प्रकारकी है।- यहाँ हमला 
मख्यतः भारतीय चरित्रपर है! खुल्लमखुल्ला यह कहा जाता है कि भारतीय 
अपने चाल-चलनमें इतने पतित है कि उन्हें पूर्वी आक्रिकाकों अपने सम्पकसे गंदा 
करनेकी छूट नहीं दी जा सकती। में उन दो दस्तावेजोंसे उद्धरण दूंगा जिनमे 
हमपर यह भट्दा आरोप लगाया गया है। पहला एसोसिएसन्स आफ ईस्ट 
आफ्रिका नामकी एक संस्थाके--जों देशकी सबसे महत्त्ववूर्ण गरसरकारा 
संस्था है और जिसे गोरोंकी संसद कहा जाता है -- सम्मेलसमें की गई एक 
घोषणा है। घोषणाका आरम्भ इस प्रकार होता हैः “यह सम्मेलन सरकारको 


१. न्यू इंडियात्ी ३०-१९-१९१९ की रिपोर्ट यह वाक्य इस शक्कर है: किल्ठ पूर्वी आकिकानि 
एक नई चुनौती दी दे और यह चुनौती विछकुछ सिन्‍न प्रकारकी दे । 
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बताना चाहता है कि भारतीयोंसे सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रपर और साथ-साथ इस 
देशके मूल निवासियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य प्रार्थना-पत्रोंपर विचार-विभशके 
समय उसे चार धर्म प्रचारकोंकी सहायता उपलरूब्ध थी, जिनमें एक रोमन 
फंथोलिक था और तीन उस धर्म प्रचारक परिषद्फे सदस्य थे, जो इस सम्सेलनके 
समय परोदीर्में चल रही थी।” 

घोषणामें आगे कहा गया हैः “ चूँकि ज्ञान-विज्ञान और प्रमतिके हमारे 
राष्ट्रीय आदर हमारी ईसाई और पदिचमी सम्पतामें मूर्ते हुए हैँ और हमारा 
कर्तव्य है कि हम यह ध्यान रखें कि इसमें जो-कुछ उत्तम है वह आफ्रिकाकी 
जाग रही जनताकों, उसकी आवद्यकताओंकी पूतिके लिए, आसानीसे सिलता 
रहे, और चूंकि इस वेशका अस्तित्व केवल गोरोंके चरित्र बल और प्रतिष्ठापर' 
आधारित है, और चूँकि कुछ भारतीय यहाँ व्यापारियों, बाबुओं और सहायकोंके 
रुपमें घुस आये हें और चूंकि ये छोग सब तरहसे एक ऐसी सम्पताका अनुगमन 
करते हैं जो पूर्वी है और कई प्रकारसे हमारी सम्यताके प्रतिकूल है आदि।” 
तो यह है उनका मुख्य आरोप जी यहाँ कुछ अश्लिष्ठ भाषामे रखा गया है। 
अन्तमें यह अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। घोषणामें आगे कहा गया हैः 
४ इस भू-भागको जर्मनीकों वापिस दे दिये जानेके अतिरिक्त हम किसी कार्यको इतना 
अनैतिक और खुद अपने ही सिर॒पर दूढ पड़नेवाला नहीं मानते जितना कि 
आफ्रिकी जनताके एकसागकों-- जिनका भाग्य हमारे हाथोंमें है और जो इस 
समय स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते --घोखा देकर एशियाइयोंके सुपुर्दे कर 
देना। हमारा निवेदन है कि भारतीय या दूसरे-किसी आन्दोलनके लिए आफ्रिकी 
जनताके हितोंको दाँवपर लगाना न तो बुद्धिमानी है और ते संस्मानजनक। ध 

दूसरा दस्तावेज इससे भी अधिक व्यावहारिक महत्त्वका है। इसको हर 
प्रकारसे एक सरकारी दस्तावेज माना जा सकता है। यह दस्तावेज उस आथिक 
आयोगकी रिपोर्टका एक अंग है जिसके अध्यक्ष एक प्रमुख सरकारी अधिकारी 
थे। आयोगके निर्णय सर्वसम्मत थे। में उसमें से निम्नलिखित अंश उद्धत कर 

रहा हूँ: 

ध्ः टुर्भाग्पकी बात है (में फिर घोषणासे उद्धरण दे रहा हैँ) कि भारतीयोंको 
यहाँ अयवा आफ़रिकाके किसी भी अन्य भागमें न आते देनेके इससे भी सबल 
कारण है। किसी भारतीयका सम्पर्क हितकर नहीं हैं क्योंकि सफाई और शारी- 
रिंक स्वच्छताके नियमोंसे वह्‌ विदकता है। भारतीयोंकी चरित्रहीचता आफ्रिकियोंके 
लिए और भी अधिक हानिकारक है, जो कमसै-क्म अपनी स्वाभाविक अवस्थामें 
पूर्वकी सबसे कुत्सित बुराइयोंसे अपरिचित है। भारतीय जुर्म और हिसाको 
बढ़ावा देता है।' हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस देशपर आधिपत्य जमानेका जो 


१. समाचारपत्रोंके विवरणमें बंद वावय नहीं है । 


१५-२४ 
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सबसे बड़ा औचित्य हमारे सामने है वह यह कि हम यहाँके निवासियोंको 
अपनी सम्यताके अनुरूप बदल' सकते हे। यह आफ्रिक्ियोंके प्रति विद्वासघात 
होगा यदि हम उन्हें यूरोपीय जीवनददॉनसे भिन्न एशियाई जीवनद्धनके 
प्रतिकूल प्रभावर्मे आने दें तो इस कामको और उलसझा देंगे।” 

भारतीय प्रइवपर अल्पसतकी एकसात्र रिपोर्ट ( श्री एन्ड्रयूज लिद्तते हूं ) 
श्री कॉबकी अतिरिक्त टिप्पणी थी। वे कहते हें कि भारतीयोंके वारेमें जो उद्धरण 
उन्होंने दिया है वह आयोगके सभी संदस्पोंने सिल्कर तेयार किया था किन्तु 
अन्तिम बेठकर्में उसको छोड़ विया गया। किल्तु श्री कॉबको इससे सनन्‍्तोष नहीं 
हुआ और उन्होंने अपने हस्ताक्षरके साथ उसको रिपोर्टमें शामिल कर लिया। 
श्री कॉबकी टिप्पणी बहुत मानों में “कन्वेंदत ऑफ एसोसिएशन्त् की घोषणासे 
मिलती-जुलती है और सिद्ध करती है कि भारतीय प्रश्नपर सरकारी बौर गेर- 
सरकारी यूरोपीय लोगोंमें कोई भेद नहीं हैं। श्री कॉवका उद्धरण आप देख 
ही लें। वह इस प्रकार है: 

/ आयुक्तगण (रिपोर्टके) अध्याय ७में बता चुके हूँ कि हमारी रायमें 
आफ़िकियोंके --- जिनके भाग्यका उत्तरदाथित्व हमपर है, किसी भी भागको 
धोखेसे एशियाइयोंके सुपुर्द न करनेके कौन-कौतसे मूल कारण हें --भू-भागकों 
जर्मनीको वापस कर देनेके अतिरिक्त (यह श्री कॉबका सुझाव है) यदि 
भारतको फँलावके लिए स्थानकी आवश्यकता है तो एशियामें विज्ञाल, रीते 
भू-भाग हैं जो विकासकी प्रतीक्षामें हैं और जिनपर अपनों शक्ति केचित 
करना भारतके लिए अधिक उपयोगी होगा। 

कांग्रेसके महानुभावो, (श्री एन्ड्रयूज अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं) 
यदि भारतीयोंके चरित्रपर इस हमलेके लिए कोई आधार होता तो में 
तथ्योंकों प्रकादरमें छानेसे कभी न॑ हिंचकता। उससे पहुले एक बार फोलीमें मुझे 
यही करना पड़ा था। वहाँ भारतीय छोग गिरसिटिया प्रथाके अन्तर्गत काम 
कर रहे थे। जैसा आप सब जानते हैं, मेंने उस समय साफ और सच्ची बात 
कह देनेमें आनाकानी नहीं की थी। किन्तु पूरी स्थितिका मौकेपर निरी- 
क्षण कर चुकतेके बाद में इस निष्कर्षपर पहुँचा हैं कि यहाँकि भारतीयोंपर 
लगाया गया आरोप मूलतः निराधार है। मेंने युवा गुजरातियोंको -“ जो कि 
पूर्वों आफ्रिका आनेवाले भारतीयोंका मुख्य भाग हैं-- ऐसा गृहस्थ और ४ 
जिक जीवन बिताते पाया है जिससे भारतका मान बढ़ता है। में इस पत्रम 
इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता कि जिस निष्कर्षपर में पहुँचा हूँ उस्ते जोरदार 
शब्दोंमें व्यक्त कर दूँ। यदि सम्भव होता तो में स्वयं वापस आकर स्थितिको 
आपके सामने रखता। किन्तु मुझे तुरन्त दक्षिण आफ्रिका जाना है। सज्जवो 
मुझे विश्वास है कि आप स्वयं यह चुनौती स्वीकार करेंगे और भारतकी 
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सनन्‍्तानके चारित्रिक मानकी रक्षा करेंगे। मेरा यह भी विश्वास है कि भारतीयों- 
पर चरित्र-भ्रष्दताका आरोप रूगाकर उन्हें पुरे आफ्रिकासे निष्कासित करनेके 
जो प्रयत्न हो रहे हे उनके प्रति आप स्वयं कांग्रेसके समक्ष और मुस्लिम लीगके 
समक्ष तथा भारतके कोने-कोने विरोध प्रकट करेंगे। 


मे दोनों प्रस्तावोंको कांग्रेसके सामने रखता हूँ और आशा करता हूँ-- मुझे 
इसमें रत्ती-मर भी शंका नहीं है--कि आप इस चुनौतीकों स्वीकार करेंगे और 
पूर्वी आफ्रिकाके गोरोंको समुचित उत्तर देंगे।' 


[ अंग्रेजीसे 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३१ दिसम्बर, १९१९को अमृतसरमें हुए चौंतीसवें 
अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


२३५. शाही घोषणा 


दिसम्बर रडकों सम्राट्ने जो घोषणा-पत्र जारी किया है अंग्रेजोंकों उसपर गदव॑ 
होना पूर्णतया उचित है और प्रत्येक भारतीयकों उससे सन्‍्तोष होना चाहिये। लॉडं 
हंटरकी समितिके सामने जो गवाहियाँ दी गई हें और उनसे जो बातें प्रकट हुई हूँ 
उन्तके बाद ऐसे घोषणा-पत्रसे अंग्रेजोंके वास्तविक चरित्रका पता लगता है। जहाँ 
घोषणा-पत्र अंग्रेजोंके चरित्रके उज्ज्वल पक्षकों प्रकट करता है वहाँ जनरल डायरकी 
अमानुपिकताके वुरेसे-बुरे पक्षकों भी प्रकट करता है। घोषणा-पत्नसे प्रकट होता है 
कि समप्राटके हृदयमें व्याय करनेकी सदिच्छा है और जनरल डायरकी करतूत इस बातका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनृष्य भय और उत्तेजनामें पड़कर शैतानका रूप धारण कर लेता 
है। इस तरहकी इन दो घटनाओंका एकके बाद दूसरीका घटित होना मात्र संयोगकी 
बात है। संम्राट्नें जिस महाने विवेयककों स्वीकृति दी, यह घोषणा-पत्र उसीका एक 
अनिवाय परिणाम है। इसे उसकी चरम परिणति कहना चाहिए। सुधार अधिनियम 
तथा घोषणा-पत्रको साथ मिलाकर पढ़ने और विचार करनेसे स्पष्टत: विदित हो जाता है 
कि ब्विटिश लोग भारतके साथ न्याय करनेकी सदिच्छा रखते हें। इसलिए इस सम्बन्ध- 
में जिन लोगोंके हृदयमें किसी! तरहकी आशंका हो वह इसे देखकर दूर हो जानी 
चाहिए। पर इससे मेरा यह अभिप्राय नहीं कि हमें हाथपर-हाथ रखकर शात््त 
होकर बैठे रहना चाहिए कि अब तो हमें सभी वांछित फल मिल जायेंगे। ब्रिटिश 
संविधान प्रणालीका यहीं रहस्य है कि कठिन संघर्ष किये बिना उससे किसी वस्तुकी' 
प्राप्ति नहीं हो सकती। पालियामेंटमें वार-बार ऐसे वक्तव्य दिये जाते रहे हे कि ये 
सुधार भारतीय भआन्दोलनके कारण मंजूर नहीं किये गये हे, पर उनपर किसीकों 


१. प्रस्तावक्रा अनुमौदन दक्षिण आफ्रिकोके नादिरशाह कामा और समर्थन इंडियन सोशल 
रिफॉम रके सम्पादक क० नटराजनने किया । 
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विश्वास नहीं होता। हमें कांग्रेसके इस' अधिवेशनके सभापतिकी' बात सदा ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि आन्दोलनके बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। यदि जनताके अधिकारोंके 
लिए कांग्रेस' इस तरह आन्दोलन न करती तो आजतृक हमें कुछ भी प्राप्त न होता । 
आत्दोलनका मतलब इतना ही है कि हम छोग जो चाहते हैं उस दिश्ामें बढ़नेका प्रयत्त 
करना। जिस प्रकार प्रत्येक गतिके माने प्रगति नहीं होते उसी तरह प्रत्येक आन्दोलनके 
माने भी सफलता नहीं है। अनुशासनरहित आन्दोलन --- जिसे वाणी और कर्मकी हिसाका 
ही रूप कह सकते हे-- राष्ट्रीय. विकासमें बाधक होता है और कभी-कभी इसके 
फलस्वरूप जलियाँवाला बागके कत्छेआम जैसी प्रतिहिसापूर्ण घटनायें हो जाती हैं। 
राष्ट्रीय विकासकी पहली शर्ते अनुशासनथुक्त आन्दोलन जारी करना है। इसलिए सर्वा- 
घधिक उचित आन्दोलन वही है जिसमें आन्दोलन करनेंवालोंकी कारंबाई स्वंथा उचित 
हो। इसलिए शाही घोषणा तथा शासन सुधारोंके कारण हमारे आन्दौरूसकी गति 
रुकनी या कम नहीं पड़ती चाहिए; बल्कि हमें और अधिक आन्दोलन और सही ढंगकी 
कारंवाईके लिए तैयार रहना चाहिए। ः 

इसमें सन्देह नहीं कि शासन सुधार अधूरे हँ। उनसे हमें यथेष्ट नहीं मिला है। 
हमें इससे अधिक मिलता चाहिए था। क्योंकि हम इससे अधिक पानेकी' योग्यता रखते 
हैँ। पर ये सुधार एंसे नहीं हे जिनको हम अस्वीकार कर दें। बल्कि ये सुधार ऐसें 
है जिनको स्वीकार करके हम प्रगति कर सकते हैँ। इसलिये हमारा कत्तंव्य यही है कि 
हम शान्तचित्त होकर इनको पूरी तौरसे सफल बनावेके लिये काम करना शुरू कर दें 
और इस प्रकार उस दिनको निकट लछायें जब हम पूर्ण उत्तरदायी शासन सौंपे जानेके 
योग्य समझे जायेंगे। इसलिए हमें अब आत्मसुधारका आन्दोलन करना चाहिए। हमें 
अधिकसे-अधिक चेष्टा करनी चाहिए कि सामाजिक बुराइयाँ हममें से दुर हो जायें, 
हम एक शक्तिशाली निर्वाचक मंडल तैयार करें और परिषदोंमें हम उन्हीं लोगोंकों 
भेजें जो नाम और पदके भूखे न हों और जो देशसेवाके खयालसे वहाँ जायें। 

अंग्रेजों और भारतीयोंके बीच घोर अविश्वास रहा है। जनरल डायर मनुष्यकी 
मर्थादाकों भूल गया और पशुवत्‌ आचरण कर बैठा, इसलिए कि उसके हृदयमें अवि- 
इवास और तज्जनित भय घुसा था। उसे भय था कि कोई उसपर आक्रमण ने कर 
बैठे । सुधारोंकी अपेक्षा शाही घोषणामों एसी बातें हैं जो अविश्वास दुर करके विश्वास 
जमाती हैं। अब देखना केवल यह है कि क्या विश्वासकी यह भावना सिविल सर्विसमे 
भी पैदा हुई है या नहीं। पर हमें मान लेता चाहिए कि ऐसी' भावना पैदा होगी और 
इसी' विश्वाससे हमें काममें जुट जाना चाहिए। इस तरह तत्परता दिखाने में मुझे कोई 
गलती प्रतीत नहीं होती। विश्वास' करना गुण है। अविश्वासका कारण दुबंलता है। 
बिना किसी तरहके वैमनस्यके, तेकनीयतीके साथ आचरण करके ही हम अपना सन्तोष 
सबसे अधिक प्रकट कर सकते हैँ। हम लोग जितनी तत्परता, विश्वास तथा ईमान- 
दारीसे काम करेंगे, अपने लक्ष्यवक उतनी ही जल्दी पहुँचनेकी आशा कर सकते है। 

इन कतिपय वर्षोसे भारतके कल्याणके लिए अनवरत्‌ प्रयत्त और बेष्टा करने- 
वाले यदि कोई व्यक्ति हैं वो वे भारत भल्त्री श्री मॉप्टेग्यु ही हैं। इनके पहले भी 
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अनेक व्यक्ति भारत मन्‍्त्रीके पदपर रह चुके हें, पर यह पद जितना श्री मॉप्टेग्युको 
शोभा देता है उतना किसीको नहीं। श्री मॉण्टेग्यू भारतके सच्चे मित्रोंमें से हे। वे 
हमारी #तज्ञताके पात्र .है। और छॉड् सिन्हा? उन्होंने तो भारतका मुंह उज्ज्वल 
कर दिया है। भारतको उवपर जो गये है वह सर्वथा उचित है। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३१-१२-१९१९ 


२३६. पत्र: विद्यार्थियोंको 


[१९१९ | 
विद्यार्यी भर्थात्‌ विद्याका भूखा। विद्या अर्थात्‌ जानने योग्य ज्ञान। जानने योग्य 
तो केषल आत्मा ही' है, इसलियो विद्या अर्थात्‌ आत्मज्ञान। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त 
क्रनेके लिए साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित आदि जानना चाहिए। ये सब साधन 
रूप हैँ। इन विषयोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए अक्षर-ज्ञान होना आवश्यक है। 
अक्षरुज्ञानके बिना भी इन विषयोंकों जाननेवाले व्यक्ति हमने देखे हँ। जो व्यक्ति 
इतना जानता है वह अक्षर-ज्ञान अथवा साहित्यादिके' ज्ञानके पीछे दीवाना नहीं होगा, 
वह तो आत्मज्ञान ही के पीछे पायल' रहेगा। आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें जो विषय विध्न- 
रूप है, उनका त्याग करेगा और जो सहायक हैं, उनका पालन करेगा। इस बातकों 
समझनेवाले व्यक्तिका विद्यार्थी-जीवन कमी» समाप्त नहीं होता और वह खाते, पीते, 
सोते, खेलते, खोदते, बुनते, कातते कोई भी काम करते समय ज्ञान-प्राप्ति करता ही 
रहता है। इसके लिए परयवेक्षण-शक्तिको विकसित करना चाहिएं। उस व्यक्तिको सर्वेदा 
शिक्षकोंके समूहकी आवश्यकता नहीं होती वल्कि वह समस्त विश्वको शिक्षकके रूपमें 
मानकर उससे गुण ग्रहण करता रहता है। 


बाएं 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमं मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५९८२) से। 


१, इस पत्रक्ी तारीख उपलब्ध नहीं है । 
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जनवरी १, १९२० 
श्री गांधीन हिन्दी में बोलते हुए कहा कि मुझ श्री दास द्वारा प्रस्तावित और 
श्री तिलक द्वारा अनुमोदित प्रस्तावके बिरोधर्मं बोलते हुए दुःख हो रहा है। में बहुत 
हृदतक प्रस्तावसे सहमत हूँ परन्तु में सुधारोंको 'निराशाजनक ' माननेको तैयार नहीं हें । 
४ निराशाजनक ” कहनेसे तात्पय है कि उस सम्बन्धर्म कोई व्यक्ति कुछ कर 
सकतेमें समर्थ नहीं था। परन्तु वे छोग जिन्होंने सुधारोंको “निराश्ाजवक ” बताया है, 
कह चुके हैं कि हम अपने उस्मीदवारोंसे परिषद्कों भर देंगे। श्री गांधीने कांग्रेससे इस 
बातपर विचार करतेको कहा। उन्होंने कहा यदि वे लोग सुघार कानूनका उपयोग 
करना चाहते हैं तो उसे “ निराशाजनक ” क्‍यों कहते हें? 
इसके बाद उन्होंने अपना संशोधन रखा जो कलकी विषय-सृचीमें प्रकाशित 
रूपसे भिन्न था। श्री गांधीके इस परिवर्तित संशोधन “ निराशाजनक ” दब्द दिया 
गया था, और अब वह इस प्रकार था: 
उत्तरदायी शासन स्थापित होनेतक यह कांग्रेस शाही घोषणामें व्यक्त इन भावना- 
ओंका निष्ठापूर्वक स्वागत-समर्थन करती है कि “इस (नये युग) का प्रारम्भ मेरी 
जनता तथा मेरे अधिकारियोंके बीच इस समन दृढ़-संकल्पके साथ हो कि वे मिल-जुलकर 
एक' सामान्य उद्देश्यके छिए काम करेंगे” और (कांग्रेस) आशा करती है कि अधिकारी 
तथा जनता दोनों परस्पर सहयोग करते हुए सुधारोंको इस तरह अमलमें लायेंगे जिससे 
पूर्ण उत्तरदायी सरकारकी श्ञीत्न स्थापना हो सके, और साथ ही यह कांग्रेस माननीय 


१. गांधीजी चित्तरंजन दास द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावपर बोले जो श्स प्रकार था: 

(क) “यह कांग्रेस पिछछे सालकी भपनी इस घोषणाक़ो दुह्राती है कि भारत पूणे उत्तदावी 
सरकारके योग्य है और ऐसी सभी पूर्वगृहीत धारणाओों और कथनोंका खंडन करती दे जिनमें शस 
बातको अस्वीकार किया गया हो। हि 

(ख) कि यह कांग्रेस संवैधानिक सुधारंकि विषधर्में दिल्ली कांग्रेस दाग पाप किये अस्तावपर 
टढ़ है और इसका मत है कि सुधार अधिनियम अपर्पाप्त, असन्तोषजनक और 30 कक हैं। 

(य) कि यह कांग्रेस आग्रह करती है कि पाल्यिमेंट भारतमें स्वशापनके सिद्धान्तकि अवुत्तार 
पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित करनेके लिए शीघ्र ही कदम उठाये ।” 

एस० सत्यमृति, हसरत भोहानी, पंडित राममजदत चौधरी और चन्द्रवशी सहायते झा अनुमोदन 
किया । यद रिपोर्ट ३-१-१९२० के द्विल्यूनसे ली गई है । 

३. मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है] हि 

३. लोकमान्य तिल्वने अपने भाषणमें कहा था कि “ अपर्धाप्त, असन्तोष॑जनक भोर निराशाननक 
शब्द सर्वेथा नये नहीं हैं । कांग्रेसके पहले अधिवेशनोंमें भी हम इस शब्दोंका अयोग कर चुके हैं और अब 
भी इमें वही आपत्तियाँ हैं । कुछ छोग “ निराशाजनक ” झब्दको निकाल देता पसन्द करते हैं । मेने इसका 
कोई कारण नहीं पाया । झस बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुमा जिससे हमारे विचार बढ जाते ! 
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व मॉप्टेयूको इन सुधारोंके सम्बन्धमें किये गये परिश्रमके लिए हादिक धन्यवाद 
है। 
मेरे प्यारे मित्रो, 


में हिन्दीमं बोल चुका हूँ। इस कांग्रेसके अध्यक्ष महोदयकी, जिन्होंने इन तमाम 
चिन्तापूर्ण दिनोंमें ऐसी जबरदस्त कठिनाइयोंके बीच -- जिनका आप अनुमान भी नहीं 
लगा सकते -- हमारे लिए इतने परिश्रमपूर्वक काम किया है, अनुमतिसे में आपका 
थोड़ा-सा समय और छूंगा और उन मिन्रोंसे अन्तिम बार अपील करूंगा जो इस 
भामलेमें मेरी वात नहीं समझ पाये हैं। आपने उत्तकी बात सुन्री जो अंग्रेजीमें बोले हें। 
मुझे उनको अपना संशोधन पढ़कर सुनानेकी जरूरत नहीं है। मेरे नामसे जो संशोधन 
प्रस्तुत हुआ है उसे आपने देख लिया है। में आपको पूरा-पूरा आश्वासन देना चाहता 
हैँ कि इससे ज्यादा खुशीकी वात मेरे लिए दूसरी कोई न होती यदि में इस सभामें 
परस्पर मतभेद पैदा करनेके लिए आपके समक्ष व आता। परन्तु जब मेंने देखा कि 
कर्तव्य मुझसे अपेक्षा करता है कि मुझे दो शब्द कहने ही चाहिए, चाहे वे भेरे देशके 
पूज्य भाइयोंके विरुद्ध हों या उनके विरुद्ध जिन्होंने देशके लिए अपना सर्वेस्व बलि- 
दान कर दिया है, और जब मेने पाया कि उनकी बातोंने मेरे दिल-दिसागको पूरी 
तरह प्रभावित नहीं किया है और मुझे छगा कि उनके सुझावोंमें निहित स्थितिको 
स्वीकार करना देशके लिए हितकर नहीं होगा, तब मेंने अनुभव किया कि मुझे कमसे- 
कम अपनी बात कहनी ही चाहिए और देशके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट रख देनी 
चाहिए। अपने जीवनमें वरावर मेंने समझौतेका सिद्धान्त समझा है; छोकतत्त्रकी भावना" 
को समझा है। दोनोंके वारेमें मेरा आदरभाव किसीसे कम नहीं है। छेकिन जीवन-भर 
मेने यह भी पाया है कि जो व्यक्ति अपनी अन्तरात्माकी आवाजके अनुसार, ईइवरके 
अटल नियमोंके अनुसार अपना जीवन ढालना चाहता है, ऐसे व्यक्तिके जीवनमें एसे 
अवसर आते हैं जब उसे अपने प्रियतम मित्रोंकी जुदाईको उसी प्रकार गले लगाना 
चाहिए जिस प्रकार वह अपने भाईकों गले लगाता है, और ठीक ऐसा ही अवसर 
भेरे सामने आजसे दो दिन पहले आ खड़ा हुआ। यह एक शब्दको इधरसे उधर हटाने- 
का मामला नहीं है। यदि में 'तिराशाजनक शब्दको रख सकता तो सच मानिए 
में इस समाके सामने खड़ा न होता और आपका तथा राष्ट्रका बहुमूल्य समय एके 
शब्दपर. अड़कर वर्बाद न करता। में तो आपसे यह कह रहा हूँ कि निराशाजनक | 
गब्द रखना ठीक नहीं है। आपने कल मेरे नामसे एक संशोधन देखा जिसे मेने वापस 

१, इसके बाद गांधीजी अंग्र जीमें बोढे । 

२, संशोधन यह था: “ कांग्रेसकी रापमें हालांकि सुधार अधिनियम भारतकी मौजूदा परिस्थितिमें 
उत्तड़ी आवश्यक्नतामोंक्ी पूर्ति नहीं करता इसलिए अपर्पाप्त और असन्तोषजनक है तथापि कांग्रेस झसे 
उत्तदायी सरकारी दिशामें एक निश्चित कदम मानती है, और इस अधिनिवमकी भारी कमियोंक्ों दूर 
करानेके लिए अवसर मिलते ही आन्दोलन करनेका अपना अपिकार सुरक्षित रखते हुं जनतासे अपील 
करती है कि सुधारोंको सफछ बनानेमें अधिकरारियोंके साथ सहयोग करे; और माननीय ई० एस० मॉम्टेस्य 
तथा छोड सिन्हाने भारतकी भोरसे इन सुधारोंकि समबन्धमें जो परिश्रम किपा उसके लिए यह काँग्रेस 
उन्हें हादिक पन्‍्यवाद देती है |” 


३७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ले लिया है। वह मेरी रायको अधिक सौम्य भाषामें व्यक्त करता बा: में अधिक 
७ ०. ध् 

अच्छी अंग्रेजी जावनेका दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस शब्दावलीपर में मग्ध 
था, और उसके सम्बन्धमें मेरा अब भी ऐसा ही विचार है। मेरे. मतसे वह संशोधन 
उसी' वातको ज्यादा सुन्दर शब्दोंमें व्यक्त करता है, किन्तु में अपने मनसे कहता हूँ, 
और कल मेंने अपनेको समझाया कि “भाषाकी' सुगढ़ताकी चिन्ता मत करो। अगर 
किसी दूसरी शब्दावलीसे तुम्हें वही सार-तत्त्व प्राप्त होता है तो तुम उसे स्वीकार 
कर लो। ” इसलिए मेंने प्रस्तावके' तीनों अनुच्छेदोंकों ज्यों-का-त्यों छे लिया है, केवल 
“निराशाजनक ” विशेषण छोड़ दिया है क्योंकि यह शब्द भी मेरी भावनाओंको व्यक्त 
करता है। में श्री तिलक महाराज, श्री दास तथा अन्य मित्रोंकी तरह ऐसा भानता 
हैं कि हम आज पूर्ण उत्तरदायी सरकारके योग्य हैं। (ह्ष-ध्वनि) में यह भी मानता 
हूँ कि हमें आज जो मिल रहा है वह कांग्रेसके आददंसे कहीं कम है। (हप॑-ध्वनि) 
में यह मानता हूँ कि हमें यथासम्भव शौघ्रसे-शीघ्र उत्तरदायी सरकार चाहिए। में 
उनसे सहमत हूँ। फिर क्या हो? वह सब तो खत्म हो गया। परन्तु हमें अपना 
भविष्य कंसे बनाना है, यही एक ऐसा प्रश्न है जिसपर उन्होंने विचार किया और 
मेंने भी विचार किया। उनका निष्कर्ष यह रहा कि देशकों जिस रास्ते जाना है, 
जाने दो। हम इस मंचसे देशको नेतृत्व नहीं प्रदान करेंगे। इसका क्या अर्थ था? 
इसका जो अर्थ मेने समझा वह यह था कि हमारी नीति रुकावट डालनेवाली नहीं होनी 
चाहिए, हमारे दिमागमें “सहयोग 'की भावना हो, लेकिन उसे प्रकूट न किया जाये। 
यदि किन्‍्हीं निरिचत शर्तोंपर हमें सहयोग करना है तो में कहता हूँ कि हमें उन 
शर्तोकी निर्धारित कर लेना चाहिए। परन्तु हमें अपना मुद्दा पूर्णतः स्पष्ट कर देना 
चाहिए। फिर उनका यह भी कहता था कि हमें अपने सेवककों क्यों धन्यवाद 
देना चाहिए? आखिरकार श्री मॉप्टेग्यु क्या है? वे हमारे सेवक, हैं। यदि उन्होंने 
अपना कर्तव्य थोड़ा-सा निभा दिया तो आप उन्हें धन्यवाद क्‍यों देना चाहते हैं? यह 
ऐसा रुख है जिसे यदा-कदा माना तो जा सकता है, परन्तु में इस विज्ञाल सभासे 
कहँँगा कि यह रुख आपको शोभा नहीं देता। यदि आप अपने सच्चे दिलसे कह 
सकते हैं कि श्री मॉप्टेयुने भारत-मन्त्रित्कके अपने समूचे कार्यकालमें एक कोम किया 
है, और वह यह कि हछॉर्ड सिडेनहम और उनके साथियों द्वारा इस विधेयकके विरोध- 
का सामना किया है, और उसकी उदार व्यवस्थाओंमें हेरफेर करवानेकी कोशिश्योंको 
नाकामयाब कर दिया है, यद्यपि में स्वीकांर करता हूँ कि ऐसी व्यवस्थाएं विधेयकर्म 
काफी कम हें, तो में कहता हैँ कि इस हृदतक और सिर्फ इसी हृदतक श्री माण्टग्यु 
हमारे सम्पूर्ण हृदयसे धन्यवादके पात्र हें। (तुमुझ हफे-ध्वनि) मेरे संशोधनका केवल 
इतना ही' प्रयोजन' है। हे 

मेरे संशोधनका यहूं भी अर्थ है कि हम यह न कहें कि ये सुधार उस जेर्थमे 
“निराशाजनक ” है जिस' अर्थमें उस झब्दका प्रयोग यहाँ हुआ है। में आपसे यह निवे- 
दन करता हूँ कि यदि एक व्यक्ति मेरे पास, आता है और मुझे विराश करता है 
तो में उससे सहयोग नहीं करता। यदि मुझे खट्टी पाव रोटी मिलती है तो में उसे 
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अस्वीकार कर देता हूँ; उसे नहीं छेता। परन्तु यदि मुझे ऐसी पाव रोटी मिलती है 
जो पर्थाप्त नहीं है या जिसमें पर्याप्त रुचिकर तत्त्व नहीं हैं, तो भें यह कोशिश करूँगा 
कि बादमें उसमें रुचिकर तत्त्व मिछाये जायें, परन्तु में एक ग्रास चखकर देखता हूँ; 
तो वह  निराशाजनक ' नहीं लूगती। अतणव मेरे संशोधनका प्रयोजन इससे अधिक या 
कम कुछ भी नहीं है। आज देशके सम्मुख जैसी स्थिति है, उसी रूपमें उसका सामना 
करना और जैसा कि में कहता हैँ यदि तिलक महाराज आपसे कहते हे कि हम 
सुधार कानूनका उपयोग करने जा रहे हैं, जो उन्हें जरूर करना चाहिए, और जैसा कि 
उन्होंने श्री मॉप्टेग्युको पहले ही बताया है, जैसा कि उन्होंने देशकों बताया हैं कि हम 
सुधारोंका पूरा छाभ उठाने जा रहे हूँ, ती में कहता हूँ कि आप अपने प्रति सच्चे रहें, 
देशके प्रति सच्चे रहें और देशकों बताइए कि हम यही करने जा रहे है! परन्तु यदि 
आप यह कहना चाहते हें कि वहाँ जानेके थाद आप कोई रुकावट डालेंगे, तो वह भी 
वताइये। परन्तु रुकावटके औचित्यके प्रश्नपर तो यह कहुँगा कि भारतीय' सम्यताकी 
माँग है कि हम उस व्यक्तिका भरोसा करें जिसने दोस्तीका हाथ बढ़ाया हैं। सम्राद्ने 
दोस्तीका हाथ बढ़ाया है। (हर्ष ध्वनि) में आपसे कहता हूँ कि श्री मॉप्टेग्युने दोस्तीका 
हाथ बढ़ाया है और यदि उन्होंने दोस्तीका हाथ बढ़ाया है तो उनके इस मैत्रीके हाथको 
मत ठुकराइए। भारतीय संस्कृति विश्वास, पूर्ण विश्वासकी अपेक्षा रखती है और यदि 
हम पर्याप्त पौरुष सम्पन्न हैं, तो हम भविष्यसे भयभीत नहीं होंगे, वरन्‌ पुरुषोचित 
ढंगसे भविष्यका सामना करेंगे और कहेंगे ठोक है, श्री मॉप्टेर्यू, ठीक है, नौकरशाही- 
के सभी अधिकारियों, हम आपका विश्वास करने जा रहे हैं; इस तरह हम आपको 
एक कठिताईमें डाल देंगे, और जब आप हमें रोकेंगे, जब आप देशकी प्रतिक्रिया को 
रौकेंगे तों आप ऐसा अपनी जोखिमपर करेंगे? यह है वह पुरुषोचित रुख जिसे में 
आपसे अपनानेकों कह रहा हूँ। इसलिए में कहता हूँ कि यदि आप अपने सच्चे दिलसे 
यह महसूस करते हैं कि ये सुवार आपको अपने लक्ष्यकी ओर आगे बढ़ने में सहायक 
हैँ, यदि आपका विश्वास है कि इन सुधारोंका उपयोग पूर्ण उत्तरदायी सरकारके लिए 
सोपानकी तरह हो सकता है तो श्री मॉण्टेग्युको उनका श्राप्य दीजिये और उनसे 
कहिये कि हम आपको धन्यवाद देते हैं।” और जब आप श्री मॉग्टेग्युसे कहते हूँ 
कि 'हम आपको घन्मवाद देते हें! तो उसका स्वाभाविक अथे यह भी है कि हम 
उनके साथ सहयोग करेंगे। यदि आप श्री मॉण्टेग्युसे कहते हें कि ' हम आपको धन्यवाद 
तहीं देते, हम जानते हैँ कि आपके सुधार क्या हैं, हम आपके इरादे समझते हैं, हम 
उन इरादोंको हर कदमपर आपके काममें बाधा डालकर विफल करेंगे; ' यदि आपका 
रुख ऐसा है तो उसे संसारके सामने स्पष्ट रखिए और वैसा ही काम कीजिए। में 
इस रुखकों चुनौती दूँगा। और भारतके एक छोरसे दुसरे छोरतक जाऊंगा और 
कहूँगा कि हम अपनी संस्कृतिमें अनुत्तीर्ण हो जायेंगे और हमारी संस्कृति जो अपेक्षा 
करती है कि हम अपनी ओर बढ़ाये गये मैत्रीके हाथका स्वागत करें उस कर्तेव्यको 
यदि हम नहीं सिभाते तो हम अपने स्थानसे नीचे गिर जायेंगे। उनका अविश्वास 
करनेसे में इनकार करता हूँ और में कहता हूँ कि जहाँतक देशको भछाईकों बढ़ावा 
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मिलता है वहाँतक हम सहयोग करेंगे। यदि किसी भी प्रकारसे किसी भी स्वरुपमें 
आपका उद्देश्य भारतके गौरवकों कम करना है, तो हम आपके काममें बाघा डाढेंगे, 
आपको विफल करेंगे और आपके उद्देश्यको परास्त कर देंगे। यही संशोधन में आप 
लोगोंके सामने रखने आया हूँ। में फिर तिलक महाराजसे अपीछ करता हूँ और 
श्री दास तथा आपकमें से हर एकसे अपील करता हूँ --अपनी सेवाके वलपर नहीं, 
और न अपने अनुभवके वलूपर वरन्‌ अकाद्य तकोके बलूपर अपीछ करता हैं। यदि 
आप अपनी सम्यताकों स्वीकार करते हूँ, में 'भगवद्गीता की टीकाके रचयितासे 
कहता हूँ कि यदि वे 'भंगवदुगीता की शिक्षा मानते हैं, तो उन्हें श्री मॉम्टेययुके प्रति 
मित्रताका हाथ बढ़ाना चाहिए। (हर्षप्वनिं और तालियाँ)। 
[ अंग्रेजीसे | 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३४ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


२३८. तार: ह॒बीबुद्दीतकों' 
लिमृतसर| 
जनवरी ३, १९२० 
आना असम्भव। आपके प्रतितिधिको सब समझा दिया है। 
पेंसिलसे लिखें हुए अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७४०२४) से। 


२३९. पत्र: बम्बई उच्च न्यायालयके उप-पंजीयकको 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
जनवरी ४, १९१० 
श्री घरडा 
उप-पंजीयक 
वम्बई 
प्रिय श्री घरडा, 


में अभी-अभी पंजावसे आया हूँ और आपका कंफियत तलवीका आदेश मुझे दे दिया 
गया है। में मान लेता हूँ कि मेरा इस सम्बन्धमें दिल्लीसे आपके नाम लिखा 


च जिसे तिल्कने बर्मीकी मांड्छे जेलमें अपने बन्‍्दी-कालमें लिखा था। 
हे पी मन भो० अ० जिन्‍माने किया था ओर पंडित मदनमोहन मालवीय, ढों प्मामि 
तीतारामैषा तथा सी० एस० रंगा अब्यूरने समर्थन किया था । सुपाए्कानून अस्त विस्तृत विवरण 
लिए देखिए भारतीय राम्ट्रीय कांग्रेसके ३४ वें अधिवेशनका अस्ताव । 
३. ग्रांधीजीको एक हंढतालके सिलुसिडेमें जमशेदपुर आनिका निमंत्रण दिया गधा थी । 
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पत्र मिल गया है। यह जाहिर है कि आदेश लगभग उसी समय जारी किया गया 
जब सेंने दिल्‍्लीसे अपना पत्र लिखा था।' में देखता हूँ कि मुझे आपका नोटिस मिलनेके 
इंक्कीसवें दित या उसके एक दिच' वाद अदालतमें मौजूद होना है। नोटिस मुझे इसी 
२ तारीखको दिया गया। क्या इसका यह्‌ अर्थ है कि मामलेकी सुनवाई २३ तारीखको 
नहीं होगी ? में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेंने अभी पंजावमें अपना काम 
समाप्त नहीं किया है।-उम्मीद है कि में २० तारीखके रूगरभग पंजाबमें होंऊेगा और 
वहाँ करीब २ महीने रहूँगा। इसलिए यदि मुख्य न्यायाधीश महोदय इतने दिनोंकी मोह- 
लत दे सकें तो में अनृगृहीत होऊँगा। 
में यह भी उल्लेख कर दूँ कि में वकील नहीं खड़ा करना चाहता और न अपने 
वचावर्में कोई सफाई देवा चाहता हूँ। में सिर्फ एक वक्तव्य देना चाहता हूँ जो मेरे 
दिल्लीसे लिखे ११ दिसम्बर, १९१९ के पत्रमें निहित आशयके अनुसार होगा। यह भी 
चाहता हूँ कि सुनवाईकी तारीख जनताको विदित न हो। अतएवं आप क्ुपया 
मुख्य न्यायाधीश महोदयसे मिलकर मुझे सूचित करें कि क्‍या सुधवाईकी कोई तारीख 
अग्रैलमें रखी जा सकती है?* 
में समझता हूँ कि प्रकाशक श्री देसाईके विरुद्ध मामलेकी सुनवाई भी उसी' दिन 
होगी जिस दिन मेरे विरुद्ध मामलेकी। 
ह॒ हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७१२८-ए) की फोटो-तकल से। 
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[ सावरमती 
जनवरी ५, १९२० | 


पिछले तीस' वर्षसे में लोगोंकों सत्याग्रहकी' सीख देता रहा हूँ और स्वयं भी 
उसपर आचरण करता रहा हूँ और आज में इसे जिस रूपमें जानता हूँ उसके आधार- 
पर कह सकता हूँ कि सत्याग्रहके सिद्धान्त सतत्‌ विकासशील हें। 


१. देखिए “पत्र: बम्वई उच्च न्यायाल्यके पंजीयककों ”, ११-१२-१९१९ । 

२. वास्तवमें पंजीयकने गांधीजीका ११ दिंसम्बरका पत्र मिलतेसे पहले ही उनके खिलाफ एक केफियत 
तल्बीका भारेश जारी करानेकी अर्जों दी थी जिसमें उनसे कैफियत माँगी गई थी कि “ उन्होंने 
उक्त पत्रकों प्रकाशित करके अदाछतकी जो मानहानि की है, इसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई 
क्यों न की जाये ।” यह भर्जी न्यायाधीश शाह और न्यायाधीश क्म्पने उसी दिन (११ दिसाबरकों ) 
मंजूर कर ली थी, छेकिन केफिय्त तलवीका आदेश वास्तवमें १९ दिसम्बरकों जारी किया गया था । 

३. २७ फरवरीकों गांधीजीने पंजीयककों फिर एक पत्र लिखा और इसके साथ ही भपना और 
महादेवभाई, दोनेकि वक्‍तव्य भी भेजे । कैफ्सित तलवीकी सुनवाई ३ माचे तकके लिए स्थगित कर दी 
गई । ३ माचेकों गांधीजो और महादेव देसाई अदालतमें उपस्थित हुए । अदाल्तने उन्हें भदाल्तकी मान- 
द्वानिका दोषी पाया किन्तु भविष्यमें सावधानी बरतनेकी चेतावदी देकर छोड़ दिया । देखिए खण्ड १७, 
“जया यह न्यायाल्यकी मानहानि थी? ”, १०-३-१९२० । 


पी सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सत्याग्रह और अनाक्रामक प्रतिरोधमें जमीन-आसमातका अन्तर है। जहाँ अना- 
क्रामक प्रतिरोधकी कल्पना कमजोर लोगोंके अस्त्रके रूपमें की गई है और उसमें अपने 
उद्देश्यकी प्राप्तिकें लिए शारीरिक शक्ति या हिंसाका निषेध नहीं किया गया है, वहाँ 
सत्याग्रहकी कल्पना सबलसे-सबरू लोगोंके' अस्त्रके' रूपसें की गई है और उसमें किसी 
प्रकारकी हिसाके लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। 

इस सत्याग्रह शब्दकों मैंने ही दक्षिण आफ्रिकार्में उस' शक्तिकों अभिव्यक्ति देवेके 
लिए गढ़ा' था जिसका प्रयोग वहाँके' भारतीयोंने पुरे आठ वर्षतक किया और इसे 
गढ़नेका उद्देश्य उस' समय इंग्लैण्ड और दक्षिण आफ़िकार्में अवाक्रामक प्रतिरोध नामसे 
जो आन्दोलन चल रहा था, उससे सत्याग्रह आन्दोलनका भेद स्पष्ट कर देना था। 

व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे' सत्याग्रहका अर्थ है सत्यपर बृढ़ रहना, भर्थात्‌ सत्मवलत। 
इसे मैने प्रेमबल या आत्मवलूल भी कहा है। सत्याग्रहपर अमल करते हुए प्रारम्भिक 
अवस्थामें ही मुझे पता चछ गया कि सत्यके पालनमें अपने प्रतिपक्षीके प्रति किसी 
प्रकारकी हिंसा करनेकी' गुंजाइश नहीं बल्कि उसे घैये और सहानुभूतिके वकूपर गलत 
रास्तेसे हटाना है। कारण यह हैं कि जो चीज एकको सत्य, लगती हैं वही दुसरेको 
असत्य. लग सकती है। और,  घैयेंका मतलब है कष्टोंको अपने ऊपर भोढ़ लेता। इस 
प्रकार इस सिद्धान्तका अर्थ हुआ सत्यके पक्षकी स्थापना --लेकिन अपने प्तिपक्षीको 
कष्ट देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर। न्‍ 

छेकिन राजनीतिक क्षेत्रमें, जन-संघर्षके तौरपर इसका अ्थे मुख्यतः अन्यायपृर्ण 
कानूनोंके रूपमें को गई गलतियोंका विरोध करता ही होता है। जब आप प्रार्थनापत्र 
आदि देकर कानून बनानेवालोंकों उत्तकी गलती समझानेमें असमर्थ हो जाते हैं वो 
आपके सामने, अगर आप उस गलतीके सामने झुक जानेकों तैयार नहीं है तो, एक 
ही उपाय रह जाता है--यां तो आप उस गढछत कानून बनानेवाले व्यक्तिको 
शारीरिक बलसे अपने सामने झुकनेकों वाध्य करें या फिर कानूनकों तोड़नेके लछिए जो 
दण्ड-जुर्माता भोगना पड़ेगा उसे आमन्त्रित करके अपनेकों कंष्टमें डालें और, इस 
प्रकार उस व्यक्तिकों अपने सामने झुकायें। इसीलिए सत्याग्रहकों आम लोग मुख्यतः 
सविनय अवज्ञा या सविनय प्रतिरोधके रूपमें ही देखते हूँ। यह सविनय इस' मार्नेमे 
है कि इसमें अपराध जैसी कोई चीज नहीं है। हु 

कानून तोड़नेवाला 'कानूनको चोरी-छिपे तोड़ता है और उसके दण्डसे बचनेकी 
कोशिश करता है-- लेकिन सविनय प्रतिरोधी ऐसा नहीं करता। वह जिस' राज्यमं 
रहता है उस राज्यके कानूनोंका बराबर पालन इसलिए करता है कि उन्हें वह 
समाजके हितकी दृष्टिसे अच्छा समझता है-- इसलिए नहीं कि उस कॉनुनके पीछ 
जो सत्ता है उससे वह डरता है। हालाँकि बहुत कम ऐसा होता है ठेकिन कमी-कभी ऐसे 
अवसर भी आते हैं जब सत्याग्रही कुछ कानूनोंको इतना अन्यावप्दृ्ण मानता हैं कि, 
उनका पालन करना अपमानकी बात हो जाती हैं। तब वहें खुल्लम-खुल्ला और 
विनयपूरवंक उन कानूनोंकों तोड़ता है और उन्हें तोड़तेपर जो दष्ड-जुर्माना दिया 


१, देखिए खण्ड ८, १४७ १२६-७ और वक्षिथ आऑफ्रिकाके सत्याम्रहका इतिहास, भाव ६३ | 
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जाता है उसे चुपचाप सह छेता है। और कानूत बवानेवालोंकी कारंबाईके' प्रति अपना 
विरोध व्यक्त करनेके लिए वह यदि चाहे तो ऐसे अन्य' कानूनोंकी भी अवज्ञा कर 
सकता है जिनका उल्लंधन करनेमें कोई नैतिक बाधा नहीं है। 

भेरे विचारसे सत्याग्रह कुछ इतनी सुन्दर और सक्षम चीज है तथा उसका 
सिद्धान्त इतना सीवा-सादा है कि बच्चोंको भी इसकी सीख दी जा सकती' है। 
इसकी सीख मेने आम तौरपर गिरमिटिया भारतीय कहे जानेवाले हजारों स्त्री-पुरुष 
और बच्चोंकों दी, और उसका परिणाम बहुत शानदार रहा। 

जब रौलट विधेयक प्रकाशित किये गये तो मुझे छगा कि ये तो मानवीय 
स्वतंत्रतापर इतने अधिक बन्धन लगा देते हें कि उनका अधिकसे-अधिक विरोध किया 
जाता चाहिए। और मैंने यह भी देखा कि भारतीयोंमें इन विधेयकोंके प्रति विरोधकी' 
भावना सर्वव्यापी है। में नम्नताएवंक कहूँगा कि कोई राज्य चाहे कितना भी निरंकुश 
हो, उसे ऐसा कानून वनातेका कोई अधिकार नहीं हैं जो सारे जनसमुदायके लिए 
अरुचिकर हो --- और संवेधानिक प्रणालियों तथा पुर्वोदाहरणोंसे मार्गदर्शन ग्रहण करने- 
वाली भारत सरकारके लिए तो यह बात और भी छा नहीं होती। मुझे यह 
भी छगा कि इसके परिणामस्वरूप जो आन्दोलन उठ खड़ा होनेवाला है, उसे अगर 
विचा किसी परिणामके देव जाने या हिसात्मक मार्ग अपनानेसे रोकना है तो कोई 
निश्चित ढंगका निर्देश देता जरूरी है। 

इसलिए मेने देशके सामने सत्याग्रहका उपाय रखनेका साहस किया, जिसमें मेंने 
उसके सविनय प्रतिरोधवाले पक्षपर विशेष बल दिया। और चूंकि यह आन्दोलन विशुद्ध 
रूपसे अन्तरकी चीज है और इसका उद्देश्य मनृष्यके सत-प्राणकों पवित्र बनाचा है, 
इसलिए मेने एक दिनके लिए--यानी छ: अप्रैलको --- उपवास, प्रार्थना और सारा 
कारोबार बन्द रखनेको कहा। इसके लिए कोई संगठित योजना नही बनाई गई थी 
और व पहलेसे कोई बड़ी तैयारी ही की गई थी। फिर भी सारे भारतमें-- यहाँ 
तक कि छोटे-छोटे गाँदोंमें भी --- लोगोंने मेरे आह्वानका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। यह 
योजना मनमें आते ही मेने इसे जनताके सामने रख दिया। ६ भप्रेछकों छोगोंने कोई 
हिसात्मक कार्रवाई वहीं की और न पुलिससे ही उनकी कोई ऐसी टक्कर हुई जिसका 
उल्लेख किया जा सके। हड़ताल सर्वधा स्वेच्छाजनित और स्वयंस्फूर्ते थी। में साथमें 
वह पत्र' भी नत्यी कर रहा हूँ जिसमें इस योजनाकी घोषणा की गईं थी। 

६ अप्रैलके कार्यक्रमके वाद सविनय अवज्ञा प्रारम्भ होनेको थी। इस उद्देश्यसे 
सत्याग्रह सभाकी समितिने उल्लूंधनाथें कुछ राजनीतिक कानून चुन लिये थे। फिर हमने 
निषिद्ध किन्तु सर्वेथा स्वस्थ ढंगके साहित्यका, उदाहरणार्थ मेरे धरा होमरूछपर लिखी 
गईं पुस्तक ' [ हिन्द स्वराज्य |, रस्किनके “ अन्दु दिस लास्ट का अनुवाद [ सर्वोदिय | तथा 

डैथ ऐंड डिफेंस आफ़ साक्रेटिस” आदिका, वितरण प्रारम्भ किया। 


१. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ १०५०-७१ | 
२, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६-६९। 
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लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता कि ६ अप्रैलको भारत एक 
अभूतपूर्व प्राण-शक्तिसे उद्देलित हो उठा। जो लोग भयभीत रहा करते थे, उनके मनसी 
सत्ताका भय विलकुछ दुर हो गया। इसके अतिरिक्त अभीतक जनसाधारण तद्धामें पड़ा 
हुआ था। दरअसल नेताओोंने उसे जग़ानेका प्रयास नहीं किया था; उसमें अनु- 
शासनका अभाव था। जनताकों एक नई शक्तित प्राप्त हो गई थी, छेकिन वह नहीं 
जानती थी कि यह शक्ति क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाये। 

दिल्लीमें जो लोग अभीतक बिलकुल निशचल पड़े हुए थे, उन्हें नियन्त्रणमें रखना 
नेताओंको कठिन जान पड़ा। अमृतसरमें डॉ० सत्यपालकों यह चिन्ता लगी हुई थी 
कि में वहाँ जाकर लोगोंको सत्याग्रहका शान्तिपूर्ण स्वरूप समझाऊँ। दिल्लीसे स्वामी 
श्रद्धानन्दने और अमृतसरसे डॉ० सत्यपालने मुझे लिख भेजा कि में लोगोंको शान्त 
करने और सत्याग्रहका स्वरूप समझानेके लिए दिल्ली और' अमृतसर जाऊँ। में पहले 
कभी अमृतसर नहीं गया था और सच तो यह है कि पंजाब भी नहीं गया था। 
इन दोनों सन्देशोंको अधिकारियोंने देखा और इस प्रकार वे इस बातसे अवगत हो 
गये कि मुझे उक्त दोनों जगहोंमें शान्तियुर्ण उद्देश्यसे बुलाया गया है। 

में दिल्‍ली ओर पंजावकी यात्राके लिए ८ अप्रैलको बम्बईसे रवाना हुआ और डाँ० 
सत्यपालको मेंने टेलीफोन भी कर दिया कि वे मुझसे दिल्लीमें मिलें। इससे पहले हम 
लोग कभी नहीं मिले थे। लेकिन मथुरासे आगे निकलनेपर मुझे एक आदेश दिया गया, 
जिसमें मुझे दिल्‍ली प्रान्तमें प्रवेश करनेसे मना किया गया था। मुझे छग्रा कि इस 
आदेशकी अवहेलना मुझे करनी ही चाहिए और इसलिए में अपनी यात्रापर आगे 
बढ़ा। पलवलमें मुझे पंजावमें प्रवेश करने और बम्बई प्रान्तसे बाहर जानेंसे मना 
करते हुए एक आदेश दिया गया। मुझे पुलिसके एक दलते ग्रिफ्तार करके उसी 
स्टेशनपर ट्रेनससे उतार लिया। जिस पुलिस सुपरिल्टेन्डेन्टने मुझे गिरफ्तार किया 
था, उसने मेरे साथ बड़ा शिष्ट व्यवहार किया। जो गाड़ी सवसे पहले मिल सकी 
उसीसे मुझे मथुरा ले जाया गया और वहाँसे एक माछगाड़ीमें वैठकर सुबह सवाई 
माधोपुर पहुँचाया गया। वहाँ मुझे पेशावरसे आनेवाली वम्बई क वैठाया गया 
और सुपरिल्टेन्डेंट वाउरिंगकी देख-रेखमें रखा गया। १० अप्रैछको वम्बईमें मुझ 
छोड़ दिया गया। 

लेकिन अहमदाबाद तथा वीरमगाँवके लोगोंको, बल्कि आम तौरसे सारे गुजरातके 
लोगोंको, मेरी' गिरफ्तारीकी खबर रंग गई थी। वे अपना आपा खो बंठे, दुकानें 
बन्द कर दी गईं, भीड़ जमा होने छगी और फिर खून-खराबी, आगजनी, छूटपाठ, 
तार काटने तथा गाड़ियोंकों पटरीसे उतारनेके प्रयत्नोंका सिलसिला चल पड़ा। न 

इससे कुछ ही दिन पहले मेंने खेड़ाकी प्रजाके बीच काम किया था और हजारों 
स्त्री-पुरुषोंसे मिला था। मेने अनसूयावेत साराभाईके कहनेपर उन्हींके साथ अहमदा- 
वादके मिल-मजदूरोंके वीच भी काम किया था। मिल्-मजहुर उनके परोपकार- 
कार्यकी कद्र करते थे और उनके प्रति उन छोगोंके मनमें बड़े पूज्य भाव हैँ। सो जब 
यह गलत अफवाह उड़ी कि वे भी गिरफ्तार कर छी गई हैं तो 40003 मजदूरोंके 
क्रोधकी कोई सीम्रा न रही । हम दोनों वीरमगाँवके मिल- उनके कष्टकी घड़ीमें 
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मिले थे और उनके लिए बीच-बचाव किया था। और मेरा पक्का खयाल है कि जो- 
कुछ अति हुई वह मेरी गिरफ्तारी तथा अनसूयाबंन साराभाईकी गिरफ्तारीकी अफ- 
वाहको लेकर फैलनेवाली क्षोभकी भावनाके कारण ही हुई। 

में प्राय: सारे भारतके सामान्य छोगोंसे मिला हूँ और उनसे खुलकर बातें भी की 
हू। मे यह नहीं मानता कि इन हिसात्मक उपद्रवोंके पीछे कोई क्रान्तिकारी आन्दोलन 
काम कर रहा था। इन उपद्रवोंको तो “विद्रोह की संज्ञाका गौरव भी नहीं 
दिया जा सकता। 

और मेरे विचारसे सरकारने अपराधियोंपर शासनके विरुद्ध युद्ध छेड़नेके आरोपमें 
जो मुकदमे चलाये, वह उसकी गलती थी। इस तरह जल्दबाजीमें उसने जो रुख 
अपनाया उसके कारण या तो उन लोगोंकों कष्ट उठाने पड़े हैं, जो उसके पात्र नहीं 
थे, या लोगोंको जितना चाहिए था, उससे अधिक कष्ट उठाना पड़ा । बेचारे अहमदा- 
वादवासियों पर जो जुर्माना ठोका गया वह बहुंत भारी था, और जिस ढंगसे इसे 
मंजदूरोंसे वसूछ किया गया वह अनावश्यक रूपसे सझ्त और तकलीफदेह था। मज- 
दूरोंपर १,७६,००० (एक लाख छिहत्तर हजार) रुपयेका जुर्माना ठोक देनेके औचित्यमें 
मुझे सनन्‍्देह है। वारेजडीके किसानों तथा वडियादके बनियों और पाटीदारोंसे जो हर्जाना 
वसुला गया वह बिलकुल अनुचित था-- वल्कि प्रतिशोधकी भावनासे प्रेरित था। मेरा 
खयाल है कि अहमदाबादमें मार्श्त लाँ लागू करना भी अनुचित था और इसपर 
जिस विवेकहीन ढंगसे अमल किया गया उसके कारण अनेक निर्दोष लोगोंको अपने 
प्राण गँवाने पड़े। 

लेकित साथ ही इस सम्बन्धर्मं मेंने जिन सीमाओंका उल्लेख किया है, 
उनको ध्यानमें रखते हुए मुझे इस बातमें कोई सन्देह नहीं है कि बम्बई प्रान्तमें 
अधिकारियोंने ऐसे समयमें, जब वातावरणमें पारस्परिक सन्देह और अविश्वासका 
जोर था, और जो गाड़ी शान्ति स्थापित करनके लिए सेनिकोंकों ला रही थी उसे 
उलट देनेंके प्रयत्वके कारण अधिकारीगण स्वभावत: कुद्ध हो उठे थे, काफी संयमसे 
काम लिया।' 


[ अंग्रेजीसे ] 
एविडेंस बिफोर द डिसअर्डर्स इन्ववायरी कम्रेटी ; खण्ड २ 


१, इस वकृ्तव्यके साथ तीन कागज और संकूरन ये। संछूग्ग कांगज्ञात “ख” और “ग के लिए 
देखिए खण्ड श्णके क्रमशः पृष्ठ २२९८-३२ भौर २१४-१६ । “घ” उपलब्ध नहीं है। यह वक्तव्य 
यंग इंडियाके १४-१-१९२० के अंकमें भी अकाशित हुआ था । 


२४१. पत्र: उपद्रव जाँच समितिके मंत्रीको 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती , 
[ जनवरी ५, १९२० |! 


प्रिय महोदय, 
में उपद्रव जाँच समितिके विचारार्थ इस पत्रके साथ अपना वक्तव्यो भेज रहा 
हैँ। यदि समिति मेरा वयात्र लेना चाहे तो वह मुझे कोई हालकी तारीख देनेकी 
कृपा करे ताकि में अपने अस्य कार्यक्रमोंक लिए मुक्त रह सकूँ। में इसका अनुग्रह 
मानूगा | हु 
वक्तव्य भेजनेंमें विलम्ब हुआ, इसके लिए में क्षमाप्रार्थी हूँ। अन्य कार्यों्मे व्यस्त 
रहनेके कारण ही यह विलम्ब हुआ। में कह ही अहमदाबाद छौटकर आ पाया हूँ! 


हृदयसे आपका, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ६ ९८८ ) की फोटो-नकलतते। 


२४२. कांग्रेस 


कांग्रेसका अधिवेशन इस वार हममें से वहुतोंके लिए एक तीर्थयात्रा थी, क्योंकि 
वह अमृतसरमें हुआ था। हजारों प्रतिनिधि और दर्शक कांग्रेस संप्ताहमें ती्थेयात्रीकों 
भावनासे जलियाँवाला वाग देखने गये थे। कहा जाता है कि कुछने बागकी खूनसे 
सनी मिट्टीपर अपना साथा ठेका और कुछ उसमें से थोड़ी-सी मिट्टी पवित्र निविके रुपमें 
रखनेके लिए अपने साथ ले गये | कुछ छोगोंने उसे विभूतिकी तरह अपने मारथेपर मरा। 
सभी लोग अपना पुनीत कर्त्तव्य समझकर वाममें गये। इसमें सन्देह नहीं कि वहुतसे 
लोग कांग्रेसमें उन लोगोंके प्रति सम्मान प्रकट करने गये थे जो वहाँ निरपराध मारे 
गये थे। 
स्वागत समितिके अध्यक्ष स्वामी श्री श्रद्धातन्दजी और मानतीय १० मोतीछाल 
नेहरुके भाषण संजीदगीके नमूने थे। वे सचाईकी आावनासे ओत-प्रोत थे; दोनों ही भाषणों- 
पर बक्‍्ताके व्यक्तित्वकी छाप थी। स्वामीजीके भाषणमें धाभिकताका पुट था और वह 
मानव-जातिके प्रति सदभावनासे पूर्ण था। उन्होंने कहा : “यदि हमें एन्ड्रयूज, वेडरवर्न, 
ह्यम, हांडिंग और ऐसे ही अन्य व्यक्तियोंते प्रेम है तो हम अंग्रेजोंसे घृणा कैसे कर सकते 


१. मूलमें तारीख ५ अप्रैठ है जो स्पश्तः भूल दे । 
२. देखिए पिंछछा शीर्षक । 
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हैं? हमें अंग्रेजोंकी अपने प्रेमसे जीतना चाहिए।” पण्डितजीकी भाषा बहुत शिष्ट 
और संयत होते हुए सी कटु हो जाती है। जब वे पंजाबके दुःखद काण्डके किस्से बताते 
हें तो भाँखोंमें बरबस आँसू भर आते हैं। उन्होंने अपनी पैनी कानूनी दृष्टिसे पंजाबकी 
घटनाओोंका विदलेषण किया है और उनका मत बहुत कठोर हो गया है। उनकी 
साँग है कि अपराधियोंकों कड़ा दण्ड दिया जाये। 

अध्यक्षका भाषण अंग्रेजीमें था इसलिए उसके प्रभावमें कमी रही। उन्हें 
लगभग १५,००० छोगोंके सामने एक विदेशी भाषामें अपना भाषण पढ़ते देखकर दुःख 
होता था। उपस्थित छोगोंमें से सातवाँ भाग भी उनकी अंग्रेजीकों नहीं समझ सकता 
था। कांग्रेसकी कार्रवाईसे यह निरविदाद रूपसे सिद्ध हो गया है कि पूरी नही तो 
अधिकांश कार्रवाई हिन्दीमें चछायी जानी चाहिए। यदि हम जन-साधारणके लिए 
काम करना और उन्हींमें से प्रतिनिधि लेना चाहते हैं तो हमारे सामने यही मार्ग 
रह जाता है। मध्य प्रदेश, संथुक्‍त प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और बिहारमें केवल हिन्दुस्तानी 
ही वीली जाती है और मद्रास प्रेसीडेन्सीके अछावा भारतके पूसरे भागोंमें हिन्दी 
सामान्यतः समझी जाती है, क्योंकि इस भाषा और अन्य प्रान्तोंकी देशी भाषाओंका 
स्नोत एक ही है। कठिताई एकमात्र मद्रासके कारण उत्पन्न होती है। उस प्रेसीडेंसीके 
कुछ सौ प्रतिनिधियोंके लिए उन हजारों प्रतिनिधियोंपर, जो अंग्रेजी नहीं समझ सकते 
किन्तु जो थोड़ी या बहुत हिन्दुस्तानी समझ सकते हे, जोर-जबरदस्ती करना उचित 
ने होगा। एकमात्र सीधा, कम खर्चीछा और राजनीतिक दृष्टिसि उचित सांग यही 
है कि कांग्रेसकी कार्रवाई मुख्यतः हिन्दुस्तानीमें चछाई जाये और द्वाविड़ भाषाएँ बोलने- 
वाले सदस्योंको अंग्रेजी या तमिल-तेलगूमें वोलनेकी स्वतन्त्रता हो। में मानता हूँ कि 
कुछ सालतक विपय-समितिकी कारंवाई अंग्रेजीमें चलती रहे; परन्तु यदि हम कांग्रेसके 
हारा देशकों ठीक तरहकी राजनीतिक शिक्षा देना चाहते हें तो प्रत्येक व्यक्तिको 
यह वात स्पष्टतः समझ छेनी चाहिए कि यह कार्य केवल हिंन्दीके साध्यमसे ही किया 
जा सकता है। इसलिए मेरा विश्वास है कि मद्रासके जो लोग अखिल भारतीय 
सार्वजनिक कार्य करना चाहते हें और कांग्रेसके प्रतिनिधि होनेकी महत्त्वाकंक्षा रखते 
हैँ, वे जल्दी ही हिन्दी सीख लेंगे। उन्हें मद्रास प्रेसीडेन्सीमें हिन्दी सीखनेकी सुविधाएँ 
प्राप्त हैं और यदि वे हिन्दी पढ़ना अभी आरम्भ कर दें और प्रति दिन कुमसे-कम 
एक घंटा नियमित रूपसे खर्च करें तो सालके अन्ततक वे सामान्यतः कांग्रेसकी कारेवाई- 
. को समझ सकेंगे। अवश्य ही सभी यह मानेंगे कि प्रतिनिधि हर साल हिन्दुस्तानीकी जो 
माँग करते हैं उसका अब अधिक विरोध नहीं किया जा सकता। 

एक दूसरी खराबी, जो अधिकाधिक बढ़ती जाती है, दृर की जावी चाहिए। 
अध्यक्ष 'अपना भाषण पढ़ रहे थे; किन्तु उनके भाषणकों बहुत कम छोग समझ सके । 
अच्छेसे-अच्छा नेता भी अपने श्रोताओंका ध्यान एक घंटेसे अधिक समयतक नहीं 
द्ींचे रह सकता। अध्यक्षका भाषण रूम्वा था, परन्तु बह अनिवार्य था। वह छपे हुए 
अड़तीस फलस्केप पृष्ठोंमें आया था। गनीमत है कि पण्डित [ मोतीलाल | नेहरू पढ़ते 
समय कई पृष्ठ छोड़ गये। यदि उन्होंने पूरे अड़तीस पृष्ठोंको पढ़नेका आभ्रह किया 
होता तो उन्हें तीन घंटेसे कम न छगते। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्वागत- 

१६-२५ 
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समितिके बज और कांग्रेस अध्यक्षके भाषण, हिन्दुस्तानी (देवनागरी और उर्दू दोनों 
लिपियों ) में, अंग्रेजीमें और जिस प्रान्तमें कांग्रेस ही वहाँकी स्थानीय भाषामें छपाये 
जायें और द्वारपर छागत-मात्रपर या मुफ्त बाँटे जायें। जैसा कि प्राय: होता है वे 
पंडालमें न वाँटे जाने चाहिए क्योंकि इससे सभीको असुविधा होती है: स्वॉगलो ले 
और कांग्रेस अध्यक्ष उनका सार या तो पढ़ दें या जवानी सुना दें जिसमें प्रत्यक्षत: 
तीस मिन्टसे अधिक समय ते छगे.। 

तीसरी खराबी है एक विज्ञाल पंडाल बनानेमें की जानेवाली रुपयेकी भयंकर 
बर्बादी। यह बढ़ती ही जाती है। भारतीय जलवायु सभाएँ खुलेमें की जा सकती 
हैं। परन्तु में इस' मामलेमें कुछ अधिक नहीं कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस महासमितिने 
काँग्रेसके पूरे संविधानपर विचार करनेके छिए एक उप-समिति नियुक्त कर दी है जिसके 
सर्वश्री केलकर, आईं० बी० सेन, ए० रंगरास्वामी आयंगार, माननीय वी० जे० पटेल 
और में सदस्य हैें। 

कांग्रेसके प्रस्तावोंसे प्रकट होता है कि कांग्रेसमें तीत्र मतभेद है और समय पाकर 
इसमें दल्लोंका बन जाना अनिवार्य है। अवतक कांग्रेस केवछ एक दलीय संस्था रही हैं; 
किन्तु यदि इसमें से साल-दर-साल अधिकाधिक लोगोंको अलग नहीं होने देना है तो 
बह अब एक दलोय संस्था नहीं रखी जा सकती-। उसमें सब दलोंकों प्रतिनिधित्व 
देनेके उपाय निकाले जाने चाहिए; उसके वाधिक अधिवेशनका सच्चा राष्ट्रीय स्वरूप 
तभी कायम रह सकता है। 

अब प्रस्तावोंपर विचार करें। ज्यादतियोंकी निन्‍्दाकी बात लीजिए। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि इस प्रस्तावके बिना कुछ प्रस्ताव बिलकुल' बेजान और महत्त्वहीन 
हो जाते। यदि हम खुद अपनी ज्यादतियोंकी निनन्‍दा करनेके लिए तैयार नहीं होते 
तो हमारा अधिकारियोंकी निन्‍न्दा करता और इसलिए जनरल डायर या सर माइकेल 
ओडायर या वाइसरायको वापस बुलाये जानेकी माँग करना उचित नहीं होता ) अप्रैल- 
में भीड़ने जो पागलपन-भरा रोष दिखाया, यह प्रस्ताव उसका प्रायद्चित है। यदि 
हमें कोई व्यवस्थित प्रगति करनी है तो हमें किसी भी रूपमें की गईं छोगोंकी हिसाकों 
स्पष्ट शब्दोंमें गलत बतलाना चाहिए। यह सच है कि पर्चिममें जनता प्रायः हिंसाका 
आश्रय लेती है; किन्तु इसके विरुद्ध प्रबल लोकमत' बनाकर हमें भारतमें ऐसी हिसाको 
असम्भव * बना देता चाहिए। बहुत कम लोग इस बातसे इतकार करेंगे कि छः 
अप्रैलको भारतमें एक नई शक्ति, एक नई स्फूर्ति संचरित हो गयी थी। भोर यदि सत्य 
हमारे पक्षमें होता तो उस शक्तिको कोई रोक नहीं सकता था। यह मेरा पक्का 
विश्वास है कि यदि अप्रैलवमें हमारी अपनी मूर्खतासे सत्याग्रहकी प्रगति रुक न गई होती 
तो रौलट अधिनियम न केवल विधि संहितामें से ही हटा दिया जाता वल्कि हमें 
एक अंग्रेज जनरलके पागलपनका अपमानजनक और तिरस्कासूर्ण दृ्य भी न देखना 
पड़ता। असलमें जब अपने राष्ट्रीय मामलछोंपर हमारा पूरा नियन्त्रण हो जायेगा तव 
आत्मसंयमके बिना देशका शासन चलछना भी हमें असम्भव लगेगा। भारत जैसे विशाल 
देशमें, जहाँ छोग सामान्यतः शान्तिप्रिय हैं, यदि जन-समुदायकी मनमानी कक 
चलने लगे तो हमारे लिए देशका शासन चलाना असम्भव हो जायंगा। उस अवृ्ति- 
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को रोकनेके लिए शरीर-बलके प्रयोगकी' अपेक्षा लोकमत ज्यादा बड़ा और सक्षम 
साधन है। इसलिए अपने व्यवहारके औचित्यके प्रतीकस्वरूप और, देशके मार्गदशनके 
लिए में इस प्रस्तावको महत्त्वकी दृष्टिसे प्रथम स्थाव देता हूँ। कांग्रेसके ये प्रस्ताव, 
जिनपर मुख्यतः लोगोंको कोई कारेंबाई करनेकी जरूरत है, लोकमतके निर्माणके लिए 
महत्त्वपूर्ण हें। और मुझे आशा है कि कार्यकर्ता इस प्रस्तावके पीछे जो सत्य है 
उसकी पूरी शक्तिको समझते हुए उचित समयपर लोगोंकी समझायेंगे कि उन्हें हिसासे 
बचनेकी जरूरत है। 

.. निन्‍्दाके इस प्रस्तावके बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सुधारोंके सम्बन्धर्में था। 
यद्यपि में इस कथनसे पूर्णतः सहमत हूँ कि भारत अब उत्तरदायी' शासनके योग्य' है, 
किन्तु में एक क्षणके लिए भी यह विश्वास नहीं करता कि हम इसे उद्योग किये बिना 
प्राप्त कर सकते हँ। थह उद्योग या तो प्रतिरोधके तरीके अपनाकर कर सकते हे 
या सहयोग करके। स्वस्थ प्रतिरोध हमारे अस्तित्वकी एक शर्ते है। हमें असत्य, 
अन्याय और वुराईका हमेझ्ा प्रतिरोध करना चाहिए। में यह नहीं मानता था और 
अब भी नही मानता कि सुधार बुरे हे या अनूचित है, में उन्हें उत्तरदायी शासन- 
की ओर ले जानेवाछा एक कदम समझता हूँ। इसलिए में यह नहीं मानता कि वे 
निराशाजनक हें, भले ही वे अपर्याप्त और असन्तोषजनक हों। में श्री. बिपिनचन्दर 
पालकी इस रायंका समर्थन करता हूँ कि में सुधारोंको निराशाजवक नही समझता; 
इसका अर्थ यह है कि मुझे उनके पास होनेकी आशा नही थी। मुझे बेशक यह आशंका 
थी कि [ ब्रिटिश संसदमें | वे शायद ही पास हो सके लेकिन वे पास हो गये; और 
इसी तरह जिस रूपमें वे पहले-पहल प्रकाशित हुए थे उस रूपमें कोई और सुधार हो 
सकेगा, इसकी आशा भी में नहीं करता था। संशोधनके विरोधियोंने स्वीकार किया 
कि जब देशके हितके लिए सहयोग करना आवश्यक होगा तब वे सहयोग करेंगे और 
जब रुकावट डालना उसके हितमें होगा तब वे रुकावट डालनेंमें न हिचकिचायेंगे। 
मेने जिस संशोधनको हाथमें लिया था निस्सन्देह उसका एकमात्र अभिप्राय यही था। 
परन्तु. विरोधियोंकों यह श्रेय देना ही चाहिए कि उन्होंने संशोधनका शक्ति-भर विरोध 
किया, क्‍योंकि वे स्पष्ट कहते थे कि बदली हुईं परिस्थितियोंमें भी उनका नौकरशजाही- 
पर विश्वास नही है। मेरी रायमें यह एक गलत रुख है। राजकीय घोषणा अत्यन्त 
उदार भावनासे तैयार की गई है। वह उदारताकी भावनासे परिपूर्ण है, इसलिए 
सम्राद्की सहयोगकी अपीलका उत्तर न देना कांग्रेसके लिए अनुचित होता। मानव- 
स्वभावमें मेरा विश्वास अक्षय है और अत्यन्त विपरीत स्थितियोंमें भी मेंने अंग्रेजोंको 
यूक्ति और अनुनय-विनयकों मानते देखा है। किन्तु वे जब वस्तुत: अन्यायपर होते 
हैं तव भी अपनेको सदा न्यायपर दिखाना चाहते हे, इसलिए उनको लज्जित करके 
दूसरोंकी अपेक्षा उनसे ठीक काम करा छेना अधिक सुगम होता है। परन्तु कुछ भी 
हो, धोषणाके रूपमें हमारी ओर मैत्रीका जो हाथ बढ़ाया गया है उसे ग्रहण न करना 
बिवेकहीनता होगी और उससे हम अपनी संस्कृतिसे गिरेंगे। यदि हम शक्तिवान हैं 
तो सहयोग करनेमें हमारी कोई हानि न होगी। समाव उद्देश्यके लिए सहयोगकी 
तैयारी दिखानेसे हम भौकरशाहीको तुरन्त अनुचित स्थितिमें डाल देंगे। 
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श्री मॉण्टेग्युको सुधारोंके सम्बन्धमें की गई उनकी सेवाओंके लिए धन्यवाद देना 

भी हमारे लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण था। इसीलिए माननीय पं० भदतमोहन भालवीय 
श्री जिन्चा और मेंने यह अनुभव किया कि मतभेदका खतरा भोल छेकर भी हम श्य 
संशोधनको पास करानेपर पुरा जोर देनेके लिए बाध्य हँँ। अन्तमें समझौता हो गया; 
इससे लोकमात्य तिकक और श्री दासके स्वभावकी अच्छाई प्रकट होती है। दोनों अपने 
विचारोंपर दृढ़ रहते हुए इस बातके लिए चिन्तित रहे कि सभामें मतभेद न हो। 
उनके इस' प्रयत्न और मंचपर इतने लोगोंको समझौता करानेके लिए प्रयत्वशील देखकर 
प्रसन्नता होती थी। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ७-१-१९२० 


२४३. पत्र; जी० ई० चेहफील्डको 


सत्याग्रह आश्रम 
जनवरी' ८, १९२० 

प्रिय श्री चैटफील्ड, 
आश्रमके प्रबन्धक, श्री मगनलाल गांधीने कुछ समय हुआ आश्रयकी गैर-इनामी 
जमीनपर गोशाला बनानेकी अनुमतिके लिए अर्जी दी' थी; लेकिन यह अनुमति अभी- 
तक नहीं मिली है। इस गोशालाका उपयोग मवेशी रखनेके लिए होगा। मवेशियोंका 
क्या उपयोग किया जायेगा, इस विषयमें झ्ञायद कुछ पूछ-ताछ की गईं है। अगर 
यह बात समझ ली गईं होती कि इस बस्तीमें हमारा मुख्य काम खेतीका है तो यह 
प्रश्न पैदा ही ने होता । हमारी सारी जमीनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है उससे 
यह बात बिलकुल स्पष्ट है। इंस' समय हमारे पास मवेशी काफी संब्यामें हें। उन्हें 
ज्यादा दिनोंतक बाड़ेकी उचित व्यवस्था' किये बिना रखना खतरेसे खाली नहीं है। 
अतः आप तुरन्त अनुमति प्रदाव कर सके तो में आपका आभारी होऊगा। आप जब 
चाहें हम आपको इस' बातका इतमीनात करा सकते हे कि हम मवेशियोंका उपयोग 
व्यापारके लिए नहीं कर रहे है। इन मवेशियोंकों हम खेतकी जुताईके लिए, उनसे 
प्राप्त होनेवाली खाद और खादके अतिरिक्त अपने ही लिए गाय और भेंसोंसे मिलने- 


वाले दूधके लिए पालते है।' । . 
हृदयसे आपका, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी. मस॒विदे (एस० एन० ७०३७) की फोटो-तकलसे। 


१, चैट्फीस्डने इस पत्रका उसी दिन निम्नलिखित उत्तर दिया: “अगर बात केवल इतनी ही है 
कि आप अपनी खेतीवाडी जमीनका इस्तेमाल. गौशाला था मवेशियोंके बाड़े वनानेके छिए करना चाहते 
हैं तो मुझे कोई भाषत्ति नहीं होगी । वर्तुतः यदि मवैश्ी आपकी अपनी जमीनपर इस्तेमाल्के पक 
- तो ऐसी इमारतें फार्मकी इमारतें होती है, और मालछ्युजारी कानून [एल० आर० ९० ] के अन्तर्गत 
अनुमतिकी कोई भावर्पकता नहीं हे । 


२४४. उपद्वव जाँच ससितिके सामने गवाही" 


[अहमदाबाद 
जनवरी ९, १९२० ] 


श्री मो० क० भांघी, बेरिस्टर, अहमदाबाद 

अध्यक्षके प्रव्नोंके उत्तरमेंः 

प्र० : श्री गांधी, हमें बताया गया है कि सत्याग्रह आन्वोलनके प्रणेता आप ही हे ? 

उ०: ठीक ही' बताया गया है, श्रीमत्‌। 

कृपया आप हमें यह समझ्ाइए कि इस आन्दोलतका सतलब क्‍या है। 

इस आन्दोलवका उद्देश्य [ कार्यसिद्धिके| हिसात्मक तरीकोंकी' जगह अहिसात्मक 
तरीकोंको स्थापित करना है। यह आन्दोलन' पूर्णरूपसे सत्यपर आधारित है। इस 
आतन्दोलनकी मेरी जो कल्पना है, उसके अनुसार यह कौदुम्बिक जीवनके नियमका 
राजनीतिक क्षेत्रमें प्रसार है, और अपने अनृभवोंके आधारपर में इस निष्कर्षपर 
पहुँचा हूँ कि वास्तविक या काल्पतिक शिकायतोंकों दर करनेके तरीकेके तौरपर, भारतके 
एक छोरसे दूसरे छोरतक फैली हुई हिसाकी सम्भावनाओंसे यह और केवल यही 
' आन्दोलन भारतकों बचा सकता है। 

जहाँतक इसका हमारी जाँचसे कोई सरोकार है, आपने उसे रौलठ विधेयकोंके 
विरोषके सिलसिलेगें अपनाया है? 

जी हाँ। 


१. धपद्रव जाँच समितिकी अध्यक्षता छॉर्ड हंटरने को थी । इस समितिमें न्यायम्रूत रेकिन, 
डब््यू० पफ० राइस, मेजर-जनरल सर जो बेरो, प॑० जगतनारायण, टॉमस स्मिथ, सर चि० ह० सीतल्वाड 
भौर प्द्वार साइवजादा सुर्तान भहमद खौके भलावा एन० विल्यिमसन भो शामिछ ये, जो समितिके मंत्री 
थे । समितिकी पहली बैठक दिल्लीमें ३१ अक्तूबर, १९१९ को हुई और फिर ३ नवस्वस्से १० नवम्बर- 
तक | इसके वाद १३ नवम्बरसे २१ नवम्बस्तक्ष और तदुपरान्त ११ दिसम्वस्कों समितिने लाहोरमें 
ग॒वाहियाँ लीं । दिल्‍्लीमें जिव गैर-सरकारी गवादोंसे पूछताछ की गई उनमें हकीम भजमल खाँ, 
प्रिंसिपल एल० के० रुद्र, छाला शंकरलाल गौर स्वामी अ्रद्धानन्द शामिल थे। विगेव्यिर-जनरछ डापरकी 
पेशी समितिकी लछाहौरकी वेठ्कमें हुई । अहमदावादकी बेठक ५ जनवरीसे १० जनवरीतक चली । कहाँ 
जित गैर-सरकारी गवाहोंने यवाहियाँ दीं उनमें यांधीजीके अछावा जिछा स्थानिक निक्रापके अध्यक्ष हरिभाई 
देताईमाई देसाई, होमरूल छोगकी भहमदावाद शाखाके मंत्री . जीवनछाल जणराप देसाई, गुजरात सभाके 
मंत्री कुृष्णलाल एत० देसाई, अहमदाबाद नगरपाल्किके भध्यक्ष रमणभाई एम० नीलकष्ड, सत्मराग्नह 
समके मंत्री. सरदार वल्ठममाई पटेल, अम्बालाल साराभाई और भनपृयावेन साराभाईके नाम विशेष रूपसे 
उल्लेखनीय हें । गांधीजीकी पह वूम्वी गवाही ९ जनवरीको शुरू हुईं भौर ९को ही समाप्त हो यई। 
१७ तारीखकों समितिकी एक वेठक वम्बईमें भी हुईं । गांधीजीकी गवाही सार-रुपमें यंग इंडियामें भी 
प्रकाशित हुई थी । 


३९० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


और इस सम्बन्धर्मे आपने लछोगोंसे वह प्रतिज्ञा लेनेको कहा जिसे हम सत्याग्रहको 
प्रतिज्ञाके नामसे जानते हें? 

जी हाँ, मेंने कहा था। 

सत्याग्रहकी प्रतिज्ञाके बारेमें मेरी कल्पना इस प्रकार है: आप बताइये क्‍या वह 
सही है? रौछट विधेयकोंके आपत्तिजनक अनुच्छेदोंके विवरणसे प्रारम्भ करके सत्याग्रही 
यह भतिज्ञा लेते हें कि वे रौलट अधिनियम और ऐसे अन्य अधिनियमोंकी सविनय 
अवज्ञा करेंगे, जिनके बारेमें इस उद्देश्यसे गठित की जानेवाली समिति वैसा निश्चय 
करेगी। आपका इरादा क्या यह था कि इसके लिए आप जितने सत्याग्रही तैयार कर 
सकें, करें ? 

जी हाँ, जहाँतक इससे आन्दोलतको ठीक ढंगसे चलछानेमें कोई बाधा पहुँचनेका 
भय नहीं है। मतरूव यह कि अगर भुझे ऐसे दस' छाख लोग मिल जायें जिनमें सत्य- 
को समझते, उसपर आचरण 'करनेकी क्षमता है और जो हिंसात्मक कार्रवाईसे 
बिलकुल अलग रह सकते हैं तो में दस छाख लोगोंको भी इसमें बेहिचक शामिल 
कर लूंगा। 

तो क्‍या आपको जितने लोगोंके बारेमें यह भरोसा हो जायेगा कि वे इस आन्दो- 
लनके स्वरूपको समझते हैं, उतने लोगोंको आप सत्याग्रहीके रूपमें शामिल कर लगे? 

जी हाँ। 

क्या आपका आन्दोलन तत्त्वतः सरकार-विरोधी नहीं है” क्या आप सरकारकी 
इच्छाके स्थानपर इस समितिके मिरच॒यको प्रतिष्ठित नहीं कर रहे हें? 

जहाँतक में समझता हूँ ऐसा नहीं है। इस' आन्दोलनकी कल्पना इस रूपमें नहीं 
की गई है और साथ ही यह भी कि जहाँ-कहीं यह आन्दोलन मेरे नेतृत्वमें चलाया 
गया है वहाँ जनताने इसे इस' रूपमें नहीं समझा है। ह 

श्री गांधी, इसपर आप तनिक सरकारके दृष्टिकोणसे तो सोचकर देखिए। अगर आप 
ही सरकार हों और कोई व्यक्ति ऐसा आन्दोलन छेड़ दे कि आपके किसी भी कानूनका 
पालन नहीं किया जायेगा और उसके बदले किसी समितिकी इच्छाका ही पालन किया 
जायेगा तो आप उसके विषयों क्‍या कहेंगे ? 

लेकिन इस उदाहरणमें तो सत्याभ्रहियोंका पक्ष पूरी तरह पेश नहीं होता। में 
इसे यों कहना चाहँगा। अगर किसी देशकी सरकारका जिम्मा मेरे हाथोंमें हो और 
मैं अपने सामने किसी ऐसे जन-समूहकों डटा पाऊँ जो सत्यको ढूंढ़नेके लिए कृत-संकल्प 
हो, जिसने हिंसा, उपद्रव और आगजनी. आदिका सहारा लिये बिना अत्यायपूर्ण कानूनों- 
- का निराकरण करानेका निश्चय कर लिया हो तो में उस जन-समूहका स्वागत कछगा 
और समझूंगा कि जो छोग उस' समूहमें शामिल हे वे तो सर्वोत्तम विधानवादी हैँ -- 
शासककी हैसियतसे मुझे इस सम्बन्ध्में सलाह और सहायताके लिए उनसे बढ़कर और 
कोई नहीं मिलेगा क्योंकि वे मुझे बराबर सही रास्तेपर आरूढ़ रखेंगे। 


उपद्रव जाँच समितिके सामने गवाही ३९१ 


में समझता हूँ कि अन्य स्थानोंकी तरह भारतमें भी कानूम-विशेषके न्यत्यसंगत 
अयवा अन्यायपुर्ण होनेके सम्बन्धर्में छोगोंमें मतभेद तो रहता हो है? 
हाँ; और यही कारण है बल्कि यही मुख्य कारण है कि इस आन्दोलनमें हिसा- 
को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सत्याग्रही अपने विरोधीको स्वतस्त्र विचार और 
सत्यकी स्वानृभूतिका वही अधिकार देता है जो बह अपने लिए सुरक्षित रखता है। 
क्योंकि उसे इस बातका भाव है कि वह सत्यके लिए छड़ता चाहता है। इसलिए वह 
अपनी लड़ाई स्वयं कष्ट झेलकर ही लड़ेगा। 
हिंसाके सवालूवर तो आपको जो-कुछ कहना हो, बादमें कहिएगा। में तो इस 
सवालपर सरकारका अस्तित्व कायम रखतेंके दृष्टिकोणसे विचार कर रहा था। अगर 
कोई जन-समूह सरकारके विरुद्ध उठ खड़ा हो और वह क्‍या सही है और क्या गलत 
इस सस्बन्धर्मे सरकारके मतकों स्वीकार न करके एक स्वेतन्त्र समितिके विचारोंका ही 
आदर: करे तो क्या सरकारका अस्तित्व कायम रखता सम्भव होगा? 
में तो समझता हूँ, यह सर्वथा सम्भव होगा, और दक्षिण आफ्रिकाके जाठ वर्षोके 
लगातार संघर्षके अनुभवके आधारपर मेंने देखा कि यह सम्भव है। जनरल स्मट्सको 
इस संघषका पूरा दौर झेलवा पड़ा था और अच्तमें मेने उन्हें यह कहंते सुना कि अगर 
सभीका आचरण सत्याग्रहियोंके जैसा ही हो तो उन्हें कोई शिकायत नहीं रह जायेंगी। 
यह बात तो एक संघर्ष-विशेषसे सम्बन्धित थी। उसमें कोई भी बात लापत्तिजनक 
नहीं थी और जहाँतक मुझे याद है-- वैसे हो सकता है में गलत होऊें-- उस संघर्षमें 
ऐसी किसी ज्ञपथकी बात नहीं थी जेसी यहाँ है। 


जी नही, उस संघषमें भी थी। प्रत्येक सत्याग्रही सरकारको जनताकी इच्छाके 
सामने झुकानेके लिए ऐसे सभी कानूवोंका विरोध करनेको बेचा हुआ था जिन्हें वह 
अन्यायपूर्ण मावता था और जो फ़ौजदारी ढंगके नहीं थे। 

छेकिन अपनी वर्तमान प्रतिज्ञामें' तो आप एक कदम और आगे बढ़ गये हैं। 
क्योंकि सत्याग्रहीको, जिन कानूनोंकों वह स्वयं अन्यायपुर्ण समझता है उतकी नहीं बल्कि 
जिन्हें एक समिति-विशेष अन्यायपूर्ण समझती है, उतकी अवस्ञा करनी है? 


१. यह प्रतिज्ञा सत्याग्रह सभाकी जहमदावादमें हुई २३ फखवरोशी बैठकमें तैयार किये गये घोषणा- 
पत्रका अंश थी और उसका पाठ इस प्रकार था: “ हमारी बिवेकयूण राय है कि १९१९ के भारतीय 
दण्ड विधि (संशोधन ) विधेषक्न संत्या १ और दण्ड विधि (आपातिक अधिकार ) विधेषक संख्या २ 
सामक विषेयक अन्‍्याययूण, स्वातस्थ्य तथा न्यायके सिद्धान्त और व्यक्तियोंके वुनिधादी अधिकारोंके लिए, 
'जिनपर सम्पूर्ण समाज तथा खथं राज्यकी सुश्षाके भाषार हैं, घातक तथा ध्वंसकारी है । अतः हम 
सं करते है कि यदि उन विषेयक्रोंको कानूनका रूप दिया गया तो जबतक उनकी वापस नहीं के 
लिया जायेगा तवतक हम इन और, इसके वाद नियुक्त होनेवाली समिति जिन्हें इस योग्य समझेगी, 
ऐसे अन्य कानूनोंकीं सिनय अवशा करते रहेंगे; और साथ ही हम संकल्प करते हैं कि इस संपर्षमें हम 
पूरी निठाके साथ सत्मक्ा पालन करेंगे और, हिंसा नहीं करेंगे-- किसीकी भी जात-माल्को किप्ती 
प्रकाएका लुकृतान नहीं पहुँचायेंगे |” 


रेप सम्पूर्ण गांधी वाहमय ह 


आज सुबह ही में इस विषयपर चर्चा कर रहा था। यह प्रतिज्ञा या इसका 
यह अंश वास्तवमें एक अंकुशका काम करता है। अगर आप इसे फिर पढ़ें तो देखेंगे 
कि उस प्रतिज्ञा या उसके उक्त अंशका उद्देद्य, जहाँतक कानून भंग करनेका सवाल 
- है, व्यक्तिगत स्वतस्त्रतापर अंकुश लगाना है; और चूंकि में इसे एक सार्वजनिक आत्दो- 
लतका रूप देना चाहता था इसलिए मेंने सोचा कि ऐसा-कुछ करना आवश्यक है, 
जिससे, जहाँतक सत्याग्रहियोंका सम्बन्ध -है, कोई व्यक्ति सर्वेताधारणकों मनचांहे ढंगसे 
न' नचाने लगे। इसलिए मेरे मनमें यह योजना आई कि समिति ही यह कह सकतेकी 
स्थितिमें हो कि इस कानूनका सामूहिक रूपसे उल्लंघन किया जायें। 

कहावत है कि जितने बंच्य उतने उपचार, और श्री देसईने जो कहा है उससे 

में ऐसा समझा हूँ कि कुछ ऐसी ही बात सत्यात्नहियोंके सम्बन्ध्म भी है? 

ह मुझे तो इसमें कोई सन्देह नहीं है और इसका मुझे दुःखद अनुभव है। 

अब में आपके सामने उदाहरणार्थ एक मसला रखता हूँ। मान लोजिए किसी 
सत्याग्रहीको इस बातका पूरा सत्तोष हो कि अमृक कानून न्यायसंगत है और उसका 
पालन होना चाहिए लेकिन सत्याग्रहियोंकी समिति कहती है कि इस कानूनकी अवज्ञा 
करो” तो जिस सत्याप्रहीने ऐसी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर किये हों, वह क्या करेगा! 

जिसे वह अन्यायपूर्ण नहीं मानता, उस कातूनकी अवज्ञा करनेका उसपर कोई 
बन्धन नहीं है और हमारे बीच ऐसे बहुत-से सत्याग्रही थे। 

में तो समझता हूँ कि प्रतिज्ञाकी झर्तोके अनुसार वह ऐसे कानूचकोी भी अवज्ञा 
करनेको बँषां हुआ है? ॥ 

नहीं, इस प्रतिज्ञाकों जिस रूपमें मेंने समझा है और इसकी मेने जो व्याख्या 
की है उसके अनुसार तो वह बँधा' हुआ नहीं है। अगर समिति यह कहेगी कि 
प्रतिज्ञाका जो अर्थमें लगाता हूँ, वह गलत है तो में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ 
कि जब दूसरी बार सत्याग्रह-संघर्ष आरम्भ करूँगा तब इस भूलको सुधार दूगा। 

श्री गांधी, में आपको कोई सलाह नहीं देना चाहता, और में जानता हूँ कि 
अगर दूँगा भी तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। लेकित यह सत्याग्रह खतरनाक किस्मका 
आन्दोलन है। 

काश में सचमुच समितिके इस विचारकों कि यह एक खतरनाक आन्दोलन है, 
उसके मनसे दूर कर सकता! यदि आप इस संघर्षको देशके हिंसावादियोँसे मुक्त 
करनेके प्रयासके रुपमें देखें तो मेरी. तरह आपको भी यह चिन्ता होगी कि जि 


१ , यंग इंडियामें प्रकाशित रिप्रीव्के अनुसार, तातपवे “ सत्याग्रह समिति” नेसी किप्तो समितिकि 
गठनसे है । मर 
२. ताले होमरूलकी अहमदाबाद शाखाके मंत्री और तलाग्रह समाकै एक सदस्य वेरिहर घीवेन- 
लाल त्णराष देसाई उस विचारसे है जो ८ जनवरीकौ समितिकिे सामने ग्वाही देते हुए एंहै नि गा 
किया था कि सत्याग्रह आन्दोलनकों “ निरपवाद रुपसे शिक्षित-बगेतक ही प्ीमित रख़। जाना चाहिए। 
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कीमतपर भी हो, देशमें इस प्रकारका आन्दोलन जारी' रहना चाहिए ताकि वह देशके 
वातावरणकी विशुद्ध वनाता रहे। 

रौलट विधेयकोंके सम्बन्धमें हमें बताया गया है कि भारतमें इनका बड़े व्यापक 
और विस्तृत पेमानप्र विरोध किया जा रहां है। इन विधेयकोंपर, भारतीय या 
यूरोपीय दृष्टिकोणकों अलग रखकर, तनिक स्वतस्त्र रूपसे विचार कीजिए । क्या आप 
इनके विरुद्ध संक्षेपर्मे अपनी आपत्तिका सार बतायेंगे? 

जव में रौलट कमेटीकी रिपोर्ट पढ़ते-पढ़ते उसके अत्तमें पहुँचा और मेरी समझतमें 
आया कि ये कानून जिनका उसमें पूर्वाभास दिया गया था, कैसे होंगे तो मुझे रूगा कि 
समितिने जो तथ्य दिये हैं, उनकी' रोशनीमें तो इन कानूनोंकी जरूरत नही है। और 
जब मेंने स्वयं उन कानूनोंकों पढ़ा तो महसूस किया कि ये मानव-स्वातर्यकों इतना 
अधिक प्रतिवन्बित कर देते हेँ कि कोई भी आत्मसम्मानी व्यवित या राष्ट्र इस बातकों 
वरदाइत नहीं कर सकता कि ऐसे कानून उसकी स्थायी विधि-संहितामें स्थान प्राप्त 
करें। और जब मेंने इसपर विधान-परिषद्र्मं हुई बहसका हाल पढ़ा तो मुझे छगा कि 
इसके प्रति विरीधकी भावना बहुत ही व्यापक है और जब मेंने यह देखा कि उस 
भावना था विरोधकी सरकार उपेक्षा कर रही है तो मुझे लगा कि एक आत्मसम्मानी 
व्यक्ति और इस विस्तृत साम्राज्यके सदस्यके रूपमें अब इस कानूनका अपनी शक्ति- 
भर विरोध करनेके अलावा मेरे छिए और कोई रास्ता नहीं रह गया है। 

जहाँतक इस कानूनके उद्देश्यका सम्बन्ध है, बया आपको इसमें कोई सन्‍्देह है कि 
उसका उद्देश्य सिर्फ क्रान्तिकारियों और अराजकतावादियोंके अपराधोंको रोकना ही है? 

मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि उद्देश्य ऊेचा है। 

तो क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि इसका उद्देश्य काफी ऊँचा है? 

पूरी तरह। ' 

तो आपकी शिकायत निव्रय ही इसके लिए अख्तियार किये गये तरीकोंके 
खिलाफ होगी ? 

विल्कुल ऐसा ही है। मु 

अगर मेने आपकी बातकों ठीक समझा है तो आपको जिस वातको शिकायत है वह 
यह कि कार्यपालिका (एक्जीक्यूटिव) को, वह अबतक जितनी सत्ताका उपयोग करती 
रही है, उससे अधिक सत्ता दे दी गई है। 

हाँ, वात ऐसी ही है। ु 

मेरा खयाल है कार्यपालिकाको भारत रक्षा अधिनियमके अन्तर्गत थे अधिकार 
यरोपीय युद्धके दौरान भी प्राप्त थे 
है हाँ, यह सही है। भारत रक्षा अधिनियम एक आपातिक विधान था। भारत 
रक्षा अधितियमका उद्देश्य उस समय किसी भी विचारधाराके पोषकों हारा हिसात्मक 
कार्रवाई करनेका जो खतरा था उसे दवानेंके लिए हर आदमीका सहयोग प्राप्त करता 
था, और लोगोंने वास्तवमें बहुत ही अरुचिके साथ उस अधिनियमको स्वीकार किया 
था, लेकिन जैसा कि मेने समझा, रोलट कानून बिलकुछ भिन्न प्रकारका है। इसके 
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अतिरिक्त इस' अवसरपर लोगोंकों भारत रक्षा कानूनको व्यवहार-हूपमें देख चुकनेके 
अनुभवका छाभ भी प्राप्त था। 

अब मान लीजिए, रौलट अधिनियमको कार्यं-रूप दिया जानेको है; तो सबसे पहले 
तो स्थानीय सरकारकों इस बातकी पुरी प्रतीति हो जानी चाहिए कि यहाँ सचमुच 
अराजकताकी स्थिति वर्तमान है, और दूसरे भारत सरकारको भी यह प्रतीति कर लेनी 
होगी। क्या आपको तब भी इसमें कोई गम्भीर आपत्ति होगी? 

बहुत ही गम्भीर ! विधायककी हैसियतसे में यह अधिकार एक ऐसी कार्यपालिकाके 
हथोंमें कभी' नहीं दूँगा जिसे मेने वार-बार अपने कत्तंव्यमें चुकते देखा हैं। मेंने देखा 
है कि भारत सरकारकी कार्यपालिकाने कई वार पागलोंकी-सी कार्रवाइयाँ की हैं। में 
ऐसी किसी सरकारकों कभी भी ऐसी कोई निरंकुंश सत्ता नहीं दूंगा। 

तब आपकी आपत्ति सचमुच यह है कि आप सानते हैं, भारत सरकारने एक अच्छे 
उद्देश्यकी पूतिके लिए गलत उपाय अपनाया। उस हालतमें उसका हल दूंढ़नेका, संद 
धानिक दृष्टिकोणसे, क्या यह उचित उपाय नहीं है कि सरकारकों इस कानूनकी 
अनुपयुक्तताकी प्रतीति करायी जाये और इसमें सुधार करवा दिया जाये ! 

ऐसा करानेकी कोशिश करके तो मेंने देख लिया। डॉर्ड चैम्सफोर्डसे और जिन 
अन्य अंग्रेज अधिकारियोंसे मिलनेका मुझे अवसर मिला उन सबसे मेंने हाथ जोड़कर 
मिन्नतें की और मेंने उनके सामने अपना दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। और मुझे यह 
कहते हुए हषका अनुभव हो रहा है कि उनमें से कुछने भेरे दृष्टिकोणको स्वीकार 
भी. किया, छेकिन उन्होंने कहा कि ये सिफारिशें रौलट समितिने की हें और हम लोग 
इसमें कुछ नहीं कर सकते । मेरा खयाल है, हमने सभी दरवाजे खटखंठाकर देख लिये। 

लेकिन अगर कोई ईमानदार विरोधी आपके विचारोंसे सहमत नहीं है। तो आप 
उसे अपने दृष्टिकोणके सही होनेकी प्रतीति एकाएक करवा देनेकी आजा नहीं कर 
सकते। आपको तो ऐसा धीरे-धीरे ही करवा होगा! 

जी हाँ। ह करने 

लेकिन इस कानूनका या अन्य जिन कामनूनोंको आप चाहें के रा करनेसे 

इसकार करना क्‍या उस उद्देश्यकों पू्तिका बहुत सख्त तरीका नहीं हैं 

ह में आदरपूर्वक कहूँगा कि नहीं। अगर मेरे पिता भी' मुझपर कोई एंसा नियम 
लाद दें जिसे मेरी अन्तरात्मा स्वीकार नहीं करती तो में समझता हूँ उनसे मेरा 
विनयपूर्वक यह कह देना तो कमसे-कम सख्त तरीका होगा कि “ पिताजी, में हम 
पालन करनेमें असमर्थ हूँ।” और वैसा करके में अपने पिताके साथ न्याय ही कह 
और कुछ नहीं। अगर समितिकी शानमें यह गुस्ताखी न मानी जाय ता मे हक 
कक मैंने इसी नियमका पालन अपने घरेलू जीवनमें भी किया हैं. आदि देखा हर 
वह अधिकसे-अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। मैंने यह वात भारतीयों और अन्य हे 


द्द न्‍ घिनिषमक 
१, यंग इंडियामें पद वाक्य इस अक्रार दिया गया हे » - - अब प्हिडे ह 
अमली रूपके -भनुभवसे रोौल्ट अधिनिषमके विंरुद मेदी आपत्तियों भौर भी पुष्ट दी गई 6 | 
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आदमीके सामने स्वीकारार्य रखी है। अपने पितासे नाराज होनेके बदले में विनयपुर्वेक 


उनसे कहूँगा कि “ में इसका पाछत्त करनेमें असमर्थ हूँ।” इसमें मुझे कोई गलती नही 
दिखाई देती। और अगर अपने पितासे ऐसा कहना गरूत नहीं हैं तो किसी मित्र 
अथवा सरकारसे ऐसा कहनेमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती | - 

रौलट कानूनके विरुद्ध सत्याग्रह चलानेमें आपने सारे भारतमें एक हड़ताल 
करवानेका निश्चय किया था? 

जी हाँ। 

और हड़तालके दौरान सरकारको कार्रवाईके विरुद्ध नाराजगी जाहिर करनेके 
लिए सारा कारोबार बन्द रखनेकी बात थी? 

जी हाँ। 

तो हड़तारका मतलब है देश-भरमें कारोबारका ठप हो जाना! 

जी हाँ! 

अगर इस तरह सारा कारोबार थोड़े समयके लिए बन्द रहे तब तो शायद कोई 
हानि न हो। लेकिन अगर यह सिलसिला लम्बी अवधितक चले तो क्या उससे जतताको 
बहुत हानि नहीं होगी ? 

बहुत अधिक | 

आपकी हड़तालके लिए तो मार्चकी ३० तारीख निश्चित थी? 

मेने सिर्फ इतना ही कहा था कि [वाइसरायकी स्वीकृतिके | भ्रकाशनके बाद 
पड़नेवाले दूसरे रविवारको। 

दूसरा रविवार तो ६ अप्रेलक्ो पड़ा। छगता है कि कुछ छोगोंकों गलतफहमी 
हो गई थी? 

जी नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई। जिन छोगोंको, वाइसरायकी स्वीकृति 
मिलनेंके तुरन्त बाद उसकी सूचना मिल गई, उनके लिए वह दित ३० मार्चकी पड़ता 
था। यह वात मद्रासके छोगोंके ध्यानमें छाई गई थी। मेंने तुरन्त ६ अप्रैलकी तारीख 
निदिचत करते हुए एक तार भेजा, लेकिन जिस दिन दिल्लीमें वाइसरायकी स्वीकृति 
देनेके वाद पड़नेवाले दूसरे रविवारकी तिथि निश्चित करते हुए यह पत्र प्रकाशित 
हुआ उस दिव शामतक सारे भारतकों वार भेजे जा चुके थे। दुर्भाग्यवश हड़ताल 
समयके पूर्व ही कर दी गईं। | हि 

और जब दिल्‍लीमें हड़ताल हुईं तो दुर्भाग्पवश वहाँ बहुत जबरदस्त दंग भी हुए ? 

जी हाँ। 

अब जहाँतक हड़तालकी बात है; आपका यही मत है न कि कारोबारसे अलग 
रहनेका ढंग बिलकुल अनाक्रामक हो 

बिलकुल | 

१, गांधीजीने २३ मार्च, १९१९ के इस पत्रका पाठ अखवारोंमें अ्रकाशित कराया था और यह 
गांधीजीके लिखित वक्तव्यकरे उपबन्ध “क के रुपमें उद्धुत् किया गया था। देखिए “ वक्तव्य: अपन 
जाँच समिततिके सामने ”, ५-१-१९२० | 


३९६ सम्पूर्ण गाँवी वाहमय 


तब तो हड़तालियोंका दूसरे छोगोंसे हड़ताल करनेका ऐसा अनुरोध, लिसे सक्तिय 
अतुरोध कहा जा सकता हो, मिन्‍्दनीय माता जायेगा? 

विलकुल; बंशतें कि यह सक्रिय अनुरोध हड़तालके दित ही किया ग्यो हो। 
वह तो हर हालतमें अनुचित माना जायेगा। ढेकिन अगर छोगोंकों हड़तारके लिए 
तयार करनेके उद्देश्यसे पर्चे वाँटे गये हों और उनसे सभावोंमें या बदय-अलग उसके 
घर जाकर भी, यह कहा गया हो कि हड़ताल करना आपके लिए विलकुछ उचित 
काम है तो उसे अनुचित नहीं मात्रा जायेगा। 

हम यह तो निद्चित तथ्यके रूपमें जानते हें कि आपके आत्दोलनके सिलसिलेमें 
बहुत-सी सभाएँ की गईं, और उन सभाओंमें आपके विचारोंते सहानुभूति रखनेवाफ्े 
सज्जनोंने लोगोंकों आम तौरते यह समझानेकी कोशिश की कि आप जो रास्ता दता 
रहे हैं, उसे अपनाता बिरकुल उचित होगा; और उस जाम आत्दोलनके परिणामस्वरूप 
देश-भरवें आपके विचारोंके अनुप्तार हड़ताल करनेके पक्षमें बड़ा व्यापक प्रचार किया 
गया। यह तो सच है न? 

जी हाँ। 

लेकिन अब अगर में आपको बातकों ठोक सम्ष रहा हैं तो हड़तालियोंको, 
हड़तालके दिन, लोगोंकों अपने ताँगों या मोटरगाड़ियोंसे उतारतेकी कोशिश आपकी 
दृष्टिमें गलत थी? | 

यह वात सुनकर मुझे बड़ा सदमा पहुँचा था। 

तो यह तो आपके सिद्धान्तके बिलकुल विरुद्ध था? 

जी हाँ, बिलकुछ विरुद्ध । 

और अगर ऐसी कोई बात हुई हो तो हिंसा और दंगा-फस्ताद होता भी 
लाजिसी था? ह 

जी हाँ, छाजिमी ही था। 

तो क्‍या में यह मानूं कि जो लोग हड़तालमें शामिल थे और हब कओ 
शामिल होनेके लिए जबरदस्ती मजबूर कर रहे थे, पुलिस या असेनिक | 
उन्हें रोकना आप तबतक अनुचित नहों समसेंगे जबतक कि पुलिसने पर्याप्त आत्मसंवन 
और सहिष्णुतासे काम लिया हो? 22 
जी हूं, मेने देखा कि पुलिसके सामने वैसा करनेके अलावा और कोई रास्ता 

नहीं था। | हि 
हे बा अगर आपका विचार ऐसा है तो जो-कुछ घढित हुआ बस अदुपार 
तो सानता हूँ कि आप इस बातकों और भी ज्यादा स्वीकार करेंगे कि जिन लोगों 
दुकानदारोंके पास जाकर उनसे अपनो ढुकानें वत्द करनेको कहा, उनका पहाड़ 
अनुचित था ? 
. जी हाँ, हड़तालके दिन उनका ऐसा करना बहुत बनुचित था। 
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और जो अभागें दुकानदार अपनो दुकानें बन्द करनेंकों तैयार नहीं थे उनके 
ताथ जबरदस्ती करना सत्याग्रहके दृष्टिकोणसे और भी अधिक अनुचित था? 

जी हाँ, में तो इसे अपराधपूर्ण कार्रवाई मानता हूँ। 

६ तारोखकी हड़तालके सिलसिलेमें कोई हिसात्मक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 
हमें इस बातके पर्थाप्त प्रधाण मिलते हें कि जब भी हड़ताल हुई है लोगोंसे हड़ताल 
करमेके लिए आग्रह किया गया है? 

हाँ, ऐसा तो किया ग्रया। 

यह कार्य तो अनुचित था ? 

निरचय ही। 

दिल्‍्लीमें आपके नायब स्वामी श्रद्धानन्द हे . . . ? 

उन्हें अपना नायब कहुनेका साहस तो में नहीं कर सकता। उन्हें में अपना 
समादृत सहयोगी ही कह सकता हूँ। 

उन्होंने आपको हड़तालके विषयमें एक पत्र लिखा था। और उससे उन्होंने 
आपको यह संकेत दिया था कि दिल्‍लीमें-- और सें समझता हूँ पंजाबमें भो -- जो- 
कुछ हुआ है, उसके बाद यह स्पष्ट है कि अगर आप आस हड़ताल करवाना चाहते 
हैं तो हिसाकी सम्भावनाको किती तरह दाला नहीं जा सकता। यह सच है न? 

में नहीं समझता, उन्होंने ये बातें इतने स्पष्ट शब्दोंमें कही हैं। मुझे उस पत्रका 
मजमून भी याद नहीं।' 

उसमें बातें तो बहुत हृदतक इसी आशयकी कही गई थीं न? 

मेरा खयाल है, वे और भागे बढ़ गये थे; उन्होंने कहा था कि हिसाके खतरेंके 
विना यह सम्भव वहीं। हाँ, यहाँ उनका आशय हड़तालसे नहीं बल्कि कानूनभंय 
करनेके आन्दोलनसे था। उन्होंने यह कहा था कि जब-साधारणके बीच सत्याग्रह आन्दो- 
लन बेहिचक नही चलाया जा सकता, लेकिन दरअसल उनके और मेरे विचारोंमें एक 
अन्तर है। जब मेने सविनय अवज्ञा स्थगित की तो उनका यह विचार था कि मुझे 
ऐसा नहीं करना चाहिए, छेकिन जब छोगोंको हिंसासे रोकनेके लिए उनपर पर्याप्त 
नियन्त्रण नहीं कर पानेके कारण मुझे सवितथ अवज्ञा स्थगित करता आवश्यक जान 
पड़ा तो उन्होंने कहा: “अगर आप यह स्थिति अपनाते हे तो उससे में यही सीख 
लेगा कि सत्याग्रह कभी भी सार्वजनिक आन्दोलनके रूपमें नहीं किया जा सकता।* 
मेरा खयाल है, यही उत्तके पत्रका आशय है। इसपर मुझे उनके साथ बातचीत भी 
करनी पड़ी थी। 


१. यह पत्र गांथीजी ढूँढ़ नहों पाये । स्वामी श्रद्धातद ५ नवावरको दिल्लीमें समितिके सामने 
गवाही देते हुए इसका एक मसविंदा ही दिखा सके। उन्होंने गांधीजीको छिखे अपने पत्रका संक्षिप्त 
आशय इन शब्दोंमे बताया था: “मुझे छगा कि ओ गांची द्वारा प्रारम्भ किया गया सत्याग्रह -- यावी 
कानूनकी सविनय अवश्ा--उपयुक्त चीज नहीं है । सत्याग्रहके एक भंगके रुपमें श्री गांधी द्वारा छेढ़ा 
गया सविनय अवश्ञा सम्बन्धी आन्दोलन इस देशकी परिस्थितियोंके अनुक्ू७ नहीं है ।” 
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क्या वे आपसे सहमत हुए ? 

में नहीं जानता कि अब भी उनका विचार वैसा ही है या नहीं। सम्भव है 
तथ्योंको देखते हुए उनका विचार बदल गया हो। मुझे तो छगता है कि प्रसंग आने- 
पर सर्विनय' अवज्ञाकों स्थगित कर देना उतना ही आवश्यक है जितना कि उसे 
चलाना । 

लेकिन जरा एक बातकी ओर ध्यान दीजिए; अगर आप एक ही साथ पूरी 
हड़ताल भी करवा देते हैँ और निठल्ले- लोगोंके समूहके बीच कानूनकी सविनय 
अवज्ञाके सिद्धान्तकों भी लागू कर देते हैँ, तो उस हालतमें क्या अवाक्रासक और 
आक्रमक प्रतिरोधर्में भेद करना बहुत मुश्किल नहीं हो जायेगा? 

यहाँ में आपसे, हड़ताल और सच्चे सत्याग्रहके बीच जो बहुत गहरा भेद है उसकी 
ओर ध्यान देतेका निवेदन करूँगा। हड़तालका स्वरूप कभी सत्याग्रह-सम्मत हो भी सकता 
है और कभी नहीं भी हो सकता। इस मामलेमें तो सविनय अवज्ञाका हड़तालसे 
कतई कोई सम्बन्ध नहीं था। हड़तालके दो उद्देश्य थे: एक तो जनता और सरकार, 
दोनोंका ध्यान आकर्षित करता, लेकिन दूसरा था जो लोग सविनय अवज्ञा करनेवाले 
हें, उन्हें अनुशासनकी शिक्षा देना। भारतके मनको समझनेके' लिए कोई ऐसा प्रभाव- 
शाली तरीका अपनानेके अलावा मेरे सामने और कोई उपाय नहीं था। अगर मेंने 
सिर्फ उपवासकी ही बात कही होती तो मुझे यह नहीं माछूम हो पाता कि कितने 
लोगोंने उपवास किया और केवल प्रार्थना करनेको कहा होता तो यह नहीं मालूम 
हो पाता कि कितने छोगोंने प्रार्थना की। इस बातका अन्दाज कर पानेका समुचित 
साधन हड़ताल ही थी कि में अपने सिद्धान्तकों कहाँ तक कार्यान्वित कर सकता हूँ। 

दोनोंका भेद में अच्छी तरह समझ रहा हूँ। लेकिन अगर हड़ताल उसी समय की 
गईं हो जब लोगोंकों सत्याग्रहके सिंद्धान्तकों शिक्षा दी जा रही हो तब ? और इसको 
शिक्षा तो लोगोंकों सार्वजनिक सभाओंमें दी जा रही थी? 

जी हाँ, और ठीक उसी दिन। 

लेकिन ऐसा करके क्‍या आपने ज्ान्ति-सुव्यवस्थाके लिए बहुत खतरनाक स्थिति 
पंदा नहीं कर दी ? 

जी नहीं, बल्कि मैंने उसके लिए अनुकूल स्थिति पैदा की। और ६ अग्रैको मेने 
स्वयं वैसा किया, क्योंकि उस विन में बम्बईमें ही था और कुछ ऐसी आशंका थी कि 
लोग स्वयं ही हिंसापर उतर आययेंगे। और में आपसे कह - सकता. हूँ कि लोगोंने 
ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिसे हिंसात्मक, सचमुच हिंसात्मक कहा जा सकें, और 
इसका कारण यह था कि उन्हें सत्याग्रहके' सच्चे स्वरूपसे अवगत कराया जा रहा था। 
हजारों लोग एकत्र थे, लेकिन' मेंने आश्चर्यंचकित होकर देखा कि उन्तका व्यवहार बिलकुल 
शान्तिपरर्ण है। बात ऐसी नहीं हुई होती, अगर छोगोंको सही मौकेपर सत्पाग्रहके 
सिद्धान्तका स्वरूप नहीं समझाया जाता। सब-कुछ इस बातपर निर्भर करता है कि 
लोगोंकों सचमृच संत्याग्रहकी सीख दी जा रही है या सत्याग्रहके रूपमें घृणा की। 
लेकिन सत्याग्रहकों कार्य-हूप देना एक बात है और जो लोग हड़ताल कर रहे हैं 
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उनसे कानून तोड़नेको कहना दूसरी बात और में इसी' अन्तरकों स्पष्ट करनेकी 
कोशिश कर रहा हूँ। 

अब हम उन घटनाओंकी बात लें, जिनसे स्वयं आपका भी सम्बन्ध था। आप 
दिल्‍ली और पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन पलवलमें आपको रोक लिया गया और 
वहाँसे बम्बई छाया गया--है न? 

जी हाँ। 

जसा मुझे सालूम हुआ है, आप औपचारिक तौरपर ही तो गिरफ्तार किये 
गये थे ? 

जी नही, मुझे औपचारिक तौरपर भी गिरफ्तार-किया गया था और तत्त्वतः 
भी -- गिरफ्तारीके पूरे अरथोर्में। और यह देखकर मुझे बड़ा आइचर्य हुआ कि कई 
अवसरॉपर छोगोंने कहा कि वात ऐसी नहीं है। गाड़ी मथुरा और पलवछके बीच 
रुकी और जब हम सीमापर पहुंचे तब मुझपर हुक्म तामीरक किया गया। पुलिस 
अधिकारीन मुझसे बहुत ही शिष्टतापूर्वक बातें करते हुए कहा कि इस मामूलीसे स्टेशन- 
पर आपको गिरफ्तार करते हुए हमें बहुत बुरा छग्रेगा; यहाँ तो हमें कोई मजिस्ट्रेट 
सी नहीं मिरू सकता और में यह भी नहीं जानता कि हमें क्‍या कारंवाई करनी 
चाहिए। हम पलवल स्टेशन पहुँचे | वहाँ मेने पुलिस अधीक्षककों देखा -- मेरा खाल है, 
वह दिल्लीका पुलिस अधीक्षक था। उसके अलावा कर्मचारियोंका भी एक दल वहाँ मौजूद 
था। मेरा खयाल है, वे सब कांस्टेबल थे -- वैसे ठीक-ठीक नहीं दता सकता कि वे कौन 
थे। अधिकारीने मेरे कंधोंपर हाथ रखते हुए कहा कि “श्री गांधी, में आपको 
गिरफ्तार करता हैँ। ” उसमे मुझपर दो हुक्स तामील किये और अपना बिस्तर-बक्सा 
अलहूग करनेको कहा। यह काम उसने खुद मुझसे नहीं करवाया, बल्कि दूसरोंसे कर- 
वाया और मुझे यह बतानेको कहा कि क्या-क्या अछूग करना है। फिर उसने पूछा कि 
क्या कोई ऐसा आदमी है जो मेरे साथ चलना चाहता हो, इसपर एक मित्र मेरे साथ 
हो लिए। मुझपर पुलिसका पहरा छगा दिया गया। में अपना गला साफ़ करनेके लिए 
प्लेटफार्मपर जाना चाहता था, छेकिन पुलिसने मुझे रोक दिया। उन्होंने ठीक ही 
किया। वाकायदा गिरफ्तारीके लिए जो-कुछ जरूरी था, सब किया गया। 

और मेंने सुना है, उसमें कुछ ज्यादती भी की गई थी! 

जी नहीं, में यह नहीं कहता कि वह कुछ ऐसी बुरी चीज थी। पुलिसको -- 
जैसा कि स्वयं उन लोगोंका कहना था-- एक दुःखद कत्तेंव्य निभाना पड़ा, लेकित 


१, नवम्बर ५ को जब दिल्लीके मुख्य आयुकतकी गवादी छी जा रही थी तो उनसे पूछा गया कि 
व्धा गांधीजीको सचमुच गिरफ्तार नहीं किया गया था । छेकिन प्रश्नों टाल्ते हुए उन्होंने जवाब दिया कि 
“उन्हें निगरानीमें छे 'लिया गया था ”। गांधीजीकों निषेषाज्ञा कोप्तीमें दी गई थी, बिसे माननेसे उन्होंने 
इनकार कर दिया था। पलवलमें उन्हों दिराततमें के ल्था। गया और वहाँसे पुल्सिकी चौकसीमें मथुरा 
छापा गया और उस रात्त उन्हें वहीं रखा गया । दूसरे दिन सुबद उन्हें वा्बईके लिए एक विशेष याड़ीमें 
बेठाया गया । 
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उसतने यह सब उतनी भद्रता और शिष्टताके साथ किया जितनी 
किसी भी सज्जन व्यक्तिसे अपेक्षा की जा सकती है। अप जम 

क्या आप ऐसा नहीं मानते कि सरकारके आदेशकी रू से आपसे बस इतनी ही 
अपेक्षा को जाती थी कि आपको दिल्ली या पंजाब नहीं जाना था बल्कि वापस बस्वई 
लोट आना था ? 

जी हाँ, और जहाँ गाड़ी रोकी गई,' वहां पुलिसने भी ठीक यही बात कही थी। 
लेकिन गिरफ्तार होनेके समयतक में सचमुच अपराध कर चुका था | इसलिए मुझे 
गिरफ्तार कर लिया गया। जिस अधिकारीने मुझे गिरफ्तार किया था उसे यह तहीं 
मालूम था कि मेरे साथ क्‍या कारंवाई करनी है। मथुरा आनेपर मुझे और भी आदेश 
प्राप्त हुए। 

,और इन आदेश्षोंमें आपसे वापस बम्बई जानेको कहा गया था? 

जी नहीं, बिलकुल नहीं। मुझे पहरेमें ले जाया गया। व्यवस्थामें दो वार परि- 
वर्तत हुआ। यह जो पहला पुलिस अधिकारी था, उसे तो यह भी नहीं माछूम था कि 
क्या करना है। उसने कहा कि मुझे सीधे सेक्रेटरीके पास ले जाया जायेगा। और 
इसलिए मुझे इस आदेशकी' प्रतीक्षा करनी होगी कि मेरे बारेमें अधिकारियोंकों क्या 
करना है। इसके बाद सवाई माधोपुरमें, जहाँ पेशावरवाली गाड़ीका वम्बईवाली गाड़ी- 
से मेल होता है, उसने श्री वाउरिंगसे कुछ बात की। मुझे कमिइनरके पास ले जाया 
गया। उसके पास कुछ आदेश पड़े थे और उसीके आदेश प्रस्तुत करनेपर मुझे बम्बई 
ले जाया गया। लेकिन स्वयं श्री बाउरिंगकों इस वातकी कोई जानकारी नहीं थी कि 
मुझे वम्बई ले जानेके बाद क्या करना है। मेरा खयाल है, सूरतमें उनसे एक अवि- 
कारी मिला जो वम्बईसे आया था। उसने मुझसे कुछ बातचीत की। सुबहको समय 
था। इस अधिकारीसे बातें करनेके बाद श्री वारउजरिेंगने कहा कि मुझे बम्बईमें स्वतंत्र 
कर दिया जायेगा। 

' इसका तो इतना ही मतलब हुआ कि सरकारके एक आदेशके हारा आपको यह 
स्पष्ड कर दिया गया था कि आपको दिल्‍ली या पंजाब नहीं जाने दिया जायेगा, लेकिन 
अगर आप बम्बईमें रहेंगे तो आपको पूरी स्वतंत्रता होगी-- यही व! 

जी, बम्बई प्रान्तमें तो निश्चय ही। 

तब तो यह बात इससे तनिक अलग है न कि आपको पकड़कर जबरदस्ती 
जेलमें डाल दिया गया? ॥॒ 

मुझे नहीं माल्म कि किसीने सरकारपर ऐसा कोई आरोप छूगाया कि सुर 
जबरदस्ती जेलमें डाल दिया गया था। सभीने यही पूछा कि जब में गिरफ्तार क्रिया 
गया, उस समय सचमुच क्या किया गया। मुझे तो ऐसा याद नहीं कि किसीने इस 
बातको लेकर सरकारकी शिकायत की हो। हाँ, यह अवश्य कहा गया कि सरकारको 
मुझे अपने शान्ति-कार्यसे विभुख करनेकी कोई जरूरत नहीं थी, और यह वी सरकार 
जानती थी कि मेरा उद्देश्य वही था और में उसके लिए कृतसंकल्प था। 


१. क्रीसीमें । 


उपद्रव जाँच समितिके सामने गवाही ४०१ 


लेकिन आप यह तो मानेंगे कि आपके और सरकारके बीच मतभेद की गुंजाइश 
है? -- ऐसे सतभेदको जिसके पीछे कोई दुरभ्षिसन्धि नहों है? 

जी हाँ, वह तो मेंने स्वीकार किया है। 

तब सही या गलत, अगर उसने सोचा कि आपको अपने सिद्धान्तका प्रचार 
करनेके लिए दिल्लो जाने देनेसे दंगे आदिका खतरा है तो उससे जो-कुछ किया, वह 
उचित ही तो था? 

हाँ, सरकारके दृष्टिकोणसे उचित ही था; और उस दुृष्टिसे तो मेरी कोई 
शिकायत है ही नहीं। 

आपकी गिरफ्तारोके बाद दिल्ली और पंजाब तथा यहाँ अहमदाबादमें बहुत 
दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ घ्ों? लेकिन यहाँ हमारा सस्वन्ध सिर्फ अहमदाबादकी घटनाओंसे 
है। जंसा कि हमें बताया गया है, अहमदाबादमें सिल-मजदूरोंके बीच आपको बड़ी 
ख्याति है, चूंकि एक बार आपने उनके एक विवादमें सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया था' 
लगता है, आपकी गिरफ्तारीसे वे बहुत क्षुब्ध हो उठे, और बड़े दुर्भाग्यकी बात है कि 
फिर ११ और १२ तारीखको उनकी यही भावना अहमदाबाद और बीरसगाँवकी भोड़में 
भी भड़क उठी। इन घठनाओंका सम्भवतः आपको व्यक्तिशः तो कोई ज्ञान है नहीं? 

जी नहीं, व्यक्तिश: तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है। 

लेकित क्या उसके सम्बत्थ्में ऐसी कोई बात है जिसके बरेमें आप अपने विचार 
देना चाहें? अगर ऐसा कर सकें तो हमें अपना मत स्थिर करनेमें बड़ी सहायता मिल्ले ? 

इस दंगोंके सम्बन्ध्में में एक बात जरूर कहना चाहूँगा। मेरे विचारसे अहमदा- 
वाद और वीरममगाँव, दोनों स्थानोंमें भीड़की कारंवाई विलकुल अनुचित थी, और सम- 
झता हूँ, उनका आत्मसंयम खो बैठना बहुत अफसोसकी बात थी। ' में भीड़की कार्रवाईका 

कोई बचाव नहीं करना चाहता, छेकिन साथ ही में यह कहना चाहेँगा कि जो छोग 

मुझे, सही या गलत, चाहते थे उनके लिए सरकारने, जिसे जरा अधिक समझदारी दिखाती 
चाहिएं थी, एक असह्य तनावकी स्थिति पैदा कर दी थी। मेरा खयाल है, सरकारने 
वस्तुस्थितिको समझनेमें अक्षम्य भूछ की, और वैसी ही भूल भीड़ते भी की । हाँ, भीड़की 
भूल सरकारकी भूलके मुकाबले अधिक अक्षम्य अवश्य थी। सत्याग्रहीकी हैसियतसे में 
यह भी कहना चाहँँगा कि भीड़ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके पक्षमें में कुछ कह 
सके या जिसे उचित भाव सकूं। चाहे कितना भी उत्तेजित क्यों न किया गया हो, छेकित 
लोगोंने जो-कुछ किया उसे किसी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। मुझसे कहा 
गया हैं कि जिन छोगोंने यह सब किया उनमें से कोई भी सत्याग्रही नहीं था। और 
यह वात सच भी है। छेकित उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलनमें शाप्रिल होनेका निरचय 


१, ताले फरवरी-मार्च, १९५१८ के भहमदाबादके मिलमणदूरोंकि वेतन-शृद्धिसे सम्बन्धित विवादसे 
है; देखिए खण्ड १४ ! ु 

२. अप्रैल १०, ११ और १६ को भीइले अपने क्षोभका भरदशैन करते हुए' बहुत-सी हिंसात्मक 
कार्रवाइपों कीं-- उसने सरकारी दफ्तरों भौर रेल्वे स्टेशनोंकों जाया, परिवहन-व्यवस्थामें व्यवधान 
उपस्थित किये और यूरोपीयों तथा सरकारी अधिकारियोंक्रों चोटें पहुँचाई और कुछको मार भी डाला । 


१६-२६ 
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किया और इस प्रकार सत्याग्रहके अनुझासनके अधीन आ गये। मेने लोगोंसे भी ऐसे 
हूँ! शब्दोंमें बात की है और इस' समितिके सामने अपना यह निश्चित मत रखते हुए 
में दु:खो होकर भी पसच्न हूँ। मेंने अत्यत्र भी ऐसा कहा है। और मुझे जो-कुछ 
मालूम हुआ है, उसके आधारपर और भी कहना चाहँगा। 
हाँ, हाँ, जरूर कहिए। 
यहाँ आते ही गुझे उस समय जिन शरारतों और गलतियोंका आभास मिला, 
मेने उन्हें दुरुत करनेकी भरसक कोशिश की | मेने यह बात लोगों और अधिकारियोंके 
सामने भी रखी, और श्री प्रैट तथा अन्य अधिकारियोंसे मेरी छम्बी बातचीत हुई । 
में उन छोगोंकी अनुमतिसे एक सभा करनेवाला था; भेरा खयाल है १३ तारीखको 
उस अवसरपर श्री रॉबटेंसन भी मौजूद थे; लेकिन मैंने सोचा कि उस दिल मेरे 
लिए सभा करना सम्भव नही होगा। उस समय वहाँ सैनिक कामन लागू रहा हो 
या जो भी हो लेकित यह कोई मुख्य बात नहीं थी; कठिनाई तो यह थी कि मेरे 
सहयोगी लोगोंतक पहुँच नही पाये थे; उन्होंने सूचनाएँ बँटवानेके लिए स्वरय॑स्ेवक 
भेजे। मेंने श्री प्रेट्से सलाह की और उन्होंने कह दिया कि “हाँ, आप १४ को प्रभा 
कर सकते हें।” इस प्रकार सभा १४ तारीखको हुईं। मुझे जो-कुछ महसूस हुआ था, 
मेंने समामें कहा। उसमें ऐसा भी हुआ कि मैंने “ युक्तिपृ्वंक ” और “ पढ़े-लिखे ” श्षब्दोंका 
प्रयोग किया, जिन्हें मेरे और आम छोगोंके विरुद्ध भी इतना अधिक उद्धृत किया गया 
है।' मेरे विरुद्ध इनका प्रयोग किया जाये तो कोई हज नहीं, लेकिन अगर आम लोगोंके 
विरुद्ध किया जाये तब तो यह बात विचारणीय हो जाती है। भाषण गुजराती दिया 
गया था। अगर आप उसे पढ़ें तो--- छेकिन आप तो नहीं ही पढ़ पायेंगे -- हाँ, सर 
चिमनलाल अवश्य पढ़ छेंगे। इस सम्बन्धर्में वे समितिका मार्गदशन करेंगे और अगर में इन 
शब्दोंका अर्थ गलत लगाऊंगा या उन्हें गलत रूपमें पेश करूँगा तो वे सुधार देंगे। 
सेंने एक गुजराती शब्द 'शीखेला का अनुवाद किया है, जिसका मतलब है वह व्यक्ति 
जो पढ़ना और लिखना जानता हो, और उस समय मुझे जैसा सूझा उसके अनुसार मेंने 
। भणेला ” शब्दका प्रयोग किया। इस सम्बन्धमें मुझे जो प्रमाण मिले होंगे उत्त सबको 
इकट्ठा करवेका मेरे पास समय नहीं था। मेंने “ भणेला ” दब्दका प्रयोग / मुखिया तल 
“बहू व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता हो /--के अर्थमें किया था। मेंने 'संग- 
ठम  -- जैसी किसी चीजकी चर्चा नहीं की; हाँ, यह कहा होगा कि “संगठित 
ढंगसे किया गया।” में उसमें से एक शब्द भी वापस' नहीं छेवा चाहता। डेकित 
अगर में समझा सके तो इस समितिकों यह समझाना चाहता हूँ कि में सिफ अहमदा- 
बादकी घटलाओंका ही जिक्र कर रहा था। तबतक मुझे इस' बातकी कोई जानकारी 
ही नहीं थी कि वीरम्गाँवमें क्या हुआ है। छेकित जहाँतक अहमदाबादकी बाते है 
१, तात्ययं भाष॑णमें कहे इन वाक्योंसे हैः " मुझे लगता है कि जौ काम अहमदावादमें हुए वे 
युक्तिपूरवक हुए हैं । ऐसा माद्म होता है कि उनके पीछे कोई बोजना रही है । इंतकिए हे निश्चित 
रूपले यह मानता हूँ कि उनमें किसी पढ़े-लिखे आदमी या आदमियोंका हाथ होना चाहिए।” देखिए 
खण्ड १५, पृष्ठ २श८-३१ । ह 
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पूरे तसवीरकों देखते हुए और छोगोंसे वातचीत करनेके बाद--मेने बहुत सारे 
लोगोंसे बातचीत की और सभाके दौरान ही नहीं बल्कि उससे पहले भी --. मुझे छगा 
कि यह काम संगठित रूपसे किया गया है और अब भी मेरी यही धारणा है। मैंने 
निःसंकोच यही वात श्री' गाइडरसे” और यही विना किसी संकोचके श्री चैटफील्डसे' 
भी कही थी और अब भी में उस बातकों दुहरानेकों तैयार हूँ। मेरे विचारसे यह 
काम संगठित ढंगसे किया गया था--लेकिन इतता हीं, इससे आगे कुछ नहीं। यह 
जी सारे देशमें गहरे षडयंत्र या संयगठनकी बात की जाती है, जिसका यह एक हिस्सा 
था, सो उसका तो कोई सवाल ही नहीं था। यह संगठन मौकेपर तुरत-फुरत तैयार 
किया गया था; यह संगठन वैसा नहीं था जिसे सचमृच' संगठन कहा जा सके। मेरा 
कथन यही था कि “यह काम संग्रठित ढंगसे किया गया है।” मुझे और जो तथ्य 
प्राप्त होते गय उन्हें देखनेपर मेरी घारणा और भी पकक्‍की होती गई। में अपनी 
स्थिति समितिके सामने भी रखना चाहता हूँ। जब में उतने अधिक छोगोंके सामने 
बोल रहा था, उस' समय मुझे यह चिन्ता नहीं थी कि सरकार इसपर क्या कारंवाई 
करेगी बल्कि मेरे लिए लोगोंके सामने वस्तु-स्थितिका निदाव करना जरूरी था। 
उस समय मेरे सामने पुलिसको कोई जावकारी' देनेकी बात नहीं थी और जब 
श्री याइडर मेरे पास आये तो मेने कहा, यह कोई मेरा काम नहीं है। में 
तो मात्र एक सुधारक हूँ और अगर में लोगोंकों उनके गलत आचार>व्यवहारसे 
विमुख कर सका तो मेरी कार्रवाई उचित है और वहीं मेरा कत्तंव्य भी समाप्त हो 
जाता है; अगर आप मुझसे कोई नाम वतानेकी आशा रखते हूँ तो यहू आपकी 
भूल ही है।” मेत्ते कहा कि में एक नागरिककी हैसियतसे अपने सिर बहुत गम्भीर 
जिम्मेदारी ले रहा हूँ और में उस जिम्मेदारीको भलीभाँति समझता भी हूँ। तो आप 
मेरे शब्दोंका समुचित मूल्यांकन करें। उस शब्दको किसी संगठतके साथ जोड़ता --- 
चाहे वह संगठन वास्तविक हो या काल्पनिक --- उसका सही मूल्यांकन नही है। 
अगर में उस शब्दको केवक् अहमदाबादतक -- अहमदाबादके उस अनपढ़ जचसमुदाय- 
तक -- सीमित रखूँ, जो कोई सूक्ष्म अन्तर करेगें असमर्थ होगा तो आपको इस बातका 
आभास मिल जायेगा कि वह संगठन क्‍या है। मेने ठीक यही विचार उनके सामते 
व्यक्त किया था और यह विचार समितिके सामने व्यक्त करते हुए भी मुझे कोई 
संकोच नहीं । फिर बहकावेमें आये हुए वे बेचारे मजदूर थे जिनकी एकमात्र आकांक्षा मुझे 
और अनसूयावाईको स्वतंत्र देखनेकी थी। इसमें तो मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि 
किसी व्यक्तिनें जानवूक्ृकर यह शरारत-भरी अफवाह उड़ाई थी। इन बातोंके घटित 
होते ही लोगोंने सोचा कि इसके पीछे कुछ-न-कुछ जरूर होगा। फिर थे अर्ध-शिक्षित, 
अधकचरे नौजवान। और दुःखके साथ कहना पड़ता है कि यह उन्हींका काम का 
इन नौजवानोंके दिमागमें सितरेमा आदि देखकर तथा वकारके उपन्यासों और यू 


१, जे० ए० गाइडर, बम्बईकी सी० आई० डी० पुल्सिके डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल | महसदावादके दंगेकी 
जौंचका कार्य उन्हींको सोंपा गया था । 
२. जी० ई० चैट्फील्ड, अहमदाबादके जिछा भजिस्टेंट । 


राजनीतिक साहित्यकों पढ़कर झूठे विचार मनमें जम गये हे। इस विचारपाराक्ले 
लोगोंको में जानता हूँ। इन छोगोंसे मिलकर मैंने इन्हें ऐसे विच्ारोंसे विमख करनेका 
भी श्रयत्त किया है। और में समितिके सामने कह सकता हूँ कि इसके फलस्वरूप आज 
अगर सौ नहीं तो बीस छोग तो ऐसे हें ही जिन्होंने हिसात्मक विचारधाराका परित्याग 
क्र दिया है। छेकिन यह संगठन इसी ढंगका था। मेरा खयाल है,-मेंने जो-कुछ कहा 
उसका पूरा मतलब अब बता चुका हूँ। में उन लोगोंकों जान-वूझकर इससे अलग 
रख रहा हूँ, जो डिग्री या विदवविद्यालय स्तरके विद्यार्थी हें। में समितिसे यह तो कह 
ही नहीं सकता कि ये छोग ऐसा नहीं कर सकते। सच तो यह है कि विश्वविद्याल्यके 
छात्रोंने भी ऐसी वातोंमें अक्सर भाग लिया है, लेकिन अहमदाबादमें नहीं, कमसे- 
कम इस काममें नहीं। मुझे ऐसे एक भी विश्वविद्यालय स्तरके छात्रके वारेगें माछम 
तहीं, जिसका इस आगरको भड़कानेमें हाथ रहा हो। 

संगठन करनेके सम्बन्ध्में आपका खयाल यही है न कि उसको शुरूआत १० 
तारीखको हुईं थी? 

श्री चैंटफील्डने ऐसा ही कहा है ?' दरअसल मेंने इस सम्बन्धर्में विशेष सोचा 
नहीं है, लेकिन यह संगठन या प्रयत्न जो भी कहें --दंगेके पूर्व ही किया गया था। 

इस सम्बन्धर्में में भापसे किसी व्यक्तिकों नाम बतानेकों नहीं कह रहा हूँ। लेकिन 
आपने जो-कुछ कहा उससे स्पष्ठतः आपका दिचार तो यही था कि जो छोग १० और 
११ तारीखकी धटनाओंके प्रवाहमें बहु गये, वे एक सर्वसामान्य उद्देश्यसे प्रेरित थे ? 

में यह तो नहीं कहँगा कि वे एक सर्वसामान्य उद्देश्यसे प्रेरित थे, क्योंकि 
ऐसा कहना मेरे खयालसे वातको दूसरी ओर बहुत दुरतक खींच के जाना होगा। 
ऐसा नहीं कि पूरी भीड़ एक सर्वसामान्य उद्देश्यसे प्रेरित थी, केकित श्रीमनृ मेरे इस 
विचारसे शायद सहमत होंगे कि कोई सर्वेसामान्य उद्देश्य दो-तीन व्यक्तियोंतक भी 
सीमित रह सकता है, और वे पूरी भीड़को प्रभावित कर सकते हूँ, किन्तु एक वार 
जब वे लोगोंको अपने विचारोंसे प्रभावित कर लेते हैँ तव हालाँकि मूलत: जिम्मेदारी 
उन दो या तीन आदमियोंकी होती है, लेकिन प्रभाव तमाम लोगोंपर पड़ता है। 

तो इस विशेष अवसरपर यानी १०, ११ और १२ तारीखको, इस प्रवाहने नो 
रूप लिया वह था सरकारकी पुरी सत्ताका उच्छेदन। है न? | ल्‍ु 

मेरा खयारू है यह सरकारूविरोधी तो निरचय ही था, लेकिन अवतक में 
यह निरचय नहीं कर पाया हूँ कि इसका स्वरूप यूरोपीय-विरोवी भी था या नहीं। 
दरअसल इस सम्बन्धमें में समितिकी सहायता करनेकी स्ितिमें नहीं हूँ। बसे में तो 
यही मानना चाहँँगा कि उसका स्वरूप यूरोपीय-विरोवी नहीं था। इसमें कीई सन्देह 
नहीं कि इस अन्धकारमें प्रकाञ्की कुछ क्षीण रेखाएँ भी थरीं।: लेकिन अगर मुञ 

२, ५ जनवरीको जाँचके दौगान चेटफील्डने कहा था: “ओ गांवीने मुझे निली बाठचोठमें बताया 

कि वे जानते हैं कि इसका संगठन १० तारीखकी रातको किया गया था और वे यह भी नाक हैँ कि 


यह संगठन किसने किया था|” - कर 
२. उदाइरणारव ऐसे कुछ यूरोपीय बमे-प्रचारक थे, जिनके साथ भीढ़ने कोई बुद्ा संदक नहीं किया। 
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ऐसा पता चला क़ि इसका स्वरूप यूरोपीय विरोधी भी था तो सचमुच यह मेरे लिए 
बड़े दुःखकी बात होगी। फिर भी अगर मुझे ऐसा कुछ मालूम हुआ तो में उसे 
समितिके सामने अवध्य रख दूंगा। 
में नहीं जानता, आप इस प्रइनका उत्तर देना चाहेंगे या नहीं। फिर भी पुछ 
लेता हूँ कि सत्याप्रहके सिद्धान्तके अनुसार क्या यह ठोक है कि जिन लोगोंने अपराध 
किया है उन्हें गर-सेनिक अधिकारी सजा दें? 
में नहीं कह सकता कि यह चीज गलूत है, छेकिन इसके लिए इससे अच्छा तरीका 
भी है। इस सवालका जवाब देना तो सचमुच बड़ा कठिन है, क्योंकि आप बाहरसे 
किसी दवावकी आज्ञा तो नहीं रखते। लेकिन भेरे विचारसे कुल मिलाकर यह कहना 
ठीक होगा कि अपराधियोंको दी गई सजाका सम्भवतः कोई सत्याग्रही विरोध नहीं 
कर सकता और उस हालतमें वह सरकार-विरोधी भी नहीं हो सकता। 
लेकिन स्पष्ठतः यह तो सत्याग्रहके सिद्धान्तके विरुद्ध है म कि कोई सरकारकों ऐसी 
जानकारी दे जिससे अपराधियोंकों सजा दी जा सके, और इस प्रकार वह सरकारको 
सहायता करे ? 
सत्याग्रहके [ सिद्धान्तके | अनुसार आप कह सकते हे कि यह बात असंगत है। 
अच्छा, यह असंगत है? 
जी, असंगत ही होगी। 
क्यों ? 
बस इस कारण कि सत्याग्रहीका काम यह नहीं हैं कि पुलिसके सामने जो 
तरीका हो या वह जिस तरीकेकों अपनाये, उस विशेष तरीकेसे सत्याग्रही उसको 
सहायता करे; लेकिव वह छोगोंको अधिक विधिचारी और सत्ताका आदर करनेवाला 
बनाकर अधिकारियों और पुलिसकी सहायता अवद्य करता है। छेकिन जब वह 
खामियाँ देखता है तब वह पुलिसकी कारवाइयोंके साथ-साथ अपना सुधार-कार्य भी 
जारी कर दे, यह कोई उसका काम नहीं है। ये दोनों चीजें परस्पर विरोधी और 
असंगत हे। में जानता हूँ कि श्री गाइडर इस बातसे सहमत नहीं हें।' 
आपने श्री गाइडरको तो कुछ जवाब दिया है? उसी जवाबके आधारपर में 
आपसे यह सवाल पुछ रहा था? 
जी हाँ, जवाब तो दिया है लेकिन वे मुझे अपनी मान्यतासे डिगा नहीं सके 
हेँ।' और में यह अच्छी तरह जानता हूँ कि में भी उनसे उन्तकी मान्यता बदरूवा 
नहीं पाया हूँ। 
१, गाइडरने १७ भअप्रैलको गांवीजीसे मुलाकात की थी । ७ जनवरीकों गाइइरने जॉँच-समितिके 


सामने वयान दिंपा कि गांधीजीने उन्हें बतापा था कि “ उच्दें [ गांधीजीकों ] कुछ बातोंकी जानकारी थी, 


हेकिन जिन व्यक्तियोंने वह जानकारी उन्हें दी थी, उनकी अनुमतिके बिना वे सब बातें बता देंनेके 
हिए तैवार नहीं ।” देखिए खण्ड १५, पृष्ठ ३१० । 

२, गाइ्डरने इस वातकी सूचना चैट्फीस्डको दी और चैट्फीब्डने मईके भन्तमें गांधीजीते मुछाकात 
की, लेकिन वे उनसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर पाये। कमिश्नर प्रैटने भी गांधीणीसे उक्त जावकारी 
प्राप्त करनेके कई चिंफर प्रयत्न किये । 


कप सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मान लीजिए किसी सत्याग्रहीने इन दंगोंके दौरान किसीको कोई बहुत गम्भीर 
अपराध करते देखा है और अपने सामने करते देखा है तो क्या पुलिसकों उसकी सुचना 
देना उसका कत्तंव्य नहीं है? 

इसका जवाब तो मेंने श्री गाइडरको भी दिया है और मेरा खयाल है मुझे यहाँ 
भी जवाब देना चाहिए। में देशके नौजवानोंको गुमराह नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा 
कहना है कि अगर में ऐसा न करूँ तब भी वे अपने भाईके विरुद्ध जाकर गवाही 
नहीं दे सकते, और जब में भाईकी बात कहता हूँ तब उसमें आप देशका या ऐसा 
अन्य कोई भेद न समझें। 

आपकी सत्याग्रहकी प्रतिज्ञाको जसा मेंने समझा है; उसके अनुसार तो उसमे 
भारतीय या यूरोपीय राष्ट्रजेसा कोई भेद नहीं रखा गया है! 

जी नहीं, बिलकुल नहीं। और में यह कहना चाहूँगा कि यह चीज इसमें बिलकुल 
सहजात ही है। वह एक ही साथ दो विपरीत काम तो नहीं कर सकता। में कई 
वर्षोंसे जघन्यसे-जघन्य अपराध करनेवाले अपराधियोंसे मिलता आ रहा हूँ। और में 
जानता हूँ कि में उन्हें इस दुवृत्तिसे विमुख करानेमें कुछ हृदतक ही सही, लेकिन 
फिर भी सहायक सिद्ध हुआ हूँ। अगर में एक आदमीका भी नाम बता दूँ तो में 
उनका विश्वास खो बेैठँगा। मेरा कत्तेव्य तो' वही समाप्त हो जाता है। अगर 
मुझमें साहस हुआ तो जो आदमी कोई अपराध-कर्म करने जा रहा है, उसे विमुख 
करनेके लिए में अपनी जानकी बाजी लगा दूँगा, लेकिन इतना कर चुकनेके बाद या 
ऐसा करनेमें अपनवे-आपको असमर्थ पानेके बाद मुझपर दूसरे कत्तंव्यका दायित्व नहीं 
आ जाता --यानी मेरे लिए यह जरूरी नहीं होगा कि में सीधे पुलिसके पास जाऊँ 
और उसे सारी बातोंसे अवगत करा दूँ। 

लेकिन श्री गांधी, क्या आप यह नहीं मानते कि अगर कोई आपका विश्वास 
करके आपको कोई जानकारी देता है और आप जाकर उसकी सूचना पुलिसको दे 
देते हैं तो यह एक बातं है और जो अपराध आपके सामने किया गया है उसके 
सम्बन्धर्में कुछ कहना बिलकुल दूसरी बात है? और आप यह कहते हैं न कि पुलिसकों 
सहायता देना सत्याग्रहीका कर्तव्य नहीं है! । 

जी नहीं, मेरा कहना है कि' सत्याग्रहीका यह बिलकुल सीधा-सादा कर्तव्य 
है कि वह पुलिसकी सहायता न करे और किसी ऐसे अपराधके सिलसिलेमें भी, जो बिल- 
कुल उसके सामने किया गया हो और जिसे रोकनेकी उसने खुद कोशिश की हो, 
वह अदालतमें कोई गवाही न दे। लेकिन में इस सिद्धान्तकों उस खतरनाक सीमातक 
नहीं खींच ले जाना चाहता। मेरा खयाल है, इसकी छूट बहुत थोड़ेसे मामलोंमे ही 
हो सकती है, लेकिन अगर कोई सत्याप्रही प्रतिज्ञापर हस्ताओर करके अपने आपको 
अपराधियोंकों दण्डितं करानेके दायित्वसे मुक्त कर लेनेकी सोचता है तो यह सत्माप्रह 
के सिद्धान्तके साथ बलात्कार करना होगा; और फिर सत्याग्रहकी प्रतिज्ञामें ऐसी कोई 
बात कही भी नहीं गईं है। छेकिन अगर किसीने अपने जीवनको सत्याग्रहकी हक 
विनम्र कल्पनाके अनुसार ढाला हो तो मेरा खबाहू है उसके लिए एसा करनेकी कोई 
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गुंबाइश नहीं है। छेकिन इस खथालसे कि कहीं मुझे गलत न समझ लिया जाये, 
आज तो में यह नहीं कह सकता कि में किसी ऐसे आदमीके विरुद्ध कोई जानकारी नही 
दूँगा -- जिसे मेने अपनी आँखोंसे अपराध करते देखा हो। कारण यह है कि में अपने 
आपको सर्वायपूर्ण सत्याग्रही कहनेका साहस नहीं करता; हाँ, वैसा बननेकी कोशिश 
अवश्य कर रहा हूँ और जब वेसा बन जाऊँगा तब ईइ्वर मेरे मायेमें, शायद कभी 
भी ऐसा कोई प्रछोभन नहीं रखेगा। लेकिन अगर प्रलोभन हुए तब भी में निरचय 
ही गवाही नहीं दूंगा। लेकिन आज तो में अपने बारेमें यह कहनेमें असमर्थ हूँ कि 
में वेसा नहीं करूँग्रा। 

अब एक इसरो बात है जिसपर आप ज्ञायद अपने विचार व्यकत करना चाहे। 
दंगोंको दबानेके लिए सरकारने जो कार्रवाइयाँ कीं, उनके बारेसें आपको वया कहना है? 

अहमदाबादके वारेमें तो मेरा यह खयाल है कि वहाँ प्राविधिक रूपसे चाहे 
सेनिक कानून छागू रहा हो या नही, लेकित श्री प्रैंट तथा वहाँ उपस्थित अन्य 
सज्जनोंकों बातोंसे तो मेरे दिमागपर यही छाप पड़ी है कि वहाँ सैतिक कानून छागू 
था। मुझे लगता है कि सैनिक कानून छागू करनेकी कोई आवश्यकता नही थी, 
लेकिन दरअसल तो मुझे इस सम्बन्धमें कोई निर्णय देनेका अधिकार नहीं है। मेरा 
खयाल है कि अत्यन्त गंभीर उत्तेजनात्मक स्थितिके बावजूद सरकारने अधिकसे-अधिक 
आत्मनियंत्रणसे काम लिया। अगर उपद्रवको दबानेके लिए रेलगाड़ीसे कोई फौजी 
दुकड़ी आ रही हो और उस गाड़ीके पटरीसे उतार दिये जानेका खतरा हो तथा 
वह खतरा किसी प्रकार टू गया हो तो में समझ सकता हूँ कि उस टुकड़ीके सैसिक 
क्रोधोन्मत्त होकर किस प्रकार तबाही-बर्बादी मचा देंगे।' दैसे लोग तो इसे पागलूपन 
ही कहेंगे, लेकित क्रोधातिरेकमें किये गये ऐसे का्योंको में अपने मनमें क्षम्य भादूँगा। 
इसलिए में समझता हूँ कि सरकारने तथा जो छोग सचमुच मौकेपर परिस्थितिका 
सामना कर रहे थे उन लोगोंने भी आत्मनियस्त्रणसे काम लिया। छेकिन साथ ही' 
मेरा यह भी विचार है कि जित बब्दोंमें सैनिक नोटिस तैयार किया गया था, 
उनपर बहुत ही गम्भीर आपत्तियोंकी गुंजाइश है। मेरा खयाल है सेनाको जिस 
परिस्थितिका सामना करना पड़ रहा था, उसमें . ऐसा कुछ करना बिलकुल अना- 
वश्यक था, और मेरा विश्वास है कि उसके परिणामस्वरूप बहुत-से निर्दोष छोगोंको 
अपने प्राण गँवाने पड़े। अगर सैनिक अथवा अर्ध-सैनिक शासन कुछ लम्बी अवधि- 
तक छागू रखा गया होता तो न जानें क्‍्या-कुछ हो जाता। 

क्या आपको ऐसे किसी मामलेकी जानकारी है, जिसमें भीड़से पहले तितर-बितर 
ही जानेकी कहे बिना ही गोलियाँ चलाई गई हों? 

मेरे सामने जो बयान दिये गये, उनपर अगर में विश्वास करूँतो मेरा खयाल है, 
ऐसा हुआ है और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे निश्चय ही उसपर कोई आइचर्य नहीं 


१. पक फौजी याड़ीको, णो वम्बईसे कुमुक ला रही थी, ११ भग्रैल्को नढियादमें पररीसे उतार 
दिया गया था; एक दूसरी गाड़ीकों वारेजडी स्टेशनपर पररीसे उतारनेकी कोशिक्ञ असफल रही । 
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होगा। जिन सैनिकोंको मौकेपर तैतात किया गया था उन्हें मेने देखा 
कुछ तो बिलकुल कच्ची उम्रके छोकरे थे। श्री प्रैठने जो-कुछ कहा था, बे पा 
की मुझे और भी स्पष्ठ प्रतीति हो गई थी। उन्होंने कहा था कि ये आदेश जारी करना 
एक बात है और जिस भावनासे ये जारी किये गये थे, उसी भावनासे इनपर अमल 
करना दूसरी बात है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस खतरेका अनमान तो उन्होंने 
पहले ही लगा लिया था कि ये नौजवान सिर्फ लोगोंकी जानके साथ खिलवाड़ करेंगे 
और आगसे खेलेंगे; और मुझे भी लगता है कि ऐसा-कुछ घटित अवश्य हुआ ह है। 

तो आपका खथाल है कि सम्भवतः ऐसा-कुछ घढित हुआ होगा? 

में यह नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा घटित “हुआ होगा”, मेरा खयाल है इस 
तरहकी कुछ बातें घटित हुई हें। में समझता हूँ जो छोग मेरे पास आये उन्होंने बातको 
बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहा। मैंने उनसे बड़ी सख्तीके साथ जिरह की और उन्होंने कहा 
कि “नहीं, हमें कोई चेतावनी नहीं दी गई।” अगर ९ आदमियोंका कोई समूह है 
तब तो कोई बात नहीं, यह कोई अपराध नहीं है; लेकिन ऐसे ही एक दसवाँ 
आदमी आता है जिसका कोई इरादा दसवाँ व्यक्ति बननेका नहीं है, और सैनिक 
गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हें। और फिर जिन छोगोंको कुछ माठूम नहीं है उनको 
चेतावनी देनेका भी क्‍या महत्त्व है? 

लेकिन निःसन्देह उस आदेशका उद्देश्य तो लोगोंकों सामूहिक रूपमें एकत्र होने 
और' हिसात्मक कारंवाई करनेसे रोकना ही था? 

मेरा खयाल है कि बेसा करनेका कहीं बेहतर तरीका भी था। 

कौन-सा बेहतर तरीका? 

बेहतर तरीका यह था कि गोलियाँ न चलाई जातीं। गैर-जिम्मेदार नौजवानोंको 
निर्देश देवा हद दर्जेकी भूल थी। 

अगर ऐसी कोई शिकायत की जाये कि किसी गेर-जिस्सेदार नौजवानते, उसे 
जैसे निर्देश दिये गये थे, उनके विपरीत काम किया तो हम उस घटनाविश्ेष तथा उससे 
सम्बन्धित तथ्योंके बारेमें तो जानना चाहेंगे न. - 

आपका कहना बिलकुल ठीक है। छेकिन में तो आपको सिर्फ अपनी धारणा ही 
बता सकता हूँ। कुछ सिद्ध करनेमें में असमर्थ हेँ और में समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी 
मुझपर ही है; छेकिन अगर आप मेरी धारणा जानना चाहें तो कहूँगा कि ऐसी 
कुछ बातें अवश्य ही घटित हुई होंगी। में जो सोचता हूँ वह यह कि किसी गैर- 
सैनिक अधिकारीकों यह महसूस होता चाहिए था कि इन परिस्थितियोंमें ऐसी बातें 
अवध्यम्भावी हैं। 

इस सम्बन्धर्में कुछ और कहना है? ह 

जी हाँ, मैंने अपने बयानमें कहा है और उसे एक बार फिर दुंहरा दैना चाहता 
हूँ कि में नहीं जानता कि लोगोंकों पर्याप्त सजा नहीं दी गई, हालाँकि में फिर कहूँगा 
और बड़े हर्षके साथ कहूँगा कि यहाँ सैतिकोंने जो-कुछ किया वह सम्य समाजके न्यायके 
नियमोंके अनुरूप ही था। उसके विरुद्ध कहनेको कुछ नहीं था। में पहले ही कह चुका 


उपद्रव जाँच समितिके सामने गवाही ४०९ 


हूँ कि.कानूनके जिन खण्डोंके अधीत मुकदमे चछाये गये उनका प्रयोग नहीं करवा चाहिए 
कक के कोई जरूरत नहीं थी और जब सुनवाई हुईं उस समय तो निरचय ही 
नहीं थी। 

आपका मतलब सरकारके विरुद्ध लड़ाई छेड़ देनेसे सम्बन्धित खण्डोंसे ही है न। 
लेकित यह तो आखिरकार एक कानूनी सवाल है! 

जी हाँ, सो तो है; लेकिन में इसे समितिके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि उसे 
सरकार द्वारा की गईं कारवाइयोंका, मेरे प्रयत्नोंसे जहाँतक प्म्भव हो वहाँतिक, 
सही अन्दाजा हो जाये। और यंज्ञपि मेने सरकारकी संयम-सहिष्णुताके लिए उसकी 
उचित सराहना की है, छेकिन इसका मतलूब यह न समझ लेता चाहिए कि उससे 
जो-कुछ किया, में उस सबका अनुमोदन करता हूँ; और इसीलिए में समितिको, प्रशासन 
द्वारा परिस्यितियोंकों इतने प्रश्॑ंसतीय ढंगसे सेभालनेके बावजूद उसमें जो ब्रुटियाँ हुईं 
उत्हें ययासम्भव विनम्नसे-विनम्न ढंगसे समझानेकी कोशिश कर रहा हूँ। 

लेकिन यह क्या बहुत-कुछ ऐसा नहों छगता जैसे आप सरकारी वकौलके खिलाफ 
यह शिकायत कर रहे हों कि उसने सही आरोपको नहीं समझा 

मेरा तो खबाऊ है वात इससे भी आगे जाती है। उक्त खण्डकों सिर्फ सरकारी 
वकीलने ही चुवा हो, ऐसा नहीं है; हालाँकि प्राविधिक तौरपर देखें तो है भी। 
डेकिन जो-कुछ हुआ, इस तरह नहीं हुआ। मुझे इसका व्यक्तिगत और बिलकुल सही 
अनुभव है। कोई भी वकील कोई खण्ड चुननेकी पूरी जिम्मेदारी अपने सिर वहीं ले 
सकता; उसका रवैया तो अ्शासवकी तत्कालीन प्रवृत्तिपर निर्भर करेगा और सरकार 
उसे यानी अपने वकीलको, उक्त खण्ड न॑ चुननेकी हिंदायत दे सकती थी; लेकिन में 
अपने-आपसे पूछता हूँ कि क्या अहमदाबादपर इतनी बड़ी रकम अदा करनेका बोझ 
लाद देना सरकारके लिए जरूरी था। लेकित मुझे जो बात सबसे ज्यादा चुभती है, 
वह यह है कि इतना सख्त जुर्माना उसने मिल-मजदूरोंके ऊपर किया और इस 
तरीकैसे किया। और जिस प्रकार वह जुर्माना वसूल किया ग्रयां चहे मेरे विचारसे 
अक्षम्य था। 

इस सम्बन्ध श्री अम्बालाल साराभाईने एक वबतव्य दिया था? 

जी हाँ, और उनके और उनकी स्यायग्रियताके प्रति सम्मात-भाव रखते हुए भी 
मेने उनसे असहमति प्रकटकी थी। मेरा खाल है कि उन्होंने अपराध --घोर अपराध 
किया और सो भी अपने ही छोगोंके प्रति--बेचारे मजदुरोंके प्रति। 

मुझे तो छंगता है कि आप हमारी जाँचके मुद्दोंसे ज्ञायद कुछ बाहर जा रहे हैं? 

जी हाँ, लेकिन आपने मेरे सामने एक बहुत ही चुभनेवाली बात रखी है। 


१. अहमदाबादके छोगोंपर दण्डस्वरूप ९ राख रुपयेका जुर्माना ठोक दिया गया था, निम्का उदेश्य 
ऊपरी तौरपर दगेमें धन-सम्पत्तिकी जो वर्बादी हुई थी उसकी क्षत्रिपूति करना था । 

२. सारामानि अत्य बातेंके साथ-साथ यह भी कहां था कि “जिंत मकर मई जुर्माना किपा 
गया है, वह यवर्पिं न्यावतंगंत नहीं हैं और - न किसी तरह उसे उचित ही झदरायां जां सकता है, 
फिर भी मेरे विचारसे उसमें कोई क्षोम-गर्तक वात नहीं है ।” 


४६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तिःसन्देह मालिकों और मजदूरोंके बीच मतभेद हो सकता है, लेकिद हमें तो 
उससे कुछ लेना-देना नहीं है। 

मेंने यह वात पूरी तरह समझ लो थी और श्री अम्बालालकी कठिनाइयोंको 
मुझसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। और में अपने वयानके इस हिस्सेको बह 
कहकर समाप्त करता चाहता हूँ कि मेरे खयालसे नडियाद और वारेजडीवाले मामलेक्षे 
सम्बन्धमें सरकारकी कार्रवाई विलकुल अनृचित थी, और में समितिसे गवर्नर और 
नडियादके कलक्टरके बीच हुए पत्र-व्यवह्यरकों पढ़नेंका अनुरोध करूँगा। उसमें आप 
देखेंगे कि इस जुर्मानेको लादनेके लिए जो तर्क दिय गये हें वे वस्तुस्यितिसि विलकुल 
भसम्बद्ध हैँ। 

यह सवाल तो दरअसल भारतके कानूनोंका है, लेकिन क्या यह बात उन कानूनों- 
को देखते हुए संगत नहों है कि अगर किसी विशेष जिलेके लिए अतिरिक्त पुलिस 
दत्ता रखना पड़े तो उसका खर्च उस जिलेको चुकाना पड़ेगा? 

निरचय ही सरकार ऐसा करनेको बँधी हुई नहीं हैं। स्रकारकों छोगोंसे खर्च 
वसूल करनेको पूरी छूट है; उसे इस वबातकी भी छूट है कि वह चाहे तो इसके 
लिए किसी वर्ग-विशेषकों चुन ले; लेकिन उस कानूनकों पढ़कर मेरी जो धारणा 
बनी है, उसके अनुसार सरकारकों अपने विवेकके प्रयोगका ऐसा विस्तृत अधिकार कहीं 
नहीं दिया गया है और वह यह खचे आम जनतासे वसूलनेकों बेबी हुई नहीं है। 

लेकिन वह इस सबपर खर्च कहाँसे करेगी? 

सामान्य राजस्व वसूल करके | अगर उसे लगता है कि किसी विश्येष जिलेमें पुलित- 
व्यवस्था अपर्याप्त है, तव तो वह ऐसा करती ही है। उसका खर्च वह सामान्य राजस्से 
पैसे लेकर ही तो पूरा करती है। और नडियाद तथा वारेजडीके छोगोंके सम्बन्ध 
अपनी जानकारीके आधारपर मेरा यह निश्चित विचार है कि वहाँ अतिरिक्त पुलिस 
रखनेकी कोई जरूरत नहीं थी । नडियादके छोगोंने कठिनसे-कठिन परिस्थितियोंमें भी वहुत 
ही आत्म-संयमका परिचय दिया, और मेंने कलक्टर श्री केरके साथ मिलकर उस 
मामलेकी अपने तईं अधिकसे-अधिक सम्यक्‌ जाँच की, और में समितिसे कहूँगा कि मेरा 
यह सुचितित मत है कि जो छोग गाड़ीको पठरीसे उतारने गये थ्रे उनसे नब्यादके 
छोगोंका कोई सम्बन्ध नहीं था, वल्कि उन्हें रोकतेंके लिए उनसे जो-कुछ वन सकता 
था, उन्होंने किया और कलक्‍्टरने इसके लिए उनकी बड़ी सराहना डर पी तथा उत्हें. 
सहायताके लिए उनका आभार माना था। और यही वात में बारे लोगोके वारेमें 
भी कहूँगा। 
मेरा खयाल है कि आप जो मुद्दे हमारे ध्यानमें छावा चाहते हैं इसका सम्बर्त 
उनसे है। 

में ऐसा ही समझता हूँ, महोदय । 


१. यह उपलब्ध नहीं है । 


उपद्रव जाँच समितिके सामने गवाही ४११ 
माननीय न्यायमूर्ति श्री रेंकिन द्वारा पूछताछ: 


श्री गांधी, आपसे हमें अपने सवित्तय अपन्ञा सम्बन्धी विचार बताये और से 
बिलकुल नहीं चाहता कि आप मुझे फिरसे यह बात समझायें। लेकित अगर आप बता 
सके तो में कुछ तथ्यों और तारीखोंके सम्बन्ध्मं भोटी-मोटी जानकारी प्राप्त करना 
चाहता हूँ। मेरा खयाल है कि सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा फरवरीके तीसरे हफ्तेके आसपास 
लेना तय हुआ था ? 

में समझता हूँ, आप लगभग ठीक ही कह रहे हैं। 

और मेरा खयाल है कि जिसे आपका हुकस कहा गया है, वह २३ फरवरीके 
आसपास जारी किया गया था? 

जी हाँ। 

तबतक रौलूट विधेयक संज्या २ पास नहीं हुआ था और वह बादसें साक्चेके 
महीनेसें पास हुआ ? 

शायद | 

प्रतिज्ञां जित छपे रूपमें हमारे सामने है उससे तो प्रकट होता है कि यह बात 
ज्ञात थी कि विधेयक पास हो जायेगा, हालाँकि अभीतक वह पास नहीं हुआ था 

जी हाँ। 

और मेरा खयाल है कि २३ फरवरीके कुछ पहलेसे ही, लगता है भारतके अल- 
बारोंके पृष्ठ, इद कानूनोंके पास हो जानेपर इनके खिलाफ किस प्रकारसे विरोध प्रकट 
किया जाये, इस आशयके सुझावोंसे रंगे रहते थे। वेसे उस समय इस सबकी जात- 
कारी प्राप्त करना कोई मेरा काम नहीं था, लेकिन जो कागजात हमारे सासने रखे 
गये हैं उससे ऐसा ही लगता है। और में कह सकता हूँ कि विरोध-प्रदर्शनका स्वरूप 
क्या हो, इसके बारेमें किसी निद्िचत निष्कर्षपर पहुँचनेसे पूर्व आपके सामने इस सम्बन्ध- 
में बहुत सारे सुझाव आये थे, जिनपर आपको विचार करना पड़ा था और आपको 
जिन सुझावोंपर विचार करना पड़ा था उनमें से भारत-भरमें प्रसिद्ध एक सुझाव इस 
आदशयका भी था कि अगर लोग लगान और कर देना बन्द कर दें तो यह धिरोधका 
एक अच्छा तरीका होगा? मेरा खबाल है कि आपको बहुत सारे सुझाव गेर-जिस्सेदार 
लोगोंकी ओरसे भी प्राप्त हुए थे और आपने फरवरीके तीसरे हफ्तेसें सत्याग्रहकी जो 
प्रतिज्ञा मिर्धारित की वहु उस सप्य यही सोचकर निर्धारित की थी कि यह विरोधका 
सबसे अच्छा तरीका है! 

जी हाँ। ग ु 

और चूँकि आपने एक भावण दिया था, जिसे शायद मेने भी पढ़ा था, इसलिए 
आपसे यह पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ऐसे किसी सुझावपर भी विचार करना 


१, यद सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा थी, जिसे वम्बई सरकारें सर्मितिके सामने दिये गगे अपने वयानमें 
उद्धृत किया था । 


४१२ सम्पूर्ण भांवी वाह्टमय 


पड़ा, यानी किसीने आपके विचारार्थ कोई ऐसा सुझाव भी पेश किया था कि कुछ 
ऐसा निदिचत कर दिया जाय था नहीं कि दण्ड-विधानके अन्तर्गत, स्थानीय मजिस्टेंटों 
द्वारा दिये गये आदेश्ोंकी अवज्ञा की जाये? हु 

जी हाँ, निःसन्देह ऐसा सुझाव मेरे सामने रखा गया था। 

और आपने इस सुझावकों बिलकुल स्वीकार नहीं किया? दापते सोचा कि 
यह शायद ठीक नहीं होगा? 

जी हाँ, और मेने उसे न केवल अस्वीकार किया वल्कि मेंने उम्तका जोरदार 
विरोध भी किया। 

ब्या इस विषयपर, समझ लीजिए ८ अप्रैलतक, आपने पक्षविपक्षमें कोई विचार 
प्रकट किया था ? ह 

जी हाँ, ८ अग्रैलत्तक तो मेंने इस सम्बन्धर्में अपना विचार विस्तृत रूपसे व्यक्त 
कर दिया था, क्योंकि मेरे मित्र मुझसे यह आग्रह कर रहे थे कि हमें जलूस आदिसे 
सम्बन्धित कानूनोंका उल्लंघत करना चाहिए, किन्तु मेंने कहा था कि हम बायद ऐन्रा 
नहीं कर सकते और न हमें ऐसा करना ही चाहिए। वल्कि मेंने तो इस आाभयके निर्देश 
भी जारी किये थे कि पुलिसके सभी आदेशोंका निष्ठापूर्वक पालन और निर्वाह करा 
चाहिए। 

क्या आप ऐसे किसी निर्देशकी तारीख बता सकते हैं, जिसे इस सम्दत्वमें आपने 
या वस्बई-सभाने सार्वजनिक रूपसे जारो किया हो 

में इतना ही कह सकता हूँ कि यह निर्देश ६ तारीख और वास्तवर्मे जिस दिन 
सविनय अवज्ञा शुरू की गई, उसके बीच जारी किया गया था। इस सम्बन्धर्में समिति- 
से में यही मिवेदत कर सकता हैँ कि अगर समिति चाहे तो मुझे जो भी कागजात 
मिलेंगे, में भेज दूँगा। 

यों में आपको कोई अनावद्यक कष्ट नहीं देता चाहता, लेकिद अपनी ओोरसे 
इतना कहूँगा कि अगर आप मुझे कोई ऐसा कागज दे सके जिससे यह प्रकट होता 
हो कि आपने स्थानीय मजिस्ट्रेटॉंकी अवज्ञाके विचारकों अस्वीकार कर दिया था तो 
मुझे बड़ी खुशी होगी। 

अगर होगा, तो में वैसा कागज अवद्य भेजूंगा।' 

में आपसे यह जाननेको जरा उत्सुक हूँ कि ठीक-ठीक वह क्या बात थी जिसके 
कारण आपको दिल्‍्लीकी यात्रा करनों पड़ी, हालाँकि आपको वहाँ जानेंसे बीचमें हो 
रोक दिया गया। क्या आप संक्षेपर्मे अपने ही ढंगसे वे बातें कहेंगे जिवको लेकर 
आपको वैसा करना पड़ा और यह भी कि दिल्ली पहुँचकर जाप संचनुच क्या-कुछ 
करना चाहते थे? लि कम 

बात १ अप्रैं या उससे कुछ पहलेकी ही होगी। मुझे अमृतसरसे डी० परत 
पालका एक पत्र मिला था। उसमें उन्होंने छिखा था कि में सत्याग्रह वीन्दाउनका व 


१, यांथीजीने “पत्र: न्यायमूर्ति रेकिनकों ”, ११-१-१६१० के साथ छुछ आपात मेने ये । वे 
उपलब्ध नहीं हैँ । 
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ध्यानसे देखने-समझनेकी कोशिश करता आया हूँ, में इसका मूल्य समझता हूँ और यह 
मुझे बहुत पसन्द भी है, लेकिन इसे पूरी तरह न तो कभी में समझ पाया हूँ और 
न छोग ही। आगे उन्होंने छिखा था कि क्या ही अच्छा होता अगर आप अमृतसर 
आकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करते और सत्याग्रहके सिद्धान्तपर प्रकाश डालते हुए 
कुछ भाषण देते -- क्योंकि छोग ऊपरसे इसे जितना समझ पाये हैँ, उतनेसे तो वे इस- 
पर मुग्ध हे। चूँकि में पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारोके आधारपर 
यह जानता था कि रास्तेमें इस पत्रकी जाँच-पड़ताल करके इसकी प्रतिलिपि तैयार 
कर छेनेके बाद यह मुझे दिया गया है, इसलिए मेने डॉ० सत्यपालसे कह दिया कि 
में अवसर मिलते ही जल्दसे-जल्द ऐसा करूँगा) इसी बीच मुझे स्वामी श्रद्धानन्दकी 
एक चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने मुझसे दिल्ली आनेको कहा था। दिल्‍्लीके छोग 
, वहाँके तेताओंके काबूसे बाहर हुए जा रहे थे। भारतके सभी बड़े नगरोंकी अपेक्षा 
दरअसल दिल्लीके लोगोंकी अनुकूल प्रतिक्रिया कभी हुईं ही नहीं। कमसे-कम मेरी तो 
यही मान्यता है और मुझे जानकारी भी ऐसी ही दी गईं है। उन्होंने छिखा था कि 
अगर आप यहाँ (अर्थात्‌ दिल्ली) था जायें -- चाहे एक दिनके लिए ही सही --तो मुझे 
बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने एक नही, दो या तीन तार भी भेजे, जिनमें से कमसे- 
कम दोके' वारेमें तो मुझे याद है। 

ये तार किस तारीखको भेजे गये ? क्या दिलल्‍लीकी ३० तारीखकी घटनाओंके बाद ? 

जी हाँ, ३० मांकी घटनाओंके बाद और ६ तारीखकी हड़तालसे पहले, और 
इसलिए मेने शायद उन्हें एक तार भेजकर सूचित किया कि में आऊँगा, लेकित 
हड़तालके तुर्त बाद | वम्बईमें सब-कुछ ठीक-ठीक निभ जाये, इसके लिए में बहुत 
उत्सुक था, और आखिर ऐसा ही हुआ। में इस बातके लिए भी अत्यन्त उत्सुक था 
कि अपनी योजताके अनुसार सारी व्यवस्था हो जानेपर हमें सविनय अवज्ञा प्रारम्भ 
कर देनी चाहिए। अतः एक दि पूरा हमने इसीमें लगाया और ८ तारीखको गाड़ी 
पकड़कर में रवाना हो गया। लेकिन उत्का पहला तार मुझे ३० मार्च और ६ अप्रैलके 
बीच मिला। 

में इस 'सम्बन्ध्मं भी आपको कोई कण्ठ नहीं देना चाहता, लेकिन क्‍या ये तार 
या इनकी प्रतियाँ आपके पास होंगी! 

अगर होंगी तो में निरचय ही आपकी सेवामें प्रस्तुत कर दूंगा। वेसे आम तौर- 
पर तो में ऐसे कागजात नष्ठ कर दिया करता हूँ, और कारण सिर्फ इतना है कि 


१, स्वामी अद्वानन्दने समितिकों दिये गये अपने छिखित वंधानमें इन तारोंकी चर्चा की थी ) 
पहला तार भेजते हुए उन्हें. “पूरा विश्वास था कि छोगेकि साथ गांधीजीके अक्तिशः सम्पकरमे आनेके 
फलस्वरुप उन्हें सत्यामहके सिद्धान्तोंसे अनुप्राणित करनेमें हमें सुविधा होगी ।“ दूसरे तारमें गांधीजीको 
दिल्‍ली आनेके लिए राजी हो जानेपर पन्यवाद दिया गया था । 

२. स्वामी भ्रद्धानन्दके अनुसार गांधीजीने उत्तर भेजा था कि वे मंगठ्वारकी शाम यानी ८ तारीखको 
बाबईसे चढेंगे । उस दिन उन्होंने फिर तार भेजा: “कर शाम कहाँ पहुँच रहा हूँ। झप्या मेरे आानेको 
बात अपनेतक ही रखें । किसी अक्ारका अदर्शन नहीं चाहता । 7 
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में वेकार ही इन सबका भार ढोते रहना नहीं चाहता । छेकिन सम्भव है थे तार 

मेरे पास हों। अगर होंगे तो में आपको दे दूँगा।* 

जसा कि में समझता हूँ, आपको पत्र लिखनेमें स्वाभीजीका खयाल यह था कि 
आपके दिल्ली आनेसे सत्याग्रह आन्दोलनकों यह लाभ हो सकता है कि उसके प्रभावका 
और भी विस्तार हो और इसलिए वे चाहते थे कि आप दिल्‍ली आयें? 

अवश्य । 

तो वे आपको दिल्‍ली आलनेंका निमनन्‍्त्रण उत्तेजित और बेकाब जन-समुद्रायको 
शान्त करनेक्रे स्पष्ट उद्देश्यसे नहीं बल्कि संत्याग्रहके प्रचारके सामान्य ऋममें दे 
रहे थे? 

- हाँ, छेकिन उस तरीकैसे नहीं जिस तरीकेसे मेरे अमृतसर जानेकी व्यवस्था की 
गई थी। उन्होंने यह स्पष्ट लिखा था कि “ऐसा भी हो सकता है कि हम भीड़को 
नियन्त्रणमें न रख सकें।” उन्होंने कहा था कि “अवतक तो मेने अपने तईं अधिक- 
से-अधिक कोशिश की है। लेकिन हो सकता है, सफल ने होऊे और इसलिए में चाहता 
हूँ आप आ जायें। आपकी उपस्थितिका असर बड़ा अमनकारी होगा।” अगर मुझे वे 
पत्र मिल गये तो आपको देनेमें मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।* 

क्या मेरा यह मानना ठीक है कि जहाँतक आपकी बात है, पहुली बार दिल्ली 
जानेमें आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि सत्याग्रहके हकमें आप अधिकारियोंते 
टवकर' हें? 

जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। 

मेरा खयाल है, आप उस समय जानते थे कि स्वामीजीको दिल्‍्लीके जन- 
समुदायको अपनी राह छे जानेमें बड़ी कठिनाई हो रही थी और पुलिस-अधिकारी 
भी इसके कारण बहुत चिन्तित थे? 

जी हाँ। 

तो आपका कहना यही है न कि दिल्लीको प्रस्थान करनेमें आपका इरादा 
स्थितिको विगाड़ना नहीं बल्कि सुधारता था। 

में दिल्‍लीके अधिकारियोंकी मदद करनेको जा रहा था। 

अब में आपसे एक-दो बातोंके बारेमें पूछना चाहूँगा। श्री गांधी, वेसे में भाषण 
आदिको उद्धृत करनेमें विश्वास नहीं रखता। मेरे सामने कुछ रिपोर्ट है हो 
पुरा पढ़ना मेरे लिए सम्भव नहीं है, लेकिन में १३ अप्रैठकों अहमदाबादमें दिये गये 
आपके भाषणकी कुछ पंक्तियाँ पढ़कर सुनाता हूँ । 

१३ को या १४ को ? 


१, मृलमें यहाँ एक्र पादटिणणी है; “न श्री गांवीक्षो मिंछ पाये और ने अन्यत्र हो ।” सथ्ट दी 
यहाँ स््रामी श्रद्धानन्दक छिखित वयानकी ओर ध्यान नहीं दिया गया ! 
२, देखिए पृष्ठ ४१२ को पादटिप्पणी १ । 
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१४ को। आप गुजरातीमें बोल रहे थे और यह वह भाषण ' है, जिसे आपने 
इस तरह शुरू किया था; “ अहमदाबादमें जो घटनाएँ पिछले ४ दिनोंमें हुई हैं उससे 
अहसदाबादकी बड़ी बदनाम्ी हुई है।” इस रिपोर्टके अनुसार आपने जो-कुछ कहा, वह 
कुछ ऐसा जान पड़ता है: “इस प्रकार हम देख सकते हे कि अहमदाबादमें हुईं घटनाओं - 
से कुछ भी लाभ नहीं हुआ, इतना ही नहीं सत्याग्रहकों भारी नुकसान पहुँचा है। 
यदि मेरे पकड़े जानेके बाद लोगोंने केवल शान्ति रख़कर आन्दोलन किया होता तो 
अबतक या तो रोल विधेयक उड़ जाते या उड़नेंके करीब होते । अब थदि इन 
कानूनोंके रद होनेमें देर हो तो जरा भी आइचयेकी बात न होगी। शुक्रवारके दिन 
जब में छूटा तब मेरा यह इरादा था कि सें रविवारको वापस दिल्लीकी तरफ चल 
दूँ और गिरफ्तार होनेका प्रयत्न करूँ। इससे सत्याग्रहकों अधिक बल सिलता। जब 
तो दिल्‍ली जानके बजाय मेरा सत्याग्रह अपने ही लोगोंके विरुद्ध होगा।” तो आपने 
जो यह फिर ग्रिरफ्तार होनेंकी बात कही वहू इसलिए कि मनमें एक विचार आया 
और कह दिया या आपने शान्तिपुर्वक सोच-समझकर फिर दिल्‍ली जाकर गिरफ्तार 
होनका निश्चय किया था? 

मेने सोच-समझकर ही ऐसा निरचय किया था। पुलिस' कमिश्नर श्री ग्रिफिथसे 
मेने कहा था कि अगर कोई गम्मीर बात बीचमें न हो गई तो मेरा इरादा ऐसा 
टी करनेका है। 

आपका मतलब श्री जफरीजसे है? 
जी नही, वम्बईके पुलिस कमिश्नर श्री ग्रिफिय। यह बात मेने श्री प्रेठ्से भी 
कही थी। 

मेंने अबतक तो उनके बारेमें कुछ नहीं सुना है। वे हमारे लिए नये आदमी 
है। खेर, अब यदि थह्‌ मान लें कि आपको दिल्‍ली जानेसे अन्यायपुवंक रोक' दिया 
गया तो दुबारा गिरफ्तार होनेके लिए दिल्‍ली जानेमें आपका क्या उद्देश्य था? 

सत्याग्रहीके रूपमें, एक बार गिरफ्तार करके छोड़ दिये जानेपर, यह हमारा 
कत्तव्य है कि हम दुवारा गिरफ्तार होनेकी कोशिश क़रें और कारावासको बार-बार 
आमन्त्रित करें। यही मेरा उद्देश्य था और कुछ नहीं। 

वैसे में तो नहीं जानता और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह आप ही जानते होंगे, 
लेकिन हमेशा जेल जाते रहना ही तो सत्याग्रहीका कत्तंव्य॑ नहों है? 

जी हाँ, हमेशा तो नहीं है। 

तब आपके विचारसे, आप जो दुबारा गिरफ्तार होना चाहते थे, उसका क्या 
कारण था? 

स्वयं आगे वढ़कर कष्ट उठाना। अगर में सविनय अवज्ञा-भंगका संघर्ष छेड़ता 
हूँ तो यही एकमात्र रास्ता है, जिसपर चलकर में यह संघर्ष कर सकता हूँ। 


१, देखिए खण्ड १५, एछ २९२८-३२ | 
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क्या आपका ऐसा खयाल था कि दिल्‍ली जाकर अगर आप गिरफ्तार हो जाते 
तो उससे देश-भरमें या उसके कुछ हिस्सोंमें उत्तेजना फेलेगी और यह बात रौलट 
विधेयकका पास होना रोकनेकी दृष्ठिसे अधिक 

ई क प्रभावकारी होगी ? 

जी नहीं, बिलकुल नहीं । अगर बात ऐसी होती तो में सीबे दिल्लीके लिए 
प्रस्थान कर जाता और तनिक भी संकोच-विकोच यथा सोच-विचार न करता । यहाँ 
में बस अपनी बातको पुष्ट करनेके खयालसे इतना कह देना चाहता हूँ कि उस समय 
मुझे इसका कोई आभास नहीं था कि अमृतसरमें या अन्यंत्र क्या-क्ुछ घटित हुआ है। 

अमृतसरकी घटना १० तारीखको हुईं, जब आप गाड़ीमें वापस जा रहे थे। 
आप ठौक-ठीक कब बम्बई पहुँचे 

११ तारीखको। 

में समझता हूँ, उस समय अहमदाबाद आलनेके लिए आपके पास बहुत फोरी . 
तकाजे आ रहे थे?! 

जी हाँ। 

क्या वे लोग आपके अपने स्थानपर पहुँचनेके तुरन्त वाद आपसे मिल्ले 

नहीं । जहाँतक मुझे याद है, मेरा कोई मित्र मुझसे नहीं मिला। 

क्या वम्बई पहुँचते ही आपको अहमदाबाद आतनेका कोई सन्देश मिला ! 

सन्देश मुझे दूसरे दिन मिला। में ११को पहुँचा और सन्देश मुझे ११कों मिला। 

तो आपके पास; उन दिनों देशमें जो-कुछ हो रहा था, उससे अपने-आपको अदगत 
रखनेंके साधन अच्छे नहीं थे, और फलतः आपको यह मादूम नहीं हो रहा था कि 
देशारमें क्या-कुछ हो रहा है? 

जी हाँ, ऐसा ही है। 

वह आपके फिरसे दिल्ली जानेकी जो बात है उसे में फिर आपके सामने ला रहा 
हूँ, क्योंकि यह आपके गिरफ्तार करके लौटा दिये जानेंके सिर्फ चन्द दिनों बादकों बात 
है। मेरा खयाल है आपका कहना यही था कि जबे जा पहली बार दिल्ली गये उस 
समय आपका उद्देश्य यह नहीं था कि पुलिससे झगड़ा मोल लें, बल्कि आप वहाँकी 
स्थिति सुधारनेकों हो गये थे? 

जी हाँ। 

में नहीं समझता कि जिसे लोग सविनय अवज्ञाके नामसे जानते हूँ;उसे रोकनके 
लिए आपने जो कार्रवाईकी, उसके सम्बन्धर्म मेरे सामने कोई आधिकारिक तथ्य 
प्रस्तुत हैं। लेकिन मेरा खपाल है आपने अपने-आपको सर्वितय अवज्ञा अस्थायी तौरपर 
स्थगित रखनेकी सलाह देनेको विवश महसुस किया और मेरे सामने जो कागजात है 
उनके अनुप्तार यह बात १८ अग्रैलकों की गई। 

जी हाँ। 

१, भीड़ने आगजनी, ददपात्के अछावा कुछ यूरोपीयोंकी हत्या भी कर डाली थी | 
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यह काम आपने अहमदाबादसे लौटकर किया, और आपने सभाके सन्त्रियोंके 
सास एक पत्र! लिखा, जिसमें आपने कहा कि “बड़े दुःखके साथ में संविनय अवज्ञा 
आल्दोलनको अस्थायी रूपसे स्थगित रखनेकी सलाह देनेको बाध्य हुआ हूँ। में यह सलाह 
इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि उसकी सफलतासें अब सेरा विश्वास कुछ कम हो गया है; 
परन्तु इसलिए दे रहा हूँ कि उसमें सेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया है। सत्याग्रह- 
सिद्धात्तके सेरे बोधने ही मुझे ऐसा करनेको विवश किया है। मुझे खेद है कि जब सेंने 
सार्वजनिक आल्दोलन आरम्भ किया उस समय सेंने अमांगलिक शक्तियोंके प्रभावको कम 
कृता इसलिए अब मुझ रुककर यह विचार करना है कि परिस्थितिका सामना भली-भाँति 
कैसे किया जा सकता हैं।” वहाँ तो लगता है, आपने बहुत स्पष्ट लिखा है कि जब 
२३ फरवरीको आपने सार्वजनिक आन्दोलनके रूपसें सत्याग्रह और सबिनय अवज्ञा प्रारम्भ 
की उस समय आपने अशुभ शक्तियोंको बहुत कम करके आँका था, और में समझता 
हैँ, वीचके समयमें भारतकों जिन अनुभवोंसे होकर गुजरना पड़ा उनके कारण 
आपको यह सावना पड़ा कि इस झूपमें तो यह छाभके बजाय हानि ही अधिक पहुँचा 
रहा है--है न? 

जी हाँ। 

और मेरा खयाल है, उस दिन याती १८ अप्रेलके बाद आपसे समय-ससयपर 
यह बतानेका अनुरोध किया जाता रहा है कि आन्दोलन फिर आरम्भ किया जायेगा 
या नहीं; क्या सचमुच इसे फिर आरम्भ कर दिया ग्रया है? 

नहीं । 

तो उस तारोखसे आपने इसे स्थगित ही रखा है? 

और तव एक नोटिस जारी किया गया कि यह -- जहाँतक मुझे याद है -- 
फिर १ जुलाई या १ अगस्तको प्रारम्भ किया जायेगा। आगे चलकर --याद नहीं 
किस महीनेमें-- मेने देखा कि अब स्थिति काफी नियन्त्रणमें है, लेकिन यह समझकर 
कि भारत सरकारकों इसकी अधिक जानकारी होगी, मुझे छगा कि एक सच्चा 
सत्याग्रही होनेका अपना दावा सिद्ध करनेके लिए मुझे झुक जाना चाहिए और में 
झक गया। वात यह थी कि छॉर्ड चैम्सफोर्डकी यही इच्छा थी; उन्होंने बम्बईके 
गवर्नर महोंदयके जरिये इसे मुझतक पहुँचाया था। वम्बईके गवर्नर महोदय भी 
मुझे यही सलाह दी थी। 

मेरा खयाल है आपके हस्ताक्षरोंसे युक्त एक पत्र' भी है, जिसमें आपने यह 
बात इस प्रकार कही है कि “जवतक हम सत्यका पालन करते हें और दूसरोंको 
वैसा ही करनेको कहते हैं, तवतक सत्याग्रह कभी बन्द हुआ नहीं कहलाएगा। यदि 
सभी संत्यका पालन करें और किसीके जान-मालका नुकसाव करनेसे परहेज रखे, तो 


१, देखिए खण्ड १५, पृष्ठ २०१-०२ । 
२, देखिए खण्ड १५, पृष्ठ २७४-७० । 
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हम जो माँगते हैँ तुरत्त. मिल जाये। परन्तु' जब सभी ऐसा करनेको तैयार नहीं हँ 
0 अं जब सत्याग्रही छोग मुट्ठी-भर ही है, तब हमें सत्याग्रहके सिद्धान्तसे फलित हो 
पकनेवाले दुसरे उपाय ढूँढ़ने पड़ते हें। ऐसा एक उपाय कानूनकी सविनय अवना है। 
मेंने यह पहले ही समझा दिया है कि हमने थोड़े समयके लिए सविनय अबजा 
आन्दोलन क्‍यों स्थगित किया है। जबतक हम जानते हें कि सविनय अवज्ञा आन्दो- 
लतसे दंगे और हिंसा फैछ जानेकी बहुत सम्भावना है, वल्कि लगभग निदचय है, 
तबतक कानूतका पाछत ने करना संविनय अवज्ञा नहीं कहला संकता। बल्कि ऐसी 
अवज्ञा' तो विचारहीन, विनयहीन और सत्यरहित- कहलायेगी।” अनुभवसे यह जान 
लेनेके बाद कि दूसरे छोगोंके लिए सविनय अवज्ञा और अन्य प्रकारकी अवज्ञाके 
बीच कोई निश्चित रेखा खींच सकना, आप जितना समझे थे उससे भी कठित है, 
आपसे इसे स्थगित कर दिया? 

जी हाँ। 

में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ श्री गांधी। आप सारे भारतकी राज- 
सीतिमें दिलचस्पी लेते रहे हैं, में चाहता हैँ आप यथास/्मव इस विषयके सम्बन्धमें 
सारे भारतकी बात बतायें। पंजाब और दिल्‍ली तथा अन्‍य स्थानोंमें जो-कुछ घढित 
हुआ, उसकी ओर मुड़कर देखनेसे क्या आपको ऐसा कूपता है कि सत्याग्रहके 
सिद्धान्तोंकी ग़लत रूपसें समझनेके फलस्वरूप गत वर्ष अप्रेल और मई महीनेमें 
सारे भारतमें अराजकताके प्रति एक अनुचित ढंगकी सहानुभूति रखनेकी प्रवृत्ति 
और पर्याप्त रूपसे कानूनकी सत्ता माननकी आवश्यकताकों न॑ देख पानेकी भ्रवृत्ति 
रही है? 

जहाँतक में जनताकी भावनाकी थाह ले पाया हूँ, में नहीं समझता कि ऐसा 
कहना ठीक होगा। 

क्या आप अपने-आपको सत्याग्रह आन्दोलनके हारा ऐसा-कुछ करतेका अपराधी 
समझते हँ जिससे भारतीय जनताकी कानून माननेकी प्रवृत्तिको क्षति पहुँची हो? 

में अपनेकों कुछ-एक लोगोंकी हृदतक इस प्रवृत्तिको अस्थायी तौरपर क्षति 
पहुँचानेका अपराधी मानता हूँ। में इसे महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे क्षण-भरकों भी 
यह नहीं छगता कि इस अवधिमें जनता आम तौरपर अराजकताकी भावनासे ग्रस्त 
रही है। 

हाँ, इस देशके कुछ हिस्सोंमें अन्य हिस्सोंकी अपेक्षा उत्तेजताके अधिक बड़े कारण 
सौजूद थे। इसका एक उदाहरण तो पंजाब है और अन्य उदाहरण भी हैं, जिनका 
उल्लेख करनेकी जरूरत नहों। लेकिन में इसको इस रूपमें समझता हूँ या कहिय 
पेश करता हूँ कि जहाँ-जहाँ लोग ज्यादा उत्तेजित हुए बहाँ-वहाँ आपके मन्तव्यकों गलत 
रूपमें समझनेकी सम्भावना ज्यादा थी 

मेरा खयाल है कि जहाँ छोगोंने सत्याग्रहके सिद्धात्तको नहीं समझा, वहीं उसकी 
गलत व्याख्या करनेकी सम्भावना ज्यादा थी। में यह देखकर दंग रह गवा कि पहली 
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ही बार पंजाबके लोगोंने स्वयं आकर मुझसे कहा, “ओह, अगर हमने सत्याग्रहके 
सिद्धान्तको समझा होता तो हमारा आचरण कितना भिन्न हुआ होता।” 

और फिर यह भी है, है न, कि फरवरीके तीसरे हफ्तेमें जब आपने यह विशेष 
आन्दोलत प्रारस्भ किया, उससे काफी पहलेसे ही एक प्रचार-आन्दोलन चल रहा 
था, जिसमें सारे भारतके अखबारोंमें कानूनकी अवज्ञाको बातको एक प्रमुख स्थान दिया 
गया था? 

जी हाँ, जी हाँ, निश्चय ही। 

ओर आपका विचार एक समिति नियुक्त करनेका था जो यह निर्धारित करती 
कि किन कानूनोंकी अवज्ञा करनी है... ? 

जी हाँ, वात ऐसी ही है; और हमने अपनी बैठकोंमें अक्सर इस' बातपर 
विचार-विमश किया और मेने इसे अपने तईं अधिकसे-अधिक स्पष्ट कर दिया। 

आप चाहते थे, बम्बई और अहमदाबाद दोनोंके लिए बम्बईमें एक समिति हो, 
यही न? 

जी हाँ, और बस इतना ही। 

और नित्सन्देह्‌ आपका इरादा यह था कि यह सविनय अवज्ञा भारतके कुछ 
हिस्सोंमें चलाई जाये जहाँ इस तरहकी “सभाएँ” हों। क्या आप यह चाहते थे कि 
हर स्थानकों अपनी अलूग सभा हो, जो यह निर्धारित करे कि किन कानूनोंकी अवज्ञा 
करनी है? 

हाँ, ऐसा किया गया था, लेकिन मेरा खथार है नाम-मात्रकों हीं; क्‍योंकि जहाँ 
कहीं ऐसा किया गया उन सभी जगहोंकी सभाओंने मुझे अध्यक्ष नियुक्त कर दिया 
था। कारण यह था कि उन्हें लगा, और ऐस। लगना स्वाभाविक ही था, कि इस 
सम्बन्धमें उन्हें मुझसे मार्ग-दर्शन लेना चाहिए। भद्रासमें एक स्थानीय समिति गठित की 
गई थी और उसने मुझे अध्यक्ष बताया। यह विचार मुझे कुछ अच्छा भी छगा और 
ऐसा ही संयुक्त प्रांतमें भी किया गया। खबारू यह था कि हमारी नीति सर्वत्र 
एक-सी हो। 

क्या आपके मनमें कुछ ऐसा घिचार भी आया कि विभिन्न क्षेत्रोंक़े लिए उल्लं- 
घनार्थ अलग-अलग कानून निर्धारित किये जायें? 

हाँ, यह विचार मेरे मनमें अवश्य आया था कि जरूरत पड़े तो ऐसा किया 
जाये, लेकिन अन्यथा नहीं। 

आपके भाषणोंमें- में देखता हूँ, आपने अपने आन्दोलनकी चर्चा कभी / सबिनय 
अवज्ञा” कहकर की है और कभी “अनाक्रामक प्रतिरोध” [सत्याग्रह] कहकर। 
यह पहला भुहावरा तो स्पष्टतः थोरोसे लिया गया है लेकिन इूसरेसे अंग्रेज छोग भी 
काफी वाकिफ है। अब अगर किसी व्यक्तिकों सरकारकी ओरसे या किसी और सूत्नसे 
कोई आदेद्ञ प्राप्त होता है, और उसकी अन्तरात्मा कहती है कि यह ठीक नहीं है, तो 


१, वर्तमान उत्तर प्रदेश । 


दर सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


यह बात उसकी इच्छापर निर्भर कर' सकती है कि अगर वह उसका पालन न करे तो 
उस सम्बन्ध्मं और भी कुछ ने करे, लेकत संविनय अवबज्ञा तो इससे कहीं आगे 
जाती है। जाती है न? ह 

बेशक । 

अव्वल तो एक प्रचार-साधनके रुपमें, जेसा कि आपने दक्षिण आफ्रिकाके बारेमें 
बोलते हुए कहा था, सविनय अवज्ञा सरकारकों जनताकों इच्छाके आगे झुकानेका 
एक उपाय है? 

जी हाँ, निस्सन्देह। 

दुसरे, अवज्ञाका स्वरूप सक्तिय भी हो सकता है और निष्किय भी, लेकिन तब 
भी आपके सत्याग्रहके सिद्धान्तके अनुसार उसमें विनय होनी ही चाहिए? 

जी हाँ। । 

और तोसरे, यह भी हो सकता है कि समिति उल्लंघनाथ ऐसे कानून निर्धारित 
न कर पाये जो किसीकी अन्तरात्माके विरुद्ध हों या इस उद्देश्यसे ऐसे कानून निर्धारित 
कर दे जो किसीकी अन्तरात्माके विरुद्ध न हों ? 

अवद्य | 

जैसा मेंने समझा, आपका कहना यह है कि इस भेदकों आप अपने पहले 
प्रचारके अनुभवसे समझ पाये और यही अनाक्रामक अतिरोधके सिद्धान्तकों कार्यरूप 
देनेका आपका ढंग है? 

यही कारण है कि मेंने इसे निष्क्रिय सिद्धान्त नहीं कहा है, क्योंकि इसमें 
निष्क्रियता-जैसी कोई चीज है ही नहीं । यह सक्रिय है, छेकिन शारीरिक अथथोमें 
नहीं । 

उदाहरणके लिए, अगर कोई ऐसा कानून हो जिसमें कहा गया हो कि बिना 
पंजीयन करवाये आप कोई अखबार नहीं निकाल सकते और तब भी आप निका- 
लते हैं, तो यह निष्किय प्रतिरोध नहीं होगा-- यही न॑! 

जी हाँ, यह सक्रिय प्रतिरोध है और प्रवक् रूपसे सक्रिय प्रतिरोध है। 

इसी प्रकार आपसे यह कहा जाता है कि आप दिल्‍ली न जायें और तब भी 
वहाँ जाकर आप गिरफ्तार हो जाते हें तो यह सक्रिय प्रतिरोध होगा! 

अवदय । ॥॒ 

अब सें आपसे जानना यह चाहता हूँ कि आप इस बातकी समझते हूं या नहीं 
कि सविनय अवज्ञाकी आपको कल्पनामें और जिसे सत्याग्रह कहां जाता है, उसमे 
अन्तर है? वैसे मुझे तो लगता है कि दोनोंमें अन्तर है न 

में भी इस अन्तरकों स्वीकार करता हूँ। दोनोंमें एक बुनियादी भेद है। 

आपने कहा कि इस घरेलू नियमकों राजनीतिक क्षेत्रमे छागू करना है। अर्थात्‌ जो 
बात किसीकी अन्तरात्मा स्वीकार नहीं करती उसे अस्वीकार क्रमेका उसे हक है! 

हाँ, यह सत्य है! 


उपद्रव जाँच समितिके सामने गवाही ४२१ 
सर चि० हु० सीतलूवाड हारा पूछताछ: 


रौलट विधेयकोंके बारेमें आपको राय पूछी गई थी और आपको बताया गया 
कि जो रोलट अधिनियम' पास किया गया है उसमें दरअसल किस हृदतक भारत 
रक्षा अधिनियमकी घाराओंकों ही दुबारा पास किया गया है। भारत रक्षा अधिनियमकी 
घाराएँ केवल आपत्कालीन उपायके रूपमें युद्धकी अवधितक के लिए ही स्वीकार की 
गईं थीं, लेकिन इसीसे इन धाराओंको युद्ध समाप्त हो जानेके बाद भी बनाये रखनेका 
0० सिद्ध होता। इस विधेयकके प्रति एक आपत्ति यही थी न? 

हाँ । 

और तब यह बताया गया था कि रौलट अधिनियम जिस रूपमें पास किया 
गया है, उस रूपमें उसे किसी प्रान्त-विशेष या स्थान-विशेषमें तभी लागू किया जा 
सकता है जब भारत सरकार उसका क्षेत्रनवस्तार करके उसे उस प्रान्त या स्थानमें 
लागू क्र दे। क्या आपने ऐसा नहीं देखा है कि सरकार द्वारा बनाये गये अत्य अधि- 
नियमोंके अन्तर्गत इसी प्रकारके क्षेत्र-विस्तार ऐसे कारणोंके आधारपर किये गये हें 
जिन्हें लोगोंने अपर्याप्त माना है? 

जी हाँ। 

और यह भी सच है न कि रौलट विधेयकोंके विरुद्ध प्रमुख आपत्ति यह नहीं, 
बल्कि यह थी कि इसमें न्‍्यायपालिकाके नियंत्रणोंसे मुक्त कार्यपालिकाके हाथोंम बहुत 
विस्तृत अधिकार देनेकी कोशिश की गई है? 

जी हाँ। 

और साथ ही समस्त गैर-सरकारी' सदस्योंके सम्मिलित विरोधके बावजूद विधान 
परिषद्में यह अधिनियम जिस तरह पास कर दिया गया-- और सो भी ऐसे अवसर- 
पर' जब लोगोंको खासे परिमाणमें स्वशासन दिया जानेको था-- उसके कारण सारे 
देशमें बहुत ही उम्र ढंगका क्षोभ फैल चला? 

जी हाँ। 

अब आपके सत्याग्रहके सिद्धान्तके बारेमें जहाँतक में समझता हूँ। उससे सत्यके 
पालनकी बात है? 

जी हाँ। हे 

और सत्यका पालन करते हुए कष्टोंको आगे बढ़कर स्वीकार करने और इसरेके 
साथ किसी प्रकारकी हिंसात्मक कारंवाई न करनेकी बात भी है? 

जी हाँ। 

मेरा खयाल है कि सत्याग्रहका मूल सिद्धान्त यही है? 

जी हाँ, यही है। 

अंब उस सिद्धान्तके अनुसार, क्‍या सत्य है इसे कौन निश्चित करेगा! क्‍या 
स्वयं सत्याग्रही ? 

जी हाँ, स्वयं वही। 
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तो जो-कोई भो इस पिद्धान्तकों अपनाता है उसे स्वयं ही यह निश्चित करना 
होगा कि वह कौन-सा सत्य है, जिसका वह पालन करेगा? 

निरचय ही ऐसा है। 

और तब ऐसा करते.हुए इस सस्वन्धमें अछूग-अलूग लोगोंके विचार भी अलग- 
अलग ही होंगे कि वह कौन-सा सत्य है जिसका पालन करना चाहिए? 

अवश्य । 

तो इस प्रकार इससे बहुत उलझन भी पेदा हो सकती है? 

जी नहीं, में इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आप यह मान हें कि कोई व्यक्ति 
ईमानदारीके साथ संत्यकी खोजमें छगा हुआ है और वह दूसरे सत्याग्रहीके विरुद् 
हिंसाका प्रयोग नहीं करेगा तो इससे कोई उलझन पैदा होनेकी आशंका नहीं है। 
फिर उल्झनकी कोई सम्भावना ही नहीं रहती। 

कोई आदमी सत्यकी खोज ईमानदारीसे कर सकता है, लेकिन वह चाहे जितनी 
भी ईमानवारीसे पत्यकी खोज करे, फिर भी सत्यके सम्बन्धर्में उस्तकी मान्यताएँ कुछ 
दूसरे छोगोंकी तत्सम्बन्धी भान्यताओंसे भिन्न होंगी था उसके वौद्धिक संस्कार इस 
ढंगके हो सकते हें कि सत्यके सम्बन्धर्में उसका निष्कर्ष किसी अन्य व्यक्तिके तत्सम्व्धी 
निष्कर्षपे बिलकुल उलठा हो? 

ठीक इसी कारणसे छॉडड हंटरके प्रइनके उत्तरमें मेने कहा था कि अहिसाको 
अंगीकार करना तो सत्याभग्रहका सिद्धान्त स्वीकार करनेका एक आवश्यक परिणाम है। 

में यह समझता हूँ कि अहिसाका तत्त्व सभी्में समाव रूपसे उपस्थित है; छेकिन 
किपी व्यक्ति-चिशेषकों किस सत्यका अनुग्सन करना चाहिए, इस प्रदनपर तो बड़ा 
सतभव होगा। 

अवदय | 

श्री गांधी मेरा खयाल है कि आप यह तो मानेंगे कि कोई सत्याग्रहके सिद्धान्तका, 
जिस रूपमें आपने उसका वर्णन किया है उस रूप और जैसा आप सोचते हें ठोक 
उसी तरह, सच्ची भावनासे पालन करे; इसके लिए यह आवब्यक है कि बह व्यक्ति 
बहुत ही उच्च कोटिके नैतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंसे युक्त हो? 

निरचय ही जो व्यवित स्वतन्त्र रूपसे सत्यका अनुगरभत करना चाहहा है, उसके 
लिए उच्च कोटिके नैतिक एवं वौद्धिक संस्कारोंसे युक्त हीना आवदयक है! 

अब क्या आप किसी साधारण व्यक्तिसे इस कोटिके नैतिक एवं बौद्धिक 
संस्कारोंकी अपेक्षा करते हें? दि 

मेरे लिए यह आवश्यक नहीं कि जो छोग इस सिद्धान्तकों स्वीकार करते हैं वे 
सभी इसी कोटिके नैतिक एवं वौद्धिक संस्कारोंसे युक्त हों। उदाहरणके छिए अगर के 
ने सोच-विचारकर सत्यकी अपनी एक अलग कल्पना की है और 'ख' बौर गे 
तथा ५० अन्य छोग उसे चुपचाप पूरी तरह स्वीकार कर छेते हैँ तो में जिस उत्च 
स्तरकी अपेक्षा 'क' से करूँगा उसी स्तरकी अपेक्षा अन्य छोगोंसे करनेकी मुझे कोई - 
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जरूरत नहीं, लेकिन फिर अन्य सभी लोग सत्यके उस स्वरूपका अनुगमन करेंगे । 
वे यह तो जानेंगे ही कि उन्हें किसीके प्रति हिंसा नहीं करनी है, और इस प्रकार “ 
सत्याग्रहियोंका बहुत बड़ा दल तैयार हो जायेगा। 

तो मतलब यह कि मेने जिन उच्च कोटिके नेतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंकी चर्चा 
की है उन संस्कारोंसे युक्त एक या एकाधिक व्यक्ति किती विशेष निष्कर्षपर' पहुंचेंगे 
और तब एक बड़ी संरुषामें अन्य छोगोंकों उनका अंधानुसरण ही करना होगा ? 

जी नहीं, अंधानुसरण नहीं। में इसे अंधानुकरण तो नहीं कहूँगा लेकिन साथ 
ही में अन्य लोगींसे उसी स्तरके नैतिक' एवं बौद्धिक संस्कारोंकी अपेक्षा भी' नहीं 
करूँगा जिस स्तरके संस्कारोंकी अपेक्षा 'क' से करूँगा। 

मेने तो समझा था, आप इस बातपर मुझसे सहमत हो कि कोई आपके सत्याग्रहके 
सिद्धान्तका सच्ची भावनासे अनुगमन करे, इसके लिए उसका उच्च कोढिफे नेतिक एवं 
बौद्धिक संस्कारोंसे युक्त होना आवश्यक है, लेकिव भाप तो कहते हे कि सभी लोगोंसे 
उसो स्तरकी माँग करना आवद्यक नहीं, क्योंकि उन्हें तो बस, उतनी उच्च कोटिके 
नैतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंसे युक्त व्यक्तिने जो-कुछ तय किया है, उसका अनुसरण- 
भर करना है? 

आप चाहें तो ऐसा कह सकते हेँ। लेकिन में सिर्फ यह समझाना चाहता हूं 
कि हर व्यक्तिको, जबतक कि वह सत्यका पालन स्वतत्त्र रूपसे ही करना न' चाहता 
हो, तबतक वैसा करनेकी कोई जरूरत नही है। में तो इतना ही कहता हूँ कि अगर 
कोई एक व्यक्ति अपने मनमें जीवनकी एक योजना निश्चित करता है तो उसके अनुसार 
चलनेके लिए सबका वैसे ही बौद्धिक एवं नैतिक संस्कारोंसे युक्त होना आवश्यक नहीं 
है। मेंने जो-कुछ कहा है, उससे अगर आपने ऐसा समझा हो तो मुझे आगे कुछ नहीं 


कहना है। हे 
तो में मान छेता हूँ कि अपनी योजताके सम्बन्धर्मे आपका जो विचार है उसके 


अनुसार उसमें यह निश्चय करना कि कौन-सा रास्ता सही और सच्चा है, उच्च कोटिके 
बौद्धिक एवं नैतिक संस्कारोंसे युक्त छोगोंका काम है और एक भारी संख्यामें दुसरे 
लोगोंका काम, जो अपने अपेक्षाकृत निसन कोठिके नेतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंके कारण 
स्वयं ऐसे ही निष्कर्षोपर पहुँचनेसें असमर्थ हें, उनका अनुगसन करना है? 
“ मैं तो ऐसा नहीं मान सकता, क्‍योंकि मेंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। में यह 
नहीं कहता कि उन्हें अपनी विवेक-बुद्धिका उपयोग नहीं करना है; में तो इतना ही 
कहता हूँ कि वे अपनी विवेक-बुद्धिका उपयोग करें, इसके लिए उनका भी' वसे ही 
मानसिक एवं नैतिक संस्कारोंसे युक्त होता आवश्यक नहीं। 

क्या इस कारणसे कि उन्हें उन छोगोंका निर्णय स्वीकार करना है जो अपनी 
विवेक-बुद्धिका ज्यादा अच्छी तरहसे उपयोग कर सकते हूँ और जो अपेक्षाकृत अच्छे 
सैतिक तथा बौद्धिक संस्कारोंसे युक्त हैं? ु 

स्वभावत्त, लेकिन भेरा खयाल हैं कि यह बात मानव-स्वश्ावका अग है; मगर 
किसी सामान्य व्यक्तिमें मुझे जो-कुछ मिल सकता है, उससे अधिककी में उससे अपेक्षा 
नही रखता । 
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में इसको दूसरी तरहसे कहूँगा। आपके प्रचारकी सफलता अनिवायत: इस बात- 
पर निर्भर करती है कि एक बहुत बड़ी संख्यामें सामान्य-जन ऐसे छोगोंके निष्कर्ोंको 
स्वीकार करें जिनमें उनका विश्वास है और जिन्हें उच्च कोटिके वौद्धिक एवं नेतिक 
संस्कारोंसे युक्त होनेका सौभाग्य प्राप्त है। अगर हर व्यक्ति, उन चेतिक और बौद्धिक 
संस्कारोंसे युक्त हुए बिना, अपने लिए यह तय करने लूग जाये कि कौन-सा रात्ता 
सही है, तो फिर उलझन ही होगी। इस प्रकार अपनी योजनाकी सफलूताके लिए 
यह अधवद्यक है और उसमें यह बात आती है कि पहले तो अमुक संख्यामें छुछ लोग, 
जो उच्च कोटिके नंतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंसे युक्त हैं, संत्यका अनुगमन करेंगे मौर 
यह निश्चित करेंगे कि सत्य क्या है, और फिर बहुत सारे लोग, जो ऐसे संस्कारोंसे 
युक्त नहीं हैँ, उनके निष्कर्ष को स्वीकार करके उनका अनुगभन करेंगे? 

इस' निष्करषकों में सहज नहीं भावता कि इस आन्दोलनकी सफलता उसी वात- 
पर निर्भर करती है। जहाँ सत्याग्रह है, वहाँ तो इस आन्दोलनकी सफलता एक हीं 
सर्वागपूर्ण सत्याग्रहीके अस्तित्वपर निर्भर करती है। एक सत्याग्रही ,भी इस ढंगसे और 
एसे अर्थो्में सफलता प्राप्त कर सकता हैं जिस ढंगसे और जिन अर्थोर्में किसी हिसात्मक 
योजनाके अन्तर्गत बहुत-सारे छोग भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। 

श्री गांधी, मेने तो यह समझा कि इसका पहला हिल्‍्सा यह है कि यह, जिस 
- अर्थमें आपने कहा है उस अर्थमें, सत्यके पालनका सिद्धान्त है और इसे ठीक ढंगसे 
व्यवहारमें वही उतार सकता है जो उच्च फोटिके ऐसे नंतिक एवं वौद्धिक संस्कारोंसे 
युक्त है जो जनसाधारणको चसीब नहीं हैं। ह 

में तो कहँँगा, जो ऐसे नैतिक एवं वौद्धिक संस्कारोंसे युक्त हो, जिनके वलूपर 
वह सत्यका स्वतत्त्र रूपसे अन्वेषण कर सकता हो। 

और इसलिए जहाँतक सामान्य जनोंका सम्बन्ध है, उन्हें ऐसे छोगोंके निष्कर्ष 
स्वीकार करने हूँ जो वैसा करनमें सक्षम हें? । 

हाँ, लेकिन अपने विवेकका पूरा उपयोग किये विना नहीं। 

लेकिन वे तो अपनी स्वल्प विवेक-शक्तिका ही उपयोग कर सकते हैं! 

निस्सन्देह। 

और जेसा कि आपने कहा है, आपके हारा बताये गये ढंगसे सत्यका सच्चा पालन 
करनेके लिए ऐसे नतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंकी आवदयकता है जो साधारण भनुष्यके 
लिए दुर्लभ हैं? 

जी हाँ, हर मौलिक चीजके साथ ऐसा ही' है। ॥॒ 

में कोई इस आतन्दोलतकी आलोचना करनेके खयालसे यह नहीं कह रहा हूँ। में 
तो सिर्फ सही स्थिति समझना चाहता हूँ। ह 

शायद में आपके शब्दोंसे जितना मतलव निकालनेका मुझे अविकार है, उससे 
ज्यादा मतलूव निकाल रहा हूँ। । 
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मेरे प्रश्नोंकी आप अनावश्यक सन्देहकी दृष्टिसे न देखें ? 
यहाँ सवाल सन्देहका नहीं है, सर चिमनलाल, लेकित में नहीं चाहता कि समिति 
या आप मेरी स्थितिको गलत समझें। बस। 


तो में समझता हूं, आपका कहना है कि आप अभीतक अपनेकों एक पूर्ण 
सत्याग्रही नहीं समझते ? 

जी हाँ, नही समझता। 

अगर ऐसी बात है तब तो श्री गांधी, सामान्य लोगोंके लिए वेंसा हो पाना 
लगभग असंभव ही है। 

लेकिन में तो किसी तरह अपनेकों कोई असाधारण आदमी नहीं मानता। 


आप भछे ही अपनेको ऐसा ने मानें, लेकिन आपके जीवन और आपके स्वभाव- 
को देखकर लोग यह जानते हे कि आप असाधारण आदमी हैं और सत्याग्रह-जैसे 
सिद्धान्तका पूर्णताते पालन कर सकते है। लेकिन दया ऐसे बहुत-सारे लोग नहीं है 
जिनके बारेमें यह आशा करना रूगभग असस्भव है कि वे बिलकुछ सही ढंगसे इसका 
पालन करेंगे? 

उस हालतमें तो सचाई यह होगी कि वे शायद सत्याग्रहका अभिग्राय समझे ही' 
नहीं हैँ। इसका मतलरूव यह होगा कि वे इस चीजसे बिलकुल ऊब गये हँ। अब उदा- 
हरणके तौरपर आप दक्षिण आफ्रिकाके ४०,००० भारतीयोंको लें, जो सर्वथा असंस्कृत" 
और अशिक्षित हूँ, लेकिन ये छोग कभी भी ऐसे किसी निष्कर्षपर नहीं पहुँचे । 

हो सकता है में गलतीपर होऊं। लेकिन जब आप दक्षिण आफ्रिकाके ४०,००० 
लोगों की वात कहते हे तो में समझता हूँ, उन्होंरे आपके नेतृत्वका अनुसरण-भर' 
किया ? 

जी हाँ, मेरे नेतृत्वका अनुसरण-भर--लेकिन स्थितिको देख-परखकर। अगर 
आपके पास समय हो और आप मेरे साथ एक बार दक्षिण आफ्रिकाकी गहियोंमें हक 
लें तो आपको मालूम हो जायेगा कि आपके देशभाई वैसा इसलिए कर पाये क्योंकि 
उन्होंने मेरा अन्धानुसरण वहीं किया। 

हाँ, लेकिन वहाँ दक्षिण आफिकार्में तो आपके सासने एक बड़ा और सीघा-सादा 
उद्देदय था ? 

जी हाँ। 

और वह एक ऐसा सवाल था जिसके सम्बन्धर्से समय संसारकी सहानुभूति उन 
लोगोंके साथ थी जो सत्याग्रहका पालन कर रहे थे और इतने से ही उस स्थितिमें और 

|] उसमें अन्तर पड़ जाता है? 

हब 203 की ठोस मिसाल छें, तो कोई ,भेद नहीं था। दक्षिण 
आफ़िकामें मुझे अपने पक्षका समर्थन करनेवाली जितनी जावकारी संचित करनी पड़ी 
थी, उसकी भपेक्षा यहाँ कही ज्यादा करनी पड़ी है। दक्षिण आफ़िकामें वे दो 
विरोधी शिविरोंमें बेटे हुए थे। 
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यह हो सकता है, लेकिन फिर भो वहाँ आपके सामने एक साफ़-प्ीधा सवाल 
मौजूद था? 

और वही वात यहाँ भी है। ः 

आप कहते हूँ कि यहाँ इस अवसर विशेषपर तो आपके सामने रोलद विवेयककी 
बात थी, लेकिन जब एक बार सत्याग्रहके इस सिद्धान्तकों आप भारत-लँसे देशामें 
राजनीतिक आत्दोलनों और गति-विधियोंके क्षेत्रमें लागू कर देते हें तो उससे कोई एक 
साफ-सीधा सवाल हमारे सामने उपस्थित नहीं हो सकता। आपके सामने तो तद तरह- 
तरहकी और उलझी हुई स्थितियाँ होंगी जिनपर आपको यह सिद्धान्त लागू करना 
होगा ? 

में इस सिद्धान्तको जीवनकी हर स्थितिमें छागू नहीं करता। में तो सत्याग्रहको 
एक ऐसे साथनके रूपमें प्रस्तुत करता हूँ जो हिसाकी तुलनामें असीम शक्तिशाली और 
कहीं अधिक पवित्र है। 

तो मेरा खयाल है, आप इस बातसे सहमत होंगे कि यह कोई ऐसा सिद्धान्त 
नहीं है जिसका आप हर शिकायतकों दूर कराने या सामने आनेदाली प्रत्येक स्थितिका 
सामना करनके लिए उपयोग करेंगे? 

विलकुल नहीं। और कुछ नहीं तो सिर्फ इस सिद्धात्तकों सहज सीमाओोंके कारण, 
और इस कारण कि हर आदमी कष्टसहनके लिए तैयार नहीं रहता। हर बादमी 
चाँटेंके बदले चाँठा मारनेकों तैयार है। 

आप कहते है कि साघारण आदमी तो हमेशा वार करनेको तँयार रहता हैं; 
इसलिए आपके सिद्धा्तमें वह पूर्णतः वजित हैं, और इसके विपरीत, कष्ट भोग रहे 
लोग कष्ट उठाते जाते हैं। अब इसके लिए क्या सामान्य मानवीय आवेगोंपर बहुत ही 
असामान्य नियन्त्रण रखनेकी जरूरत नहां है? 

जैसा मेरा अनुभव है, उसके अनुसार तो नहीं। दरअसल कण्ठ उठानेके छिए 
आप जैसा सोचते हें, वैसे असावारण नियन्‍्त्रणणो जरूरत नहीं होती। हर माँ कप्ड 
उठाती है, लेकिन वह किसी असाधारण गुणसे सम्पन्न नहीं होती। 

अब साधारण जीवनका एक उदाहरण लें। अगर कोई कापपर वार करता है 
और आप अपने सिद्धान्तके अनुसार उसे वरदाइत कर लेना तय करते हैं तो निशचय ही 
उसके लिए सामान्य मानवीय आवेगोंपर असाधारण नियन्त्रणणी जरूरत तो होगी हीं 

तब में कहेंगा कि आपके देशभाइयोंकों इतने असाधारण आत्म-नियल्लेगका वर- 
दान प्राप्त है। 

क्या आप सोचते हैँ, उन्होंने इन सभी स्थातोंम ऐसे आत्म-नियस्त्रणसे काम लिया 
या ऐसे आत्म-नियरत्रणका परिचय दिया? 

जी हाँ, उन्होंने बहुत वड़ी हृदतक इसका परिचय' दिया है! 

अच्छा तो अहमदाबादकी ही बात लें। क्‍या आप मानते है कि आपकी गिरफ्तारीका 
समाचार सुनकर उतका उबल॑ पड़ता और ऐसा बर्बेर आचरण करना जिसकी स्वयं 
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आपने स्पष्ट शब्दोंम भर्तना की, आत्म-नियन्त्रणका ही परिचय देना था? क्या आप 
मानते हें कि उन्होंने यह आत्म-नियन्‍्त्रण और आत्म-संयसका परिचय दिया? 

में सिर्फ इतना ही कहुँगा कि भारत-भरमें जहाँ आपको इक्के-दुक्के ऐसे उदाहरण 
मिल जाते हें, वहीं ऐसे असंख्य उदाहरण भी हैं, जिनमें लोग अत्यन्त अनुकरणीय 
आत्म-संयमका परिचय देते हें। और इसीलिए हमें “ सौम्य हिन्दू ” कहा गया है। 

में कह सकता हूँ कि बहुतसे लोगोंते इन उपद्रवोर्में कोई भाग नहीं लिया और 
उस अथमं यह आत्म-संयम ही कहा जायेगा। लेकिन सवारू तो यह है कि आपकी 
गिरफ्तारीका समाचार सुनकर, जो उनके लिए उत्तेमनाका पहुछला कारण था, वे किस 
तरह उबल पड़े। अहमदाबादमें जो ये बर्बर कार्य किये गये, वे लगभग उसके तुरन्त 
बाद ही हुए ? 

मुझे तो इससे इतनी-सी बात समझमें आती है कि हम भी इस दिशामें बहुत 
दूरतक नहीं जा पाये हे। मेंने खेड़ाके ७ छाख लोगोंको जगाया, आन्दोलित किया; 
वे लोग हें भी बड़े दिलेर, फिर भी उन्होंने खेड़ा-संकटके समय, जो एक-दो दिन नहीं 
बल्कि छः महीनेतक जारी रहा था, वहुत ही गम्भीर उत्तेजनाके बावजूद अत्यन्त 
कठोर आत्म-संयमंसे काम लिया। 

मतलब थह कि विभिन्न हिस्सोंमें जो ये इतनी सारी हिसात्मक कारंवाइयाँ हुई 
उन्हें आप संयोग मात्र या ऐसी कोई अस्थायी चीज सानते हैँ जिसको पुनरावृत्तिकी 
सम्भावना नहीं हे! 

में ऐसा तो नहीं कहता लेकिन निश्चय ही ऐसी बातें बहुत कम होंगी और 
देशकों अब सत्याग्रहका जो एक स्पष्ट बोध हो गया है उसको देखते हुए तो और 
भी कम। इस वातमें मुझे तनिक भी सनन्‍्देह नहीं है। 

क्या आप ऐसा समझते है कि आपने देशके सामने जो उच्च आदर्श प्रस्तुत 
किये हैं, देशकों अब उनकी प्रतीति हो गई है! 

पूरे अर्थभो्में तो नहीं, लेकिन देशको इस उच्च आदर्शकी इतनी प्रतीति तो हो ही 
गई है कि भुझ-जैसे लोग इसको फिर आजमा कर देखें, और अगर कोई ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हुई जिसमें इस तरहका संयम बरतना आवश्यक हो तो इसे फिरसे आजमाने 
मुझे कोई हिंचकिचाहट नहीं होगी, छेकित जैसा कि मेंने कहा है, हर रोज़ तो कोई 
कानून तोड़ना नहीं चाहता । वि 

क्या आपको भरोसा है कि अगर आप इसे फिर आरम्भ करे तो एसे उपद्रव 
फिर कहीं नहीं होंगे? दि 

ऐसी स्थितिमें पहलेसे कुछ कह सकना तो बहुत कठिन है, लेकिन मुझे इस 
वातका पूरा भरोसा है कि सत्याग्रहत्ती आगसे गुजर चुकतेके कारण यह देश अब 
अधिक पवित्र, अधिक सौम्य हो गया है। 

अब, आपकी बातोंसे जेसा में समझता हूँ उससे तो यही लगता है कि राजनीतिक 
क्षेत्रमें सत्याग्रहके सिद्धान्तता प्रयोग अन्‍्यायपूर्ण कानूनोंकों तोड़नेंके लिए ही किया 
जाता है? : 

जी हाँ। 
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और उसके प्रयोगका तरीका है कानूनकों तोड़ना और उससमें तदर्थ चिहित 
दण्डको आगे बढ़कर स्वीकार करना। और आपका कहना है कि आपका सिद्धान्त 
ऐसी सीख उत कानूनोंके सम्बन्ध देता है जिनका पालन करना अपमानजनक है औौर 
आप यहाँतक कहते हैं कि किसी भी कानूतके प्रति आपके हारा बताया गया विरोध 
व्यक्त करनेके लिए सम्बन्धित व्यक्षिकों सरकारके साथ सहयोग करना बिलकुछ दर्द 
कर देनेका अधिकार है! 

मेंने यह तो नहीं कहा है कि “ वह सरकारके साथ सहयोग करना वन्द कर 
दे ”| लेकिन में इस प्रस्थापनाकों भी स्वीकार कर लेगा, अगर स्थिति ऐसी हो गई 
हो जिसमें राज्यके साथ सहयोग करना पूर्ण रूपसे बन्द कर देना उचित हो। 

लेकिन में मानता हूँ कि सामान्यतः आपका सिद्धान्त सरकारके साथ सहयोग 
करनका ही है? 

जी हाँ। 

मेरा मतलब है, स्वयं देशके हितमें देशके सुव्यवस्थित विकासकों दृष्ठिसे हो 
क्योंकि इसके लिए सहयोग करना जरूरी है? ॥॒ 

जी हाँ। 

और यह भी कि ययासम्भव हर प्रकारका प्रजातिगत विद्वेष या प्रजातिगत भावता 
अथवा इस प्रकारकी कद्तापूर्ण दूसरी वातोंको दूर करना चाहिए ? 

जी हाँ। 

इस दृष्टिसि देखनेपर तो जब आपका सिद्धान्त किसी विशेष कानून या कानूनोंको 
लेकर कष्ट उठाने और उन्हें तोड़कर जेल जानेको कहता है तब आप यहीं बाह्य 
करते है न कि उससे आखिरकार सत्ताधारी छोगोंके मन सहानुभूतिके भाव जाग 
और वे इस चीजकों सही रूपमें देख सकेंगे? 

इस वाक्यमें से में ' आशा” शब्द निकाल देना चाहूँगा। यह आशा इसका कोई 
आवश्यक तत्त्व नहीं है। 5 

अगर में भूल नहीं रहा हूँ तो मेरा खबार है, अपने बयानमें आपने इसका 
जिक्र किया है? 

हाँ, जब में लोगोंके सम्मुख यह सिद्धान्त प्रस्तुत करता हें तो इस आश्ाका भी 
जिक्र करता हूँ, लेकिन यह इस सिद्धान्तका' कोई आवश्यक हिस्सा नहीं है। आवश्यः 
हिस्सा तो यह है कि जिस कानूनका पाछत करनो अपमानजनक हो उसे स्वीकार ने 
किया जाये और उसका पालन न किया जाये, और इस अकार ईसे प्रिस्थितिमे एंसा 
करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, लेकिन यह अपने आपमें तो एक ईमानदारी 
भरी कार्रवाई द्वारा विरोध व्यक्त करना है, जिससे ऐसा करनेवाले व्यक्तिकों ढुनियाकी 
सहानभति प्राप्त होती है और वह कानून रद कर दिया जाता है। यह तो हि 
कार्रवाईकी एक शर्त-भर है। कोई व्यक्ति यह भी कह सकता है कि हे कक 
दुनिया मेरे खिलाफ उठ खड़ी होगी लेकिन उसे अपना विरोध तो तंव भी हे 
करना ही होगा। 
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यह सच है कि परिणाम ऐसा भी हो सकता है, भले ही यह सत्याग्रहका कोई 
आवदयक आदशें न हो। आपके विचारसे, किसीकों उस फलकी प्राप्तिके उद्देश्यसे ऐसा 
नहों करवा चाहिए, लेकिन यह आशा हो सकती है कि अगर एक खास संख्यामें जेल 
जाकर कष्ठ भोगनवाले छोग सिल जायें तो हो सकता है, अधिकारियोंके मनमें सहा- 
नुभूतिका भाव जगे और जिसे आप सही दृष्टिकोण मानते हे, उसे उसकी प्रतीतिं 
हो। अब अगर किसो विशेष अवसरपर ऐसा किया जाये और इस प्रकार बहुत सारे 
लोग जेल जाकर कष्ट भोगें तो क्या इससे छोगोंके मनर्में सरकारके प्रति किसी ह॒द- 
तक घृणाका भाव भी पेंदा नहीं होगा, क्योंकि वे तो स्वभावतः ऐसा सोचेंगे कि हम 
इस सरकारके सामने इतने असहाय हे कि जेल जानके सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। 
इन परिस्थितियोंमें यदि आप अपने ऊपर नियन्त्रण रखें और हिसाकी ओर कदस 
न बढ़ायें तव भी क्‍या आपके सनसें स्वभावतः उस सत्ताके विरुद्ध एक प्रकारकी तीक्न 
भावना उत्पन्न नहीं हो जायेगी जिसके चलते आपको स्वयं आगे बढ़कर कष्ट उठाने- 
की जरूरत पड़ी है? 

जी नही, भाप जो-कुछ कह रहे हैं यह मेरे ३२० सालके अनुभवोंसे ठीक उलछठा 
है! न स्वयं मुझमें और न मुझसे सम्बन्धित छोगोंमें ही कष्ट-सहनके परिणामस्वरूप 
कमसे-कम, जितना स्वीकार किया जाता है, उससे कुछ अधिक दुर्भावना आई है, लेकिन 
दूसरी ओर मुझे ऐसी दुर्भावनासे छुटकारा पानेवाले वीसियों लोगोंके उदाहरण मालूम 
हें, क्योंकि यह सिद्धान्त ही ऐसा है जिसमें आप दुर्भावत्ाओं और ऐसे ही अन्य मान- 
वीय आवेगोंसे जल्दीसे-जल्दी छुटकारा पा जाते हैं। आप देखिए कि आज दक्षिण 
आफ्िकामें उस तीज संघर्षकी समाप्तिके वाद क्या हो रहा है, जिसमें कितने ही निदोष 
लोगोंको कष्ट झेलना पड़ा था। शासकों और भारतीयोंके सम्बन्ध अच्छेसे-अच्छे हो 
गये हैं और जब युद्धके समय भारतीयोंपर बहुत गम्भीर ढंगकी निर्योग्यताएँ लगी 
हुई थीं तब भी उन्होंने स्वेच्छासे अपनी सेवाएँ अर्पित की, हालाँकि वहाँ नई भरतीका 
अभियान-जैसी कोई चीज भी नहीं चलाई गई थी। फौजमें भरती होना या न होना 
बिलकुल ऐच्छिक था और जिन छोगोंने चाहा उन्होंने अपनी इच्छासे सेनामे दाखिल 
होकर उन्हीं सज्जनोंके अधीन' काम किया जिन्होंने, उनके विचारसे, उन्हें अधिकसे- 
अधिक कष्ट दिया था; और जब जनरल स्मद्स लौटे तो उन्हीं लोगोंने उन्हें स्वेच्छासे 
एक मानपत्र भेंट किया जिन्हें उन्होंने, उनके खयालसे, अताक्रामक प्रतिरोध आन्दोलनके 
दौरान दवायों और सताया था। 

तो जब रौलट विधेयक पास हुए तो आपने देशके सामने सत्याग्रहका सिद्धाल्त 
पेश करनेका नि३चय किया? 

जी हाँ। 

और आप चाहते थे कि जनसाधारण उसी अर्थ सत्याग्रही बन जाये ? 

में चाहता था, वह सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा लिये बिना इस आत्दोलनर्मं भाग ले। 


४३० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ठीक है, लोग चाहे प्रतिज्ञा ले या न लें, लेकिन आप चाहते थे कि वे मनसे 
सत्याग्रही बन जायें, सत्याग्रह आन्दोलनके सिद्धान्तोंकां पालन करें? 

जी हाँ, छेकित में उनसे इस आत्दोलनके उसी हिस्सेमें शामिल होनेकी' अपेक्षा 
रखता था जिसका सविनय अवज्ञासे सम्बन्ध नहीं था, मतलब यह कि में उन्हें पहलेत्े 
बता देता था और जो सभाएँ आदि होनेको होतीं उनमें शामिल होनेको तो आमन्त्रित 
करता था लेकिन कानूनके सवितय भंगमें शामिल होनेको नहीं, और न ही में उनसे 
कभी यही कहता था कि जो लोग इसमें शामिल नहीं होना चाहते उन्हें वे जबरदस्ती 
शामिल करें। 

तो क्या आपका संद्रा कभी भी यह नहों था कि जनसाधारण इस आस्दोलसके 
सविनय अवज्ञावाले हिस्सेसें भाग ले? 

हाँ, तबतक नहीं जबतक कि लोग निश्चित रूपसे सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा न छे ढें। 
लेकिन प्रतिज्ञा ले लेनके वाद तो में जनसाधारणको भी शामिल करनेको तैयार था। 

लेकिन आप यह चाहते थे कि ऐसे छोग सत्याग्रहके सिद्धान्तका अनुसरण करें? 

बेशक । आपको शायद याद होगा, मेंने इन हिसात्मक कार्रवाइयोंके बाद प्रतिज्ञाका 
एक दूसरा प्रारूप भी तैयार किया था जिसपर सभीको हस्ताक्षर करने थे। उसमें 
सबिनय अवज्ञाका कोई जिक्र नहीं किया गया था, बल्कि सिर्फ इतना कहां गया था 
कि हर हालतमें सत्यका पालन किया जाये और दूसरोंसे भी ऐसा ही करनेको कहा 
जाये। उसमें तो मेंने स्वेच्छथा कष्ठ-सहनका भी कोई उल्लेख नहीं किया। 

इसपर कौन लोग हस्ताक्षर करनेवाले थे? 

इस प्रतिज्ञापर ऐसे बहुत-सारे लोग हस्ताक्षर करनेवाले थे जो मेरे दायरेसे 
वाहर हैँ और सविनय प्रतिरोधी भी नहीं हें। 

तो आपका खयाल यह है कि जनसाधारणसे या काफो बड़ी तादादसें लोगोंसे 
सविनय अवज्ञाका धर्म अपनानकों नहीं कहना चाहिए! 

में यह तो नहीं कह रहा हूँ। में तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि हिंसात्मक आन्दो- 
लनके विरोधमें मेने दूसरी प्रतिज्ञा जारी की जिसके पीछे मंशा यह था कि जो-कोई 
भी चाहे इसपर हस्ताक्षर कर दे। इससे हस्ताक्षरकर्तापर सिर्फ इतना बन्धन लगता 
था कि वह अपने सारे व्यवहारमें सत्यका पालन करे और किसीके प्रति हिसा ने 
करे। अर्थात्‌ सविनय अवज्ञा और इस भ्रकार स्वेच्छया कृष्ट-सहनकी बात इसमें से 
मिकाल दी गई थी। 

इसलिए न कि आपने सोचा, सबविनय अवज्ञाके कारण अवज्ञा क्रनेवाले को जो 
कष्ट सहना पड़ता है उसके कारण वह जनसाधारणके लिए पूरी तरह उपपृतत चीज 
नहीं है? 
न्‍ रा नहीं, सो बात नहीं है। दरअसल उस समय मैंने आन्दोलन स्थगित कर दिया 
था छेकिन साथ ही देशके सामने कोई प्रवृत्ति रखना चाहता था। सपादर: 
कोई नेता कभी अपने प्रचारके एक पक्षपर जोर देता हैं तो कभी दूसरे पक्षपर। 
इंस बार जब मैंने देखा कि छोगोंने उसके संविनय अवज्ञा पक्षकों गलत समझ लिया 
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है, तो उसे स्थग्रित कर -दिया, लेकिन में इस सिद्धान्तपर--- उसके एक पक्षपर-- 
उसके अहिंसा पक्षपर जोर देता चाहता था, और इसलिए मैंने सविनय अवज्ञा समाप्त 
कर दी--ओऔर समाप्त कुछ इसलिए नहीं कर दी कि वह सर्वंसाधारणके उपयुक्त 
नहीं थी बल्कि इसलिए कि वह अवसरके उपयुक्त नहीं थी। दूसरे शब्दोंमें लोगोंको 
उसकी सीख देनेका यह उचित अवसर नहीं था। 

तो आप अप्रैल सहीनेकी घटनाओंके अनुभवसे इस निष्कर्षपर पहुँचे कि” सविनय 
अवज्ञाका प्रचार अवसरके उपयुक्त नहीं है? 

आप जैसा मानते है, वैसे किसी निष्कर्षपर में उस कारणसे तो नहीं पहुँचा। 

नहीं, मेरे कहनेका सतलूब यह नहीं, लेकिन आप इस निष्कर्षपर तो पहुँचे कि 
परिस्यितियोंको देखते हुए इस सम्रय सत्याग्रह करना अनुपयुक्त है? 

जी हाँ! ह 

और इसलिए आपने उसे स्थगित कर दिया? 

जी हाँ। 

और आप उस निष्कर्षपर इसलिए पहुँचे कि घटनाओंने आपको यह दिखा दिया 
कि सविनय अवज्ञासे आपका क्‍या मतज़ब है, इसे लोगोंने सचमुच समझा नहीं है? 

जी हाँ। 

और इस प्रकार उन्होंने अपने-आपको गुमराह किया था? 

जी हाँ! 

जब आपने पहले-पहल सविनय अवज्ञाके सम्बन्धर्म निर्णय किया तो मेरा खथालू 
है, वह रौलूट अधिनियमके संदर्भमें ही किया था? 

जी नही, जब प्रतिज्ञापर पहले-पहल हस्ताक्षर किये गये उस समय अहमदाबाद 
आश्रममें पहली बैठक ही' सारी वातें सोच ली गई थीं। 

रौलट अधिनियम तथा अन्य फानूनोंको भी भंग करनेकी बात सोच लो 
गई थी? 

जी हाँ। 

ऐसा है श्री गांधी कि से अपनी जानकारीकों जरा दुरुत्त-भर कर' लेना चाहता 

। 

ह जी हाँ, सचमुच वहुत-से छोगोंका खयाल रहा है कि दुसरे कानूनोंके उल्लंघनकी 
बात बादमें जोड़ी गई। लेकिन बात ऐसी है नहीं। 

अगर सें भूल नहीं रहा हूँ तो यह प्रतिज्ञा सबसे पहले श्रीमती बेसेंटने छी? 

अब इस सम्बन्धमें दो तरहकी वातें कही जाती हें। उन्होंने प्रतिज्ञा ली भी और 
नहीं भी ली। मुझे यह बताया गया कि उन्होंने वास्तवमें समिति सम्बन्धी धाराको 
निकालकर झेप पूरीकी-पूरी प्रतिज्ञा ली। वे समितिके प्रभुत्वको स्वीकार नहीं करना 
चाहती थीं। जैसा कि आपने देखा है, यहाँ सवार सिर्फ एक मर्यादा निद्दितत कर 
देनेका था, केकिन उन्होंने उसे गछत समझा। 
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क्या एसा नहीं हुआ कि उन्होंने लोगोंका ध्यान” इस बातकी ओर दिलाया कि 
जबतक आप राजद्रोही और अराजकतावादी बनकर ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर 
देते जिससे आपपर रौलट अधिनियमकी धाराएँ लागू हो जायें तबतक उसका 
उल्लंघव करना सम्भव नहीं है? 

मुझे याद है मेंने अख़बारमें यह बात पढ़ी थी, लेकिन जहाँतक मुझे याद है, 
: यह बात उनके तार और बातचीतसे पहले की है। 

उन्होंने इस ओर लोगोंका ध्यान तो दिलाया? 

निःसन्देह यहाँ उन्होंने उस' कानूनका गलत अर्थ लगाया, लेकिन' उन्होंने ऐसा 
कहा जरूर। के 

में जानना यह चाहता हूँ कि दूसरे कानूचोंके उल्लंघन करनेका निर्णय क्या तब 
लिया गया जब उन्होंने, मेंने जो कुछ बताया है, उस बातकी ओर लोगोंका ध्यान 
दिलाया ? . । 

जी नहीं, बिलकुल नहीं। जब श्रीमती बेसेंटने, जो-कुछ आपने बताया है, वह 
बात लिखी तब प्रतिज्ञाको प्रकाशित हुए कमसे-कम कुछ दिन तो बीत ही गये थे। जब 
प्रतिज्ञापर अहमंदाबादमें हस्ताक्षर किये गये उस समय श्रीमती बेसेंट उसके बारेमें 
कुछ नहीं जानती थीं। 

में सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि जो-कुछ मुझे याद है वह ठीक है था नहीं। 
उन्होंने वही तो बताया था कि इस अधिनियमका स्वरूप भी ऐसा है कि इसकी 
अवज्ञाकी गुंजाइद नहीं रहती, लेकिन अन्य कानूत्तोंकी अवज्ञामें शामिल होनेसे 
उन्होंने इसलिए इतकार' कर दिया कि उससे अव्यवस्था फंलती ? 

जी हाँ, मुझे मालूम है कि उन्होंने यह दलील दी थी और जहाँतक इस आउ्दो- - 
लनका अन्य कानूनोंकी अवज्ञासे सम्बन्ध था, उन्होंने इसका बचाव किया था, लेकिन 
मुझे यह नहीं मालूम कि उन्होंने आखिरकार किन' कारणोंसे उसमें शामिल होनेसे 
इनकार कर दिया। । 

लेकिन कारण तो उन्होंने अपने अखबारमें बताया था? 

हाँ, उन्होंने अपने यू इंडिया में इस आह्ययका एक लेख तो अवश्य लिखा 
था। एप 
... और उसमें यह कहा गया है कि इस तरहसे कानूनोंकी अवज्ञा करनेका अवदय- 
मभावी परिणास होगा अव्यवस्था ? 

जी हाँ। 

अब विभिन्न कानूनोंकी सविनय अवज्ञाके सम्बन्धमें यह जानवा चाहूँगा कि क्या 
इसके पीछे किसी हृदतक कुछ ऐसा विचार काम कर रहा था कि कानूनोंके उल्लंघन 
करनेका परिणाम यह होगा कि सरकार परेज्ञान होगी या सुव्यवस्थित शासन असम्भत्र 
हो जायेगा। और तब सरकारकों रौकृद विधेयकके सम्बन्धमें जनताकी इच्छाके आग 
झुकना पड़ेगा और इस प्रकार वह चीज प्राप्त हो जायेगी जिसे आपने खुद ही 
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सरकारको जनताकी इच्छाके सामने झुकाता कहा है। कया उसके पीछे कोई ऐसा 
विचार था? 

जी नहीं, यह सरकारको परेशान करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो विचार 
है वह है जिस सरकारपर से हमारा विद्वास उठ गया है, जिसके प्रति हमारे मनमें 
कोई आदर नहीं रह गया है उसके साथ सहयोग करनेसे अपना हाथ खींच लेनेके अपने 
अधिकारका उपयोग करना, और इस अधिकारके उपयोगका सवाल पूरी तरह इस 
बातपर्‌ निर्भर करेगा कि सरकारने कहाँतक विश्वास खो दिया है। 

अब इस विशेष मामले अर्थात्‌ रौलट अधिनियमको लें जिसपर हम अभी विचार 
कर' रहे हैं। रौलट अधिनियमके पास हो जानेसे क्या आप और आपके सहयोगी कार्य- 
कर्ता इस निष्कबंपर पहुँचे कि सरकारका यह आचरण ऐसा था जिसके कारण उसने 
अपना विश्वास खो दिया और इस तरह सहयोग प्राप्त करनेका समस्त अधिकार भी? 

नहीं, नही, ऐसा तो बिलकुल नही है। 

में स्पष्ठ जानना चाहता हूँ? 

निर्णायक तय्य यह था कि रौलठ कानून तो ऐसा नहीं है जिसकी सक्रिय अवज्ञा- 
की हर समय गुंजाइश हो, और इसलिए अगर हम सरकारको प्रभावित करना चाहते 
हैँ तो हमें दृढतापूवंकं कोई और रास्ता अपनाये रखना चाहिए, और यह काम हमने 
ऐसे दूसरे कानूनोंका सक्तिय उल्लंघन करके किया जिनके उल्लंघनमें नेतिक अधः:पतनकी 
कोई वात नहीं थी। 

अब, अगर आप सचमुच दूसरे कानूनोंको तोड़ते हूँ तो क्या आप यह मानेंगे कि 
इसके परिणामस्वरूप सुव्यवस्थित शासन किसी हृदतक असम्भव हो जायेगा? 

जी नहीं, में ऐसा नही कहूँगा। जहाँ अपराधकी वृत्तिसे सवंधा मुक्त लोग रहते 
हों वहाँ सुव्यवस्थित शासन असम्भव हो ही वही सकता। स्वभावतः हमें ऐसा मानकर 
ही चलना है कि छोगोंमें अपराधी प्रवृत्तिका सर्वंथा अभाव है। 

आपने उल्लंघनार्थ जो कानून निर्धारित किये, वे क्या ऐसे कानूच थे जिनका आप 
तया अन्य लोग अवतक पालन करते आये थे! 

जी हाँ। 

जब वे कानून बनाये गये उस समय तो आपने उन्हें इतना अन्यायपूर्ण नहीं समझा 
कि को कि उनकी अवज्ञा करती चाहिए। लेकित जिन कानूनोंका आप इतने वर्षोसे 
पालन करते आये है, अब उन्हींकी अवज्ञा करनेका निश्चय करनेसे बया ऐसा आभास 
नहीं मिलता कि इसका उद्देश्य सुशासवकों असम्भव बना देना है? 

हाँ, इससे ऐसा आभास तो मिलेगा, लेकित तभी जब यह क्षेत्र काफी विस्तृत 
हो। और शासन चलाना असम्भव बनानेकी कोशिश तो में तब करूगा जब यह 
देख रूँगा कि सरकारने विवेक-बुद्धिसि अपना नाता बिलकुल तोड़ लिया है। 

श्री गांधी उस दिन १० अग्रैलको आप अहमदाबादसें नहीं थे? 

जी नहीं। 

१६-२८ 
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आप उस सम्रय बम्बई जा रहे थे ? 

जी हाँ, में बम्बई वापस लछौठ रहा था। 

आप बम्बई कब पहुँचे ? 

११ को। 

९ तारीबकों आपको पलवलसमें गिरफ्तार किया गया और उसी दिन आपने 
एक सन्देश भेजा ? 

गिरफ्तार होनेसे पहले ही मेने यह सनन्‍्देश' बोलकर लिखवा दिया था। 

क्या आपको यह मालूम है कि १० तारीखको अहमदाबादमें एक सभा आयोजित 
की गई जिसमें आपका सन्देश पढ़ा गया? 

जी हाँ, मालूम है। 

उस सन्देश आपने लोगोंसे हिंसा न करनेका अनुरोध किया था? 

जी हाँ। 

और मेरा खयाल है वह सन्देश सभामे उपस्थित लोगोंको समझाया भी 
गया था? 

जी हाँ। 

यह अहमदाबादकी एक बहुत-हों जबरदस्त सभा थी! 

हाँ, सुना तो ऐसा ही है। 

लेकिन लोगोंको आपका सम्देश, जिसमें आपने उनसे हिंसा न करनेका अनुरोध 
किया था, सुनानेके बावजूद ११ तारीखकों भीड़का आवेग हिंसाके रूपमें फूट पड़ा ! 

जी हाँ। 

श्री गांधी तो क्‍या इससे यह नहीं प्रकट होता कि सर्वताधारणकी जंसी स्थिति 
है, उस स्थितिर्में उसे यह अहिंसा और स्वयं कष्ट सहनेका सिद्धान्त समझा पाना 
बहुत कठिन है? 

हाँ, इसमें जो कठिनाई है उसे तो में भी स्वीकार करता हूं ! 

उस सिद्धान्त अर्थात्‌ अहिंसा तथा स्वयं कष्ट सहनेके सिद्धान्तपर आचरग 
करना भी उनके लिए बहुत कठिन है? 

हिंसात्मक तरीकोंके आदी हो जानप्र लोगोंके लिए आत्मसंब्म बरतने _ 
कठिनाई होती ही है। 

तो अपनी वर्तमान परिस्थितियों उनके लिए आत्मसयम द्वारा हिंसाकी वजना 
करना बहुत कठिन है? 

निश्चय ही । 


१, यद गांधीजीके लिखित बयानंके साथ संलून किया गया था। देखिए खण्ड १५, (४ २१४-१६ ! 
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इसका दूसरा हिस्सा समझ पाना तो बहुत आसान है अर्थात्‌ यह कि उन्हें 
किसी कानूनका या उस कानूनका सरकार द्वारा प्रयोग करनेका विरोध करना है। 
यह चीज तो साधारण बुढ़िके लोग बहुत आसानीसे समझ छेते हे ? 

मेरा खयाल है आप ठीक ही कह रहे हों; लेकिन में नहीं मानता, मुझे लछोगोंको 
यह समझाना इतना आसान जान पड़ा हो कि अन्यायप्रर्ण काबूनोंका विरोध करना 
बहुत कठिन है। सच तो यह है कि उन्हें यह वात समझानेमे मुझे काफी शक्ति और 
श्रम लगाना पड़ा है। 

मेरे कहनेका सतलूब यह हैं कि अगर आप छोगोंसे कहते हे कि रौलट कानून 
या कोई अन्य कावून अन्यायपुर्ण है और इसलिए हमें उसका विरोध करना ही चाहिए 
तो यह एक ऐसी बात होगी जिसे असाधारण बुद्धिके लोग आंसानीसे प्रहण कर लेंगे 
और समझ जायेंगे ? 

जी हाँ, बंशक। 

और अगर इसके साथ-साथ आप उनसे यह भी कहें कि वे कानूनोंका विरोध 
तो करें लेकिन हिसासे हाथ खींचे रहें तो अभी इस बाततको ग्रहण करने और समझनेकी 
उनमें जितनी शक्ति है उसे देखते तो यह दूसरा पक्ष बहुत कठिन होगा! 

निःसन्देह । 

तो आप अहमदाबाद १२ तारीखको पहुँचे ! 

जी नही, १३ को। 

आपने अध्यक्ष महोदयकों यह बताया कि आपके इस आशयके जिस वक्तव्य 
देनेकी खबर है कि इस कारंवाईकों योजना पढ़े-लिखे लोगोंने तैयार की थी उसके 
पीछे आपका मतऊूव क्या था। आपने हमसे कहा है कि उसके पीछे आपका सतल्‍ूब 
यह था कि कोई आस साजिश नहीं थी, लेकिन इसकी योजना १० तारीखको तंयार 
की गई और जिन छोगोंने इसकी योजना तैयार -की, वे पढ़ और लिख सकते थे। 
तो आपका मतलब यह है कि इसमें ज्यादा पढ़े-छिखे लोगोंका हाथ नहीं था; 

जी हाँ, ऐसा ही है। ह 

आप कहते है, इस कार्रवाईकी किसीने पहलेसे योजना तेयार कर ली थी। 
अपने इस कथनके समर्थनर्में क्या आपके पास कोई प्रमाण है! 

जी हाँ, उस' वकतव्यके समर्थनर्में मेरे पास अमाण हें। 

मेरा खयाल है, उसे आप न तो अधिकारियोंके सामने रखता चाहते है और न 
इस समितिके सामने ? 

में सूचना देनेवाले लोगोंके नाम बतानेको तैयार नहीं हूँ। 

में उनके नाम चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने आपको कुछ तथ्य, कुछ सामग्री 
तो दी ही होगी, जिसके आधारपर आप इस निष्कर्षपर पहुँचे कि इसकी योजना 
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१० तारीखकों तेयार को गई। कया समितिके सामने वह सासग्री पेश करनेमें भी 
आपको कोई आपत्ति है? 

में नहीं जानता कि सामग्रीसे आपका मतल्‍रूब क्यो है, छेकिंन १० तारीसको 
या जब भी भीड़से यह कहा गया हो कि इस सम्बन्धमें उसे क्या करना चाहिए, 
उस समय जो-कुछ हुआ वह बतानेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ छोगोंने भीड़से 
पुलिस चौकियाँ जलानेकों कहा और कुछते तरकीबें सुझाई कि ऐसा किस तरह 
किया जाये। । 

अब हम जरा बातोंकों सिलसिलेवार ढंगसे लें। आप १० तारीखकी योजनाके 
विषयमें जो-कुछ जानकारी देनेको तयार हें, उसके सम्बन्ध में जानना चाहूँगा कि कया 
१० तारीखको कोई बेठक भी हुईं थी जिसमें लोगोंसे ऐसा करनेको कहां गया? 

मुझे इस बातका तो कोई प्रमाण नहीं मिला है कि किसी घरमें कोई बैठक 
या ऐसा ही कुछ और हुआ, लेकिन जित लोगोंसे यह कहा गया कि उन्हें क्या 
करना है, उनका साक्ष्य अवदय प्राप्त है। 

क्या यह १० तारीखकी बात है? 

मुझे इतना ज्यादा तो याद नहीं है, छेकिन अगर मेंने श्री चेटफील्डसे कहा 
कि यह १० तारीखकी बात है तो यह १० तारीखकी ही बात होगी। 

इस सम्बन्धर्में में स्पष्ठ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। हमें बताया गया 
है कि ११ तारीखको मौकेपर हो छोगोंको बहुत-सारे काम करनेकों कहा गया। यह 
बात तो इससे भिन्न है न कि पिछली रात लोगोंकों अमुक कारंबाइयाँ करनेको कहा 
गया ? 

जी हाँ। में इस अन्तरकों समझता हूँ। ११ तारीखके सम्बन्धर्मं भी यह बात 
उतनी ही छागू होती है। 

अब हम॑ पहले १० तारीखकी ज्ञामकी बात लें। क्या आपको अपने वक्‍तव्यके 
प्रमाणस्वकूप कोई जानकारी प्राप्त है? 

जी हाँ, है। 

१० तारीखको कुछ लोग-- चाहे वे कोई भी रहें हों --- पहलेसे निश्चित कार्य 
ऋरपको सम्पन्न करनेको आम जनतासे कहते फिरे। क्या यह सच है! 

में कदाचित्‌ इतने कड़े शब्दोंका तो प्रयोग नहीं करूँगा: उस समय मेरे मनमें 
जो धारणा बनी उसके अनुसार में इस बातको इस तरह रखूँगा: मुझे-बताया-गया कि 
उस रात कुछ ऐसे छोग थे, जिन्होंने कहा: “आप सब मूर्ख हैं। आपको यह बाते 
करनी चाहिए और इस तरह करनी चाहिए।” पूरी बातचीत तो में आज ज्योंकी- 
त्यों दुहरानेगें असमय हूँ, क्योंकि मेंने उस समय कुछ वोट नहीं किया! मेरे 
सामने जिस बातचीतका वर्णन किया गया उसका आशय' कुल मिलाकर यह था कि 
जो लोग उनके पास थे उन्हें उन्होंने सुझाव दिया कि आपको अमुक-अमुक को 
करना है। | ह 
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या यह पत्र है कि इस उद्देश्यसे कुछ लोग १० तारीखकी रातको जहाँ-तहाँ 
घमते फिरे थे ? पे 

में यह बात भी इंतने स्पष्ट शब्दोर्मे नहीं कहुँगा। क्योंकि मेरे पास इसका 
कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जब और जैसे उन्हें कोई अवसर मिला, उन्होंने उस 
अवसरका उपयोग अवश्य किया। 

यह अवसर १० तारीखको था? 

उदाहरणके लिए मान लीजिए, में अपनी दृकानमें था और मेंने छोगोंकों अपने 
आसपास' एकत्र होते देखा, तो वह दिन जैसा था वैसे दिन स्वभावत: कुछ बहस- 
मुवाहिसा होगा ही ओर यह सव कैसे करना है और क्या करना है, इस सम्बन्ध 
बहस करते हुए लोगोंकी भीड़ भी जमा होगी ही। उनमें से कोई कहेगा, " अरे, आप 
नही जानते कि आपको क्या करना है? यह है वह तरीका जिससे इस तरहके काम 
किये गये हैँ और आपको अमुक-अमुक काम करता है।” में यह भी कहना चाहता 
हैँ कि जहाँतक मुझे पता है, किसीने भी किसीकी जानकों हानि पहुँचानेका सुझाष 
नहीं दिया, लेकिन निरचय ही सम्पत्तिको हानि पहुँचानेका सुझाव दिया गया। 

तो यह काम निश्चय ही १० तारीखके दिन और १० तारीखकी रातमें किया 
गया होगा? 

मुझे १० तारीखके दिनकी वात तो मालूम नहीं है। अलबत्ता १० तारीखकी 
शामके वारेमें म॑ जानता हूँ, छेकिन ११ के बारेमें मेरे पास अपेक्षाकत अधिक और 
स्पष्ट प्रमाण हैँ । 

अभी हम ११ तारीजकी भी वात करेंगे, लेकिन पहले १० की बात खत्म कर 
लें। आप कहते हूँ, १० तारीजकी शासकों यह सब इस तरह हुआ कि लोग कहीं 
दुकानोंके आसपास या किसी और स्थानपर जमा हो गये, और किसी एकने उनको 
बताया कि ” अब आपको इस तरीकेसे आगे कार्रवाई करनी है।” यह तो तभी होगा 
जब लोग संयोगसे वहाँ आ जायें और किसी एक व्यक्तिकों अवसर मिल जाये। 
आम तौरपर ऐसा कोई संयोग, इस तरहसे, शामकों या दातमें तो नहीं आयेगा। हाँ, 
दिनमें ऐसा हो सकता है, है मं? 

मुझे नहीं मालूम। 

अगर ऐसी कोई बात शामकों या रातमें हो तब तो यही माना जायेगा! कि यह 
ज्यादा सुनियोजित ढंगते किया गया, क्योंकि लोग जान-बूझकर दूसरे लोगोंसे यह कहते 
फिरे कि उन्हें क्या करना चाहिए! ह 

अगर यह बात सच भी हो कि कुछ लछोग जान-बूझकर जगह-जगह जीकर ईह 
सव कहते फिरे हों तब भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा 2 में ऐसी सम्भावनाकों 
कल्पना कर सकता हूँ, छेकित मेरे पास इस निष्कर्षपर पहुँचनेके लिए कोई प्रमाण 
नहीं है कि कुछ छोग सचमुच जगह-जगह जाकर ऐसी बातें कहते फिरे। 8 इस 
बातका मेरे पास अकादय प्रमाण है कि कुछ व्यक्तियोंने सचमुच आम छोगोंको इस 
तरहकी हिंसाके लिए उत्तेजित किया। 
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क्या १० तारीबको ? 

जी हाँ, १० को ही | 

जिसे आप अकाटच प्रमाण कहते हें उसमें कितना बल है, यह तो सबसे अच्छी 
तरह आपको ही मालूम होगा। क्‍या यह कोई ऐसा प्रमाण है जिससे कोई साधारण 
व्यक्ति, साधारण जीवनमें, किसी प्रकारका निष्कर्ष निकाल सके। 

जी हाँ, में तो समझता हूँ कि है। इसे स्वीकार करनेसे पूर्व मेंने कोई विशेष 
तकबुद्धिका उपयोग नहीं किया है। इसके विपरीत मेरा खयाल है कि ऐसे किसी प्रमाण- 
को में खूब ठोक-बजाकर ही स्वीकार करूँगा। 

जिन लोगोंने आपको यह जानकारी दी उन्होंने क्या सचमुच यह बात सुनी 
या होते देखी थी अथवा किसी औरसे सुनी थी? 

मेरे पास उन भ्रमित हो जानेवालोंका भी प्रमाण है, जिनसे यह बात कहीं गई 
और कुछ ऐसे लोगोंका भी है जो यह बात जानते भी थे। 

यानी उन्तका, जिन लोगोंन यह बात कहते सुनी ? 

स्वयं उनका जिनसे ऐसा करनेको कहा गया और मेरे पास कुछ ऐसे छोगोंका 
प्रमाण भी है जिन्होंने स्वयं ऐसा किया भी। 

ऐसा बहुत बड़े पेमानेपर किया गया यथा कुछ छुट-पुट ढंगसे ? 

यह कहना तो कठिन है कि यह बड़े पैमानेपर किया गया या नहीं, एक 
तरहसे तो में यह कहनेको तैयार हूँ कि बड़े पैमानेपर किया गया। निदचय ही, 
कुछ छुट-पुट मामले भी हुए। इन' लोगोंने इतना ज्यादा तो नहीं किया कि एक 
छोरसे दूसरे छोरतक लोगोंसे ऐसा करनेको कहते फिरें, लेकिन निशचय' ही उन्होंने ' 
लोगोंकी उत्तेजनाका छाभ उठाकर उनके दिमागमें यह वात भर दी। में जो-कुछ कह 
रहा हूँ उसके असली माने यही हैं। 

आप जो-कुछ कह रहे हे वह तो असलमें यह है कि १० तारीखको आपकी 
गिरिफ्तारीका समाचार सुनकर लोग उबल पड़े? 

जी हाँ। 

तो क्‍या उत्त्ते पहले उनकी कोई योजना नहीं थी? 

जी नहीं, कोई नहीं। उतने 

कुछ व्यक्तियोंने भोड़नो उस तरहसे उत्तेजित देखा और देखते हो उन्होंन, 
तुरन्त उस अवसरका राभ उठाया और उन्हें बरगलाकर यथा गुमराह करके उनसे 
यह ॒ सब करवाया 

जी हाँ, मुझे इसमें तनिक भी' सन्‍्देह नहीं। 

आपका कहना है कि इस सस्बन्धर्में आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं! 

जी हाँ, मिले हैं। 

यानी ऐसे लोगोंके प्रमाण जिन्होंने दूसरोंकों ऐसा करते देखा या स्वयं 
ऐसा किया । 

जी हाँ, ऐसे लोगोंका ही'। 
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तो मेरा खयाल है, आपके सिद्धान्त आपको अधिकारियों या समितिके सामने 
यह जानकारी रखनेंसे रोकते हूँ ? 

जिन लोगोंने ऐसा किया में उनके नाम उसी प्रकार नहीं दे सकता, जिस 
प्रकार अगर में उनका वकील होता तब नही देता। भेरे सिद्धान्त और नियम भी मुझे 
वैसा करनेसे रोकेंगे, और दुर्भाग्यवश उत्तके साथ मेरा जो सम्बन्ध है वह किसी 
वकीलके सम्बन्धसले अधिक पवित्र है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी भाते थे जो 
स्वामिनारायण मन्दिरसे प्राप्त तलवारें मुझे समपित कर देना चाहते थे, लेकिन 
दुर्भाग्यवश उन्होंने वैसा करनेका साहस और दिलेरी नहीं दिखाई। 

क्या आपके सामने ऐसे प्रमाण भी हैं जिनसे सिद्ध होता हो कि ११ तारीखको 
कुछ लोगोंने भीड़का नेतृत्व किया या उससे कहा कि उसे क्‍या करना चाहिए ? 

मेरे पास लोगों द्वारा भीड़का नेतृत्व करनेका तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन 
.. १० तारीखकी वारदातसे सम्बन्धित प्रमाणके समान ही सवलल, बल्कि शायद उससे 
भी अधिक सवल, प्रमाण मुझे इस वातका प्राप्त है कि किशोरों और नौजवानोंने उन 
लोगोंकों बड़ा फटकारा जो चुपचाप बैठे हुए थे और ध्वंसात्मक कार्रवाईमें हाथ नहीं 
बेटा रहे थे। 

आपको इस बातकी भी निद्िचत जानकारी है कि वे लोग कौन थे? 

में यह तो नहीं कह सकता कि मुझे निश्चित जानकारी प्राप्त है, लेकिन उन 
लोगोंके नाम मुझे अवश्य बताये गये है। में उन्हें व्यवितमत रुपसे जानता भी 
नहीं। हो सकता है, उन्हें मेने देखा भी हो, लेकिन में उन लोगोंकी यानी जिन 
लोगोंने ऐसा कहा उनकी शिनाछ्त भी नहीं कर पाऊंगा। भें तो यह भी नहीं 
जानता कि आज इतने दिन बाद में उन छोगोंको भी पहचान पाऊँगा था नहीं, 
जिन्होंने मुझे इस सम्बन्ध जानकारी दी। 

तो आप उन लोगोंको पहचान सकते है जिन्होंने आपको इस सम्बन्ध 
जानकारी दी ? 

जी नहीं, नही पहचान सकता। यह वात मुझसे किसी एक व्यक्तिने नहीं कहीं। 
उदाहरणके लिए एक गाँविसे छोगोंका एक समूह आया और उन्हें देखते ही मेने कहा, 
“तो आप लोगोंने यह सव किया और मेरे सन्देशका यही अर्थ छगाया। ” इसपर 
उन सीने क्षमा माँगी। १४ तारीखको यही वात हुई। उन्होंने कहा कि हम सबको 
अत्यन्त खेद हैं, लेकिन आप फिर कभी हमें ऐसा आचरण करते नहीं पार्यगें। अगर 
आप मुझे उन सबकी शिनाख्त करनेको कहें तो में ने कर पाऊँगा, क्योंकि में उन्हें 
नामसे तो जानता नहीं हूँ। मेने उन्हें कुछ ज्यादा देरतक कभी देखा भी नहीं है। झैकिन 
हाँ, जिन छोगोंने मुझे इस सम्बन्ध जानकारी दी, उनमें से कुछको पहचान सकता हूं। 

यानी आप १० तारीखकी घटनाओंकी सुचना देनेवाक़े लोगोंको पहचान सकते है 

११ तारीखके वारेमें सूचता देनेवालोंकों ज्यादा अच्छी तरह पहचान सकते हूं 
लेकिन मेरा खयाल है, १० तारीखके वारेमें सूचना देनेवाले कुछ छोगोंकों भी पहचान 
सकता हूँ। 
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आप कहते हें, कुछ ग्रामोण छोग आपके पास आये? 
जी हाँ, काफी लोग आयें) 
और आपने ऐसा काम करनेपर उन्हें फटकारा ? 
खूब आड़े हाथों लिया; पूछा कि “आपने उसे रोका क्‍यों नहीं? आपने अपनी 
आँखोंके सामने ऐसी बातें क्‍यों होने दी? ” 
और तब उन्होंने कहा कि उन्हें भड़काया गया था या दूसरे लोगोंने उनसे 
ऐसा करनकों कहां था? 
जी नहीं। उन्होंने कहा, यह सब' “प्रेम “ने करवाया। उन्होंने ठीक इसी शब्दका 
प्रयोग किया था--प्रेमका। उन्होंने बताया कि “आपके प्रति हमारे प्रेमने यह सब 
करवाया। ” फिर मेरे पूछनेपर उन्होंने बताया कि यह सब कैसे किया। 
जहाँतक आपने बताया है, उससे तो सिर्फ यही निष्कर्ष विकलता है कि उन्होंने 
कहा कि यह सब उन्होंने किया और किसी दूसरे व्यक्तिने उनसे ऐसा करनेकों नहीं 
कहा ? 
मेने आपको तीन उदाहरण दिये हें। एक तो उन लोगोंका जो इस बातकों 
जानते थे, लेकिन जिनसे यह करनेको नहीं कहा गया; दूसरा उन छोगोंका जिन्होंने 
यह सब होते, यानी लोगोंको उत्तेजित करते तथा उपद्रव मचाते देखा, लेकिन स्वयं 
इस' सबके मूक प्रेक्षक ही बने रहे; और तीसरा उन लोगोंका जिन्होंने खुद यह सब 
किया लेकिन दूसरोंकों भड़काया नहीं। लोगोंकों भड़कानेवाड़े किसी व्यक्तिका साक्ष्य 
या दोष-स्वीकृति मुझे प्राप्त नहीं हुईं है। | 
भले ही ऐसे लोगोंकी दोष-स्वीकृति आपको प्राप्त न हो, लेकिन अगर आप 
कुछ लोगोंको अभुक काम करनेके लिए फटकारंगे तो वे स्वभावतः सब चीजोंकी जिस्से- 
दारी दूसरेपर फेंकनेकी कोशिश करेंगे और कहेंगे कि “यह ठीक है कि मेंने यह 
किया, लेकिन सुझे किसी औरने यह सब करनेको कहा था।* 
वे ऐसा कह सकते हैँ, लेकिन मेरा खयाल है, मुझे उनके ऐसा कहनेका और 
असलियतका भेद समझ पाना चाहिए.। 
तो आपने यह सब सुनकर अपने ही निष्कर्ष निकाले? 
हाँ, में इतता ही कह सकता हूँ। 
और आप अब भी अपने निष्करषोंपर दृढ़ हें ? 
जी हाँ, में अब भी अपने निष्कर्षोपर दृढ़ हूँ और में रोज-ब-रोज जैसे-जसे 
अनुभव प्राप्त करता जा रहा हूँ, वैसे-वैंसे इन निष्कर्षोंगें मेरा विश्वास दृढ़से दृढ़तर 
- होता जा रहा है। 
मुझे मालूम हुआ कि खेड़ाके उपद्रवों और ट्रेन उलटतेके सामलोंके बारेमें भी 
आपको कुछ सूचनाएं थीं? 
जी हाँ। 
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क्या आप मानते हैँ कि वह भी कोई संगठित आन्दोलन था? 

जी नहीं, वह संग्रठित नहीं था, और यह सब निश्चय ही एक खास दलके 
छोगोंने किया था, जिनमें से कुछ छोग तो सचमुच शराबी थे। वे छोग स्टेशन गये। 
वहाँ वे इसी इरादेसे गये था नहीं, इसके बारेमें मेरे पास कोई साफ सबृत नहीं है, 
छेकिन स्टेशन पहुँचकर उन्होंने कहा कि “आमो, हम ऐसा करें।” ह 

यह संगठित इस मांमेंसे नहों था कि शहरके लोग इसके पीछे थे? 

जी नहीं, इशके विपरीत, भेरा विश्वास है कि अगर शहरके लोगोंकी ऐसी 
किसी चीजका पता चल गया होता तो उन्होंने मौकेपर पहुँचकर उन लोगोंकों भगा 
दिया होता। हो सकता है में गलत होऊे, हेकिन मेरा विचार यही है और यह 
विचार उन लोगोंके साक्ष्यपर आधारित है जिनके बारेमें मेरे मतमें बड़े ऊँचे खयाल 
हूँ। में नहीं समझता, वे लोग मुझे जान-वूझकर धोखा देंगे। 

जिन लोगोंके बारेसें आपको यहू खबर दी गई कि उन्होंने गाड़ीको उलटनेमें 
भाग लिया, उत्पपर कभी मुकदसा नहीं चलाया गया? 

मुझे नहीं माठूम कि उनपर या किसी और पर मुकदमा चलाया गया, तेयोंकि 
मुझे लोगोंकें नाम मालूम नहीं हैं। 


तो श्री गांधी थे उपद्रव होनेके बाद आपने सविनय अवज्ञाकी हृदतक अपना 
सत्याग्रह-प्रचार बन्द कर विया। यह बात १८ अप्रेलकी है ने! 

जी हाँ। 

मेरा छबाल है यह नोटिस जारी करते हुए आपने ऐसा महसूस किया कि 
वर्तमान परिस्थितियोंमें सार्वजनिक आन्दोलनके झूपसें संविनय अवज्ञा चलाना बुद्धिमाती“ 
का काम नहीं है? 

उन- परिस्थितियोंमें उस समय यह चीज अवसरोचित नहीं थी। में भीड़को 
हिसात्मक प्रवृत्तिको रोक नहीं पा रहा था। 

तो सौजूदा परिस्थितियोंरें आपको लगा कि इस आत्दोलनको सार्वजनिक 
रुपमें चलाना बद्धिसत्ताका काम नहीं है! 

जी हाँ। 

और तब उस परित्यितिमें आपने यह आज्वोलन सिर्फ स्थगित कर दिया 
और अगर सें भूल नहीं रहा हें तो यह नोटिस जारी किया कि आप फिर जुलाई 
महीनेमें इसे शुरू करना चाहते हैं--यही व? 

जी हाँ, | जुलाईको | 

बया उस समय आपने जो नोटिस जारी किया, पह आपके पास है! ु 

जी हाँ, है तो, लेकिय अभी साथमें नहीं हैं। मंगर न्यायमूर्ति श्री रेकिनके 

पास है। 

है आपने सोचा कि दो महीनेमें छोग अपेक्षित स्तरतक ऊँचे उठ 'जायेंगे और 
तरकारकी सैनिक व्यवस्था भी पूरी हो जायेगी? ,« 

ऐसा तो में कह चुका हूँ। यही बात मैंने अपने पत्रमें लिखी है। 


४2 सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तो आपने उसे इस आश्ञा्में जुलाई तकके लिए स्थगित कर' दिया कि इस बोच 
जनसाधारण सत्याग्रहके असली सिद्धान्तोंको शिक्षा प्राप्त कर लेगा और तब सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन फिर प्रारम्भ करनेमें कोई खतरा नहीं रहेगा ? 

आंशिक रूपसे यह कथन सही है। मेंने जो महसूस किया वह यह था कि अगर 
में इस चीजको दो महीनेके लिए स्थगित कर दूं तो में इसकी जो गलत व्यास्या 
की गई है और इसे जो गलत रूपमें समझा गया है उसपर काबू पा लंगा। और में 
जनता तथा सरकारके सामने स्थितिको जितना स्पष्ट कर पाया हैँ या जितना स्पष्ट 
में तब कर सकता था उससे अधिक स्पष्ट कर सकगा। 

अभी एक सिनठमें में सरकारकी बात भी छूंगा। पहले में यह समझना चाहता 
हूँ। जब आपने इसे स्थगित किया तो आपका खयाल था कि छोगोंने आपके प्रचार 
या सतको पूरी तरह नहीं समझा है और वे तबतक सत्याग्रह तथा निइचय ही उसके 
सविनय अवज्ञावाले पक्षपर, जिस तरह आप चाहते थे सचमुच उस तरह, अमल 
करने योग्य नहीं बन पाये हें, और आप मानते थे कि दो महीतेमें वे इसके योग्य 
बन जायेंगे -- यही न? 

जी नहीं, में यह नहीं मानता था कि वे दो महीनेमें इसके योग्य बन जायेंगे। 

इस' सम्बन्ध्में उस समय आपने ठीक-ठीक किन दाब्दोंसें अपना विचार व्यवत 
किया, में जानना चाहता हूँ। 

(पढ़ते हें) “ मुझे खेद है कि जब मैंने सार्वजनिक आन्दोछून आरम्भ किया उस 
समय मैंने अमांगलिक शक्तियोंकी ताकतको कम कृता। इसलिए अब मुझे रुककर यह 
विचार करना है कि परिस्थितिका सामना भली-माँति कैसे किया जा सकता है। परन्तु 
ऐसा करते हुए में यह कहना चाहता हैँ कि अहमदाबाद और वीरमग्गाँवकी शोकजनक 
घटनाओंकी सावधानीपूर्वक जाँच करनेसे मुझे यह विश्वास हो गया है कि भीड़ द्वारा की 
गई हिसासे सत्याग्रहका कोई सम्बन्ध नहीं था। उपद्रवी भीड़के झंडेके नीचे बहुतसे लोग 
ज्यादातर इसलिए इकट्ठे हो गए कि अनसूयाबाई और मेरे ऊपर उनका अत्यन्त प्रेम 
है। यदि सरकार अदूरद्शितापूर्वक दिल्‍्लीमें प्रवेश करनेसे रोककर भुझे अपनी आज्ञाओं- 
का उल्लंघन करनेपर बाध्य न करती तो मुझे पूरा विश्वास है कि अहमदाबाद और 
वीरमभाँवमें गत सप्ताह जो भयंकर कांड हुए वे न होते। दूसरे शब्दोंमें इन उपद्रवोंका 
कारण सत्याग्रह नहीं है। इसके विपरीत सत्याग्रह तो पहले ही से मौजूद उपद्रवी 
तत्त्वोंको नियन्त्रित करनेमें -- यह नियन्त्रण कितना भी कम क्‍यों न हो -- सहायक ही 
हुआ है। जहाँतक पंजाबकी घटनाओंका सम्बन्ध है यह स्वीकार किया गया है कि 
सत्याग्रह-आन्दोलनसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। किन 

“ दक्षिण आफ़िकामें सत्याग्रहकी छड़ाईके दौरान कई हजार गिरमिटिया भारतीयोंन 
हड़ताल कर दी थी ।' वह हड़ताल सत्याग्रहसे प्रेरित थी, इसलिए उसका स्वरूप बिलकुल 
ऐच्छिक और श्ञान्तिपूर्ण रहा। जब यह हड़ताछ जारी थी उसी समय यूरोपीय खान 
मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों आदिने भी हड़ताल कर दी।” 


१. यद हड़ताल अक्तूबर १९१३ में हुई थी । देखिए खण्ड १३ । 
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आप उस अंशको लीजिए जिसमें आपने इसे दो महौवेतक स्थग्रित रखनेके 
कारणकी चर्चा की है। 

में उसीपर आ रहा हूँ। 

उस समय मु्नसे अनुरोध किया गया था कि में उनके साथ हो जाऊँ। एक 
सत्याग्रहीकी' भाँति मुझे ऐसा न करनेका निर्णय करनेमें एक क्षणकी भी देर न लगी! 
में इतता ही करके चुप नहीं रह गया, परन्तु इस डरसे कि हमारी हड़ताल भी यूरो- 
पीयोंकी उन हड़ताछोंकी श्रेणीकी ही न सात छी जाये, जिनमें कि हिंसा और हस्त्र- 
प्रयोगको बहुत प्रमुख स्थान प्राप्त था, हम लोगोंको हड़ताल स्थगित कर दी गई। 
उस' समयसे दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंने सत्याग्रहकों सम्मानास्पद और सच्चा आन्दोलन, 
जनरल स्मद्सके भब्दोंमें 'बैध आन्दोलन, मार्व लिया। इस नाजुक समयमें में उससे 
कम कोई चीज नहीं कर सकता। यदि मे अपने किसी कार्यसे सत्याग्रह आन्दोलतका 
उपयोग हिंसाकी आग और भड़काने तथा अंग्रेज और भारतवासियोंके सम्बन्धोंकों कट 
बनानेके लिए होने दूं तो में सत्याग्रहके प्रति सच्चा नहीं होऊँया। इसलिए इस समय 
हमारे लिए सत्याग्रहका अर्थ यही होना चाहिए कि हम सत्याग्रही होनेंके नाते शान्ति 
स्थापित करने और गैरकानूनी कामोंकों रोकनेके लिए सब तरह और अविश्वान्त 
भावसे अधिकारियोंकों सहायता दें। यदि हम जनतासे सत्याभ्रहके बुनियादी सिद्धान्तोंपर 
अमल करानेमें समय हुए तो आज जो दुःखद घटनाएँ हमारी आँखोंके सामने हो रही 
हैँ, उनका कुछ सदृपयोग हो जायेगा। 

“सत्याग्रह तो सहस्नों शाखाओोंवाले बरगदके वृक्षके समान है। सविनय अवज्ञा तो 
उसकी एक शाखा मात्र है। तत्य और अहिंसा इस वृक्षका तना है जिसमें से सब शाखाएँ 
फूटती हूँ। कटू अनुभवसे हमने देखा है कि भराजकताके वातावरणमें संविनय 
अवज्ञाकों तो तुरत्त अपना लिया जाता है किन्तु सत्य और अहिसाके प्रति कुछ भी 
सम्माव नही दिखाया जाता जब कि सच्ची संवितय अवज्ञा तो सत्य और अहसाकी नीव- 
पर ही खड़ी हो सकती है। इसलिए हमारा कत्तंव्य वहुत विकट है। परन्तु हम इससे 
मुख नही भोड़ेंगे। हमें निर्मेयतासे सत्य और अहिसाके पिद्धान्तोंका प्रचार करता चाहिए 
तव और केवल तभी हम छोय व्यापक रूपसे सार्वजनिक सत्याग्रह आन्दोलन कर सकेंगे। 
रौलट कानूनके प्रति मेरा भाव पहले जैसा ही अपरिखर्तित हैं। वास्तव में अन्य 
बहुतसे कारणोंमें वर्तमाव अशान्तिका एक कारण रौलट कानूनकों भी मावता हूँ, परन्तु 
इस उत्तेजनापूर्ण वातावरणमें में उन कारणोंपर सविस्तार विचार नहीं करूगा। इस 
पत्रका प्रधात और एकमात्र उद्देश्य सभी सत्याग्रहियोंको यह सछाह देना है कि वे कुछ 
समयके लिए सविनय अवज्ञा स्थगित्त कर दें, सुव्यवस्था स्थापित करनेमें सरकारके भ्ाथ 
सक्रिय सहयोग करें तथा अपने वचन और आचरणसे [ सत्याग्रहके | उपयुक्त बुनियादी 
सिद्धान्तोंमें जनताकी आस्था पैदा करें।' । 

“बहुतसे लोग मुझसे पूछते हे कि ' सत्याग्रह फिर कब शुरू होगा?” इसके दो 
उत्तर है। एक तो यह कि सत्याग्रह बन्द तो हुआ ही नहीं हैं। जबतक हम संत्थका 


१. देखिए खण्ड १५, पृ २७५१-५१ । 


032 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पालन करते हें और दूसरोंको वैसा ही करनेको कहते हैँ, तबतक सत्याग्रह कभी बन्द 
हुआ नहीं कहलछायेगा। यदि सभी सत्यका पालन करें और किसीके जान-मालका नुकसान 
करनेसे परहेज रखें तो हम जो माँगते हें वह तुरन्त मिल जाये। परन्तु जब सभी 
ऐसा करनेको तैयार नहीं हें और जब सत्याग्रही छोग मुट्ठी-भर ही हूँ, तब हमें सत्या- 
ग्रहके सिद्धान्तसे फलित हो सकतनेवाले दूसरे उपाय ढूंढ़ने पड़ते हें। ऐसा एक उपाय 
कानूनकी “सविनय' अवज्ञा ” है। मेंने यह पहले ही समझा दिया है कि हमने थोड़े 
समयके लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन क्‍यों स्थगित किया है। जबतक हम जानते हें 
कि संविनय अवज्ञा आन्दोलनसे हिसा और दंगे छिड़ जानेकी बहुत सम्भावना है, वल्कि 
लगभग निद्चय है, तबतक कानूनका पालन न करना संविनय अवज्ञा नहीं कहला सकता। 
बल्कि ऐसी अवज्ञा तो विचारहीन, विनयहीन और सत्यरहित कहलायेगी। सत्याग्रही 
कानूनकी ऐसी अवज्ञा कभी नहीं करेगा। इतनेपर भी सत्याग्रही अपना कत्तंव्यपालुन 
पूरी तरह करने लगें, तो वे सवितय अवज्ञा आन्दोलन जल्दी आरम्भ करनेमें सहायक 
हो सकते हें। सत्याग्रहियोंके प्रति मेरा विश्वास मुझे यह माननेको प्रेरित करता है कि 
हम लगभग दो महीनेमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिर आरम्भ करनेके योग्य हो जायेंगे। 
अर्थात्‌ थदि इस बीच रौलट कानून रद न हुआ, तो हम जुलाईके आरम्भमें कानूनको 
- सबविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे। फिलहाल यह मीयाद तय करनेमें में नीचे लिखे 
कारणोंसे प्रेरित हुआ हूँ: एक तो यह कि इस अवधिमें हम अपना यह सन्देश देश-भरमें 
फैला चुकेंगे कि जबतक सविनय अवज्ञा स्थगित है तबतक कोई भी मनुष्य सत्याग्रहकी 
आड़में या सत्याग्रहकी सहायता करनेके -बहाने दंगा या मारकाट न' करे। आज्ञा की 
जाती है कि जब लोगोंको यह विश्वास हो जायेगा कि देशका सच्चा हित-साधत्त इस 
सन्देशका पालन करनेसे ही हो सकेगा, तब वे शान्ति रखेंगे। इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक 
रखी गई शान्ति भारतकी प्रगतिमें बहुत बड़ा हाथ बँठायेगी। परूतु यह हो सकता 
है कि भारत इस हृदतक सत्याग्रहका रहस्य न समझ सके। वेंसी दक्षामें हिसाकों फूठ 
निकलनेसे रोकनेकी एक और आशा है। हाँ, जिस झर्तपर यह आशा आधारित है, 
वह हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक है। फिर भी इस शर्तंसे भी सत्याग्रही लाभ 
उठा सकते हैँ। इतना ही नहीं, ऐसी परिस्थितियोंमें सत्याग्रह शुरू करना सत्याग्रहियों- 
का फर्ज हो जाता है। इस .समय जो सैनिक-व्यवस्था कायम हो गई है, उससे 
स्वाभाविक रूपमें ही हिंसाका फूट निकलना, जो कि देशके लिए बहुत हानिकारक है, 
अंसम्भव हो गया है। हाल ही में फूट पड़नेवाले दंगे इतने अचानक हुए थे कि सरकार 
उन सकनेके लिए तैयार नहीं दो महीनोंमें सरकारकी 
तुरन्त उनसे लनिपट सकनेके लिए तैयार नहीं थी। परन्तु इन । 
तैयारी पूरी हो जानेकी आशा है। इसलिए सार्वजनिक झात्ति-मंगका भय और 
सत्याग्रहका जान-बुझकर या अनजानेमें दुर्पयोग करता छगभग असम्भव हो जायगा। 
ऐसी परिस्थितिमें सत्याग्रही दंगोंके किसी डरके बिना सवितव अवजशी कर सकते हैं 
और ऐसा करके यह दिखा सकते हू कि हिंसासे नहीं बल्कि केवल सत्याग्रहसे ही 
स्‍्याय प्राप्त किया जा सकता है। 
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तो आपको यह आशा थी कि लोग दो महीनेमें असली सविनय अवज्ञा आन्दो- 
लग प्रारम्भ कक योग्य बत जायेंगे। क्या आपकी यह आशा फलौभूत हो पाई है? 

खुद में तो यह समझता हूँ कि यह आशा फलीभूत हो जाती अगर मेने उस 
समय सत्याग्रह फिर आरम्भ कर दिया होता। यह बिलकुल दुस्साहसपूर्ण प्रयोग मेने 
१७ अक्तूबरकों किया। वास्तवमें यह आशा फलीभूत नहीं हो पाई है। अगर सभी 
लोग सत्याग्रहके सिद्धान्तपर अमल करने योग्य बन जायें-- क्षमा कीजिएगा, यह बात 
मेने अपने पत्रमें नहीं कही है। मेने जो कहा है वह यह कि हमें लछोगोंकी अप्रत्यक्ष 
सहायता प्राप्त होगी; वे दूसरोंको हिंसा करनेको उत्तेजित नही करेंगे और खुद भी 
हिंसा नहीं करेंगे। 

अगर सेने आपकी बातें ठीकसे सु्नीं तो आपने यही तो कहा था कि “दो 

महौनेमें हस सत्याग्रह आरम्भ करनेके योग्य हो जायेंगे।” 

यहाँ मेने उस अथके बारेमें बताया है जिस अर्थमें योग्य” शब्दका प्रयोग 
किया गया है। योग्य होंगे, क्योंकि तबतक लोगोंको सत्याग्रहका सन्देश मिल चुका 
होगा और वे आन्दोलनमें भाग तो नहीं छेंगे लेकिन उससे सहानुभूति रखेंगे और साथ- 
साथ आन्दोलन भी चलता रहेगा। 

प्रथम तो आपने यह बताया कि लोगोंन आपके सतकी अन्‍्तःप्रकृतिका अनुभव 
नहीं किया, और इसलिए सविनय अवज्ञामें हिंसा आगई और इसलिए आप इस 
निष्कषंपर पहुँचे कि देशके हितमें -- अमन और कानूनके हकमें इसे स्थगित कर 
देना बहुत जरूरी है, यहो न॑? 

इस सम्बन्ध्में सवाल किये गये हैँ कि इसे फिर कब प्रारम्भ किया जायेगा। 
उत्तरमें आपने कहा, आप १ जुलाईको ऐसा कर पायेंगे। कारण बताते हुए आप कहते 
हैं “इस अवधिमें लोग इस योग्य हो चुकेंगे। 

सत्याग्रहका सन्देश पाकर। 

आपका मतलब यह था कि तबतक लोग सत्याग्रहकी वाल्तविक अंतःप्रकृतिको 
अनुभव कर लेंगे और इस प्रकार वे सविनय अवज्ञाका आचरण कर' सकेंगे? 

में लोगोंसे सत्याग्रहकी अन्त:प्रकृतिको अनुभव करनेकी तो अपेक्षा नहीं करूँगा, 
लेकिन यह अनुभव करनेकी अपेक्षा अवश्य करूँगा कि फिर आन्दोलनमें शामिक होना 
या कमसे-कम आत्दोलनकी प्रयतिमें व्यवधान न डालता भी उनके किए ज्यादा 
अच्छा है। 

लेकिन यह तो इस कथन कि ' “से लोगोंके इस योग्य होनेकी आशा करता 
हैं आदि से बिलकुल भिन्न बात है! 

यहाँ शब्द योग्य से ही इस' अ्यका बोध होता है, और में आपसे अनुरोध 
करूँगा कि इस शब्दका जी अर्थ मे लगाता हें उसे आप स्वीकार करें। मेरा तो 
खयाल है आपको यहाँ यह अर्ये मिल जायेगा; अगर नहीं, तो यही इस शब्दकी 
व्याख्या है। 
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इसके बाद आप अपनी यह आशांका व्यक्त करते है कि का 
अभी आपने स्पष्ड किया है, लोग उस ढंगसे उसके योग्य रे हो न ें+ २८ 
हालतमें भी सविनय अवज्ञा पुनः प्रारम्भ करनेसे कोई हानि नहीं होगी क्योंकि तबतक 
सेन्य-व्यवस्था इतनी अच्छी तरह सम्पन्न कर दी जायेगी कि हर प्रकारकी हिसा- 
त्मक कारंवाईका सफलतापुर्वके सामना किया जा सकेगा; और इसलिए जैसा कि आप 
चाहते हैं उस ढंगसे लोग सविनय अवज्ञाके योग्य न भी हो पाये हों तब भी आप 
इसे पुनः प्रारम्भ कर देतेंकी वकालत करते हें --यही न? 

जी हाँ, बेशक । 

लेकिन जरा ध्यान दोजिए कि उसका मतलूब क्‍या होता है। उस हालतमें तो 
सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग कतिपय कानूनोंकों तोड़नेका आनन्द उठायें और किसी 
प्रकारकी हिंसा न होने पाये, अतः देशके सभी हिस्सोंमें या कमसे-कम कुछ हिस्सोंमें 
सेनाको तेयार करना पड़ेगा? क्‍या उसका मतलब यही नहीं है? 

मंतलव जो छगा लें, लेकिन इस' पत्रकी ऐसी व्याख्या करनेकी कोई जरूरत नही 
दिखाई देती है। मेरा वैसा कोई मतलब भी नहीं था। में तो सिर्फ यह कहता हूँ 
कि में सैन्य-व्यवस्था होते देख रहा .हूँ। और उस चीजका लाभ उठानेका मुझे हर 
अधिकार प्राप्त है। 

आप जरा पत्रको दुवारा पढ़नेकी कृपा करेंगे। उसमें आप दो कारण देते हैं -- 
दो परिस्यितियाँ जिनके आधारपर आप फिर १ जुलाईको आन्दोलन प्रारम्भ करनेकी 
आशा करते हैं। एक तो आपकी यह आशा है कि छोग इसके योग्य हो जायेंगे और 
इस प्रकार हिंसाकी सम्भावना नहीं रह जायेगी; और दूसरे यह कि अगर वे इसके लिए 
इतने योग्य न॑ भी हो पायें और हिंसा करनेको पहलेको तरह ही तत्पर रहें तब भी 
देशमें जो सैन्य व्यवस्था की जा रही है वह दो महीनेमें इतनी पूर्ण हो जायेगी 
कि अगर इस ढंगसे सत्याग्रहके योग्य न हो पाये छोगोंने किसी तरह हिसाका सहारा 
लिया भी तो उससे अमन और कानूनको कोई बड़ी हानि नहीं हो पायेगी, क्योंकि 
उनपर अंकुश रखनेके लिए सेन्‍्य-व्यवस्था तो रहेगी ही! 

लेकिन यह तो इस वातसे विलकुल भिन्न है कि मेंने सैन्य-व्यवस्थाको पूरी 
तरह दुरुस्त रखनेकी कामना की। 

लेकिन आपके कहनेका मतलब तो यही है। मेंने यह तो नहीं कहा कि आपने 
ऐसी कामना की ? 

तव आपका कहना ठीक है। 

चाहे आप इसकी कामना करें था न करें, लेकिन वास्तवर्मे आप कहते हैं कि दो 
सहीलेमें सैन्य-व्यवस्था इतनी पूरी हो जायेगी कि तब आप लोगोंके बिलकुल उसके 
योग्य न॑ हो पानेपर भी, बिना किसी अव्यवस्थाकी आशंकाके, सविनय अवज्ञा पुनः 
प्रारम्भ कर सकेंगे, क्योंकि उस हालतमें किसी बड़ी क्षति या हिसाकी सम्भावना न होगी 
_. इसलिए कि उसका सामना करनेके लिए सेना तेयार रहेगी। 

मेरा मतलब यही था। 


जगाने 
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में जो-कुछ कह रहा हूं, आप उसपर तनिक ध्यान दें और देखें कि उसका क्‍या 
मतलब है । उसका मतहूब यह मान लेना है कि अगर लोग दो महीनके भीतर इसके 
लूए इतने अधिक योग्य नहीं हो पाये तो सरकार देशके विभिन्न हिस्सोंमें इस प्रकारकी 
सेन्य-व्यवस्था कर रखे ताकि जिन छोगोंने प्रतिज्ञा ले रखी है, उन थोड़से 
लोगोंको और थोड़े-से छोगोंकों हो --कानून तोड़तेका कुछ आजन्द प्राप्त हो सके । 
. इससे आगे इसका सतलब होता है महज इस खयालूसे कि प्रतिज्ञा लेनेवाले थे थोड़े-से 
लोग समाजको कोई गम्भोर क्षति पहुँचाये बिना कुछ कानूनोंको तोड़ सकें, काफी 
खर्च उठाकर भी इस तरहसे जगह-जगहपर सेनिक दुकड़ियाँ रखी जायें और इस 
सबका खर्च उस निरीह जनसाधारणकों भरना पड़े जिसका इससे कोई सम्बन्ध तहीं 
है। इसका परिणाम तो यही होगा? 

यह परिणाम तभी निकलेगा जब, सत्याग्रही होनेका दावा करनेवाला आदमी 
सचमुच वुद्धि-विवेकको नमस्कार कर ले। अन्यथा यह परिणाम नहीं निकरू सकता। 

आपने तो खुद यह आशंका व्यक्त को है कि सम्भव है दो महीनेसें लोग इतने 
योग्य न हो पायें कि वे हिसासे अलग रहें। लेकिन तब भी १ जुलाईको अनाक्ामक 
सविनय अवज्ञा प्रारम्भ कर दी जायेगी या कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर' लोगोंमें 
हिसाकी प्रवृत्ति होगी भी तो उन्हें उस प्रभावकारी सैन्य-व्यवस्थाके बलपर हिसा 
करनेसे रोक दिया जायेंगा? 

, बिलकुल सही है। लेकिन यहाँ तो में एक ऐसी परिस्थितिका लाभ उठा रहा 
हैँ जो, में चाहे कुछ कहें, मेरे सामने स्वयं ही भ्रस्तुत हो रही है। लेकिन में समझता 
हैँ, अगर में स्थितिको स्पष्ट किये दे रहा हूँ तो, इसके बाद इस सम्बन्धर्में कोई सवाल 
पूछनेकी जरूरत नही रह जायेगी। सत्याग्रहीकी हैसियतसे में कभी नही कहूँगा, में ऐसा 
कोई काम करनेका अपराध नहीं करूँगा, कि सिर्फ इसलिए कि में मुट्ठी-भर छोगोंके 
साथ कानूनोंको त्तोड़ता रहूँ, सरकारको देशपर सैन्य-बल थोपना पड़े। लेकिन तब 
में यह समझूंगा कि इस सिद्धान्तको ग्रहण करनेके लिए अभी वातावरण ठीकंसे तैयार 
नहीं हो पाया है और इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। 

तो में माने लेता हूँ कि आपने जो-कुछ कहा उसमें इस हृदतक सुधार कर दिया ! 

जी हाँ, सुधार तो कर दिया है। मेने १ जुलाईको आन्दोलन फिरसे प्रारम्भ 
करनेका विचार किया था छेकिन शुरू नहीं किया। और इस बातसे मेरे साथी कार्ये- 
करत्ताओंको, जिनका इस २ मईके पत्रमें भी हाथ था, बहुत निराशा भी हुई। मेने 
आन्दोलन इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि गवर्नोंर जनरल महोदय तथा बम्बईके गवर्मर 
महोदयको ऐसा लगा कि मेरे पास' पर्याप्त आँकड़े नही हैं और यह बात उन्होंने मुझसे 
इस प्रकार कही: “ क्या आप भारतको सैत्य-शिविर बना देना चाहते हे? ” मेने कहा, 
४ तही।” "अगर नहीं तो फिर आप सत्याग्रह स्थगित क्‍यों नहीं कर देते ? ” इसपर 
मेने इसे स्थग्रित कर दिया। 
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इससे प्रकट होता है कि आपसे जो आवेदन-निवेदत किया ग्रया उसके फल- 
स्वरूप आपने इस धोषणापत्नमें जो स्थिति अपनाई थी उसमें परिवर्तन कर दिया? 

जी हाँ, बेशक। मेने उस समय सत्याग्रह स्थेगित कर दिया। 

तो अब आप फिर सविनय अवज्ञा तब प्रारम्भ करेंगे जब आपको यह विद्वास 
हो जायेगा कि लोग इसके योग्य हो गये हूँ, कि इसके परिणामस्वरूप हिसाका खतरा 
ही नहीं रह गया है! 

या फिर तब जब मेरे सामने स्वयंमेव कोई ऐसी परिस्थिति आ जायेगी जिसके 
कारण इस सिद्धान्तका प्रचार सम्पन्न हो चुका हो। 

लेकिस अगर लोग इसके योग्य नहीं हो पाते और अगर हिसाको रोकनेका 
एकसात्र उपाय सैनिक संगठन हो रह जाता है तब तो आप उसे फिर प्रारम्भ नहीं 
करेंगे ? 

हाँ, अगर सैतिक संगठन उसी उद्देश्यसे किया गया हो तो नहीं करूँग्रा। 

अहमदाबादकी १० और ११ तारीखकों घटनाओंके बारेमें आप कहते हैँ कि भीड़का 
आचरण मिस्सन्‍्देह अनुचित था और उसका किसी तरह बचाव नहीं किया जा 
सकता, लेकिन साथ ही सरकारके बारेमें भी आप कहते हें कि उससे वेसा निर्णय 
कर अक्षस्थ अपराध किया। क्या आप सरकारकी उत्त कारंवाइयोंके बारेमें स्पष्ट 
रूपसे बता सकेंगे जिन्हें आप इस श्रेणोमें रखते हें? 

मैंने कहा कि सरकारने मेरी गिरफ्तारीका निर्णय करके एक ऐसी भूल की जिसे 
क्षमा नहीं किया जा सकता। मेरा सतलूब उसीसे है। में इस स्थानपर सरकार हारा 
की गई किसी भूलकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि उन दो व्यवितियोंते -- 
ताम्‌ याद नहीं आ रहे हे---कुछ ऐसा आचरण किया जिससे भीड़में उत्तेजना पीछी; 
छेकित मेंने यह नहीं माना कि इसी कारण भीड़ द्वारा कानूनको अपने हाथोंमें छे 
लेना कुछ उचित सिद्ध हो जाता है। 

तो अहमदाबादमें सरकारने जो कदम उठाये उनमें आप निर्णयकी कोई भूछ 
नहीं सानते ? है 

में इतना ज्यादा तो नहीं कह पाऊँगा। में यह कहनेको तैयार नहीं हूँ कि यहाँ 
' कोई निर्णयकी भूल हुई हो नहीं। दरअसल मैंने इस सम्बन्ध्में सच्चाई जाननेकी 
कभी चिन्ता ही नहीं की। जब मेने एक बार अपने सनमें तय कर लिया कि छोगोंके 
एक भी अनुचित कार्यको क्षेम्य नहीं मानता है तो फिर मुझे दोनोंकी गलतियोंको 
तुलापर चढ़ाकर तोलनेकी जरूरत ही नहीं रह गई थी। में यह कहनेको तैयार नहीं 
हूँ कि यहाँ सरकारने निर्णयकी कोई भूछ की या नहीं । ही 

. भुझे मालूम हुआ है, आपको भुआवजेके तरीके और सम्पत्तिकों क्षति : पहुँ 

कारण हर्जाना वसुल्ल करनेंके ढंगके खिलाफ शिकायत हैः 

जी हाँ, जहांतक मजदुरोंसे वसूल करनेका सम्बन्ध है। 
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क्या आपका यह भो कहना है कि यह रकम कभी सितम्बर या अक्तूबर 
महीनमें भुहरंमके समय वसुल को गई? 

जी हाँ। 

क्या यह सत्य है कि उस समय कामपर लगे जिन सजदूरोंसे उनकी आह- 
आठ दिनोंकी मजदुरी जबरदस्ती वसुल को गई, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे 
जो अप्रैल महीने अहमदाबादसें थे ही नहीं? 

जी हाँ, ऐसे विलकुल नये लोगोंसे रकम वसूल की गई जो गाँवोंसे बादमं यहाँ 
आये थे और जो अहमदाबाद नगरके निवासी नहीं थे, और जो छोग जब ये घटनाएँ 
घटीं उन दिनों अहमदाबाद नंगरमें नहीं थे और जिन्होंने अहमदाबादके बाहरसे 
आकर नया-वया ही मिलोंमें काम करता शुरू किया था। 

और आप इस चीजकों बहुत गलत मानते हूं कि उस समय हुई धठनाओंके 
सिलसिलेसें इन लोगोंकी मजदूरी छोनी जाये? 

जी हाँ, और इतना ही नहीं, में साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ और में 
यह वात आज भी सिद्ध कर सकता हूँ कि जब इस तरहका आन्दोलन चल रहा था, 
उस समय काफी लछोग अहमदावादसे बाहर चले गये थे और उन्होंने उसमें कोई हिस्सा 
नहीं लिया था। लेकिन उन्हें भी यह मुआवजा और हर्जाना देनेको मजबूर किया 
गया है। 

इसके सम्बन्ध्में तो यह कहा जा सकता है कि इन अनुचित कारंवाइयोंकी 
जिम्मेदारी सामूहिक रूपसे अहमदाबादमें रहनेवाले मिलसे सम्बन्धित लोगोंपर है, भले 
ही उनमें से कुछ लोग व्यक्तिगत रूपसे इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहे है, लेकिन बादमें 
आनवाले लोगोंके सम्बन्धर्में तो किसी प्रकारकी सफाई देनको गुंजाइश ही नहीं है। यही 
है न आपकी शिकायत ? सिस-म्रजदूरोंके सम्बन्धर्से आपको दूसरी शिकायत क्या है? 

दूसरी शिकायत यह है कि वसूल करनेका तरीका बहुत ही बुरा था और जो 
रकम वसूल की गई वह भी वहुत भारी थी। मेरा प्यार है, यह जुर्माना प्रति व्यक्तिके 
हिंसावसे लगाया गया था। मिल-मजदूरोंके लिए सप्ताह-भरकी भजदूरी दे पाना बहुत 
कठिन था। इसी तरहसे इसका हिसाब लगाया गया था बल्कि मुझे तो उसमें ऐसा- 
कुछ दिखाई ही नहीं दिया कि हिसाव लगाया भी गया था। 

आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ! 

मेने कहा, हर व्यक्तिसे उसकी सप्ताह-भरकी मजदूरी वसूल की गई। अब सुधार- 
कर कह रहा हूँ कि प्रथम तो इसमें रकम नहीं निर्धारित कौ गई। यह अहमदाबाद 
भगरकी सारी आवादीको देखकर प्रति व्यक्तिके हिसावसे निर्धारित की गईं थी। यह 
बात बहुत बुरी थी कि एक मजदूरकों भी व्यक्तिगत रूपसे उतना ही देना पड़े 
जितना कि स्वयं मिल-मालिककों। क्या अब मेरी बात स्पष्ट हुई! 

अगर आपकी बात मेने ठीक समझी है तो आप इस रकमके प्रभाव-क्षेत्रकी 
चर्चा कर रहे हैं, यानी कि मजदूरों और अपेक्षाकृत घनिक-वर्गके लोगोंको एक-सी 
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रकमें देनी पड़ीं? क्या सचमुच बात ऐसी हो है? 
देनेवाले लोगोंसे बसु हुई है? हब ० मी जज अर जहर 

जी हाँ, लेकिन में यह बात सुधार करके कह रहा हूँ। पहले तो मेरे मनपर जो 
छाप पड़ी वह वहीं थी। में इस विषयका अध्ययत करके इसपर अपनी राम देनेको 
तैयार हूँ, छेकित समितिके सामने में इतना ही निवेदन करना चाहता था कि सजदूरों- 
पर जो जुर्माना लगाया गया वह बहुत भारी था और जैसा कि आपने बताया है, 
यह जुर्माना वहाँ बहुत-से ऐसे छोगोंसे ऐँठा गया है जो उस घटनाके अवसरपर वहाँ 
: थे ही नहीं और जुर्माना वयुल्ल करनेके लिए जो समय चुना गया वह बहुत ही 
अनुचित था। और यहाँ में यह कहना चाहता हूँ कि ऐसा समय चुननेके लिए अधि- 
कारीगण दोषी नहीं हेँ। उन्होंने यह समय कुछ इसलिए नहीं चुना कि यह मुहरंगका 
अवसर था; यह तो एक संयोगकी बात थी। उनके लिए परिवतंन करनेका अवसर 
नहीं रह गया था, छेकिन जैसा भी था, मजदूरोंक लिए यह समझ पाना वहुत 
मुश्किल था कि यह समय जान-बूुझकर नहीं चुना गया है। इस प्रकार जो समय 
है 2 वह गलत “था और मजदूरोंसे उनकी हफ्ते-मरकी मजदूरी लेता ठीक चीज 
नही थी। 

म क्या यह उनके लिए बहुत भारी था? 

जी हाँ, मुझे तो ऐसा ही छगा। 

क्या आपको, जिस तरह छूद दी गई, उसपर भी कोई आपत्ति है? 

छूटके सम्बन्धमें तो में कुछ नहीं कहना चाहुँगा। इस सम्बन्धमें अधिकारियोंको 
अपनी विवेक-बुद्धिका प्रयोग करनेका जो अधिकार प्राप्त है, उसपर में कोई आपत्ति 
करनेको तैयार नहीं हूँ। में यह भी नहीं कह सकता कि उसमें मुझे अन्यायके बहुत स्पष्ट 
उदाहरण देखनेको नहीं मिले हँ। साथ ही अगर में इस बातकी ताईद ते कहूँ कि 
अहमदाबादके मौजूदा कलक्टरने, उनके सामने जो भी बात आई है, उसे किस' तरह 
सुन्दरसे-सुन्दर ढंगसे तिपटाया है तो यह शायद उचित नहीं होगा। उनसे जहाँ-लहीं 
निर्णयकी कोई भूल हुईं है और मुझे वे चीजें भूछ-जैसी लगी हैं, वहाँ अंशतः उसका 
स्पष्टीकरण कर दिया गया है, और इसलिए मजदूरोंपर छंगाये गये इस करके वारेमें 
भी शिकायत करना मेरे लिए ठीक चीज नहीं है। छेकिन ऐसा जो हो गया वह मज- 
दूरोंका दुर्भाग्य ही था। किन्तु यदि उसमें दोष-जैसी कोई चीज थी तो कलक्टर 
महोदयने अत्यन्त नम्नरता और भद्गताके साथ यह दोष अपने ऊपर छे लिया। ये हैँ 
उनके शब्द : “यह मेरा काम है; अतः मुझे ही इसकी सारी जिम्मेदारी भी लेनी 
चाहिए। ” लेकिन एक नागरिककी हैसियतसे में यहाँ यह कहनेको मौजूद हूँ कि बहुत 
ही जिम्मेदार छोगोंसे निश्चित ढंगकी जानकारी प्राप्त करनेके बाद उन्होंने सोचा कि 
सिर्फ इसी तरीकेसे वे मजदूरोंसे वसूली कर सकते हैं और उनसे इतती रकम वूढ 
करना ठीक होगा। 
माननीय पंडित जगतनारायणके प्रइनोंके उत्तरमें: 

आपसे रौलट अधिनियमके सस्बन्धर्में कुछ प्रइन पूछें गये हें। क्‍या में भी इस 
विवयमें एक-दो प्रदन पूछ सकता हूँ? आपने कहा है कि सरकारके अराजकता 
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फंलानेवाले अपराधोंकों दबानेपर आपको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करना सरकारका 
कर्त्तेव्य है। फिर आपसे पुछा गया कि रौलट विधेयकोंके प्रति आपको क्‍या आपत्ति है 
और आपने उसके कुछ कारण बताये हैं। में अब यह जानना चाहूँगा कि क्या रोलट 
विधेयक सं० २ सें किसी नथे अपराधकी परिभाषा की ही नहीं गई है और वह एक 
विधि-मात्र है? 

रौलट विधेयक संख्या १से एक नये अपराधकी परिभाषा होती थी। संख्या रका 
सम्बन्ध अरांजकतावादी अपराधोंसे है। मेंने लोगोंको ऐसा ही कहते सुना। दरअसल 
इन अराजकतावादी अपराधोंके लिए देशके साधारण कानूनके अधीन भी छोगोंको 
दण्डित किया जा सकता था और किया जाता था। यह तो केवल युद्धके ३ वर्षोमें 
ही हुआ कि इन अपराधोंके लिए दण्ड देनेके लिए एक विशेष कानून -- यानी 
भारत-रक्षा कानून -- पास किया गया . . « 

और आपको लगा कि युद्धकालमें यद्यपि सारे देशने वफादारी दिखाई फिर 
भी यह कानून पास किया गया। युद्ध समाप्त हो जानेके बाद सामान्य कालमें 
भी यह विधि अपनाई जा सकती थी। तो कुछ मिलाकर यही समझना चाहिए कि 
आपको आपत्ति इस बातपर नहीं थी कि अराजकतावादी अपराधोंके लिए सजा 
क्‍यों दी जाती है बल्कि इस बातपर थी कि इस कानूनमें न्‍्यायके उन बुनियादी 
सिद्धान्तोंकों तिलांजलि दे दी गई थी जिनका अनुगमन सारे सभ्य वेश करते हें। 

दूसरे मुद्देके सम्बन्धर्में आपने समितिके सामने कहा है, और आपके भाषणोंसे 
मुझे भी यही मालूम होता है कि पिछले ८-१० वर्षों भी सरकारके पास सुरक्षाकी 
ऐसी ही व्यवस्थाएँ रही हे। 

अब विधेयक संख्या २ के बारेमें आपका क्‍या कहना है? 

रौलट विधेयक की गईं सुरक्षात्मक व्यवस्थाओोंको मेंने निश्चय ही, कोई छल- 
पूर्ण ही नहीं, वल्कि खतरनाक फन्‍दे माना है। रौलट अधिनियम जो सुरक्षात्मक 
व्यवस्थाएँ की गईं हे उनके वारेमें मेरे मनपर यही छाप पड़ी है। में सचमुच ऐसा 
महसूस्त करता हूँ कि यह कार्यपालिकाकों और भी अधिक जिम्मेदार बना देता है, 
क्योंकि वह इस भ्रमपूर्ण विश्वासको छेकर चलता है कि वह इस | विधेयकके जरिय ] 
प्रजाको सुरक्षा प्रदान कर रही हैं जब कि उसमें दरअसल ऐसी कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था 
है ही नहीं। यही मेरा विचार है । 

चूंकि बाप सत्याग्रह आन्दोलनके मूल म्रोत हैं, इसलिए में आपसे एक-दो सवाल 
और पूछूगा। में सत्याग्रह आन्दोलनके सलिर्फ राजनीतिक पक्षकों ही लूंगा। आप यह 
. तो मानेंगे कि हर राजनीतिक आन्दोलतकी सफलता उस आन्दोलनके अनुगामियोंकी 
संख्यापर निर्भर है! है 

जी हाँ, हर राजनीतिक आन्दोलन की। 

में यहाँ केवल सत्याग्रह आन्दोलनके राजनीतिक पक्षकी बात कर रहा हूँ। 

जी हाँ, उसकी सफलता तो उसके अनुगामियोंकी संख्यापर जरूर निर्भर करती है। 
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तो सत्याग्रह आन्दोलनके जिस हिस्सेका सम्बन्ध राजनीतिक भामलोंसे है। उस 
हिस्सेकी हृदतक स्वाभाविक विचार तो यही होगा कि जहाँतक हो सके, उसके 
अधिकसे-अधिक अनुगामी बनाये जायें,? . ह 

जी हाँ। , 

और काफी बड़ी संख्यामें अनुगामी तैयार करनेके पीछे उद्देश्य यही है कि अगर 
किसी, कामको एक-दो व्यक्ति. नहीं बल्कि बहुत सारे लोग करते हें तो सरकारका 
ध्यांन उस ओर अवद्य आक्ृष्ट होगा! 

यहाँ में आपसे सहमत नहीं हूँ। 

उदाहरणके लिए में हड़तालकी बात लेता हूँ। मान लीजिए सिर्फ एक-दो व्यक्ति 
ही हड़ताल करते हैं तो कया आप कहेंगे कि वहु सफल हो जायेगी? या कोई 
वास्तविक परिणाम उत्पन्न करनेके लिए क्या बहुत सारे लोगोंका हड़ताल करना 
आवश्यक नहीं है? 

में इस सिद्धान्तकों स्वीकार नहीं करता। जब आप किसी ऐसे राजनीतिक आस्दो- 
लममें जुटे हुए है जो तैतिकताके कठोरतम सिद्धान्तोंपर आधारित है तो सत्कार्यका 
कुछ-त-कुछ प्रभाव होना निश्चित है --चाहे यह सत्कार्य कोई बहुत बड़ा आदमी करे 
या बहुत छोटा। यह मेरा सुचिन्तित विचार है। 

इसपर मुझे कोई आपत्ति वहीं है। आपने यहाँ बताया है कि आपका विचार 
सब-कुछ आध्यात्मिक शक्ति या आत्मबलके आधारपर हासिल करनेका था; यही 
मूल भावना थी। लेकिन किसी राजनीतिक लक्ष्यकी सिद्धिके लिए तो संब्याका बल 
प्राप्त होना आवश्यक है! 

यदि आप मुझसे हाँ” कहनेको ही कहते हें तो कहूँगा कि किसी नैतिकतासे 
विच्छिन्न राजनीतिक आन्दोलनके साथ ऐसी बात है, छेकिन किसी ऐसे आन्दोलतके 
साथ नहीं जो प्रबल रूपसे नैतिक आन्दोलन है और जिसे राजनीतिके मंचपर इसलिए 
जाना है कि वहाँ गये बिना काम ही नहीं चल सकता। 

जहाँतक इसके नेतिक पक्षका सम्बन्ध है, मेरा खयाल है, वह सत्यके अनुगमनमें 
निहित है। मान लीजिए बात ऐसी ही है तब आप इसको सफलताके लिए इसके अनु- 
गासियोंकी जबरदस्त संख्यायरः निर्भर करेंगे या नहीं? यदि एक व्यक्तिका आत्मबल 
किसी चोजकों दो महीनेमें हासिल करता है तो १०,००० व्यक्तियोंका आत्म त्तो 
उसे कदाचित्‌ १० दिलोंमें हासिल कर लेगा? 

जी नहीं, किसी ऐसे बलूका अनुमान लगानेंके लिए आप गणितके नियमोंकी लागू 
नहीं कर सकते ! इस सवालका सम्बन्ध साधारण सिपाहियोंसे नहीं है कि कह दें, 
अगर एक व्यक्ति १० छोगोंकों गोलियोंसे उड़ा सकता है तो उसी तरहके ६० 
व्यक्ति १०० लोगोंको उड़ा देंगे | 

' जो भी हो, लेकित १०० व्यक्ति, अगर उनमें से अत्येक उसी एककी टवकरका, 

' हो, तो १० से अधिक लछोगोंकों तो गोलियोंसे उड़ा सकेंगे ? हि 

तो समझ लीजिए कि अगर वैसे ही समये १० सत्याग्रही काम कर रहे हों तो 
निरचय ही वे एक व्यक्तिकी तुलनामें अधिक कर दिखायेंगे । 
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अपने यहाँके या इंग्लेडके संविधानका पूरा खयाल रखते हुए, में समझता हूं, 
आप मेरी इस बातसे सहमत होंगे कि इस “ एस्बेरेसमेंट ' ' शब्दसे भागनेकी कोशिश 
करना बंकार है, क्योंकि इस शब्दका उपयोग किया गया है और आपने ऐसा कहा है ? 

बिलकुल नही। 

आप यह तो मानेंगे कि सत्ताके विरुद्ध चलाये गये किसी भी आत्दोलनपे, यदि 
चह वफादारीकी अधिकसे-अधिक भावना रखते हुए पुरी तरह संवैधानिक ढंगसे चलाया 
जाये तो उससे भो अधिकारियोंकों परेशानी होगी ही। यद्यपि यह हो सकता है कि 
आप अपना सत्याग्रह आन्दोलन आत्मबलके आधारपर चला रहे हैं, फिर भी इसका 
एक परिणाम यह तो है ही कि आप सरकारको परेशान कर रहे हैं, और आप इस 
बातसे इनकार भी नहों कर करते? 

यहाँ किसी वातसे इनकार करने-न-करनेका सवाल नहीं है। जब में ' परेशानी ! 
शब्दके उपयोगकी वातपर आपत्ति कर रहा था तो मेरा मतलूब यह था कि उसमें 
कोई वैसा मंशा नही था। मेरा खयाल है “परेशानी ” शब्दका महत्त्व आँकनेमें मंशाका 
ध्यान भी निश्चित रूपसे रखना चाहिए। 

आप यह तो नहीं कहते कि किसी भो राजनीतिक आन्दोलनसे सरकारको 
परेशान नहीं होना चाहिए ? 

नहीं, में ऐसा तो बिलकुल नहीं कहता। 

लेकिन आपके अनुसार, इसका संचालन सत्य और अहिसाका पालन करते हुए 
करना चाहिए ? 

लेकिन में यहाँ एक भेदकी ओर विशेष रूपसे ध्यान दिलाना चाहूँगा। वह यह कि 
जहाँ साधारण राजनीतिक आन्दोलन सरकारको परेशान करनेके निरिचत इरादेसे छेड़ा * 
जाता है, वहाँ सत्याग्रह आन्दोलन कभी भी किसी व्यक्तिको परेशान करनेके इरादेसे 
नही छेड़ा जाता, लेकिन अगर उसका परिणाम परेशानीके रूपमें प्रकट होता है तो 
उसे इस चीजको शझेलना पड़ता है। 

तो मतलब यह कि सवाल चाहे आत्मबलका हो या संरझया-बरूको, परिणाम 
हर हालतमें परेशानी ही होगा, यही है न? 

में यह कह रहा हूँ कि सत्याग्रही इस भयसे भागेगा नही, लेकिन साथ ही 
परेशान करना उसका उह्देदय नहीं होगा। 

छेकिन अब वही हड़तालवाला उदाहरण लोजिए। मुझे हड़तालोंका कोई ज्यादा 
अनुभव नहीं है लेकिन कुछ तो है हो। क्या आप मानते हें कि ऐसी कोई हड़ताल 
कभी सफल हुई है जिसमें मिल-मालिकोंके केवल एक-दो विरोधियोंने कहा हो कि वे 
काम नहीं करेंगे? क्या ऐसी हड़ताल कभी सफल हुईं है! 

अवश्य, में इसके वीसों उदाहरण दे सकता हूँ, और मेरा खयाल है कोई भी मिल- 
मालिक यहाँ आकर यह कह देगा कि अगर कोई ऐसा प्रमुख आदमी, जो एक विभागका 
संचालक हो, हड़ताल कर दे तो मिल-मालिककों झुकानेके लिए यह काफी होगा। 


१, आर्थात्र परेशानी । 
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लेकिन यहाँ भी तो उसके पीछे संख्याका बल है ही। में यह तो समझता हें 
कि अगर कोई गांधी हड़ताल करेगा और जेल जायेगा तो हो सकता है, उससे सारा 
देश आलन्दोलित हो उठेगा, लेकिस सान लीजिए कोई साधारण आदमो, ऐसा साधारण 
आदमी भी जो हिसाका सहारा नहीं लेगा और सत्यका पालन करेगा, वह आदमी कहे 
कि वह कर नहों देगा, और वह जेल चला जाये-तो क्या आप कह सकते हें कि 
वाइसराय, गवर्तर जनरल या राजाधिराजकी इसकी सूचना तक मिलेगी ? 

में मिर्चय ही भारतके ऐसे कई वाइसरायोंके नाम बता सकता हूँ जिन्हें अगर 
कोई ऐसा आदमी मिल जाता जिसे वे विशुद्ध रूपसे उसकी कठोरतम नैतिकता, ईमान- 
दारी और सचाईके कारण मूल्यवान समझते तो उस आदमीको खोना न चाहते, 
और अगर वह आदमी हड़ताछ करता तो वे यही चाहते कि भले ही छातों व्यक्ति 
हड़ताल करें लेकिन उस एक व्यक्तिको हड़ताल करनी पड़े ऐसा कोई कारण न रहने 
दिया जाये। | 

आप यह तो मानेंगे कि ऐसा तो छाखोंमें शायद एक हो होगा जिसको ओर 
वाइसराय या राजाधिराजका ध्यान आकृष्ट होगा! | 

में यह तो नहीं जानता, छेकिन यह अवदय मानता हूँ कि अगर कोई आदमी 
पक्का भैतिक आंचरण करनेवाल्ा है और वह किसी ऐसे क्षेत्रमें काम कर रहा है, 
जिससे वाइसरायका सम्बन्ध है तो वह निरुचय ही उनके मनपर असर डालेगा-- 
वैसे ही जैसे लछॉर्ड विलियम बेंटिकके शासन-कालमें उनपर केशवचन् सेनने असर 
डाला था। 

आप फिर भारतके योग्यतम सपुर्तोंकी बात कर रहे हें? 

हाँ, लेकिन ऐसा किये बिता में रह भी नहीं सकता। हर नागरिककी यही इच्छा 
होनी चाहिए कि भारतमें ऐसे योग्य व्यक्ति अधिकाधिक उत्पन्न हों। ' 

सर चि० हु० सीतलवाड: पण्डितजी यह भूल रहे हें कि भरी गांधीने तीन 
दिनोंका उपवास करके ही मिलन-मालिकोंको घुटने टेकनेकों मजबूर कर दिया था। 

भाफ कीजिएगा, मुझे इस बातसे बड़ी आत्मम्लानि होती है कि मेंने अपने 
उपवास द्वारा मिल-मालिकोंकों झुकनेपर मजबूर किया। 

भाव लीजिए, कोई ऐसा आदमी जो लोगोंको आपके-जितना प्यारा हो या कोई 
अनसुयाबेन जैसा व्यक्ति फिर गिरफ्तार कर लिया जाये तो उस स्थितिके सम्बन्ध 
क्या आप यह कह सकते हें कि पिछले चार-पाँच महीनोंमें आपने अहमदाबाद और 
बम्बईके लोगोंको इतना योग्य बना दिया है कि अगर वे ऐसो गिरफ्तारीकी ख़बर 
सुन भी लेंगे तो कोई उथल-पुथल नहीं सचेगी ! 

जी नहीं, मचेगी और खूब मचेगी। और मेरा खथाल है अगर नहीं मचेगी तो 
इससे मुझे भी और अनसूयाबेनकों भी घोर निराशा होगी, लेकिन उस उथल-पुथलूका 
स्वरूप बिलकुल भिन्न होगा। 


१, देखिए खण्ड १४, पृष्ठ २१५१-५३ | 
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आपका खयाछू यह है कि उस उथल-पुथलका स्वरूप होगा, शोक सनाना और 
उपवास करना, लेकित हिंसा करना नहीं -- यही न? 

मे पूरे विश्वासके साथ तो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन यह अपेक्षा अवश्य 
रखता हैं कि हम लगभग उस स्थितिमें पहुँच गये हें। 

और निश्चय ही मेरा खयाल है, आप मेरी इस बातसे सहसत होंगे कि जहाँतक 
भारतका सम्बन्ध है, यहाँके शिक्षित छोगोंका अनुपात देखते हुए यह कहना बहुत 
कठित है कि जो अशिक्षित लोग आपको इतना प्यार करते हें वे अपने आवेदापर 
नियस्नण रख सकेंगे और वस्तुस्थितिको दाशेनिक भावसे देख सकेंगे? 

जी नहीं, विलकुर नहीं, सत्याग्रहके प्रचारके लिए मुझे जिस ढंगकी शिक्षा- 
की जरूरत है वह उससे भिन्‍न है जिसकी आप बात कर रहे हैं। 

काल-कमसे हो सकता है, आप उन्हें उसके लिए तैयार कर दें, लेकिन में तो 
बतंमानकी बात कह रहा हूँ? 

में यह नहीं कहूँगा कि हमारी निरक्षरताके कारण सत्याग्रहके सिद्धान्तका प्रचार 
यहाँ कुछ ज्यादा कठिन है। हमारे देशभाइयोंमें साक्षरताकी जो स्थिति है उसे में 
शोचनीय मानता हूँ, लेकिन यह चहीं मानता कि सत्याग्रहके प्रचारमें निरक्षरता कोई 
व्यवधान है। अगर मुझे उस खतरेकी आशंका है तो वह अर्ध-शिक्षित छोगोंसे है। 

अब में 'निरक्षर” शब्दकों छोड़ता हूँ। क्या आप यह कह सकते हैं कि किसी 
३००,००० से अधिक आवादीवाले नगरकों और बम्बई नगरकों, जिसकी आबादी 
१,२००,००० से अधिक है, नियन्त्रणमें रखना बहुत आसान है? मान लोजिए थे सभी 
लोग आपके प्रति श्रद्धा रखते हें प्यार करते हैँ और आपका सम्मान करते हैं तो क्या 
आपकी गिरफ्तारीको वे चुपचाप खड़े हुए दाइनिक भावसे देझ सकेंगे? 

इस कार्यमें जो कठिनाई निहित है, उसे में स्वीकार कर चुका हूँ, लेकिन में 
यह नही मानता कि यह बात असम्भव है, और न यही समझता हूँ कि यह कार्य 
इतना कठिन है कि इसे लगभग असम्भव ही मानना चाहिए। में इसे कठिन तो 
मानता हूँ लेकित इतना कठित नहीं कि इसे साधा ही न जा सके। 

तो में यह मान छेता हूँ कि हड़ताल किसी भी तरह सत्याग्रह आन्दोलनका 
कोई अंग नहीं है? 

वह उसका कोई अभिन्न अंग नहीं है। 

और इसलिए जहाँतक हड़तालका सम्बन्ध है, सत्याग्रह आल्दोलनके प्रचारके लिए 
यह जरूरी नहीं कि हर दूसरे दिन या हर महीने हड़ताल करनेका आदेश दिया 
जाता रहे? 

जी हाँ, बिलकुल नहीं। + 

और हमें जो अनुभव प्राप्त हुए थे या हुए हैं, उनका खयाल रखते हुए यह 
' सम्भव है कि सत्याग्रह आन्वोलन बिना हड़तालके ही जारी रहेगा? 

हाँ, अगर जरूरी हुआ तो मेंने हड़ताल करानेका विचार पहले भी किया है, 
और श्री हॉनिमैनके सम्वन्धमें तथा खिलाफत आन्दोलनके सिलसिलेमें इसे आजमा देखनेके 
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खयालसे मेने हड़ताल करनेका आदेग दिया, और दोनों ही अवसरोपर हमें पूरी सफ्न- 
लता भ्राप्त हुई, हालाँकि हड़ताल बहुत बड़े पैमानेपर की गई थी और भारतक्े कई 
स्थानोंमें यह अपने ढंगसे पूरी तरह की गई थी। े 

हो सकता है सुझे तथ्योंकी ठीक जानकारी व हो, लेकिन क्या मेरी यह सान्यता 
सही है कि दक्षिण आफ़िकार्में आपके आन्दोलनकी सफलताका कारण लोयोंका बहुत . 
घड़ी तादादमें जल जाना था? । 

हाँ, वल्कि यों कहें कि उसका कारण यह था कि उन्होंने कित्ती तरहकी हिलाका 
सहारा नहीं लिया। रे 

और साथ ही वे लोग काफी बड़ी दादादमें जेल भी यये? 

निःसन्देह । 

तो आप जो-कुछ चाहते थे वह आपको महज इसलिए प्राप्त नहीं हुला कि 
उनसें से मुटठी-भर लोग ही जेल गये? 

हम जो-कुछ चाहते थे वह हमें जिस समय मिकछा उस समय छोय उतनी बड़ी 
तादादमें जेलमें नहीं थे जितनी वड़ी तादादकी आप कल्पना कर रहे हें। में इस बातसे 
इनकार नहीं करता कि जेल जानेवाले लोगयोंकी भारी संख्याक्रा समुचित बसर हुथा। 
इस सम्बन्धर्में तो दक्षिण बाफ्रिकाके राजनथ्रिक छोग अधिक अविकारपूर्वक कह सकते 
हैं, लेकिन खुद मेरी धारणा यह है कि दक्षिण आफ़िकाके छोयोंमें जो इस वान्दोछूवके 
इतने अधिक समर्थक मिले उसका कारण यह था कि यह आन्दोलन वहुत ठीक इंगक्ा 
था। आखिरकार हम छोग तो मृट्ठी-मर थे और अगर हम सही रास्तेसे चृत-भरं सी 
अलग हट जाते तो हमारा अस्तित्व ही मिठा दिया जांता। 

पता नहीं आप मेरे इस विचारसे सहमत हूँ या नहों क्लि संख्याकी गुरुता इस 
सफलताका एक बहुत बड़ा कारण थी? 

में कहँगा कि इसका जितना चाहिए उतना श्रभाव तो हुआ ही था। 

अब आपने एक बात और उठाई है जिसे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 
क्योंकि देखता हें, आपने अपने भमद्रासके भाषणमें उस चातकी चर्चा की है। सत्याग्रह 
आन्दोलन प्रारम्भ करनेमें आपका एक उद्देष्य यह्‌ था कि आपसे देखा कि भारतमें एक 
उम्रवादी वर्ग है, एक ऐसा वर्ग जो हिसा और अराजकतापर उतारू है, और आपका 
उद्देश्य इस वर्गके लोगोंके लिए काम करनेका एक बच्छा मंच, यानी ब्रधिक शुद्ध कौर 
नतिक मंच प्रस्तुत करना था->-था न? 

जी हाँ, निःसन्‍्देह । हि 

सर सीतलूवाडने आपसे एक सवाल किया था और चूँकि में उनसे सहसत नहीं 
हैँ, इसलिए आपके विचार जानना चाहता हूँ। मान लीलिए अलग-अलग व्यक्ति अपनी 
अपनी समझके अनुसार कोई भी कानून तोड़नेके लिए तेयार हें, तो में यह नहीं समझ 
पा रहा हूँ कि उससे किसी व्यक्तिको परेशानी क्यों होनी चाहिए। मान लीजिए 
में किसी नगरपालिकाकी सीमामें रहता हैँ ओर कोई ऐसा कर लूयाया यया हैं जिसे 
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में अच्छा नहीं मानता और अगर उस सत्यका पालन करते हुए मुझे जेल जाना 
पड़ता है तो में नहीं समझता कि उसके लिए मुझे किसी नैतिक प्रशिक्षणकी ज॑रूरत 
है! अगर किसी आदसीको अपनी अन्तरात्माके आदेशपर जेल जाना पड़ता है तो उसे 
किसी नेतिक प्रशिक्षणकी जरूरत क्योंकर होनों चाहिए? मेरा तो खयाल है कि जो 
ऐसा! करता है वह सबसे अच्छा नागरिक है। क्या आप सेरे इस विचारसे सहमत 
है कि सहज इस बातसे, कि अलग-अरूग व्यक्तित अलग-अलग हिस्सोंमें अलग-अलग 
कानून तोड़कर जेल जाते हे, सम्भवतः कोई भी सरकार परेज्ञान नहीं हो सकती, बचार्ते 
कि यह आन्दोलन कोई सार्वजनिक आन्दोलन न हो? 

हाँ, ऐसा तो है। 

इससे कोई निराशाजनक त्थिति तो उत्पन्न नहीं होगी! 

नहीं, निश्चय ही नही, लेकिन साथ ही में यह भी नहीं कहूँगा कि अगर वह 
कोई सार्वजनिक आन्दोलन है तो उससे निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। 

मेरे कहनेका मतलब यह कि इसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती। में 
समझता हें यह तो सबसे उच्च सिद्धान्‍्त है जिसको शिक्षा लछोगोंको दी जा सकती 
है और अगर मेने आपके भाषणोंको सही समझा हो तो मेरा खयाल है, सत्याग्रह 
आन्दोलनके पीछे एक बुनियादी कारण यह था कि आपने देखा कि वर्तमान भारत 
जिस एक बराईसे बुरी तरह ग्रस्त है वह यह है कि अपनी दीघेकालीन दासताके कारण 
यहांके छोग अपने अधिकारोंके लिए खड़े नहों हो सकते और गुलूममोंकी तरह ऐसे 
कार्य करते हैं जो उनकी अन्तरात्माके आदेशके विरुद्ध हुआ करते हें और मेने ऐसा 
कहते सुना है कि आप चाहते है, वे अधिक निर्भोक हों और मैतिकताकी राहपर अधिक 
चलें। मिर्भोक छोगों और जो लोग सिर्फ कानून तोड़नेका सजा लेनेके लिए कानून 
तोड़ते हे उनके बीच आप एक अन्तर तो मानते ह? 

मेरा तो खयाल है, यह वात स्पष्ट ही है! 

मेरा खयाल है यह आपका सिद्धान्त है? 

कानूनकी सत्ता को विलकुल अस्वीकार कर देने और अपने अधिकारोंका द्रावा 
करनेमें में बहुत वड़ा अन्तर मानता हूँ। 

आपपर असंगतिका आरोप लगाया गया है और में वह आरोप आपके सामने 
रखूंगा तथा आपसे उसका स्पष्टीकरण चहुँगा। ऐसा लगता है कि अधिकारियोंके 
सामने आपने यह वक्तव्य दिया कि आप मिल-सजहुरोंको इस आन्दोलनमें नहीं 
घसीटना चाहते थे! 

जी हाँ, दिया तो था। 

और साथ ही, अपने एक भाषणमें आपने कहा है कि मिल-मजदूरोंको आपकी 
सभाओंमें आना चाहिए, लेकिन उन्हें पहले मिल-मालिकोंकी अनुमति ले लेनी चाहिए, 
ओर इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि श्री गांधी एक ओर तो कहते है कि वें 
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मिल-मजदूरोंकों इस आन्दोलन तहों घसीटना चाहते और दूसरी ओर थे उन्हें 
अपनी सभाओंमें आने और सत्याग्रही बननके लिए उकसाते हें? 
हि में उन अंशोंको देखना चाहूँगा। मुझे दोनों अवसर याद हँ। एक अवसरपर तो 
मेंते यह कहा था कि में नहीं चाहता कि मिल-मजदूर इस आत्दोल्नमें शामिल हों। 

और दूसरे अवसरपर आपने कहां कि जबतक अनुमति न प्राप्त कर लें, वे 
सभाओंसें न॑ आयें? - 

बिलकुल सही, और दरअसल इन दोवों स्थितियोंके वीच मुन्ने कोई असंगति नहीं 
दिखाई देती क्योंकि में यह चाहता था कि मिल-मजदूर हमारे पास रेलेमें व आयें; 
मेने कहा एक भी मिल-मजदूर न आये। सत्याग्रह-सभाके मल्त्रियोंको जो निर्देश 
दिये गये थे उनसें कहा गया था कि वे तबतक किसी .भी मिल-मजदूरसे सत्याग्रहकी 
प्रतिज्ञा न करवायें जबतक कि खुद में या, इससे भी अच्छा हो, अनसूयावेत्र उससे मिल 
न लें। अनसूयाबेनका मिलता ज्यादा अच्छा इसलिए होगा कि उन्हें यह मादूम होगा 
और वे इस बातकी गारंटी देंगी कि वह आदमी स्थितिको समझता है और वह ऐसा 
कर सकेगा। 

फिर एक दूसरी बात है आपका गवाही देकर अधिकारियोंकी सहायता करनेके 
सम्बन्धसें। आपकी आपत्ति नाम बतानेपर ही तो है! 

जी हाँ, इसी बातपर है। 

और प्रस्ताण जुटानेमें अधिकारियोंकी सहायता करनेमें आपको कोई और आपत्ति 
नहीं थी। दरअसल में यहाँ देखता हूँ कि आप जेलमें भी कुछ लोगोंसे मिलते गये थे ! 

जी हाँ, गया था। 

और आपने उतसे अपना अपराध स्वीकार कर लेतेकों कहा था! 

इतना ही नहीं, अगर दो दुर्घटनाएँ न हो गई होतीं तो में उन्हें मनानेमें लगभग 
सफल हो गया था। जिन छोगोंने तार काठे थे, उनमें से तो प्रत्येकसे में उसका अप- 
राध स्वीकार करवा छेता। छेकिन में तो उनसे श्री केरके साथ मिला था। उत्त समय 
रातके ११ बजे थे और उत्तका सहायक भी वहाँ उपस्थित था। लोगोंने कहा अगर उन्हें 
पहरेमें या किसी अन्य रूपमें लोगोंके वीच भेज दिया जाये तो वे असली अपराधियोंकों 
पकड़व देंगे और अगर स्वयं उन छोगोंगें से कुछने यह काम किया होगा तो वे उसे 
स्वीकार कर छंगे। 

और इसलिए आपने यह सुझाव रखा कि उन्हें सब बातें साफन्‍साफ बता 
देनी चाहिए और अधिकारियोंकी सहायता करनी चाहिए ! हि 
ऐसा करनेकी कोशिशमें में इससे भी आगे गया। में यह कोम समाप्त करनेके 
लिए नडियाद जाना चाहता था, लेकित अधिकारियोंकी सहायता करनेसे सम्बन्बिद 
उतने ही जरूरी एक दूसरे काममें फेंस गया और मुझे वम्बईमें ही रह जाता पढ़ 
इस बीच इधर कुछ कानूनी कार्रवोइयाँ की गईं और तब मेंने फिर तीसरी वार 
भी कोशिश की, लेकिन उसमें उन लोगोंपर कानूनके जिन खण्डोंके अधीन मुकदमा का 
जा रहा था उनके कारण, वास्तवमें कोई सफलता नहीं मिल पाई। छोग इतने डः 
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गये कि जब मेंने उनसे अपराध स्वीक्तार करनेकों कहा तो उन्होंने मेरी एक न 
सुनी। हाँ, इस बार में उनसे खुद नहीं मिला था, लेकिन मेरे एक साथी कार्यकर्ता 
श्री वललभभाई पटेछने उनसे मिलकर उन्हें समझानेकी कोशिश की। उन्होंने मुझसे 
सन्देश लिया, खुद उन लोगोंसे मिले छेकिन सफल नहीं हो पाये। 

मेरा खयाल है, आप मेरे इस विचारसे सहमत होंगे कि अगर सर्वताधारणके 
मनसे कानूनके प्रति सम्मानका भाव दूर कर दिया जाता है तो यह एक बहुत ही बुरी 
स्थिति होगी, चाहे कानून कितने ही अच्छे या बुरे या अच्छाई-बुराईसे परे हों ? 

में यह नहीं कहँगा। अमन और कानूनके प्रति सम्मान-भावका मतलब होता है 
ऐसे अमन और काचूनके प्रति सम्मान-भाव जिससे राष्ट्रका हित-साधन होता हो; 
लेकिन इसमें छोगोंकी ओरसे अपने विवेकके उपयोगकी वात निहित है। छोग कानूनकी 
सत्ता माननेसे इनकार करेंगे; और युगोंसे इनकार करते आये हे। उस सवालके जरिये 
में जिस वातकी ओर ध्यान देना चाहता था वह यह थी कि कया उन्हें कानूनकी 
सत्ता माननेसे आगे भी उसी ढंगसे इनकार करते जाना चाहिए जिस ढंयसे वे आजतक 
इनकार करते आये हे, याती कि या तो वे चोरी-छिपे कानून तोड़ें और अगर गिरफ्तार 
हो जायें तों हर तरहसे अपना बचाव करें या वे छिपे तौरपर अथवा खुले तौरपर 
हिंसाका सहारा हें, हालाँकि इनमें से शायद किसी भी बातसे समाजका कल्याण नहीं 

सकता | 

|; मेरे कहनेका मतलब यह है कि परिस्यितियोंका खयाल रखते हुए तत्कालीन 
सरकारके कानून एक प्रकारते अनुल्लंधनीय हो जाते हैं? 

मेरे विचारसे तो ऐसा नहीं है। 

में यह तो नहीं कहता कि वस्तुस्थितिकों इस दृष्टिकोणसे दाशनिक लोग 
देखते हे ? 

में तो इसको व्यावहारिक व्यक्तिके दृष्टिकोणसे देखता हूँ। 

तो क्‍या यह सर्वसाघारणपर सबसे अच्छा अंकुश नहीं है! 

जी नहीं, आँख मूंदकर कानूतका पालन करना ऐसा कोई अंकुश नही है। 
इसका कारण यह है कि या तो वे आँख मूँदकर इसका पालन करते हे या हिसात्मक 
कार्रवाई करते हँ। दोनों ही स्थितियाँ अवांछनीय हैं। 

मतलरूब कि जबतक प्रत्येक व्यक्ति स्वयं निर्णय लेनेके थोग्य नहीं बन जाता 
तबतक उसे किसी-त-किसीका अनुसरण करना है! है 

नि:सन्देह, उसे ऐसा करना है। बिलकुल स्पष्ट है कि सर्वसाधारणको अपने 
नेता चुनने पड़ेंगे। 

मान लीजिए आपके अपने ही मन्‍्त्री कोई कानून पास करते हैं, तो क्या हर 
किसीको उस कानूनको तोड़नेकी छूट होगी? “ 

आपने यह फरमाया कि सर्वसाधारणकों इसकी छूट होगी या नहीं? मेरा तो 
खयाल है कि जब भारतमें उसके अपने ही मनन्‍्त्री होंगे तब सर्वसाधारणकों कानून 
तोड़नेकी ज्यादा छूट रहेगी, क्योंकि अंग्रेज मन्त्रियोंके पक्षमें इतनी बात तो हो सकती 
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है कि वे वस्तुस्थितिसि अनभिज्ञ हें, जबकि हमारे अपने मन्त्रियोंके पास कोई ऐसा 
बहाना नहीं होगा। हे 

कया इसका उपाय यह नहों है कि उन सन्त्रियोंको हो निकाल दिया जाये, 
लेकिन कानून न तोड़ा जाये? 

लक जो देश सबसे अधिक जनतांत्रिक हें वहाँ भी में ऐसे मन्त्रियोंकों जानता हे 
न्होंने किसी-त-किसी तरहसे अपनी स्थिति ऐसी वना ली है कि उन्हें हटाया नहीं 
जा सकता । इस हाल़तमें प्रतिष्ठित होते हुए भी बेचारे अल्पमतके लोग क्या कर 
सकते है? यह अल्मपत दृढ़तापूर्वक सविनय प्रतिरोध करके बड़ेसे-वड़े मन्‍्त्रीको पदच्युत 
कर देगा और मुझे ऐसा आभास होता है कि भारतमें ऐसी स्थिति आयेगी। 

आपको तकलीफ तो होगी लेकिन कहूँगा कि आपकी यह वात में समझ नहीं 
पाया। समान लौोजिए आपका अपना ही मनन्‍्त्री, आपकी अपनी प्रतिनिधि सरकार कोई 
कानून पास करती है और चूंकि यह कानून ऐसा भन्‍त्री या ऐसी सरकार पास करती 
है इसलिए इस कानूनका अच्छा होना निश्चित है। क्या आपका मतलब यह है कि 
उस स्थितिमें भी आपके सत्याग्रह सिद्धान्तके अधीन किसी जन-संगठनके छोगोंकों 
उन कानूनोंकों तोड़नेकी सीख देने और स्वयं उन्हें तोड़नेकी छूट होगी? या इसका 
उपचार उन मन्त्रियोंको निकाल देना है? 

कोई सत्याग्रही तो इसके लिए हर सम्भव उपायको आजमायेगा, लेकिन मेंने 
तो आपको केवल एक जनतन्‍्त्रके अन्तर्गत किसी मन्त्रीके अपने-आपको अपरिहार्य बना 
लेनेका उदाहरण-भर दिया था और वह अपनेको इस तरह अपरिहार्य बनायेगा कि 
वह, जिन लोगोंकी अन्तरात्मा जागरूक है, उनकी वात ही नहीं सुनेगा। तब फिर वे छोग 
क्या करेंगे जिनकी अन्तरात्मा जागरूक है? यद्यपि यह उनका घरेलू और अपनी ही 
सरकारका मामला है, फिर भी उन्हें न केवल ऐसा करनेकी छूट होगी, वल्कि सत्या- 
ग्रहियोंके एक संगठनका यह कर्त्तव्य हो जायेगा कि वह सविनय अवज्ञा करे। लेकिन 
जब ये छोग मन्‍्त्रीकों निकाल सकते हों तव तो स्वभावतः इन्हें ऐसा करने देना 
होगा। अगर में लॉर्ड चैम्सफो्डकी निकाल सकता तो कहता कि “ ढॉर्ड चैम्सफोर्ड अगर 
आप रौलट अधिनियमको नहीं हटा सकते तो खुद ही हट जाइए, ” और फिर में 
इंग्लेडसे कोई और वाइसराय वुलवाता | 


मेरा खयाल है कि आप गवाही देने बम्बई नहीं जा रहे हें 

क्या समिति यहाँ दोनों जगहोंसे सम्बन्धित प्रइन करना चाहती है? में गवाही 
देने वम्बई तो नहीं जा रहा हूँ। अल 

में आपसे बस्वईके सम्बन्ध एक बात पूछेना चाहता हूँ जिसे आपने अपनी आँबोंसे 
देखा था। ९ 

हाँ, हाँ, एक क्‍यों, वम्बईके वारेमें जो-कुछ पूछता हो, सब पूछें) अगर समिति 
इस सम्बन्धमें मुझे वम्वईसे बाहर भी कहीं चलनेकों कहे वो में उसके लिए भी 
तैयार हूँ। 
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मुझ तो सालूस हुआ है कि वास्तवमें आपका स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहता है ? 

हाँ, फिलहाल तो बहुत ठीक नहीं है। 

पिछले दो-तीन वर्षोसे ऐसा है? 

हाँ, दो वर्षोस्ति। 

और कभी-कभी आपका स्वास्थ्य इतना बुरा रहा कि आप अपने भाषण पढ़नेमें 
भी असमये थे? 

जी हाँ] 

और आपने दूत्रोंको अपने भावण पढ़नेकों कहा? 

जी हाँ। 

और आप कोई बहानंबाजी नहीं कर रहे थे? 

खयाल तो ऐसा ही है। 

जब वम्बईसमें इनमें से कुछ घटनाएँ घट रही थीं, उन दिनों आप चहीं थे? 

जी हाँ, वही था। 

और आप एक सभा करके उसमें बोलता चाहते थे? 

जी हाँ। 

किस तारीश्षको ? 

६ तारीखको में कई सभाओंमें वोला। 

और इसके बाद किसी सभामें ? 

हाँ, ११ को दिल्‍लीसे लौटकर में फिर एक सभामें बोला। 

और आपको वहांके अधिकारियोंकी स्वीकृति सिल्‍ू गई? 

जी हाँ, बेशक! 

लेकिन सैनिक या पुलित्तके लोग सड़कोंपर जमे हुए थे और आप उनसे परवाना 
लिये बिना उधरसे गुजर नहीं सकते थे? 

जी नहीं, म॑ नही समझता कि सौनिक या पुलिसके छोग सड़कोंपर जमे हुए थे। 

यानी वे उन सड़कोंपर नहीं जमे हुए थे जिनसे होकर आपको गुजरना था? 

जो हाँ, भीड़ चौपाटीपर जमा थी। 

में पायबुनीकी बात कर रहा हूँ। 

जी हाँ, वे वहाँ तो थे। 

और जब आपकी गाड़ी उस सड़कते गुजरी तो अधिकारियोंसे आपको गाड़ी ले 
जानेकी अनुमति मिरछ गई थी? 

जी नही, मुझे अनुमति नहीं मिली थी। में तो वहाँ सिर्फ इसलिए गया था 
कि वहाँ लोगोंके हिसापर उतर आनेका खतरा था। मेरे घर पहुँचते ही मेरे पास 
सन्देश भेजे गये। इसपर मेने कुछ मित्रोंको भीड़को यह सूचित करनेके लिए भेजा 
कि में छट गया हूँ; लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मेरा खयाल है, ज्ञायद 
श्री हंसराजने आकर मुझसे कहा कि में वहाँ जाऊँ अन्यथा भीड़ शान्त नहीं होगी। 
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क्या आप भीड़कों शान्त कर सके ? 

मेरा खयाल है, भीड़ खुद ही बहुत शञान्त थी। 

अगर ऐसा है तब तो यह कोशिश बेकार गई? 

में नहीं समझता कि भीड़को संयत करनेकी मेरी कोशिश बेकार गई। भीड़ 
उस सड़कसे गुजरनेका आग्रह कर रही थी, और उसका रास्ता सेना या पुलिस 
जिस विभागके भी अधिकारी थे, रोक रहे थे। में गाड़ीमें आगे ही अनसूबावेनके साथ 
बेठा हुआ लोगोंको समझा-बुझा रहा था। में छोगोंके इतना निकट था कि वे मेरी 
वात साफ सुन सकते थे। में उनसे उस गलीसे जानेको कह रहा था जो पुलिसने 
बताई थी और वे लोग भी उधघरको मुड़ रहे थे। इस बीच पुलिसने नाकेवन्दी तोड़ दी 
थी और परिणामतः भीड़का एक हिस्सा उस ओरको भी वढ़ रहा था। छेकिन मेरे कहनेका 
मतलब यह नहीं है कि पुलिसने नाकेबन्दी इसलिए तोड़ी थी कि वह ऐसा करना 
चाहती थी। मेरा खयाल है, दरअसछ पुलिसके लछोगोंपर भीड़का दवाव इतना बढ़ 
गया था कि उन्हें नाकेवन्दी तोड़ देनी पड़ी। इसी समय एकाएक घुड़सवार सैनिक 
या घुड़सवार लोग भीड़पर चढ़ आये। 

लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्री गांधीको रोक लिया गया, भीड़ बहुत कुद्ध 
थी और पुलिस अधिकारियोंने घुड़सवार सेनिकोंको जमे हुए देखकर अपने चिवेकके! 
उपयोग किया और श्री गांधीकों जाने दिया? 

मुझे जाने दिया? में नहीं जावता उन्होंने क्या किया, लेकिन निश्चय ही में वहाँ- 
से गुजरा जरूर। गाड़ी एक मिनटके लिए भी नहीं रुकी। 

और जब घुड़सवार सैनिकोंने उत्तेजित भीड़को देखा तो वे उसपर चढ़ बाये? 

वे भोड़पर चढ़ अवश्य आये लेकिन मेंने जिस स्थानका जिक्र किया उसी 
स्थानपर। 

दया आपने इस बातकी किसीसे शिकायत की? 

जी हाँ, की। 

आपके विवारमें कया वह कारंचाई उचित थी? 

एक तमाशबीनकी' हैसियतसे तो मेरा विचार यह है कि इस कारवाईको टाछा 
जा सकता था। भीड़पर चढ़ आना उनके लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि वह दूसरी 
दिशाकी ओर मुड़ रहो थी। । 

आर्पकी जानपर भी खतरा था और आपको अपनी गाड़ी छोड़ती पड़ी? 

जी नहीं। 

यहाँ तो कहा गया है कि “ यह बड़ी दिलचस्प बात है कि जब कि गांधी सभाओं- 
में भाषण देते समय बराबर एक आकर्षक रुप्ण व्यक्तिके रंग-ढंग अपनाते रहे हूँ, लेकिन 
इस अवसरपर जो व्यक्ति सशस्त्र पुलिसकी कमान सेंभाड़े हुए था उसका कहना है 
कि जब घुड़सवारः सेतिक धावा बोल रहे थे उस समय गांबीने बचनेके लिए अपनी 
गाड़ीते तिकल भागनेमें आइचंजनक चुस्ती और फुर्तो दिखाई। 

जो भी, -हो यह बात सच्ची नहीं है। 
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१० तारीखकों शामकी इस योजनबद्ध कारंवाईके सम्बन्धमं आपके पास जो भी 
जानकारी थी, वह आप दे चुके है ओर साथ ही सैनिक कानूनके आदेशोंके अधीन जो 
गोलियाँ चलाई गईं उनके बारेमें भी। आपने कहा है कि आपके विचारसे इसमें कुछ 
सिर्दोष लोग भी गोलियोंसे घायल हुए या भारे गए। क्‍या में यह मान लूँ कि आपके 
अनुसार ये दोनों ही तथ्य सम्राव रूपसे विश्वसनीय हें? 

मेरा तो खयाल है कि आप ऐसा मान सकते हैं। 

आप उस गवाहीपर भी उसी तरह विश्वास करते हैं जिस तरह षड़्यंत्र और 
योजनासे सम्बन्धित गवाहीपर करते हैं? 

जी हाँ, मेरा तो यही खयाल है। 

आप दो प्रकारकी परिस्थितियोंमें कोई भेद नहीं करते? 

जी नहीं | 
सरदार साहबजादा सुल्तान महमदर्खाँके प्रशनोंके उत्तरमें: 

श्री गांधी, में आपसे कुछ प्रइन पूछना चाहता हूँ। हम एक बार फिर जरा 
रोलट अधितियमको बात लें। आपको निस्सन्देह यह बात मालूम है कि युद्धसे पुर्त॑ 
भारतमें काफी अराजकतावादी अपराध किये जा रहे थे? 

में यह तो नहीं कहूँगा कि भारतमें काफी अराजकतावादी अपराध किये जा 
रहे थे।. 

लेकिन इतना तो होता ही था कि बंगालमें सरकारका भय न रखनवाले लोग 
डक्कतियाँ और खून-खराबी करते थे । दिल्लीमें वाइसरायपर एक बार बस भी तो 
फेंका गया था? 

जी हाँ, फेंका गया था! 

और बंगालमें इस सम्बन्धर्मे बहुत-से मुकदसे चलाये गये थे? 

जी हाँ, यह भी हुआ था। 

और इन्हीं वारदातोंके कारण तथा देशमें शान्ति-सुव्यवस्था कायम रख्नेके उद्देश्यसे 
तीन न्यायाधोशोंका एक आयोग नियुक्त किया गया था जिसके अध्यक्ष व्यायसमृति भरी 
रौलट थे? 

जी हाँ। 

उन्होंने बहुत ध्यानसे इस सवालकी जाँच की और सारे भामडेकी बहुत साव- 
धानीके साथ छीनबीन करनेके बाद उन्होंने सरकारके सामने एक रिपोर्ट पेश को 
और उस रिपोर्टमें, मेरा खयाल है, उन्होंने कुछ खास ढंगके कानून बनानेके लिए 
कुछ सिफारिशें कीं । मेंने सुना है, आपने कहा कि आप उस रिपोर्टके निष्कर्षसि 
सहमत नहीं हे? 

जी हाँ, मेने ऐसा कहा है। 

उस कानूनसे सहमत न होनके लिए आपके पास क्‍या आधार हें? 

यह कि रौलट कमेटीकी रिपोर्टमें दिये गये तथ्य ऐसे नहीं थे जिनसे में सहज 
ही इस निष्कर्षपर पहुँच जाता कि ऐसे किसी कानूनकी कोई जरूरत है। इसके 
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विपरीत इन तथ्योंके आधारपर में ऐसी रिपोर्ट तैयार करता जो रौलट रिपोर्ट्स 
बिलकुल' विपरीत होती। मेरे मनपर उसकी यही छाप पड़ी। 330४3 

लेकिन आप इस बातसे तो इनकार नहों करते कि जहाँतक सरकारकों प्राप्त 
हक सवाल था, यह सच है कि देशमें गस्भीर ढंगके अपराध किये जा 

उससे अधिक गम्भीर नहीं जितने गम्भीर अपराध दूसरे देश्षोंमें किये जाते हें 
और निश्चय ही भारतमें कोई गम्भीर अपराध नहीं किया जा रहा है। विश्ेष रुपसे 
अराजकतावादी कार्रवाई बंगालतक ही सीमित रही है। अन्यत्र तो ऐसी कारंवाईका 
कोई जोर देखनेमें नहीं आया, और रही बंगालकी वात सो आप बंगालको ही तो 
भारत नहीं मान सकते। ; 

तो अराजकता और अपराधवृत्ति बंगालमें जोरोंसे फेली हुई थी? 

में इसके महत्त्वकों कमी घटाकर नहीं आँकूगा। ये चीजें वास्तवमें चल रही. थीं 
और इतनी गम्भीर भी थीं कि सरकारकों उनके लिए कड़े उपाय करनेकी जरूरत थी। 
में इस वातसे कत्तई इनकार नहीं करता। छेकिन जिस समय रौलट कमेटीने अपनी 
रिपोर्ट तैयार की और गवाहियाँ लीं उस समय, में यह कहनेकी घृष्टता करूँगा कि 
कमेटीकों जो सामग्री उपलब्ध थी, उससे जो निष्कर्ष निकाले गये हूँ वे निष्कर्ष नहीं 
निकलते । हो सकता है में गलत होऊँ, लेकिन रौहूट कमेटीकी रिपोर्टमें एक बहुत 
गम्भीर भूल है कि जो शहादतें छी गई वे प्रायः गुप्त रूपसे ली गई और बे थीं 
भी सरकारी। 

अब दलीलके लिए अगर यह मान लिया जाये कि रौलंद कमेटी द्वारा संकलित 
तथ्योंके आधारवपर, कपम्ेटीने जो रिपोर्ट तेयार की, वह ठीक नहीं थी, तो क्या आप 
यह कहते हे कि बंगालमें स्थिति ऐसी थो कि ऐसे सख्त कदम उठाना जरूरी था 
और रिपोर्टकी बात छोड़ भी दें तो क्या आप यह स्वीकार करते हें कि ऐसे सब्त 
कदम उठावा आवश्यक था? 

हाँ, यह में स्वीकार करता हूँ। 

तो आपके विचारसे सरकारकों परित्यितिका सामना करनेके लिए कौन-से कदम 
उठाने चाहिए थे? 

छेकित सरकारने वास्तवमें जो कदम उठाये है उनसे में पूरी तरह सहमत नहीं 
हूँ। में तो सिर्फ यह कह रहा हैँ कि इस तरहके अपराधोंका मूलोच्छेद करनेके लिए 
सरकारको सख्त कदम उठानेका अधिकार है, वल्कि यह उसका करत्तंव्य है। इस अरनके 
उत्तरमें कि सरकारकों कौनसे कदम उठाने चाहिए, में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं 
कि रौलट अधिनियम वनाने-जैसे कदम नहीं उठाने चाहिएं। वैसे तो सचाई यह हैं कि 
सरकारकी कौनसे कदम उठाने चाहिए, यह सुझावेका अधिकार मुझे नहीं हैं लेकिन 
अगर मुझे यह बताना हो कि सरकारकों कौनसे कदम” उठाने चाहिए तो में जो-कुछ 
भी वताऊँगा वह सुधार करनेके ढंगकी चीज होगी, लछोगोंका दमन करनेके ढंगकी 
चीज नही. होगी। लेकिन सरकारके सारे कदम दमनकारी ढंगके थे | 
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आप निश्चय ही यह तो स्वीकार करेंगे कि अभी सानव-स्वभाव ऐसा है कि 
सरकारको, जिसके लिए शान्ति-सुव्यवस्था कायम रखना आवद्यक है, दसनकारी कानून 
बनाने ही पड़ते हैं, चाहे यह चीज उसकी इच्छाके कितनी भी विरुद्ध हो? 

अवश्य! और इसलिए जिस तरह मेरा जीवन गढ़ा गया है उसके अनुसार 
में केवल यही कहूँगा कि में ऐसे किसी भी उपायकी परीक्षा करने और उसकी 
आलोचना करनेको तैयार हुँ जो सरकार पेश करे। केकित मेरे लिए यह कहना सम्भव 
नहीं है कि सरकारकों कौनसे उपाय अपनाने चाहिए, क्योंकि यह सवाल सामने आते ही 
मेरा दिमाग अपराधियोंको सजा देनेकी ओर नहीं वल्कि उन्हें सुधारनेकी ओर चलने ऊगेगा। 
अगर मुझे उसके लिए कोई कानून वनाना होगा तो वह उसी ढंगका होगा, लेकिन 
में किसी सरकारके दमनकारी उपाय अपनानेके अधिकारसे इनकार नहीं कर सकता। ु 

जब आप सरकारके दमनकारी उपाय अपनानेके अधिफारकों स्वीकार करते हें 
और सरकारन जो उपाय विशेष अपनाये हे उनकी आलोचना करते है तो निदचय ही' 
मुझे यह पुछनेका हक है कि आपके विचारंसे सरकारको परिस्थितियोंका सामता करने 
के लिए कौनसा दमनकारी कानून बनाना चाहिए था? 

इसका उत्तर देना मेरे लिए बहुत कठिन है। में तो इसका विषेघात्मक उत्तर 
ही दे सकता हूँ। निश्चय ही में रौलट अधिनियम नहीं वनाऊंगा, और में इसके कारण 
भी वता सकता हूँ। वाइसरायकों रौट अधिनियमके बिता भी इतने अभिकार प्राप्त हें 
कि विवान-संहितामें कोई ऐसा कानून दाखिल करके उसे निरूपित करनेकी कोई जरू- 
रत नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी भारतमें न रहा हो, विधान संहिताकों 
खोलकर रौलट कानूनको देखे तो उसका सहज निष्कर्ष यही होगा कि भारतमें निरचय' 
ही अराजकताका साम्राज्य है। और में क्षण-भरकों भी यह नहीं मानता कि भारतमें 
अराजकताका साम्राज्य है। इसलिए मेरा विश्वास है कि वाइसरायको जो अधिकार 
प्राप्त हे वे अराजकताको दूर करनेके लिए पर्याप्त है, और अगर वाइसराय उस 
अधिकारका उपयोग नहीं करते और दूसरे अधिकार प्राप्त करते हेँ तो मेरा खयाल 
है, उनका यह काम गलत है। उन्हें आपत्कालीन कानून बनानेका अधिकार है और मेरा 
खयाल है कि यही करना सही है। 

आपका सतलूब है कि वे अध्यादेशोंके सहारे ऐसा करें? 

जी हाँ, मेरा खयाल है उनका ऐसा करना उचित होगा। में यह क्‍यों मानता हूँ 
उसके कारण भी वबताऊँगा, क्योंकि मेने इस वातपर छोगोंसे पूरी तरह विचार-विमर्श 
किया है और मेंने इस विचारमें कई रातें बिताई हे कि छोड चैम्सफोर्ड-जैसे समझदार 
व्यक्ति इस जालमें कैसे फेस गये। उन्हें यह आपत्कालीन कानून बनानेका अधिकार 
प्राप्त हैं; वे इत अधिकारोंका उपयोग कर सकते थे और विना-किसी संकोच-विकोचके 
कर सकते थे तथा उन्हें इसके लिए विधान परिषद्का सहारा लेनेकी भी जरूरत नहीं 
थी। पहले तो उन्हें जरूरतके मुताबिक कोई जिम्मेदारी-भरा कदम उठाना है और बादमें 
विधान परिषद्‌ या देशके सामने या देशमें आज जैसा भी जनमत है उसके सामने 
उसका ओऔचित्य सिद्ध करना है, न कि घटनाओंकी पूर्व-कल्पता करके ऐसे किसी - 
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काननको देशकी -संहितामें आकर 

! ? बहुत आगे निकल गईं। 

मुझे रौलटद अधिनियम पढ़नेका सुयोग नहों मिला है, लेकिन मेरा खयाल है 
कि यह तो मात्र एक समर्थकारी कानून है, अर्थात्‌ इसे पास करके भारत सरकार इसे 
व्यवहारमें भी ले आई हो, यह जरूरी नहीं है। इसे व्यवहारमं तो तभी छाया जा 
सकता है जब सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल ऐसा करना जरूरी समझें ! 

हाँ, सिवा इस हिस्सेको छोड़कर। 

गवर्नर जनरल यह प्रमाणित करते हें कि इस कानूवकों एक खास क्षेत्र छात्र 

करना जरूरी है, लेकिन क्‍या आप यह नहीं मानते कि यह सुरक्षाकी पर्पाप्त 
व्यवस्था है 

जी नहीं, बिलकुल नहीं, क्योंकि में जानता हूँ कि यह कानून किस तरह बनाया 
गया है। इसका उद्भव ही वास्तवमें इसे एक दूषित कानून वना देता है। इसके 
उद्भवका ज्लोत है एक अदना-सा पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिकारी भी क्‍यों, 
वास्तवमें कोई अदना-सा पुलिसका सिपाही। वह अपने वरिष्ठ अधिकारीसे जाकर 
कहता है कि 'भरे, यहाँ तो अमुक-अमुक बातें हो रही हें।' अब पुलिस अधिकारी 
बातोंकी गहरी छानबीन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता और अगर 
करेगा भी तो वह पुलिसके उसी आदमीकी आँखोंसे करेगा जिसने उसे यह जानकारी 
दी है। और इसके बाद, इसके मूलमें जो दोष रह जाता है, वह ऊपर वाइसरायके स्तर- 
तक पहुँच जाता है। अब इस जाँचमें, जो इतनी दूषित है, जितनी भी औपचारिक 
पवित्रता छाई जाये, में कहता हूँ यह गलत है और इसलिए वाइसरायंकों आमतौर- 
पर इन वातोंकी घोषणा करनेका अधिकार नहीं लेना चाहिए था। अगर वे अपने- 
आपको जिम्मेदार बनाना चाहते हों तो विधान परिषद्‌ नहीं, बल्कि वे स्वयं यह कानून 
बनायें । ह 

क्‍या आपके कहनेका मतल्‍ूब यह है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलोंमें, महज इसलिए कि 
किसी चीजका प्रारम्भ पुलिसके किसी सिपाहीने कर दिया है, उसे उस सिपाहीसे लेकर 
ऊपर पादसरायतक सभी अधिकारी स्वीकार कर लेंगे ओर अपने अनुभव और ज्ञानके 
आधारपर उस चीजकी खुद ही भलीसाँति प्रीक्षा करके यह पता नहीं लगायेंगे कि 
जिस बातकी और उनका ध्यान आकर्षित किया गया है वह सही है या गलत ! 

में यह नहीं कहता कि और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। हमारी सरकार 
जैसा गठत है उसके अन्तर्गत तो बस यही करना सम्भव है, लेकिन इस चीजकों 
जानते हुए में तो कार्यपालिकाकों एक ऐसे अपराधके सिलसिलेमें, जो भारतीय जीवनमें 
कोई आम चीज नहीं वन गया है, इतने जबरदस्त अधिकार नहीं दूंगा। अगर अराजकता 
भारतके एक छोरसे लेकर दूसरे छोरतक इस देक्षके जीवनकी एक ॥गल बात ही 
गई होती तो शायद में रोलट अधिनियमके विरुद्ध इतना अधिक नहीं कहता; उसे 
हालतमें में इस कानूनको तफसीलोंकी जाँच करतेको सहमत हो जाता। लेकिन आज 
. तो में उसके लिए सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसके पीछे जो सिद्धान्त काम कर रहा है 
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वही अपने मूछमें गलत है। साधारण मामलछोंमें तो में इस चीजको समझ सकता हें, 
लेकिन जब इस वातका सम्बन्ध सारे समाजसे हो तब तो नहीं समझ सकता, और 
वास्तव इसका सम्बन्ध सारे समाजसे ही है। इसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्तिसे कहा 
जा सकता है कि वह आकर अपनी जमानत जमा करे। 

आप जानते हूँ कि युद्धके दिनोंमें भारत-रक्षा कानूनके अन्तर्गत सुरक्षात्मक उपायके 
रूपमें बहुतते लोगोंको नजरबन्द कर लिया गया था। और सन्धिपत्रपरः हस्ताक्षर 
हो जाने-भरसे ही उसके छः महीनेके भीतर, मेरा खयाल' है, उन सभीको अपने-आप 
मुक्त हो जाना है। तब नि३चय ही यह प्रइन उठेंगा कि सरकार खतरनाक ढंगके लोगोंके 
साथ कंसे पेश जाये। क्या आप यह पसन्द नेहों करेंगे कि सरकारके हाथमें कोई ऐसा 
अस्त्र रहता चाहिए जिससे बह उस परिस्यितिका, जो किसी भी क्षण उत्पन्न हो 
सकती है, सामना कर सके? 

में आदरपूर्वक कहँगा कि सरकारके हाथमें यों भी ऐसा अस्त्र है, वाइसरायको 
जो अध्यादेश जारी करनेके अधिकार दिये गेये हैँ, उनके रूपमें पहलेसे ही उसे यह 
अस्त्र प्राप्त है। मेरी नम्न सम्मतिर्में भारत-रक्षा कानूनकों शान्ति-कालमें रौलट अधि- 
नियम-जैसा कोई कानून वनानेके आधारके छूपमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 
यह मुख्यतः: एक युद्धकालीव कानून था, और जिस चीजको आप युद्ध-कालमें वरदाइत 
कर सकते हूं, उसे शान्ति-कालमें वरदाइत नहीं कर सकते। 

लेकिन यह कानून तो समर्थनंकारी कानून है और सो भी सिर्फ तीन वर्षबकी 
अवधिके लिए ही! 

में यह समझता हूँ, लेकिन एक पूरी जातिको तीन सालके लिए भी इस 
रूपसे लांछित रखा जाये, यह वात सोचकर मेरा मन असन्तुलित हो उठता है। 

मद मे यह जानना चाहता हूँ कि सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करनेका उद्देश्य 
क्या था? क्‍या यह देशमें अच्छा राजनीतिक वातावरण तेयार करनेके उद्देश्यसे छेंड़ा 
गया था, या जो कानून देशकों पसन्द नहीं है उस अनेतिक कानूनका विरोध करनके 
लिए छंड़ा गया था? 

इसकी जरूरत तो इस कानूनको रद करवानेकी तीत्र इच्छाके कारण ही पड़ी । 
अगर आपको आवेदन-निवेदन आदि साधारण तरीकोंसे राहत नहीं मिल पाती तो 
आपको यह तो देखना ही है कि क्या इसका कोई असाधारण तरीका भी है-- 
असाधारण लेकिन फिर भी असंवैधानिक नहीं। और इस तरह देखनेपर मेंने पाया 
कि इस शरारत और बुराईका प्रतिकार करनेका केवर यही रास्ता है। 

क्या यह आप संवंधानिक तरीकोंते नहीं कर सकते थे? 

मुझे तो इससे कमा कारगर कोई दूसरा संवैधानिक तरीका दिखाई नही देता। 
मेरे एक वहुत धनिष्ठ मित्रने मुझसे कहा है कि यह आन्दोलन छेड़नेसे पूर्व मुझ कामन्‍्स 
सभाके ताम कमसै-कम एक प्रार्थनापत्र भेजकर उसके उत्तरकी प्रतीक्षा तो कर लेनी 


१. संभवतः यहाँ “ अधिक ” होना चाहिए । 
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चाहिए थी। में उनसे सहमत नहीं हूँ और अब भी भेरा यही विचार है कि मज्ञे यह 
काम संवैधानिक “'तरीकेसे करनेकी छूट तो थी, लेकिन यह तरीका विलकुल व्यथ 
होता। .उस' तरीकेसे में रौहट अधिनियम रद नहीं करवा सकता। 

क्यों ? 

अपने राजनीतिक अनुभवके आधारपर। भारतमें किसी प्रा्थनापत्रका सारी 
प्रक्रियाओंसे गुजरवेके बाद भी कोई समुचित परिणाम निकला हो यह में नहीं जानता। 

अतः आपका खयाल है कि आपके सामने एक ही उपाय था और वह था 
सत्याग्रह आन्दोलन ? 

जी हाँ, मेरे सामने जो एक-मात्र अन्य सम्मानजनक उपाय था वह यही था। 
इसमें कोई शक नहीं। 

अगर मेंने ठीक सुदा तो आपने ऐसा कहा है कि आपको अशिक्षासे भी अधिक 
भय अर्घ शिक्षासे है। क्या मेंने ठीक सुना? ह 

जी हाँ, बिलकुल सही'। 

में यह जानना चाहूँगा कि आप किन कारणोंसे ऐसा मानते हें? 

कारण यह है कि सारे भारतका भ्रमण करके मेने देखा है कि जिन नौजवानोंने 
शिक्षाकों सही झूपमें ग्रहण नहीं किया वे आम अश्विक्षित लोगोंकी अपेक्षा अधिक 
गैरजिम्मेदार और विचारहीन हें। में समझता हूँ, देशके अर्वशिक्षित नौजवानोंकी तुलुना- 
में आम अशिक्षित लोग अधिक सन्तुलिति हें और मेरा खयाल है किये अधंशिक्षित 
नौजवान जिस बुराईमें पड़ गये हें, अगर इन्हें उससे विमुख किया जा सके तो भारतके - 
सामने जो समस्या है वह आजकी अपेक्षा बहुत अधिक आसान हो जाये। 

आप अधेशिक्षित किन्‍्हें कहेंगे? 

उदाहरणके लिए आप एक ऐसे लड़केकों लें जिसने हाईस्कूलकी' परीक्षा पास को 
है और उसे अंग्रेजीका बहुत-थोड़ा ज्ञान हैं और उससे भी थोड़ा ज्ञान अंग्रेजी इति- 
हासका है। वह अख़बार पढ़ता है, लेकिव उसे आधा ही समझता है और इस प्रकार 
अपनी मूल भ्रमित प्रवृत्तियोंको नियन्त्रित करनेके बदले उन्हें और बढ़ावा देता है। ऐसा 
आदमी भारतकी शान्ति और कल्याणके लिए अशिक्षित जतसाधारणकी तुलनांमें बहुत 
अधिक खतरनाक है। 

फिर आप स्थितिको संभालेंगे केसे? 

में स्थितिको संभालतेकी कोशिश करता रहा हूँ, और मुझे कुछ ऐसा भ्रम भी 
है कि इस' दिल्लामें मेंने आशातीत सफलता प्राप्त की है। 

सो किस तरह? मु 

इस तरह कि जब आप ऐसे लोगोंको समझाते हें तो ये अशिक्षित लोगोंकी 
तुलनामें आपके धैयंकी अधिक परीक्षा भी छेते है, लेकिन अगर आप उनके साँच काफी 
पैयेसे काम छें तो निरचय ही उन लोगोंमें वातकों समझ लेने और नियत््रणको 
स्वीकार कर छेनेकी अधिक सम्भावना है। 


+ 
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क्या आप यह कह रहे हैं कि जो लोग हाई स्कूलोंसे निकल चुके हें उसमें आगे 
कुछ सोखनेके लिए पर्याप्त धैर्य होता है, लेकिन जब आप उन्हें सही रास्तेपर लानेकी 
कोशिश करने लगते हे तो आपके घैयंकी परीक्षा हो जातो है? 

मेरा खयाल है कि आज भारतमें शिक्षा-पद्धतिकी नीव ही इतनी कमजोर है कि 
कोई आदमी शिक्षा समाप्त कर लेनेपर भी सन्तुलनका पाठ नहीं सीख पाता। दरअसल 
भारतमें इतने उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ह ही नहीं कि किसी व्यापक निष्कर्षपर 
पहुँचा जा सके, और इसलिए मुझे इस सम्वन्धमें कोई निश्चित निष्कर्ष निकालते हुए 
भय नहीं छगता, क्‍योंकि मेरे पास काफी तथ्य मौजूद हें, मेरे साथ काम करनेवाले 
काफी लोग हे और ऐसे लोग भी काफो हे जिनका निर्देशन मुझे करना होता है 
और इसलिए में इस निष्कषंपर पहुँचा कि हमारी शिक्षा-पद्धति भीतरसे सड़ी हुईं है 
और इसे पूरी तरह दुरुस्त करनेकी जरूरत है। द 

में उस शिक्षा-पद्धतिके बड़े-बड़े दोषोंके बारेमें जानना चाहता हूँ। 

एक दोष तो यह है कि स्कूलमें कोई वास्तविक नैतिक या घामिक शिक्षा नहीं 
दी जाती। दूसरा दोप यह है कि चूंकि शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी है, और उसे सीखने- 
में नोजवानोंकी वोद्धिक क्षमतापर इतना अधिक बोझ पड़ता है, इसलिए उन्हें स्कूलमें 
जिन अत्यन्त उदात्त विचारोंकी शिक्षा दी जाती है उन्हें वे ग्रहण ही नहीं कर पाते 
हैं। उनमें से होभियारसे-होशियारकों भी तोतेकी तरह रटाया ही जाता है। 

फिर बदलेसें आप क्‍या व्यवस्था करेंगे? आपके विचारसे शिक्षा का साध्यम 
देशभाषा होनी चाहिए और घामिक शिक्षाको भी दाखिल करना चाहिए ?- 

मेरा खयाल है इन दो दोपोंको तो अवश्य दूर करता चाहिए। फिर बात रहेगी 
व्यक्तिगत तत्त्वकी। शिक्षकोमें अपनेपनके भावकी भी कमी है। आज जेसे शिक्षक हे 
उनकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे दर्जके शिक्षकोंकी जरूरत है, जिनके पीछे अपेक्षाक्षत 
अच्छी परम्पराओंका वल हो। थे तीन वातें करनेसे निश्चय ही आवश्यक सुधार हो 
जायेगा। ' 

क्या मेरा यह खयाल सहो है कि सत्याग्रह आन्दोलनका ध्येय प्रधानतः या अधि- 
कांशत:, इसके अनुयाग्रियोंकी संस्याका खयाल रखें बिना सचाई और उच्च नेतिकता- 
को अन्तःप्रतिष्ठित करना है? 

जी हाँ, निश्चय ही इसके पीछे यही भावतता है। 

यानी संख्याते अलग, इस चीजका तत्त्व स्वयं इसीमें विहित है? 

हाँ, इसके दो सदस्य हों या एक इससे कोई फर्क नही पड़ता। 

क्या यह आन्दोलन पंजावर्मे भी फैला है। 

मेरा खयाल है, पंजाबमें यह वहुत अधिक फैला है। में बँगुली उठाकर यह तो 
तहीं बता सकता कि अमुक व्यक्तिने सत्याग्रहकों प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर किये है, लेकिन 
में इस तिष्कर्पपर अवश्य पहुँचा हूँ कि इस सिद्धान्तकों ग्रहण करने और इसका 
उत्साहपूर्ण उत्तर देनेमें पंजाव, अगर भारतके अत्य हिस्सोंसे अधिक नहीं तो कम 
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सक्षम भी नहीं है। हो सकता है मेरा यह खयाल गलत हो, लेकिन निदचय ही पंजाव 
भी इस दृष्टिसे उतना ही ग्रहणशील है जितना कि भारतका कोई और हिस्सा। 
बस्वई सरकारके कानूनों सलाहकार श्री कैम्पके प्रदरतोंफे उत्तरमें: 

श्री गांधी, में सत्याग्रह आन्दोलनके सम्बन्धर्म बहुत ज्यादा सवाल पुछकर आपके 
धीरजकी परीक्षा नहीं लेना चाहता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने जो-कुछ 
कहा है; उससे मेरी हंकाओंका तनिक भी समाधान हो पाया है। उसे जाने दौजिए; 
मेरा खयाल है, रौलट समितिकी सिफारिशोंके सम्बन्धर्मे आपका जो विचार है, उसपर 
भी हममें सहमति नहीं दिखाई देती। में आपसे दो बातें अवश्य ही स्पष्ट कर देचेको 
कहुँगा। एक तो यह कि आप कहते हैं कि १९ तारीखका फौजी कानूनका आदेश सर्वेधा 
अनुचित था। इस सम्बन्ध कया आप यह जानते हैं कि यह आदेश किन 
परिस्थितियोंमें दिया गया था! 

में १२ तारीखको यहाँ था तो नहीं, लेकिन मेंने इसके बारेमें सुना अवद्य। 

हाँ, आप १२ को यहाँ नहीं थे, १३ को आये। १२ की रातमें क्या-कुछ हुआ, वह 
आप मुझसे जान सकते हैं। हुआ यह कि जिस व्यक्तिके जिससे सेनाकों कमान थी वह 
हर चीजका विचार करनेके बाद इस निर्णयपर पहुँचा कि जो-कुछ हो रहा था 
उससे गड़बड़ी पैदा हुए बिना न रहेगी। भीड़पर नियन्त्र० नहीं रखा जा सकता, 
अन्यत्र कहीं भी दंगा शुरू हो सकता है; और तब वह और उस समय उपलब्ध 
उसके अधीनत्थ लोग उस स्थितिका ठीकसे सामना नहीं कर पायेंगे। अतः उसने 
ऐसे आदेदा जारी किये, जो परिणामकी दृष्टिसे बड़े सफल सिद्ध हुए। इस सस्बन्धमें 
आप क्या कहना चाहेंगे? 

में इस सम्बन्धमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मेंने कहा, जब में इसके 
सम्बन्धमें एक बाहरी आदमीकी हैसियतसे बोला तब तो मेंने यही कहा कि यह चीज 
मुझे जेंची नहीं, इसकी जरूरत भी समझमें नहीं आई ओर जो आदेश जारी किये 
गये, वे तो बिलकुल पसन्द नहीं आये। 

पसन्द नहीं आये 'एक बाहरी आदमीकी हैसियतसे *, यही न! : 

जी हाँ, बाहरी आदमीकी हैसियतसे, मैर-सैनिक आदमीकी हैसियतसे; स्वभाव॑तः 
जिन अधिकारियोंको परिस्थितिका सामना करना है, में उन्हें तो इस मामलेमें काफी 
छूट दूँगा ही। 

भान लीजिए में और आप वहाँ सौकेपर मौजूद सेनिकोंके अधिकारी होते, तब 
क्या आप इस आदेशको उचित सानेंगे! 

इस सम्बन्धमें अपनी राय बता देना में काफी मानता हूँ --- फिर उसकी जो भी 
कीमत हो। हाँ, यह माननेकी सावधानी तो बराबर बरतूंगा कि स्थितिकी परख सेना 
ज्यादा अच्छी तरह कर सकती थी। लेकिन अगर परिस्थितियों और तथ्योंकी जल" 
परख करनेके बाद मुझे अपना विचार व्यक्त करनेकी अनुमति दी जाये तो में यही 
कहूँगा कि इन तथ्योंके कारण ऐसा आदेश जारी करनेकी जरूरत नहीं थी। 
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इन तस्योंसे आपका मतलब क्‍या उन तथ्योंसे है जो आपको इसरों हारा दो 
गई सूचनाके आधारपर प्राप्त हुए थे और सेनाके अधिकारियोंके दिमागरमें जो तथ्य 
थे उनसे भिन्न हें? 

सेनाके अधिकारियोंके दिमागमें जो तथ्य थे, उन तथ्योंसे भिन्न--ऐसा तो में 
नहीं कहता; लेकिन अब मेने जो-कुछ सुना है और जो थोड़ा-बहुत पढ़ा है उसके 
आधारपर में इसी निष्कषपर पहुँचा हूँ कि अगर मुझे कोई सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त 
होता तो इन तथ्योंके आधारपर में निश्चय ही ऐसे आदेश जारी नहीं करता। 

में देखता हूँ यहाँ भी हम एक-दूसरेसे सहमत नहीं हूँ ? 

जी हाँ, मुझे भी लगता है कि यहाँ तो हम सहमत नहीं हे। 

अब एक ही बात रह जाती है और वह है इस आदेशके अधीन विवेकशुन्य 
ढंगसे और सनसाने तौरपर १२ तारीखको ग्रोलियाँ चलाई जातेंके सस्वन्धमें। 

मेने इन सारे विशेषणोंका प्रयोग तो नही किया है, सिफे यह कहा है कि . . - 

मेरा खयाल है, आपने यह कहा कि बहुत-से निर्दोष छोगोंपर गोलियाँ चलाई 
गई ? 

हाँ, यह तो कहा। 

लेकिन किस आधारपर ऐसा कहा? 

उन लोगोंकी साक्षीके आधारपर जो सीधे घटनास्थलूसे आये थे। 

यानी जो घायल हो गये थे, उनकी साक्षीके आधारपर ? 

हाँ, घायल लोगोंकी साक्षीके आधारपर भी। में होस्टेल गया था और मेंने हर 
घायल व्यक्तिको देखा था। 

जरा आप इस बातपर तो विचार कीजिए कि छोगोंके मनरमें वह कोन-सी 
प्रेरणा रही होगी जिससे कि वे आपको अपने जख्मी होनेके सम्बन्धर्मे सच्ची बात कह 
देते। जब आपने इन लोगोंको घायल स्थितिमें देखा, उस समय ऐसी कोन-सी चीज 
थी जिससे कि वे आपसे पूरी तरह सच्ची-सच्ची बातें कह देते ! 

जव वह मुझसे बातें कर रहा होगा, उस' समय में तो निश्चय यही मानूँगा कि 
उसके लिए सवसे अधिक स्वाभाविक चीज विशुद्ध सत्य कहना ही होगा। 

गया यह कहकर कि वह सही था, वह कुछ भी नहीं पा सकता था और यह 
कहकर कि वह सही नहीं था वह कुछ पा सकता था न 

में जानता हूँ कि यह मुद्दा ध्यान देने छायक है, लेकिन में सब निष्कर्षपर 
आँख मूंदकर सिर्फ उन्हीं छोगोंके साक्ष्यपर नहीं पहुँचा हूँ, जिन्होंने मुझ यह सब 
बताया। मेरे पास उन लोगोंके भी साक्ष्य थे, जिन्होंने अपनी आँखों गोलियाँ चलते 
देखा था और मुझे कुछ ऐसा भी याद है कि मेंने श्री प्रैदका ध्याव एक उदाहरणकी 
ओर आहृष्ट किया था। 

क्या आपको याद है कि १४ अप्रेलूको आपने श्री चेटफील्डकों पत्र लिखते हुए 
उन्हें सूचित किया था कि आपने सुना है, एक-दो स्त्रियाँ और कुछ पुरुष भी सैनिकों 
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रँ 


द्वारा सारे गये ? क्‍या आप मुझे इस सम्बन्धर्में विशुद्ध तथ्योंसे अवगत करायेंगे, क्योंकि 
में स्वयं यह जाननेको बड़ा उत्सुक हूँ कि यह सब किन परिस्थितियोंमें हुआ या कि 
सचमुच ऐसा हुआ भी या नहों? श्री चटफील्डने उत्तरमें आपसे तत्सम्बन्धी जो भी 
सामग्री आपके पास हो देनेको कहा था और यह भी लिखा था कि अगर सम्भव 
हो तो ये लोग उनके पास जाकर उन्हें इस सम्बन्धर्में सव-कुछ बतायेंगे? 

हाँ, मुझे याद है, उन्होंने ऐसा लिखा था। 

लेकिन श्री चेटफील्ड तो इस सम्बन्धर्मे अब भी अन्धकारमें ही हूं? 

कारण सिर्फ यह था कि हम उनके सामने प्रस्तुत करनेके लिए पर्याप्त सामग्री 
नहीं जुटा पाये थे और तवतक आदेश वापस ले लिये गये और में इस वातकों अधिक 
तूल नहीं देना चाहता था। 

क्या आप घायल हुए लोगोंमें से कुछ के नाम्र बता सकते थे? 

हाँ, अगर मुझे याद दिलाया गया होता तो में दे सकता था। 

लेकिन श्री चंटफील्डने तो आपसे कहा था; कहा था न? 

हाँ, लेकिन जव मेंने देखा कि ये आदेश वापस ले लिये गये हे तो फिर मूझ्े 
बातको और आगे बढ़ानेकी कोई इच्छा नहीं रह गई, क्‍योंकि में जानता था कि इस 
तरहकी वातोंमें किसी हृदतक आकस्मिक रूपसे भी वहुत-कुछ हो गया होगा; जिसका 
खयाल रखना जरूरी है, और में इस मामलेमें आगे कोई और जाँच-पड़ताल नहीं 
करना चाहता था। और न उसके बाद में अहमदाबादमें कुछ खास समयतक रहा ही। 

आपके पास जो जानकारी हैं उसके इस अंशके सम्बन्धमें में आपसे बस इतना 
कहना चाहता हूँ कि १० तारीखकी जैसी योजनाओंसे सम्बन्धित दूसरी गवाहियोंमें आपने 
जो-कुछ कहा, उसके पीछे तो आपका मतलब -ठीक पही कहनेका था जो-कुछ आपने 
हमसे कहा है। लेकिन में यहाँ जरा यह भी कह देना चाहता हूँ कि आप उसके लिए 
जिस साक्ष्यका आधार लेते हैं वह उस साक्ष्यसे भिन्न है जिसे आपने बिना-किसो उचित 
कारणके लोगोंके धायछ कर दिये जानेके इन उदाहरणोंका आधार बनाया है। सो - 
इसलिए कि आपके पास आकर यह कहनेवाले लोगोंको कि उन्होंने योजनापूर्वक मामूली 
ढंगके कुछ दंगे करवा दिये, आपसे केवल घिवकार और तिरस्कार हो मिलता, लेकिन 
आपके पास आकर जो लोग यह कहते कि वे इस काममें घायल हो गये, उन्हें तो 
किसी तरहके धिककार-तिरस्कारका भय नहीं हो सकता था ? 

नहीं, नहीं हो सकता था। 

तो दोनों वर्गोके साक्ष्पोंमें यह अन्तर है। सेरा खयाल है; आपने वह वात इस 
आधारपर कही कि « « - हि शं 

दोनों वर्गोंके साक्ष्योंका अलग-अलग मूल्यांकन करना मेरा काम नहीं है। मेरे 
कहनेका मतलूव यह हैं कि ऐसा. महीं हो सकता कि कोई आदमी सीधे मेरे पास 
आकर किसी घटताका, उसने जैसा देखा है, उससे भिन्न चित्र प्रस्तुत करन लगेगा। 


उपद्रव जाँच समितिके सामने गवाही - ४७३ 


मुझे तो लगता है कि अब हम' इस बातकी और ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते 

हाँ, लेकिन दरअसल में तो खुद आपसे भी और समितिसे भी कहुँँगा कि ऐसा 
विलकुल नहीं मानता चाहिए कि में अपनी इस बातको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। में 
यह नहीं कहता कि यह बात वहाँ कोई शिकायतके रूपमें कही गई है, लेकिन चौकि 
इस सम्बन्धमें मुझे अपना मत देना ही है, इसलिए दे दिया है। के 

फिर एक दूसरा मुद्दा यह है कि आपने सेनिकोंकी ओरसे कुछ नहीं सुना। अगर 
आपको सेनिक पक्षकों परिस्थितियाँ भी मालूम होतीं तब कहीं आप यह कह सकते 
थे कि उन्होंने किसी व्यक्तिपर गोलियाँ चलाई या नहीं । ऐसा भी तो हो सकता 
है कि कोई इव्की-दुबको गोली (किसी चीजसे) टकराकर समकोणपर सुड़ जाये और 
इस तरह उधर जड़ा कोई व्यक्ति घायल हो जाये। लेकिन ऐसा कहना तो ठीक नहीं 
होगा फि यह सेनिकोंकी गलती थी? 

नहीं, जिस तरहसे आप कह रहे हें उस तरहसे तो नहीं ही। 

और मेरा तो खाल है कि यह वात इसो तरह कही जावो चाहिए। 

लेकिन में समितिके ध्यानमें जो मामला छाया हूँ और जिस मामलेके आधार- 
पर मेंने यह निष्कर्प निकाला है कि इन आदिश्ञोंका पोलन' किया गया, वह मामला 
यह है कि इनमें ते कुछ नौजवानोंने लोगोंके एक दलूपर --चाहे उसमें १० व्यक्ति 
शामिल रहें हों या ११ या १० से भी कम--सचमृच गोलियाँ चलाई और उन्हें 
इस तरहसे आगाह भी नहीं किया जिससे वे समझ पति कि उनसे क्या करनेको कहा 
जा रहा है। 

हाँ, लेकिन जँसा फि मेरा कहना है, आप इसका कोई वास्तविक उदाहरण तो 
नहों दे सकते ? 

उदाहरण तो नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस वातकों आगे बढ़ानेकी इच्छा 
नहीं है। अगर होती तो में तैयार होकर आता। छेकिन जिस बड़े आत्दोलनमें सर- 
कारने अपने लिए सिर्फ यश ही अजित किया है उस आन्दोलनमें में एक छोटी-सी 
वातको बढ़ाकर बहुत बड़ा रूप नहीं देना चाहता। में इस घटताकों बढ़ा-चढ़ाकर नहीं 
दिखाना चाहता था और न श्री चैटफील्डकों इस बारेमें आगे और कष्ट ही देना 
चाहता था। 

अध्यक्षसे : वम्वईके इस मामलेके सम्बन्ध केवल एक बात और रह गई है। 
इस समय इस मामलेमें सरकारका पक्ष प्रस्तुत करनेके लिए कोई व्यक्ति उपस्थित 
नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं था कि यह मामला भी उठाया जायेगा, और परिणासतः 
किसीकों भी श्री गांधोसे इस सम्बन्धमें प्रदन पूछतेका विदेश नहीं दिया गया। 

भध्यक्ष : श्री गांधीने जितना साक्ष्य अबतक दिया है, उससे कुछ बहुत अधिक 
बात तो नहों निकलती। अर 
,. श्री कैम्प: उन्होंने इसी एक बातपर ज्यादा जोर विया कि घुड़सवार सेनिकोन 
छोगोंपर घोड़े दौड़ाये लेकिन यह तो वे सिद्ध नहीं फर पाये। 
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अध्यक्ष; उस मामलेमें कोई व्यक्ति हताहुत भी हुआ या नहों यह मेरे सुननेमें 
नहीं आया? 

उस मामलेमें हताहत होनेकी बात नहीं कही गई है। प्रदर्शनके दौरान एक-दो 
व्यक्ति [शायद ] कुचल गये, लेकिन यदि |भीड़पर | घोड़े दोड़ाये यये हों तो ऐसा 
होना स्वाभाविक ही है। मेरा खयार है कि कोई भी व्यक्ति हत नहीं हुआ और 
कुचले गये छोग भी, जहाँतक में जानता हूँ, कोई गम्भीर रूपसे घायक नहीं हुए थे। 
जब सारी घटना हो चुकी थी तब में घुड़सवार दस्ता भेजनके श्रति विरोध प्रकट 
करनेके लिए श्री प्रिफिथके पास गया। और मेंने जो “ घुड़सवार दस्ता  --अआब्दोंका 
प्रयोग किया, इसपर उन्होंने आपत्ति भी की, लेकिन चूंकि में कोई सेनाका बादमी 
नहीं था, इसलिए यह नहीं जानता था कि वह सचमुच क्‍या था। 
गुजरात सभा, अहमदाबादके कानूनी सलाहकार श्रो जीवनलाल यी० देसाईके प्रश्तोंके 
उत्तरमें : 

महात्माजी, आपने बम्बई ८ अग्रेलकों छोड़ी ? 

हाँ, उस दिन शामको। 

आपको आदेश कत्र दिया गया! 

९ की झामको, पछवल और मथुराके वीच। यह पहला आदेश था। 

मेरा खयाल है, आदेदार्में आपको पंजाब या दिल्लोमें प्रवेश करनेसे मता किया 
गया था? ; 

में भूल रहा हूँ कि किस प्रदेशके वारेमें मनाही थी, छेकित मेरा खयाल हैं, 
वह दिंल्लीके वारेमें थी। 

उसके बाद अगले स्टेशनपर आपको एक दूसरा आदेश दिया गया! 

हाँ, अगले स्टेशनपर दी और आदेझ्य दिये गये । 

लगभग किस समय? ह 

शायद साढ़े सात या ८ या कदाचित्‌ ९ वजेके वीच कभी। 

फिर आपने एक सन्देश छिखाया? 

हाँ, पलवल्‍ पहुँचनेंसे पहले यह जाननेके वाद कि में पलवलमें गिरफ्तार कर 
लिया जाऊँगा। 

और जिन सज्जनने' यह सन्देश लिखा वे कला और कालून, दोनों हो बिधयों- 
के स्नातक हें? 

हाँ। 

आपने जो सन्देश लिखाया उसे लिखनेमें उनसे कोई गलती नहीं हुई! 

नहीं, कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि मैंने स्वयं वह लिखा हुआ सन्देश पढ़ 
लिया । 


१, तालप मद्गदिव देसाईसे है । 
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आपने उस सन्देशमें अपने आश्रमवासियोंस वह दिस खुशीके दिनके रूपमें 
सनानेका अनुरोध किया, बस इतना ही? 

केवल उन्हीसे नही वल्कि हर व्यक्तिसे। 

आप यह नहीं चाहते थे कि आश्रमके लोग या आगन्तुक हड़ताल करें? लगता 
है उसमें “ दूने उत्ताहके साथ” इन झब्दोंका उल्लेख किया गया था और उसका अर्थ 
कुछ भिन्न लगाया गया था! 

हड़तालके सम्बन्धमें तो भेरे वक्‍तव्यमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी 
मानसिक स्थितिके वारेमें जानता चाहते हे तो कहूँगा कि उस समय में यह नहीं 
कहना चाहता था कि में हड़ताल चाहता हूँ या नही। 

क्या आपके सन्देशका ऐसा भी अर्थ लूगाया जा सकता था कि लोगोंको हड़- 
ताल करनी है और सड़कों तथा गलियोंमें शरारतें करते फिरना है! 

निएंचय ही इसका ऐसा कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता था। 

बया आपको सालम है कि इस अंशका आश्रमवासियों अथवा सत्याग्रह सभान 
कभी ऐसा अर्य नहीं हूगाया ? 

मुझसे कहा तो ऐसा ही गया। श्री वल्लभभाई पढेलने मुझसे जोर देकर कहा 
कि उन्होंने लोगोंसे स्पष्टतः हड़ताल न करनेको कह दिया था। 

अब, आपको ११ तारीखको बम्बई लाया गया? 

हाँ। 

गाड़ी मैरीन लाइन्स स्टेशनपर रोकी गई! त 

वह तो संयोगसे वहाँ रुक गईं थी, और तब मेंने श्री वार्यरगसे कहा कि 
कोलावामें कोई प्रदर्शन वगैरह ते हो इस खयाछसे मुझे मेरीन लाइल्समें ही उतर 
जाना चाहिए। है 

और वम्बईमें किसीकों यह मालूम नहीं था कि आप उस गाड़ीसे जा रहे थे? 

नहीं । कक 

जब आप मैरीन लाइन्स स्टेशन पहुँचे तो वहाँ कोई आदमी आपसे * 
लिए नहीं आया था ? 

मकर अर ०, गोँ ही जाकर बेठ गये! 

आप पाससे गुजरती हुईं बग्धीम यो हो जा हि 

हम मेरे एक मित्र वहाँसे वस्घोमें गुजर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और गाड़े 
। | 
रा पर आप बम्बईमें यथाशक्ति किसी भी प्रकारके प्रदर्शतकों ठालना चाहते थे ! 

हाँ। पहुँच 
कक आपको उपद्रवकी खबर छूगी तो आप लोगोंकों शान्त करन पहुँचे ? 
जी हाँ, बेशक । 
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आपने अहमदाबादकी घटनाओंके बारेमें कब सुनो, १२ की सुबहको? 

हाँ, मेरा खयाल है पहले-पहल १९की सुबह ही एक मित्रने आकर बताया कि 
वहाँ कुछ उपद्रव हुआ है। नहीं-नहीं, अब याद आ रहा है, मुझे स्वयं श्री प्रिफियते 
ही कुछ मालूम हुआ, क्योंकि वे मुझसे इस' परिस्थितिपर विचार कर रहे थे और 
उन्होंने कहा, आपको मालूम है कि देशमें क्या-कुछ हो रहा है ? ” मेंने कहा, “नहीं।” 
उन्होंने बताया कि अहमदाबादमें कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन तार कट जानेके कारण 
वे मुझे उसके सम्बन्धमें तफसीलसे कुछ नहीं बता सके। लेकिन उन्होंने मुझे इसका 
आभास अवश्य दे दिया था कि अहमदाबादमें कोई बहुत गरूत बात हो गई है। 

आपने जेसे ही सुना कि वहाँ आपकी जरूरत है, आप पहुँच गये? 

जी हाँ, जो गाड़ी सबसे पहले मिली उसीसे। 

क्या स्टेशनपर आपसे मिलतेके लिए कुछ नागरिक आये थे? 

में तो नहीं समझता, वहाँ कोई भाई आये थे। हाँ, श्री बॉयड' तथा कुछ भत्य 
अधिकारी, जिनके नाम में नहीं जानता, अवश्य थे। 

फिर स्टेशनसे आप श्री अम्बालालके घर गये? 

सीधे कमिश्तर साहबके यहाँ गया। 

और मेरा सयारू है कि आप उनके साथ कोई दो घंटे रहे। 

हाँ, शायद। 

और श्री प्रैठके यहाँसे आप अम्बालालके घर गये? 

हाँ, मेरा खयाल है कुछ मिनटके लिए में उनके यहाँ गया था। 

जब आप वहाँसे लौट रहे थे, उस सप्तय क्‍या आपके साथ सेनिक अधिकारी 
भी थे? | 

हाँ, लेकिन सिर्फ मेरी सुरक्षाके लिए। 

इसलिए कि वहाँ सेनिक कानून लागू था? 

हाँ, इस खयाल़से कि पहरेदार छोग मुझे रोक सकते थे। 

आपने १३ तारीखको सब-कुछ श्ञान्त-व्यवस्थित पाया ? 

हाँ। 

उस दिन आप एक सभा करना चाहते थे? 

हाँ। ' * 
और आपने श्री वल्लभभाई पटेल तथा अन्य लोगोंसे, अगर सम्भव हो तो, 
एक सभाका आयोजन करनेकों कहां था! 

[| । मे हे 
हेकिन सैनिक कानून लागू होनेके कारण उसका आयोजन नहीं किया जा सका । 
केवल इसी कारण नहीं। दूसरी कठिनाइयाँ भी थीं। कहा गया कि 38 एसी 

कठिताइयाँ हैँ जिनके कारण शायद हम ज्यादा लोगोंको इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, और 
ज्यादा छोगोंके न रहनेपर मैं [जनतातक ] अप्रना सल्देश तहीं पहुंचा सहुगग। 
. १. आर० जार० बॉयड, अहमदाबादके पुछिस-सुपर्रिटेंडेंट । 
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डे इसलिए आपने उनसे दूसरे दिल सभा की व्यवस्था करनेकों कहा? 
हा। 

और तब आप यह नहीं जानते थे कि सेनिक फानूच वापस ले लिया जायेगा? 

बेशक, में नहीं जानता था। 

१३ तारीखकों आपने सर्वेश्ी वल्लभभाई पढेल तथा अन्य व्यक्तियोंसे कहा कि वे 
लोगोंको आश्रम जानेका एक विशेष रास्ता दिखा दें ताकि वे फौजी सिपाहियोंसे 
बचकर बगलकी गलियोंसे वहाँ पहुँच सके ? 

हाँ । 

उस दिन आप किस समय आश्रम गये? 

मेरा खयाल है १३ तारीखको में २ बजे आश्रम पहुँच गया होऊँंगा। 

फिरः अन्य गर-सरकारी व्यक्तियोंके साथ आप श्री वललत्तभाई पटेल तथा दुसरे 
लोगींसे मिले ? 


हाँ। 
सभामें जानेके बाद श्री वललसभाई पटेलसे पु आप किसी औरते भी सिले ? 
नही । 


आपने अपना भाषण कब दिया? 

रातमें किसी समय । 

आश्रम जानेंके वाद क्‍या बहुत-से लोग आपसे मिलने आये? 

नहीं, १३ तारीखकों तो नहीं। 

मेरा खयाल है, आपने १३ तारीखके भाषणमें जो-कुछ कहां वह, फमोबेश आपके 
मनपर इन वातोंकी जो छाप पड़ी थी, उत्तीकी अभिव्यक्ति थी? 

मेरा खयाल है, उस भाषणमें इस वातको इसी रूपमें पेश किया गया है । 

यह जानकर कि फहीं कुछ तार तोड़ दिये गये हे तथा मकानात जल दिये गये 
हैं, आपके मनपर यह छाप पड़ी कि इसके पीछे किसी तरहका एक योजनाबद्ध प्रयत्न 
था? 

हां। ; 

क्या दंगाइयोंगें से किसीने आपके सामने विशेषरूपसे कुछ कहा! 

में यह तो नहीं कहूँगा कि १३ तारीखको दंगाइयोंमें से किसीने मेरे सामने 
ऐसा-कुछ कहा, छेकिन मेंने जो विचार व्यक्त किया, उस समय लोगोंने उसका कुछ 
समर्थन-जैंसा अवश्य किया था। और मेंने अपने-आपसे कहा कि “तो लगता है, यह 
इस तरह हुआ है।” और जव मेंने इस विषयपर वहाँ आये मित्रोंसे बातचीत की तो 
उन्होंने मेरी भान्यताका प्रतिवाद करनेके बजाय कहा, “हाँ, ऐसा ही है। 

यह समपर पड़ी छापकी बाते थी यथा जानकारी की ? 

मैंने उनसे जिरह नही की जिससे जान सकता कि वे जो-कुछ बोल रहे हे वह 
उनके मतपर पड़ी छापसे सम्बद्ध है या उन्हें उस सबकी जानकारी है। भें यह तो 
नहीं कह सकूँगा, लेकिन निरचय ही उन्होंने मेरे विचारोंका समर्थन किया। 
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लेकिन हो सकता है, यह सिर्फ सनपर पड़ी छापक 

हाँ, हो सकता है। ) बात ही रही हो? 

(४ की सुबह जिला अदालत भवनमें थी प्रेठ, भी चेटफील्ड और कमांडिग अफ- 
पं साथ आपकी एक प्रकारकी भन्त्रणा हुई। और उसमें यह तय किया गया कि 
यह सेसिक कानून नासकी चीज वापस ले ली जाये? 

मुझसे कहा गया कि वह वापस ले लिया जायेगा। 
.._ और इसीके परिणामस्वरूप वोपहर बादकी आश्रमवाल्ली सभामें श्रोतागण खाली 
संख्याम जुट पाये ? 

जी नहीं, इसलिए नहीं कि आदेश वापस ले लिये गये। 

आपने यह देखा कि ६ तारीखकों जो भीड़ आपके आश्रमकों जा रही थी वह 
काफी व्यवस्थित थी? | 

मेरा तो खयाल है कि वह बिलकुल व्यवस्थित थी, और .में समझता. हैं, वहाँ 
मेंने रेवरेंड गिलिस्पीको भी देखा? 

हाँ, और आपके भाषणकों श्री वल्लभभाई पदेलने पढ़ा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य 
अच्छा नहीं था! 

उस' समय मेरी आवाज श्रोताओंतक नहीं पहुँच सकती थी। 

आप श्री चेटफील्डसे किस समय मिले ? सभाके पहले या बादसें? 

१३ तारीखकों उससे पहले और १४को ९ बजे सुबह | 

और आपने श्रो गाइडरसे कब मुलाकात की? 

उन्होंने सभाके बाद किसी दिन मेरे यहाँ पधारकर मुझे अनुग्रहीत किया। 

उस मुलाकातके दौरान आपकी बातचीत बिलकुल स्पष्ठ और प्रमाणिक ढंगपर 
हुईें। आपकी ओरसे कहीं कोई दुराव-छिपाव तो नहीं था? 

नि४चय ही, न तो मेरी ओरसे और न उनकी ओरसे ही कोई दुराव-छिपाव था।: 

लेकित इस मुलाकातमें जो-कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट्स तो श्री गाइडर कहते हें 
कि “ उनकी बातोंसे मुझे ऐसा छगा कि यद्यपि वे अपने लाभके लिए, यानी अपने अनु- 
गामियोंकी संख्या बढ़ानेके उद्देश्यसे, दंगाइयोंकी भत्संना करनेकों तेयार थे, लेकिन 
अधिकारियोंके सामने उनकी भर्त्सवा करनेका उनका कोई इरादा नहीं था। 

अब इस आधारपर तो में इतना ही कह सकता हूँ कि श्री गाइडरने मेरे साथ 
बड़ा अन्याय किया है (भल्ले ही इरादतन न किया हो) | 

अध्यक्ष : आपका सतलब है, आपके सत्याग्रह सिद्धास्तके साथ ? 

जी हाँ। 

श्री देसाई: आपने उनसे कहा कि भीड़सें कुछ ऐसे लोग थे जो उन सबको 
सचमुच उसमें शामिल होनेकों आमन्त्रित कर रहे थे? 

क्‍या कर रहे थे? 

वहाँ उन नेताओंमें से कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंते भीड़कों दंगेके लिए उकताया 
था। 
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लेकिन मुझे तो स्पष्ट याद है कि मेंने श्री गाइडरसे कहा था कि नेतागण वहाँ 
भीड़को कावूमें करनेकी कोशिश कर रहे थे। में तो ऐसा ही समझता हूं। 

१४ तारीखकी इस सभाके बाद आपने अपने गणों [?] के साध्यमसे गलियोंमें 
बहुत-सी सभाओंगें भाषण किये? 

जी हाँ। 

और आपने अपने भाषण लिखकर उन्हें अपने नगरमें कई श्रोताओं हारा लोगोंके 
समक्ष पढ़वाया, जिसका उत सबके दिसागपर बड़ा शमनकारी प्रभ्नाव पड़ा? 

जी हाँ। 

ओऔर यह ११ तारीबसे शुरू होकर फिर सभाओंपर पावन्दी लगनेतक चलता 
रहा 

जी हाँ। 

ओर जिन्हें हम महमदाबादके पढ़े-लिखे लोग कह सकते हें, उन लोगोंते क्या 
इस प्रचार-कार्यमं कोई सक्रिय हिस्सा लिया? 

हाँ, उनमें से कुछने तो लिया। 

अब तो आप एक खासे असें, ५ साल, से अहमदाबादमें रह रहे ह। यहाँके 
पदु-लिज लोगोंके बारेसें आपका क्या विचार है? क्या वे ऐसे दंगे-फसादवाले आन्दो- 
लगोंमें शामिल होकर अहमदाबादमें मकानात जलाया करते हे और तार वरगेरह काटा 
करते हेँ। 

मेने तो उन्हें ऐसा कुछ करते नहीं देखा। 

अलबत्ता वे भाषण देकर तथा रौछूठ विधेयक और ऐसे ही अन्य कानूनोंकी 
आलोचना करके सरकारकों स्थितिको खतरेमें डाल देनेकों तत्पर रह सकते हैं। 
लेकिन इसके बावजूद वे आपको श्ञान्त ढंगके लोग लगे? 

जी हां। 

अब आपको यह तो मालूम है कि १९१८ में मिल-मजदूरों और सिल-मालिकोंके 
बीच कुछ तकरार हो गई थी? 

हाँ, मेरा प्याल है, १९१८में ही हुई थी। ॥ 

और रोज-ब-रोज ये मिल-मजदूर भारी संख्यामें इकट्ठे हुआ करते थे और 
तब आप और आपकी ही तरह अनसुवावेत्र तथा अन्य छोग भी इन्हें उपदेश दिया 
करते थे। 

जी हाँ। 

उन दिनों हजारों मिल-मजदुर एक साथ जमा होते रहे, और जब मजदूरीका 
सवाल एक बहुत ही क्षोभजनक मुद्देके रूपमें उपस्थित था तब भी वे अन्ततक बहुत 
ही व्यवस्थित बने रहे। उन्होंने नंगरमें बड़े-बड़े प्रदर्शनोंसें भाग लिया और फिर भी 
भोड़ बराबर व्यवस्यित रहो, और मिल-मजदूरोंका व्यवहार बहुत अच्छा और सेयत 
था। है न ऐसी बात? 

जी हाँ, विलकुल। मेने तो उन्हें ऐसा ही' पाया। 
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अब क्या आपने भी चेटफील्डसे वस्तुतः ऐसा कहा या उन्हें ऐसा कुछ आभास 
मिला जिससे उन्हें कूगा कि आपने उनसे कहा कि होसरूल लीगने अहमदाबादमें था 
अन्यत्र ११, तारीखकों हुए इस फसावके लिए कोई योजना तेंयार कर रखी थी? 
में तो नहीं समझता, मेने ऐसा कहा है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा हो तो 
यह मेरे लिए बड़े आइचयेकी बात होगी। 
क्या आपका विभिन्न प्रान्तोंमं होमरूल लोग आन्दोलनसे वास्ता पड़ा है? 
जी' हाँ। 
आम लोगोंके बीच भी ऊूगातार एक आन्दोलन चल रहा हे 
जी हाँ। 
क्या आप जानते हैँ कि रौलट अधिनियमके विरुद्ध जो सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ा 
गया उसका लोगोंपर बड़ा शमनकारी प्रभाव पड़ा? 
मेरा तो यह पक्‍का विश्वास है कि यदि सत्याग्रह न किया गया होता तो 
भारतको जो नजारे देखने पड़े उनसे भी कद्दीं अधिक भयंकर नजारे उसे देखने पड़ते। 
[अंग्रेजीसे | 
एविडेंस बिफोर डिसओऑर्डे्स इन्ववायरी कमेटी, खण्ड २ 


२४५. पन्न : अखबारोंको 


सावरमंती 
जनवरी १०, १९२० 
सेवामें 
सम्पादक 
ही ऋतिकल ट 7 
[ बम्बई | 
महोदय, 


श्री एन्ड्यूजने मोम्बासासे एक तार भेजा है जिसमें वे कहते हे: 
भारतीयोंकी राजनैतिक स्वतस्त्रताका दमन करनेवाले प्रस्तावित अध्यावेश्ञका पूरा 
मसविदा इस प्रकार हैः 
पहली बात, कि विधेयककों / अवॉछनीय व्यक्ति निष्कासन अध्यादेश, 
१९१९१ कहा जायें। ेु हे हि 
दूसरे, पूर्वी आफिकी संरक्षित प्रदेश (ईस्ट आफ्रिकन प्रोटेक्टरेट ) में रहने 
किसी भी गेर-वतनी व्यक्तिकों, जिसे अधिकृत रूपसे प्राप्त सुचताके आधारपर 
स्रिबद्‌ गवर्नर अवांछनीय समझें, उसे गवर्नर हुक्म वे सकते हें कि वहें संरजित 
प्रदेश (प्रोटेक्टरेट) से उस हुक्ममें बताई गई तारीखसे पहुले चला जाये। 
२. यह थंग्र इंडिया, १४-१-१९१० में भी प्रकाशित इआ था | 
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तीसरे, इस हुक्मको न माननेवाले किसी भी व्यक्तिको अपराधी पाये जाने- 
पर अदालत १,५०० २० जुर्माना था ज्यादासे-ज्यादा छः भहीनेकी साधारण अथवा 
सपरिभम कदकी सजा अययः जुर्माना तजा प्तजा दोनों एक साथ दे प्तकेगी। 
एसी सजासे गवर्नरक्के अधिकारपर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह उसी व्यक्ति 
के विरुद्ध पिछले सण्डके अन्तगंत और हुक्‍्स न दे सके। 
विधान परिषद्कों बैठक १९ जनवरीकों होगी। इस अध्यादेशका. राज॑- 
नीतिक दुरुपयोग न हो सके, ऐसी रोक-यासका इस अध्यादेशमें सर्वथा अभाव 
है। आर्थिक आयोगके सामने प्रस्तुत सबृतोंसे भारतीयोंके विरुद्ध चेतिक श्रष्ठा- 
चारके आरोपकी पुष्टि नहीं होती! भारतोय चरित्रकी निर्दोषता हमने सिद्ध 
तो कर दी है परन्तु [ यहाँफे | यूरोपीय छोग काफी गम्भीरतापूर्वक दक्षिण 
आफ्रिकी नीति अपनानेपर तुले हुए हे ? 
इस तारपर किसी टिप्पणीकी जरूरत नही है। पूर्वी आफ़िकामें प्रवासी भार- 
तीयोंके विरुद्ध एक मिला-जुला और संगठित अभियान चलाया जा रहा है। मेरी सम्न 
रायमें यह प्रस्तावित अध्यादेश नितान्त शरारतपूर्ण है और प्रत्येक भारतीयको उस 
सरकारी तन्त्रकी क्ृपापर छोड़ देता है जो भारतीयोंके' विरुद्ध आन्दोलनकारी यूरो- 
पीयोंके मातहत है। यह आन्दोलन कितना शरास्तपुर्ण और सिद्धान्तविहीन' है, यह 
वात भारतीय प्रवासियोंके खिलाफ लगाये गये नैतिक अ्रष्टाचारके नितान्त मिथ्या 
आरोपोंसे ही स्पष्ट हो जाती है। भारतीयोंको बिलकुल गुलाम वनानेकी दिश्यामें इस 
प्रस्तावित अध्यादेशको में पहला निश्चित कानूनी कदम मानता हूँ। भारतीयोंने हाल 
ही में जानेवाले यूरोपीय प्रवासियोके साथ वरावरीका दर्जा माँगनेका दुस्साहस किया 
है। उन्होंने वाणिज्यमें अपने प्रतिद्वन्दी यूरोपीयों द्वारा अपनाये गये द्पपूर्ण रवेयेके 
विरुद्ध आपत्ति उठानेका साहुस किया है। अतएवं यूरोपीय प्रतिद्वन्द्रियोंने प्रशासनकों 
अपने काबूमें कर लिया है। पूर्वी आफ्रिकाकी जैसी स्थिति है उसमें किसी वैसे 
समझौतेकी गुंजाइश नही है जैसा कि दक्षिण आफ़िकामें हो सकना सम्भव था, और 
गायद होना जरूरी भी था। दक्षिण आफ़िकाकी परिस्थिति पूर्वी आफ्रिकी परिस्थितिसे 
सर्वथा भिन्न थी। पूर्वी आफ़िकार्में भारतीय अन्य सब प्रकारके प्रत्येक प्रवासीके साथ 
वरावरीकी शर्तोंपर रहनेके अपने स्वाभाविक अधिकारका दावा करते ही हूँ, इससे 
भी आगे, वे अन्य प्रवासियोंके मुकाबले प्राथमिकता भी घाहते हेँ। में आशा करता 
हैँ कि उनके इस दावेका भारतमें सभी समर्थन करेंगे, ताकि उनका पूरा राजनीतिक 
और नागरिक दर्जा सुरक्षित रहे। में यह भी आशा करता हैं कि भारत सरकार 
अपने संदिग्ध अधिकारका पूरी तरह प्रयोग करेगी और पूर्वी आफ्रिकामें बसे ब्रिटिश 


भारतीयोंके संरक्षणका कत्तंव्य निभायंगी।, 
आपका, 


मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे ] 
बॉप्वे कॉनिकल, १२-१-१९२० 
१६-३१ 


२४६. कांग्रेस 
जलियाँवाले बागकी यात्रा 


पिछली बार कांग्रेस [का अधिवेशन] अमृतसरमें हुआ और इस कारण यह 
[ शहर | तीर्थ॑स्थात ही बन गया था । अमृतसर कांग्रेसमें जो हजारों छोग आये थे, 
उनका पहला काम था जलियाँवाले बागके' दर्शन करना | सँकड़ों लोग मुझसे मिलते 
आते। में उनसे पुछता और वे जवाब देते कि “हम लोग आते ही जलियाँवाले बागके 
दर्शन करने गये थे।” कितने ही वहाँकी धरतीकी मिट्टीको विभूतिकी तरह मा्थेपर 
लगाते, कितने ही निर्दोष मनृष्योंके रक्तसे अभिषिक्त उस' पवित्र मिह्टीमें से थोड़ी-सी' 
गाँठमें बाँध लेते । इस तरह पूर्वे, पश्चिम और दक्षिणसे आये हुए सभी लोग अपने 
भाइयोंके बलिदानका स्मरण कर धन्य हुए। उन्होंने ऐसा मानता कि उनका कांग्रेसमें 
आना सफल हुआ। 

अमृतसरमें दिसम्बर महीनेके' अधिकांश भागमें वर्षा होती है। अमृतसर नीची 
जगहमें है इसलिए वर्षा होनेपर वहाँ पानी भर जाता है। कांग्रेसके दिनोंगें बरसात 
शुरू हो जानेके कारण बड़ी अड़चन हुईं। 


अमृुतसरवासियोंकी उदारता 

काँग्रेसका पण्डाल और ठहरनेके तम्बू एचीसन पाकमें थे । किन्तु नीची जगह 
होनेके कारण वहाँ भी पानी भर गया और मेहमानोंकी समुचित व्यवस्था करनेमें बहुत 
दिक्कत पैदा हो गईं। किन्तु अमृतसरवासियोंने तो सभी मेहमानोंको अपना ही भाना। 
इसके लिए हिन्दीमें अपनाया” शब्द प्रचलित है, जो एक सुन्दर शब्द है। यदि इसे 
गुजरातीमें कहा जाये तो कहेंगे कि उन्होंने मेहमानोंको "अपना कर लिया।' जो-मी 
किसीको अपने घर ठहरा सकता था, वह उसे के गया और उसका स्वागत-सत्कार 
किया । अतः कुछ ऐसा छगा मानों क्या प्रतिनिधि और क्‍या दर्शक सभी परत्पर 
सहानुभूतिकी' भावनासे ओतग्रोत वहाँ आये हुए हें । यह कोई ऊपरी' दिखावा नहीं 
था बल्कि हादिक प्रेम था। अमृतसरवासियोंकी उदार्ताका कोई पार नहीं था। 


मण्डप और तम्बुओंका खर्च ु 

यह तो हुआ चित्रका सुन्दर पहलू। उसका दूसरा पहलू यह था कि मण्डप और 
तम्बुओंपर २,२०० -रुपयेके गभग खर्च हुए । यह खबें जरूरी नहीं था और इतना 
खर्चे करके जनताको कुछ अधिक दिया जा सका हो यह में नहीं मानता। में तो 
मानता हूँ कि बिना मण्डपके भी काम चल सकता था। मण्डपके बदले यदि खुले 
मैदानमें अधिवेशन किया जाये तो अधिक लोग आ सकते हें और खर्च भी कम होगा। 
मण्डप धूपसे बचाता है; किन्तु दिसम्बर महीवेकी धूप तेज नहीं होती । फिर धूपसे 
बचनेका खर्च मण्डपकी अपेक्षा कम ही होता। वर्षाकी जो बात मेंने कही उससे भी 
मण्डप बनानेकी बातका समर्थन नहीं होता क्योंकि वषकि कारण कांग्रेसका अधिवेशन 


कांग्रेस' ४८३ 
एक दिलके लिए मुख्तवी करना पड़ा था। अतः वर्षासे बचावके लिए छाजनमें जो 
खर्च हुआ वह अधिक ही हुआ। 

जैसा मण्डप वैसा ही तम्बुओंके बारेमें भी हुआ । तम्बुऑपर खर्च करनेकी 
बजाय शहरके छोगोंसे मिलकर पहलेसे ही प्रबन्ध किया जा सकता था। परन्तु असलमें 
हम छोगोंको जो आदत पड़ गई है उससे हम मुक्त नही हो पाते। अतः कांग्रेस-जैसा 
विराट जन-सम्मेछझन हुआ परन्तु जनतापर उसका पूरा-पूरा प्रभाव नही पड़ सका। 
अमृतसरमें वेशास चुदी १को जो मेला भरता है उसमें कांग्रेसकी अपेक्षा कही अधिक 
लोग सम्मिलित होते हैं और फिर भी सबकी सुविधा तो हो ही जाती है। उनके लिए 
कोई बड़ा इन्तजाम नही करना पड़ता, पहलेसे कोई वड़ा खर्च भी नहीं करना पड़ता; 
यह हमारी प्राचीन प्रणाली है। उसमें स्वल्प प्रयत्ससे भी बहुत मिल जाता है। किन्तु 
हमारी आधुनिक प्रवृत्तियाँ तो महाप्रयास॒ करनेपर स्वल्प परिणाम दे पाती हे। 

व्यवस्थापक समिति 

किन्तु कोई यह कह सकता है कि इस शुभ अवसर की बात करते हुए यह 
, मीनमेख क्‍यों ? शिकायत इसीलिए कर रहा हूँ कि हम भविष्यमें इससे कहीं अच्छी 
व्यवस्था कर सके । ऐसे ही विचार दूसरोंके मनमें भी उठे हैँ । इसलिए अखिल 
भारतीय कांग्रेसने एक समिति भी नामजद की है। उस समितिका काम नीचे लिखे 
अनुसार है: 

१. कांग्रेसके संविधानकी जाँच करना और यदि उसमें फेरफार करनेकी जरूरत 
हो तो उसपर विचार करना। 

२. कांग्रेसके जुदा-जुदा विभागोंमें रुपये-पैसेसे सम्बन्धित मदोंकी जाँच-पड़ताल 
करना और उनपर विचार करना। 

३. आगामी वर्षके कांग्रेस-अधिवेशनके सम्बन्धर्में विशिष्ट सूचनाएँ देना। 

इस समितिमें सर्वश्री केलकर, रंगास्वामी आयंगार, आई० बी० सेन, माननीय 
विट्ठलभाई पटेल तथा मुझे नामजद किया गया है। समितिको ३० जूनके पहले अपनी 
रिपोर्ट दे देनी है। | 

भावण पढ़ना एक जुल्म 

किन्तु अभी तो मुझे एक दूसरी शिकायत भी करनी है। स्वागत समिति और 
कांग्रेस-अध्यक्षके भाषण इतने रूम्बे होते हे कि उन्हें किसी भी अवसरपर पढ़कर सुनाना 
जल्म करने-जैसा है। किन्तु ५,००० छोगोंके सामने हरूम्बें-डम्बे भाषण पढ़ना तो 
क्र्रता ही कहलायेगी। तथापि भाषण तो हुूम्बे ही होते हें। अनेक विषयोंका विवेचन 
करनेमें वहुतसे पन्नोंका भर जाता स्वाभाविक ही है। तो फिर क्या किया जाये ? 
मुझे तो लगा कि ये दोदों भाषण हिन्दुस्तानी (उर्दू तथा देवनागरी लिपि) में, अंग्रेजी- 
में और जिस प्रान्तमें कांग्रेसका अधिवेशन हो उस प्रान्तकी भाषामें छापने चाहिए एवं 
प्रतिनिधियों तथा दर्शकोंको मण्डपमें आनेसे पहले, द्ारके सामने ही, मिल जाने चाहिए। 
फिर आध घंटेमें दोनों भाषणोंका सारांश पढ़कर सुवा दिया जाये था मौखिक हरूपसे 
कह दिया जाये, यह उचित मादूम होता है। 


हट सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
अध्यक्षोंके भाषण 


दोनों ही व्याख्यान मनन करने लायक थे। स्वामी श्री श्रद्धानन्दजीके भाषणमें 
उनकी धार्मिकताकी छाप थी। हम अंग्रेजोंका अपमान कैसे कर सकते हे? उन्होंने हमें 
एन्ड्रयूज, हयूम, वेडरबर्न जैसे छोग दिये हेँ। इस तरह उन्होंने हमें प्रेमकी झाँकी दिलाई 
हैं। पष्डित मोतीछालजीके भाषणमें तीखापन था । उन्होंने पंजाबके दुःख्का बनभव 
किया है। उनकी आत्मा उससे बहुत दुःखी हुई है; और इसे उन्होंने अपने व्यास्यानमें 
प्रकट किया । स्वामीजीका भाषण हिन्दीमें होनेके कारण छोगोंने उसे ठीकसे ध्यान 
देकर सुना। यद्यपि बादमें लोग कुछ थकृ-से गये थे। मोतीलालूजीका भाषण अंग्रेजीमें 
पढ़े जानेके कारण कोई उसे सुननेकों ही तैयार नहीं था। पहले तो बहुत-ही शोर-गढ 
होता रहा, परन्तु पण्डित मालवीयजीके आग्रहपर कुछ श्ञान्ति हुई। भाषणका बहुत-सा 
अंधा तो बिना पढ़ें ही छोड़ देना पड़ा। 


प्रस्ताव 
संम्रादका आभार 


कांग्रेसके प्रस्ताव बहुत महत्त्वपूर्ण थे। प्रथम प्रस्ताव सञ्राटका आभार माननेसे' 
सम्बन्धित था। उस प्रस्तावपर बहस तो काफी हुई परन्तु आखिरमें वह पास हो गया। 
साम्राज्यीय घोषणामें जैसी उदारता दिखाई गई है वैसी उससे पहलेकी विज्ञप्ति आदियें 
नहीं थी। उसके वाद हमने देखा कि बहुत-से लोग जो केवल सन्देहवश परेशान किये 
जा रहे थे, उससे छुटकारा पा गये हैँ। यह कोई छोटी बात नहीं है। इन सबको बीद 
करना यदि अन्याय था तो उन्हें मुक्त करनेमें उदारता बरती गईं है, इसमें सन्देह 
नहीं। अत: इस कामके लिए धन्यवाद देना हमारा कत्तंव्य था। 


भूलोंकी स्वीकृति और निन्‍्दा 


प्रत्तु प्रस्तावोंमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तो हमारी जितनी भूलें थीं उनपर 
नजर डालना और उतकी निन्‍्दा करना था। इन प्रस्तावोंकों मंजूर करनेमें जो आता- 
कानी हो रही थी, वह समझमें न आने छायक थी। अहमदाबाद, वीरमगाँव, अमृतसर, 
गुजराँवाला, कसूर आदि स्थानोंमें हमारे अपने ही लोगोंने मकाव जलाय, आदमियोंको 
भार डाला, पुल फूंके, पंटरियाँ उखाड़ीं, तार काटे; इसके लिए किसी प्रमाणकी 
आवश्यकता नहीं। इसके पीछे सी० आई० डी० वालोंका हाथ था, यदि ऐसा कोई कहे 
और वह सच हो, तो भी हमारे कितने ही छोग उनकी बातोंमें फेंस गये ओर न करने 
लायक काम किये। इसकी निन्‍्दा होनी ही चाहिए। जो व्यक्ति अथवा समाज अपने 
दोषोंको देखनेकी इच्छा नहीं रखता अथवा उन्हें स्वीकार करनेमें डरता है, वह आर्ग 
बढ़ ही नहीं सकता। जबतक हम अपने आसपास विद्यमान गन्दगीको नहीं देख पाते 
तबतक हममें उसे दूर करनेकी शक्ति नहीं जा सकतो। गन्दगी जमकर बैठ जाती है। 
इसके सिवाय जो गलतियाँ हमने की हें जबतक हम उनकी समुचित निन्‍्दा नहीं करते 
तबतक दूसरोंके दोष देखने और बतानेका हमें कोई अधिकार ही आप्त नहीं होता। 
हमने सरकारी इमारतों आदिमें आग छगाई। यदि हम इन घटनाओंपर पश्चात्ताप न 


कांग्रेस' डटप 
करें, प्रायश्चित्त न॒ करें तो हम शुद्ध नही हो सकते, जनरल डायर द्वारा किये गये 
भयंकर अपराधोंको भछा-बुरा नहीं कह सकते; और यदि हम अपनी भूछोंकों स्वीकार 
न करें तो सर माइकेल ओडायरको पदच्युत करने तथा छॉई्ड चैम्सफोडंकों वापस 
बुलानेकी माँग भी नहीं कर सकते। 
ऐसा भी कहा जाता है कि आप लोग किस हृदतक उत्तेजित हो गये थे, यह 
क्यों नहीं सोचते ? इसका उत्तर यह है कि यदि हम इस बातपर सोच-विचार करें 
तो भी मकान जलाने, निरपराधियोंको मार डालने आदि कामोंकी निन्‍्दा करनेके 
लिए वाध्य हं। गुस्सेके चाहे जितने कारण क्यों न हों, पर जो व्यक्ति गुस्सेमें आकर 
नुकेसान नहीं करता वही जीतता है । उसीने नियमका पाछकून किया, ऐसा माना 
जायेगा । जो समाज नियमोंका पाछून करना नहीं जानता, उसे अन्यायके सामने खड़े 
होनेका हक ही नहीं। सरकारने मुझे गिरफ्तार किया, इससे लोगोंको गुस्सा चढ़ा; 
परन्तु चौकियाँ जलानेसे हमें क्या मिला? विद्याथियोंके परीक्षाभवत फूंक देनेसे क्या 
फायदा हुआ ? इससे नुकसान हुआ सो तो प्रत्यक्ष ही है। हमें जुर्माना भरना पड़ा, 
बहुतसे छोग जेल गये और बहुतसे लोगोंकों साँसतर्में रहकर जीना पड़ा। मेरा तो यह 
दृढ़ विचार है कि यदि हमने १० अग्रेलवाली भूल न की होती तो हम आज बहुत ऊँचे 
उठ गये होते और रौलट अधिनियम कभीका रद हो गया होता। रूगभग एक हजार 
निरपराध व्यक्ति जलियाँवाले बागमें मारे गये. ये छोग मारे न जाते और अन्य निर्दोष 
व्यक्तियोंको जो जेल आदि भोगनी पड़ी वह न भोगनी पड़ती। इस प्रकार चाहे जिस 
दृष्टिसे सोचें, हम एक ही निर्णयपर पहुँचेंगे वह यह कि हम अपने लोगों द्वारा की 
गई मार-काट, आगजनी आदिकी निन्‍्दा करनेके लिए वाघध्य थे । स्वराज्य मिलनेपर 
भी यदि हम इस प्रकारके कार्य करेंगे तो जंगली माने जायेंगे। 
संकटपूर्ण स्थिति 
तीसरा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सुधार-सम्बन्धी नियमोंके बारेमें है। इस प्रस्तावपर इतना 
मतभेद हुआ जिससे कांग्रेसकी वैठकर्में मतदासकी संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गईं। पूरी 
कहानी न कहकर अंत जो थोड़ा-सा मतभेद रह गया था उसीको समझ लेता पर्याप्त 
होगा। श्री दास द्वारा पेश किये गये प्रस्तावमें तीन घाराएँ थीं: जिनमें से एकका तात्पये 
यह था कि हम आज भी पूर्ण स्व॒राज्य पानेके योग्य हें। दूसरी धारा थी कि मॉम्टेस्यु- 
सुधार अपूर्ण, असन्तोषप्रद और निराशाजनक हें एवं तीसरी धारा यह थी, ब्रिटिश 
सरकारको चाहिए कि वह जल्दी ही ज॑ंसे वे वैसे पूर्ण स्व॒राज्य दे। माननीय पण्डित 
मालवीयजी, मि० जिन्ना और मुझे ऐसा छगा कि केवल इतना-भर कहकर बैठ रहनेसे 
जनता हमारे कामको समझ नही पायेगी। यदि हम सुधारोंका उपयोग करनेकी इच्छा 
कर रहे हे तो फिर उन्हें निराशाजनक वही कहना चाहिए और यदि हम उनका उपयोग 
करना चाहते हे तो हमें यह वात साफ-साफ कह देनी चाहिए। अतः यदि हम मानें कि 
श्री मॉण्टेग्युने हिन्दुस्तानके लिए जो सुधार सामने रखे हें, और जिन्हें स्वीकोर _करानेंके 
लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है तो हमें उन्तता आभार मानना ही पड़ेगा। मेने लक्ष्य 
किया कि सुधारोंका उपयोग करनेको हम सभी प्रस्तुत थे। अतः हमें 'निराशाजनक ” 


गम सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


श़ब्दको निकाल ही था तथा सा श्री भॉण्टग्युका आभार मानना था। आखिरकार 
निराशाजनक ” विशेषण तो ज्योंका-त्यों रहने दिया गया किन्तु मेरे अधिकांश सुझाव 
-“ ऐसी भाषामें जिल्हें दोनों पक्ष स्वीकार कर सकें -- सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हुए। परन 
इसके पहले मत-गणनाकी जो योजना की गई वह एक ऐसी बात है जिसके लिए 
जनताकी भ्रशंसा की जानी चाहिए। मण्डपमम दर्शकों सहित कुछ नहीं तो १५,००० 
मनुष्य एकत्रित थे और चलने-फिरने छायक रास्ता भी मुश्किलसे ही मिल पाता था। 
इन लछोगोंमें मत देनेवालोंकी अपेक्षा मत न देनेवालोंकी संख्या अधिक थी। मत देने- 
वालोंकी गिनती करनेका' काम छगभग असम्भव ही था। कांग्रेसके ३४ वर्षके कार्यकाल- 
में यह पहला अवसर था जब कि दर्शकों और किसानोंके प्रतिनिधियोंको अछ्ग करके 
मतगणना करनेकी सुन्दर योजना बताई गई। लगभग पाँच घंटेतक विभिन्न विचार 
रखनेवाले लोगोंके भाषण हुए। सभी पक्षोंकी ऐसी राय थी कि इस बीच यदि विना 
मत लिए ही कोई समाधान हो जाये तो अच्छा हो। इस सम्बन्धमें विचार-विमरो 
आरम्भ हुआ। आखिरकार सुलह हो गई और मत लिए विता श्री मॉण्टेग्युके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए तथा सुधारोंके अनुसार काम करनतेका प्रस्ताव पास हो गया। 
उस प्रस्तावकी भाषा जो श्री दासके पक्षमें मंजूर हुई थी, मुझे पुरे तौरपर 
पसन्द नहीं थी। “ निराशाजनक ” शब्दको रहने देना भी असह्य था। परल्तु जहाँ मूल 
तत्त्व सुरक्षित हो वहाँ मतभेद उत्पन्न करना मुझे उचित नहीं जान पड़ा एवं पण्डितजी, 
श्री जिन्ना आदि भी उससे सहमत हो गए। अतः प्रस्तावका बाकी अंश उन्हीं शब्दोंमें 
पास हुआ जो दोनों पक्षोंकों मंजूर था। यदि कांग्रेसने सुधारोंको स्वीकार न किया 
होता तो मेरी अल्पमतिमें यह हमारे लिए शर्मकी बात होती! यदि सुधारोपर अमल 
करनेकी हमारी इच्छा न होती और हममें उन्तका लाभ व उठानेकी हिम्मत होती 
तो मुझ जैसे व्यक्तिको कुछ नहीं कहना था। परन्तु जब उन्हें अमलमें छाना हमें मंजूर 
हो तब इस बातको हमारा खुले आम स्वीकार न करना तथा उपयोगी सुधार 
करानेवाले व्यक्तियोंका उपकार भी न मानना मुझे अनुचित जान पड़ा। साम्राज्यीय 
घोषणामें जिन भावोंको व्यक्त किया गया है उन्हें सदृभावनापूर्वक प्रहण न कर सकता 
भी मूझे शर्मकी वात छगी। किसी आशंकाके कारण अधिकारियोंसे सहयोग करनेका 
विचार रखना तो कमजोरीकी निशानी है। जिस समय सहयोगसे देशका भरा हो 
सकता हो ऐसे सभी अवसरोंपर अधिकारियोंसे सहयोग करना चाहिए। उनपर विश्वास 
करना मर्दानेगीकी निशानी है। इस प्रकार हम कह सकते है कि कांग्रेसने संशोधन 
स्वीकार करके ठीक ही किया है और मुझ आशा है कि हम उतका सदुपयोग करके 
यदि इन सुधारोंमें उचित परिवरतंन करा सकें तो कुछ-ही वर्षो्में हम पूर्ण स्वराज्य 
प्राप्त कर लेंगे। 


असभ्यता और अत्युक्ति 
इसके उपरान्त लॉर्ड चैम्सफोर्ड आदि अधिकारियोंके सम्बन्धमें अस्ताव पास हुए ! 
मुझे ऐसा लगता है कि छॉर्ड चैम्सफोर्ड तथा सर माइकेल ओ'डायरसे सम्बन्धित प्रस्ताव 
कांग्रेस उप-समितिकी रिपोर्ट प्रकाशित होनेतक यदि स्थगित रहते तो बहुत अच्छा 
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होता। किन्तु विशेष कारणवज्ञ शासकोंको उनके पदसे हटानेकी माँग करनेका हमें अधि- 
कार है; फिर भी में ऐसा मानता हूँ कि उपर्युक्त दोनों प्रस्ताव समयसे पहले ही पास 
हुए रा । किन्तु ये प्रस्ताव पास हो चुके हैँ अतः इस सम्बन्धमें अधिक टीका-टिप्पणी 
करनेकी जरूरत नहीं। परल्तु लॉर्ड चैम्सफोर्डको अपदस्थ करने सम्बन्धी प्रस्तावपर 
जो भाषण हुए वे बहुत ही खेदजनक एवं निन्‍दनोय थे। छॉर्ड चम्सफोर्डको ओहदेकी 
दृष्टिसे अयोग्य मानना एक बात है और उनका अपमान करना, सम्नाट्के प्रतिनिषिके 
प्रति असम्य एवं अशिष्ट भाषाका प्रयोग करना दूसरी बात है। इससे हमारी प्रतिष्ठा 
घट जाती है। यदि जनतामें ऐसी भाषाका प्रचलन हो जाये तो हमें विधमान नम्नता, 
सम्यता तथा कुछीनता आदि गुणोंपर बद्ा छगेगा। में यह नहीं मानता कि अत्युवितसे 
जनताको कोई छाभ पहुँचता है। भत्युक्ति तो असत्यका ही एक भोंडा रूप है। असत्यके 
कारण यदि जनताको कुछ मिलता भी हो तो ऐसे छाभसे इतकार कर देना ही हमारे 
लिए उचित होगा; क्योंकि अंतर्में ऐसी उन्नति अवनतिका कारण बन जाती है। 


पय-प्रदर्शत फरनेवाले प्रस्ताव 


इसके अतिरिक्त जनताका पथ-अदर्शन करनेवाले कुछ प्रस्ताव पास हुए वे तो अच्छे 

ही कहे जायेगे। कांग्रेसने वर्तमान स्वदेशी आन्दोलनकों मान्यता दी एवं चरखे तथा 
करघेकी प्रवृत्तिको अपने कार्यक्रममें सम्मिलित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने 
किसानोंकी हालत जाँचनेकी. घोषणा की, खिलाफत आन्दोलनमें मुसलमानोंकी सहा- 
बताका प्रस्ताव तथा ऐसे ही अन्य प्रस्ताव पास किये जो हमें आगे बढ़ानेवाले माने 
जायेंगे और यदि जनता इन प्रस्तावॉपर अमर करे तो उसका परिणाम शुभ ही, 
होगा। जलियाँवाले वागपर जनताका कब्जा होना यह उसके लिए अभिमानकी बात 
है। इस वागकी कीमत लगभग पाँच लाख रुपये पड़ेगी तथा वहाँ जनताके दुःखको 
सूचित करनेवाले, हिन्दू-मुसलमानोंकी एकताको बढ़ानेवाले एवं किसीके प्रति द्वेष या 
किसी तरहका विरोध प्रकट करनेकी इच्छा किये बिना निरपराधियोंके मृत्युरूपी 
यज्ञका स्मरण करानेवाछले एक स्तम्भका निर्माण कराने और जो' स्थान कूड़ेका ढेंर होते 
हुए भी आज वागके तामसे प्रसिद्ध है उसे वाभका वास्तविक रूप देनेंके लिए लगभग 
पाँच छाख रुपयेकी जरूरत अवश्य होगी।' मुझे आशा है कि “ नवजीवन ४ के पाठक 
इस कार्यमें पूरी तरहसे योग देंगे और जिससे जलियाँवाला वाग हिन्दुस्तावकी शोभा 
वढ़ानेवाला, हिन्डु, मुसलमान आदि सभी धर्मोके लोगींका तीथे-स्थान बन सके, ऐसा 
करनेमें अपना-अपना हिस्सा अदा करेंगे। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, ११-६१-१९२० 


१, “ स्वतन््रताकी ज्योत्ति ” का प्रतीक ४५ फुट ऊँचा पक राष्ट्रीय स्मारक अब उस स्थलूपर बना 
दिया यया है । 


२४७. बालकोंकी अत्यधिक मृत्यु-संख्या 


श्री कंचनलछाल खाँडवालाने बच्चोंकी मृत्यु-संख्याके' सम्बन्धमें जो पत्र लिखा है 
हम उसकी ओर पाठकोंका ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित करना चाहते हें। न्यूजीलेंडमें 
प्रतिवर्ष औसतन एक हजार बच्चोंमें से ५१ की मृत्यु होती है जब कि वम्बईमें यह 
संख्या २२० तथा संयृकत प्रान्तमें ३५२ है। इस तथ्यपर चाहे जिस ढंगसे विचार करें 
यह हमारे रोंगटे खड़े करनेवाछा है। इसके कारण स्पष्ट हें किन्तु एसे हें जिनका उप- 
चोर किया जा सकता है। इसलिए इनपर सोच-विचार किया जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त हानिप्रद कारण बढ़ते जा रहे हें। इनमें से कुछ-एक निम्नलिखित हें: 

(१) हवा, (२) खुराक, (३) अनमेल ओर बाल-विवाह, (४) विषयासक्ति, 

५) स्वास्थ्यके सम्बन्धर्में हमारा अज्ञान और (६) वत्तंमान असह्य मेहयाई। 

इनमें से केवल अन्तिम कारणके लिए ही फिलहाल सरकारको मुख्य रूपसे 
जिम्मेवार माना जा सकता है। ऐसा भेद करनेका कारण यह है कि हम अपनी ' 
बहुत-सी गलतियों और कष्टोंके लिए सरकारकों दोष देते रहते हेँ। हमें यह कहनेकी 
आदत ही पड़ गई है कि यदि स्वराज्य मिल जाये तो हमारे सभी दुःख अर्थात्‌ 
बालकोंकी बढ़ती हुई मृत्यु-संड्याकी समस्या भी तत्काल हल हो सकती है। सामा- 
न्यतः इतना तो ठीक ही है कि हमारे देशमें भुखमरी अभी बढ़ती जा रही है 
और स्वराज्य' मिल जानेपर उसे कम करना सम्भव है। तथापि हमारी अधिकांश 
व्याधियाँ, यदि हम उनका अपने द्वारा सम्भव, आवश्यक ओर उचित उपचार नहीं 
करते, तो स्वराज्य मिल जानेंके बाद भी ज्योंकी-त्यों बनी रहेंगी। आज हम इसी 
विषयपर विचार करेंगे । 

हम अपने यहाँकी आव-हवाकों नहीं बदल सकते। बहुत अच्छी आव-हवावाले 
मुल्कोंमें न्यूजीलंड भी एक है। दूसरोंकी' तुलनामें हिन्दुस्तानकी आव-हवा निर्बल वना 
देनेवाली मानी जाती है। भयंकर गर्मीमें शरीरकों स्वस्थ और सुगठित बनाना कठिन 
है। यह तो सभी जानते हूँ कि गर्म आब-हवावाले प्रदेशकी अपेक्षा नम आव-हवा 
शरीरको अधिक नुकसान पहुँचाती है। फिर भी ईश्वरने मनुष्यको इतनी शक्ति दी 
है कि वह इस प्रकारकी बहुत-सी बाधाओंको पार कर सकता है। सभी लोग ऐसी 
अड़चनोंकों कमों-बेश हू कर ही लेते हें। जिस हृदतक आव-हवा .मृत्युके अनुपातको 
कम करनलेमें बाधक है, उस हृदतक उपयुक्त उपायोंके द्वारा हम उसके प्रतिकूल 
प्रभावकों नष्ट कर सकते हें। इसमें हमारी गरीबी सबसे बड़ी वाघा है। और 
उतनी ही बड़ी दूसरी वावा बालकोंके पालन-पोषणके सम्बन्धमें हमारा अज्ञान है। ह 

बालकको जैसी खुराक मिलनी चाहिए वेसी हमेशा नहीं मिलती। वालकोंका 
खूराकके विषयमें जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आसान है। वालकको माँका दूध 
मिलना चाहिए और जब माँका दूध मिलता वन्द हो जाये तब उसका पालन-पोषण 
गायके दूधपर ही होना चाहिए। किन्तु इसके बदल्ले वारुकके दाँत भमिकलतेके पहले 
ही दृधकी बजाय पके हुए अन्नका ही उपयोग होने छगता है। बालकका' मेदा 
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जाद्यान्नको पचा सके इसके पहले ही उसे अन्न मिलने लगता है। इसलिए बालककों 
रोग घेर छेते हें, वह कमजोर हो जाता है और प्रायः बेमौत मर जाता है। अनृप- 
युक्त आहारके कारण भी मुख्यतः हमारी गरीबी और हमारा अज्ञान ही है। 

इन दोनों कारणोंसे भी ज्यादा बड़ा कारण अनमेल विवाह और बाल-विवाह 
है। पत्रह वर्षकी लड़की प्रजनतके योग्य हो ही नहीं पाती। ऐसी लड़कीकी सन्तानमें 
साहस या जीवन-शक्ति कम होती है। हमारे बच्चे इतने निरबंल होते हे कि उचको 
पालना-पोसना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उनमें से अधिकतर बच्चे 
एक वर्षकी उम्रतक पहुँचनेके पहले ही मर जाते हे। जिस प्रकार बाल-विवाहके 
कारण अधिकतर वच्चोंकी मृत्यु हो जाती है उसी प्रकार बहुतसे बच्चोंकी मृत्यु 
अनमेलू विवाहका परिणाम है। जो छोग उम्र बीत जानेके बाद विवाह करते हें 
उनकी सन्तान यदि जीवित न रहे तो ,इसमें अचरजकी कोई बात नहीं। 

इसके अतिरिक्त अत्यधिक विषयासक्तिके कारण भी बच्चोंकी मृत्यु-संख्या बढ़ती 
है। पश्चिमी लोगोंने धर्मके कारण नहीं वल्कि अपने शारीरिक सुखके कारण तथा अधिक 
बच्चे उत्पन्न होंगे तो उनका पालन-पोषण करना कठिन होगा इस वजहसे सल्तानों- 
त्पत्तिपर अंकुश लगा रखा है। हमारे लिए अतिरिक्त विषय-भोगको रोकनेका यह 
कारण पर्याप्त नही होता। किन्तु हम छोग हिन्दुस्तानमें पश्चिमी देशोंकी अपेक्षा 
अधिक धर्ममय जीवन वितानेका हरुूम्बा-चौड़ा दावा करते हूँ लेकिन हम उन धर्म- 
विहित प्रतिवन्धोंको कोई महत्त्व ही नही देते अतः बहुतसे मात्ता-पित्ता धर्म अथवा 
अर्थका व्रिचार किये विना विषय-भोगमें फेंसकर समयका विचार किये बिना सन्तान 
उत्पन्न करते रहते है। फलस्वरूप जाने-अनजाने रोगी बाहूक पैदा होते हे और 
वे शैशवावस्थामें ही कालका ग्रास बन जाते हे। 

पाँचवाँ कारण है हमारा स्वास्थ्य संबंधी नियमोंके बारेमें घोर अज्ञान। माता- 
पिता दोनोंमें से किसीको इस विषयका कोई ज्ञान नहीं होता। जिन्हें ज्ञान होता है 
वे उन [नियमों] पर अमल करनेमें आलस्य करते है औौर जहाँ आल्स्य भी नहीं 
होता वहाँ सावनोंकी कमी होती है। इससे एक ही परिणाम निकलता है: बालकोंकी 
मृत्यु-संड्या निरन्तर बढ़ती ही जाती है। प्रायः बालकोंकी “हत्या” का कारण दाई 
होती है। उसे जच्चाकी तीमारदारीका कोई ज्ञान ही नहीं होता। वह जच्चासे 
सामान्य नियमोंतक का पालन नहीं करवाती। इसलिए शिक्षु जन्म से ही बहुत ही 
विषम परिस्थितियोंमें पलछता है और कालका ग्रास बन जाता है। यदि पहले दो 
महीनोंगें वच्चा वच भी गया तो दाईके समान ही' अज्ञानी माता मनमाने ढंगसे उसका 
पालन-पोषण करती है और यदि [इस तरह | उसे मार नहीं डालती तो उसके स्वास्थ्य- 
को तो निरचय ही बिगाड़ देती है। अन्तिम कारण है दिन-दिन बढ़ती हुई असह्य 
मेहगाई। महगाईके कारण दूध-घी मिलना दुष्कर हो गया है। खुराकके लिए गेहूँकी 
आवश्यकता है किन्तु गेहूँ मिलता नहीं। इसलिए माँके दूधमें दिन-दिन पोषक तत्त्वोंकी _ 
कमी होती जाती है। और उसके बन्द हो जानेपर, माँ को इस वातकी जानकारी 
होनेके बावजूद, बच्चेको आवश्यक मात्रार्में अच्छा दृघ नहीं मिलता। ठण्डके दिलोंमें 
उसे पूरे कपड़े नही मिलते और घर भी सुविधाजनक नहीं होता। इस प्रकार प्रतिकूछ 


४९० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 

परिस्थितियाँ इतनी अधिक बढ़ गई हें कि श्री खाँडवालाने बालकोंकी जो भयंकर 
मृत्यु-संस्या बताई है, उसे कम करना मुश्किल हो गया है। ' 

.._ फिर भी उसकी रोक-थामका उपाय तो किया ही जाना चाहिए और थे उपाय 
हैं भी सहज। यदि जनताकों दी जा रही शिक्षा ठोस नींवपर आधारित हो तो उस्मे 
बालकोंकी परवरिशका ज्ञान आसानीसे मिल जायेगा। इस दरमियान, वालकोंकी पर- 
वरिशके नियमोंको समझानेके लिए बहुत-ही सरल भाषामें लिखी हुई छोटी-छोटी 
पुस्तिकाएँ जनतामें बाँदी जायें। भाषणोंके द्वारा भी माता-पिताको इसका ज्ञान दिया 
जा सकता है। नम हवासे कुछ हृदतक हर व्यक्ति थोड़ीसी कोशिशसे अपना बचाव कर 
सकता है। घरके आसपास और भीतरकी तमीकों अपनी मेहनतसे दूर किया जा सकता 
है। बालकको दूध मिलना ही चाहिए चाहे उसके लिए अन्य मदोंमें काट-कसर क्यों न 
करनी पड़े। दूध जैसी परिपूर्ण खुराक दूसरी नहीं है। हर व्यक्त अपनी वासनाओं- 
पर अंकुश रखे एवं जब वह इस' योग्य हो और उसमें बच्चोंकों पालने-पोसनेकी 
सामर्थ्य हो तभी सन्तानोत्पत्ति करे। ऐसे मुश्किल समयमें सन्तानोत्यत्ति करना एक प्रकार- 
की बहुत बड़ी हिसा है, यह मानकर अपनी वासनाओंकों जीतनेकी आवश्यकता है। 
स्वास्थ्य-संबंधी नियमोंकों समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेहगाई एक ऐसा 
कष्ट है जिसका कोई-त-कोई इलाज किया जा सकता है, ऐसा हम मानते हैं। यदि 
जनताकी आमदनी बढ़ जाये तो मेहमाईको भी बरदाइत किया जा सकता है। अतः 
या तो आमदनी बढ़ेगी या मेहगाई खत्म हो जायेगी, इसमें हमें कोई सन्देह नहीं 
है। फिर भी हमारा कर्त्तव्य तो मेहगाई दूर करनेके उपाय करना है। यह अपने-आपनें 
एक स्वतस्त्र तथा विस्तृत विषय है जिसपर हम फिर कभी विचार करेंगे। हमें 
आज्ञा है कि सामाजिक कार्यों रुचि रखनेवाला हर पाठक बच्चोंकी मृत्युको कम 
करनेके लिए वह जो उपाय अपना सकता है उन्हें जरूर अपनायेगा। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवनस, ११-१-१९२० 


२४८ पत्र: न्यायमूर्ति रेंकिनको 


[ साबरमती आश्रम | 
जतवरी १९१, १६९९० 
प्रिय श्री' रेंकिन, 
सबिनय अवज्ञाके सिलसिलेमें मेंने अपने वक्‍्तव्योंके जो अंश' देवेको कहा था वे 
संलग्न कर रहा हूँ। मुझे खेदके साथ कहना पड़ता है कि ३० मार्चके तुरन्त बाद प्राप्त 
होनेवाले स्वामी श्रद्धानन्दजीके तार और पत्र मुझे नहीं मिल सके। यदि किसी मुददेके 
सम्बन्धमें आप उन्हें बहुत जरूरी सबूत समझते हें तो मेसा खयाल है कि आप है 
तारोंकी नकलें तार-विभागते पा सकते हे और सम्भवतः पंजाब्ें सी० आई० डी० 


१. ये मंश प्रोष्य नहीं हैं । 


पत्र : एच० विलियमसनकों ४९१ 


जरिये डॉ० सत्यपालके पत्रकी एक नकल भी पा सकते है। जो सुपरिल्टेन्डेंट मुझे सवाई 
माधोपुरसे वम्बई छे गया था, उसने मुझे बताया था कि डॉ० सत्यपारुका मुझे लिखा 
गया पत्र उसने देखा था। 


हृदयसे आपका, 


भहादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें पेसिकसे लिखे मूछ अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९८८ ) 
की फोटो-नकलसे | 


२४९. पतन्न : एच० विलियमसनको 


आश्रम 
जनवरी ११, १९२० 
श्री एच० विलियमसन 
मंत्री 
उपद्रव जाँच समित्ति 
प्रिय श्री विलियमसन, 
में अभीतक अपनी झिश्चयकके कारण लॉर्ड हंटर तथा समितिके अन्य सदस्यों 
ओर समितिके समस्त कर्मेचारियोंको आश्रम आनेका चिमंत्रण देनेंसे रुका रहा। 
पंडित जगतनारायण और साहवजादा सुलतान अहमदखाँने आश्रममें आकर मुझे सम्मा- 
नित किया, और मुझे महसूस हुआ कि अपनी झिझकके वोवजूद मुझे लॉड हंटर तथा 
समितिके अन्य सदस्योसे कहना चाहिए कि यदि वे आये तो उन्हें आश्रम दिखाकर 
ओर उसके बारेमें वताकर मुझे बहुत खुशी होगी। में जानता हूँ कि आप सब छोगोंको 
संमयका कितना अभाव है इसलिए में आशा करता हूँ कि मेरा निमंत्रण स्वीकार करना 
आप लोगोंके लिए आवश्यक नहीं है। इसके लिए समय निर्धारित करनेंकी आवश्यकता 
नहीं है। क्या आप कृपया यह पत्र छॉर्ड हंटर तथा अन्य छोगोंको जिनके लिए यह 
है, पढ़कर सुना देंगे ? कल सोमवारको में आश्रममें ढाई वजेतक रहेँगा। तीन बजे 
मुझे शहरमे एक जगह पहुँचना है। 


हृदयसे आपका, 


महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखे मूल अंग्रेजी मसविदे ( एस० एन० 
६९८८) की फोटो-तकलसे । 


१. समितिके सदस्य दूसरे दी दिन आश्रम देखने आये ये । 


२५०. पन्न; एच० विलियमसनको 


आश्रम 
जनवरी ११, १९२० 
प्रिय श्री विलियमसन, 
में स्वीकार करना चाहुँगा कि पंडित जगतनारायण ने मुझसे सम्बन्धित वम्बईकी 
उस छोटी-सी घठनाका जो विवरण मुझे पढ़कर सुताया था उसने मुझे अबतक 
उद्वित कर रखा है।' में सिफे इतना कहना चाहता हूँ कि यदि छॉड हंटर बस्बईमें 
वहाँकी घटनाओंके बारेमें मुझसे पूछताछ करना चाहें तो में गवाही देनेके लिए सह 
बम्बई आ जाऊँगा। निरचय ही में अपने विरुद्ध या उस उद्देश्यके विरुद्ध जिसका में 
प्रतिपादन करता हूँ, सभी आरोपोंका उत्तर देनेको उत्सुक हूँ, ताकि मेरी तरफसे 
प्रयत्नके अभावमें उद्देश्वको हानि न पहुँचे। गा 


हृदयसे आपका, 


महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखे अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९८८) 
की फोटो-नकलसे | 


२०१. पत्र: बम्बई उच्च न्यायालयके पंजीयकको . 


[ साबरमती ] 
जनवरी ११, १९२० 

प्रिय महोदय, 
आपके इसी ८ तारीखके पत्रके संदर्भमें में कहता चाहता हूँ कि जिन परि- 
स्थितियोंका आपने उल्लेख किया है उन्हें देखते हुए में २८ फरवरीकों अदालतम 
हाजिर होनेकी कोशिश करूँगा।' क्या आप कृपया कैफियत तलबी आदेशकी सुनवाई 


१. ९ जनवरीकों समिति द्वारा गांधीजीसे पूछताछके दौरान पंढित जगतनाराषणने गांधीजीके सामने 
एक सरकारी रिपोर्टका दवाला दिया । इस रिपोर्टमें बताया गया या कि जब गांधीजी ११ अग्रैल्को साकडंकी 
पायधनी नामक बस्तीमें क्र भीडढ़को शान्त करनेका प्रयत्न कर रहे थे, तब क्या हुआ था । रिपोर्टमं 
कहा गया था; “ यह बढ़ी दिलचस्प वात है कि जब कि गांधी समाओंमें भाषण देते समय बराबर एक 
आकर्षक रुण व्यव्तिके रंग-ढंग अपनाते रहे हैं, ऐेकिन श्व अवसरपर णो व्यक्ति सशल्र पुल्सिकी कमान 
सैंभाले हुए था उसका कहना है कि जब घुड़सवार सैनिक थावा बोल रहे ये उस समय गांधीने बचनेके 
लिए अपनी ग्राढ़ीसे निकल भागनेमें आश्चर्यजनक चुस्ती और फुर्तों दिखाई |” गांवीजीने श्सका खण्डन 

था । 

ह २. समित्तिक्री बैठक १५ जनवरीको वम्वध्में हुई थी छेकिन गांधीनीका बयान नहीं 'ढिया गया था। 

३. मुकदमेक्की घुनवाई ३ माचेकों हुईं थी । 


भाषण : आर्यसमाज-उत्सव, अहमदाबादमें ४९३ 


उसी दिनके लिए नियत कर देंगे? में समझता हूँ कि प्रकाशक श्री महादेव देसाईसे 
भी उसी समय पूछताछ हो जायेगी।' 


आपका विश्वस्त, 
गांघीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिकसे लिखे अंग्रेजी मसबिदे (एस० एव० ७१२८ (डी)से। 


२५२. भाषण : आर्यसमाज-उत्सव, अहमदाबादमें 


[जनवरी १२, १९२०] 
मुझे खेद है कि समारोह जितने दिनों चलता रहा में उन सभी दिनों उसमें 
शामिल नहीं हो सका। मेरे पुराने शिक्षकने मुझसे कहा, तुम्हें आना ही होगा; और 
में उनके अनुरोधकों अस्वीकार न कर सका। छेकिन मेने सभामें आधे घंटेसे अधिक 
समयतक रुकनेमें अपनी असमर्थता भी उन्हें बता दी थी; क्‍योंकि मेंने जिन कुछ 
कार्योंका जिम्मा लिया है में निरत्तर उनको पूरा करनेमें लगा रहता हैँ। इस समाजके. 
कितने ही उत्सवोंमें मेने अनेक बार भाग लिया है। और हाल ही में में आय॑- 
समाजके अपने गढ़की यात्रा करके आया हूँ। आयंसमाजके सम्बन्धमें मेंने जो विचार 
निदिचित किये हैँ, इस अवसरपर मुझे वे विचार स्पष्ट रूपसे आपसे कह देने चाहिए 
क्योंकि तभी मेरा इस सभामें भाग लेना सार्थक सिद्ध होगा। 
मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है लेकिन जब आर्यसमाजका पहला उत्सव हुआ था 
तब मेने कहा था कि हिन्दुस्तान-भरमें आज जिंतनी भी धामिक संस्थाएँ हे और उनमें 
जितने भी धर्मंगुरु अग्रस्थानपर विराजते हूँ, स्वामी दयावत्द सरस्वतीको भी उनके 
साथ रखा जा सकता है; यह मेरी दृढ़ मान्यता है ओर अनुभवोंके साथ-साथ मेरी 
यह मान्यता दृढ़से दृढ़तर होती चली गई है। में जानता हें कि उत्तरमें पंजाबकी 
ओर आर्यसमाजका बहुत जोर है; उतना अन्य किसी स्थानपर नहीं है। और इस 
कारण कदाचित्‌ मेरे कथनके आशयकों यहाँ ठीक-ठीक न॑ समझा जा सके। छेकित 
इतना तो में दक्षिण आफ़िकार्में रहते हुए [भार्य ] समाजसे सम्बन्धित जिन लेखों, 
उपदेशों, भाषणों आदिपर मुझे मनन करनेका जो अवसर मिला उसके आधारपर 
आपको व॒तला सकता हूँ; अब में आपके सामने वे विचार प्रस्तुत करूँगा जिनका 
मेने अनुभव किया है। 
आयंसमाजके वर्तमान आन्दोलनमें मुझे विशेष रूपसे दो दोष दिखाई पढ़ते हें। 
उन दो तत्त्वोंमें से एक है असहिष्णुता। अंग्रेजीमें उसे “ इनटॉलरेशन ” कहा जाता है। 


१, गांधीजी भौर मद्देव देखाईते कहा गया था कि वे कारण वतायें कि एक सरकारी पत्रकों 
यंध इंडियामें प्रकाशित करनेके कारण उनके विरुद्ध अदाल्तकी मानहानिक्रां मुकदमा क्यों न चलाया 
जाये । 

२. देखिए खण्ड १३, एष्ट १८९-९२ | 


दे सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


में एकदम यह नहीं कह सकता कि यह बात केवल आर्यसमाजमें ही विद्यमान है; लेकिन 
इतना तो सच है कि आज जो हवा बह रही है उसमें आयंसमाज बहती जा रहा है। 

ऐसा धामिक प्रचार, जिससे छोगोंमें असहिष्णुताकी भावना पैदा ही सच 
प्रचार नहीं है। और वह अधिक समयतक टिक नहीं सकता। ऐसी किसी भी प्रवत्ति- 
को, जिससे जनताको नुकसान पहुंचता हो, रोकना धर्म-कार्य है। असहिष्णतासे किसीकों 
फायदा हुआ हो, ऐसा मेरे देखनेमें नहीं जाया। असहिष्णुताकी भावनासे प्रेरित धर्म- 
प्रचार तो मिशनरियोंका अनुकरण होनेके कारण उसी ढरेंमें ढल जाता है, और इस 
तरह मात्र प्रचार करता ही धर्म-कार्य बन' जाता है। धर्म-प्रचारका ऐसा स्वरूप भसल- 
मानों ओर ईंसाइयोमें दिखाई देता है और आर्यसमाज द्वारा उसी पद्धतिको ग्रहण 
करनेके कारण उसमें भी वही असहिष्णताका भाव पैदा हो गया है। 

सर अल्फेड लायक अपनी एक पुस्तकमें लिखते हेँ कि सच्चा पर्म-प्रचार तो 
वही है जिसकी जनताकों अनुभूतितक ने हो। आर्यंसमाजका वर्तमान स्वरूप अन्य 
सम्प्रदायोंके समात एक सम्प्रदायका ही हो गया है। पूछा जा सकता है कि जिससे 
जनताकों पतातक न चले ऐसे ढंगसे चुपचाप धर्मका प्रचार कैसे किया जा सकता 
है? इसका उत्तर कुदरत देती हैं। 

कुदरतकी' लीला देखो, एक वृक्षके बारेमें विचार करो। क्या आप देख सकते 
हैं, वह किस तरह बढ़ता है, आपके अंगोंका विकास स्वयंमेव होता चला जाता है, 
इसके लिए आपको कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती। ठीक यही बात धर्मके विषयमें भी 
लागू होती है। 

शुद्ध धर्मम अस॒हिष्णुताकों अवकाश नहीं; शुद्ध धर्मके गुण [ साम्प्रदायिकता आदि | 
अन्य स्वरूपोंमें नहीं हे। हिंसासे हिन्दू-धर्म जितना अलग-यलूग रह सका है उतना 
कोई और धर्म नहीं रह पाया है। देष-भावना भी इस धर्ममें नहीं है। हिन्दू धर्ममें भी 
तलवारें चली हे और झगड़े हुए हें; लेकिन दूसरे धर्मोमें तो इसकी अति ही हो गई। 

मुझे [आय] समाजमें जो दूसरा दोष दिखाई दिया, वह जीभपर काबू न रखने- 
से सम्बन्धित है। आजकल तलवारकी अपेक्षा जीमका अधिक प्रयोग होता है! कु 
वचनसे तलवारके घावकी अपेक्षा अधिक पीड़ा होती है। मेने अनेक बार देखा है कि 
अपने प्रवचनोंमें आर्यसमाजी जीभपर काबू नहीं रखते। [यह सत्य है और यह | 
सबको समझ लेना चाहिए कि हम सत्यकों अस्वीकार नहीं कर सकते। 

ऋषि-मुनियोंके विचारों और स्वभावपर मनन करें तो आप समझ जायेंगे कि 
वे केवल शान्तिपूवेक, घै्यपूवंक अथवा सात्विक भावसे उपदेश दिया करते थे। कभी-कभी 
यदि कटु सत्य कहना ही पड़ता था तो उसे यथासम्भव नरमीके साथ कहा जाता था। 
समाजियोंकों ईसाइयोंकी धर्म-प्रचार पद्धतिका परित्याग कर देना चाहिएं। वह 
अनुकरणीय नहीं है। 

मेंने यह-सव जो कहा सो आलोचना करनेके भावसे नहीं वरन्‌ मित्रभावसे कहा 
है और उसमें भी मेंने केवल अपना अभिप्राय ही व्यक्त किया है। 

[ गृजरातीसे ] 
गुजराती, २५--१-१९२० 


२५३. पतन्न: एडा वेस्टको 


जनवरी १३, १९२० 
प्रिय देवी, 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी लिखावट जब देखता हूँ तभी लगता है मानो में 
तुम्हारे साथ हूँ; इस समय यहाँ बहुतसे बच्चे हें इसलिए मुझे तुम्हारी अनुपस्थिति 
और भी खल रही है। लेकिन में जानता हूँ कि में यहां जो-कुछ कर रहा हूँ उसमें 
तुम मेरे साथ रहकर हाथ नहीं बेटा सकतीं। मेरी चिटठी न पानेकी तुम्हारी शिकायत 
मेरी समझमें नहीं आती । मेने अभी कुछ ही दिन हुए लाहौरसे तुम्हें पत्र लिखा 
था। में तुम्हें अपने पत्र श्री रुस्तमजीकी मार्फत भेजता रहा हूँ। तुमने अपने किसी 
भी पत्रमें अपना पता नहीं दिया, और इसलिए ठीक क्या पता लिखना चाहिए सो 
समझमें नहीं आता। * 
जाशा है श्री एन्ड्रयूजके नेटाल पहुँचनेपर तुम उनसे अवश्य मिलोगी। वे एक 
बहुत कठिन कामके सिलसिलेमें वहाँ आ रहे हे। दक्षिण आफ्रिकाके छोग युद्धसे पहले 
जितने स्वार्थी थे, वे अब उससे कहीं अधिक स्वार्थी हो गये हे | जिस भारतीयका 
वहाँ थोड़ा-बहुत व्यापार भी है, उसे वे वहाँ नही रहने देना चाहते । 
में तुम्हारे इस कथनसे सहमत हूँ कि बहुत-सी शादियाँ अकसर विफल सिद्ध होती 
है और निश्चय ही मेंने देखा है कि संयमित अविवाहित जीवन विवाहित जीवनसे 
अच्छा होता है। विवाहके परिणामस्वरूप मनुष्यकी एकाग्रता जितनी इधर-उधर बट 
जाती है, उतनी अन्य किसी चीजसे नहीं। अधिकांश मामलोंमें तो विवाह हमारी कम- 
जोरियोंका परिणाम-मात्र होता है। विवाहित जीवनकी कठिनाइयोंके समोधानके लिए 
ही मेने आश्रममें वह नियम छागू किया है, जिसे फीनिक्समें मेने छागू तो नहीं किया 
था किन्तु स्वेच्छासे लोगोंको पालन करनेकी सलाह दी थी। यह लिखते समय मुझे 
कुमारी हॉवहाउस ' का ज्वलन्त उदाहरण याद आता है। यदि उन्पर विवाहित जीवनकी 
चिन्ताओंका भार होता तो दक्षिण आफ़्िकामें उन्होंने जितना बड़ा काम कर दिखाया 
उसे कर सकना उनके लिए कदापि सम्भव न होता । में अब भी आशा करता हूँ 
कि तुम मेरे लगभग ४० वर्षके अनुभवपर आधारित मेरे इस निष्कर्षते सहमत हो 
सकोगी कि दूसरे धर्मकी सुन्दरताको समझनेंके लिए किसीकों अपना धर्म छोड़तेकी 
जरूरत नहीं है और किसी अन्यके धर्मकी सुन्दरताओंकी कद्र करनेसे मनुष्य अच्छा 
होनेके साथ-साथ अपने धर्ममें ज्यादा दृढ़ होता चलता है। मेरा हिन्दुत्व मुझे ईसाई 
धर्मकी अच्छी चीजोंकों अपनानेसे नहीं रोकता, और न' वह मुझे उसकी रूढियोंका 
अन्यभकत बनाता है। भव तुम इस कथनकों समझ सकोगी कि कुमारी फरिंग आश्रममें 
विना किसी वावाके ईसाई धर्मके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकेगी। में अपेक्षा 


२. एमिली द्वोबद्ाउस । 


४९६ सम्पूर्ण गांघी वाइमय 


करता हूँ कि समय मिलनेपर तुम हम छोगोंके वीच किर आबोगी ! में बाद्मा करता 
हैं कि हम जिस सुत्दर वातावरणमें रहते हें, उसके कुमारी फेरिंग हारा दिये गये 
विवरणसे तुम्हारी यहाँ आनेकी इच्छा और बढ़ गई होगी। यदि तुम फरिंगके अन्तर 
और वाहन, दोनोंके बारेगें अपनी राय मुझे सूचित कर सको तो इसे में अपना सौभाग्य 
समझूंगा। उस लड़कीमें त्यागका ऐसा प्रवक् गुण है कि सचमुच कभी-क्ी में हैरान 
हो जाता हूँ; समझ ही' नहीं पाता कि आखिर वह चाहती क्या है। तुम झायद इस 
मामकिमें भी मुझे अपना राज़दां वना सकोगी | 
नये वर्षकी मंगल-कामनाओं सहित, 
हृदयसे तुम्हारा, 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०२७) की फोटो-नकछमे। 


२५४. पत्र: कुमारी पीटर्सनको 


जनवरी १३, ११९२० 
प्रिय कुमारी पीटसंन, ; 
एक छम्बें मौनकें बाद आपका पत्र पाकर मुझे प्रसन्नता हुईं। यह सुनते ही कि 
आप चाहती हैं कि कुमारी फीरिंग बड़ा दिन आपके साथ गुजारे, मेंने बिना हिचक 
कह दिया कि उसे आपको इच्छाका स्वागत करना चाहिए। में इस ईसाई भावनाकी 
पूरी कदर करता हूँ कि बड़े दिनके त्योहारपर मित्र और कुदुस्बी इकटठें हों और 
उतका स्नेहमिलन हो। में आपके सामने यह वात स्वीकार करना चाहुंगा कि आाबमग्े 
कुमारी फरियकी उपस्थिति हम सबके लिए आंत्मोश्नतिकारी है। वह बहुत ही अच्छे 
स्वभावकी स्तेहशील लड़की है और उसकी बहुत ही ऊँची आकांक्षाएँ हें। हम सब 
उससे फिर मिलतेकी वाट जोह रहे हें। में केवल यह चाहता हूँ कि वह यहाँ स्वस्थ 
रहे और आश्रममें रहकर एक बेहतर और अधिक निष्ठावात ईसाई वत सके। जैसा 
कि मेंने उसे वास्वार बताया है, उसका आश्रमर्मे रहतेका त्ौचित्य केवछ तभी सिद्ध 
किया जा सकता है जब आश्रमके वातावरणमें उसकी ईसाई भावचा ने केवल अक्षुण्ण 
वनी रहे वरन्‌ पहलेसे भी अधिक शुद्ध और परिष्कृत हो जाये । में अपने आपको 
बिलकुल पक्का हिन्दू भावता हूँ। भेरा विद्वास है कि हिच्दुत्वके सत्यका मुझे काफ़ी 
सूक्ष्म ज्ञान है, और इससे जो अमृल्य शिक्षा मैंने ग्रहण की है वह यह कि मेरी अभिलापा 
यह नहीं होनी चाहिए कि अन्य छोग भी हिन्दू वन जायें, वल्कि यह हो कि दे जिति 
धर्मकों मानते हूँ उसका सर्वोत्तम उदाहरण बनें । यह तय मांचों कि यहाँ आनेपर 
तुम्हें पूराका-पूरा दिच मेरे साथ विताना होगा। भारतकी गर्मीसे आप इरें नहीं। में 
आपके लिए सालके दो सबसे ज्यादा गर्म महीने ठंडी जग्रहमें वितानेका प्रवन्‍द 
आसानीसे कर सकता हूँ। भारतमें ऐसे कई स्थान हैं। थे पहुंचके वाहर भी नहीं है 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०५२) की फोटो-तकलसे। 


२५५. पतन्न: सर जाॉँज बान्ज़ंकों 


जनवरी १३, १९२० 

प्रिय सर जॉर्ज वाज्जें, 

में एक तार इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ जो दक्षिण आफ्रिकासे मुझे मिला 
है। कृगसंडॉपके मामछेका जो हवाला है उसे आप शायद आसानीसे समझ सकेंगे। 
इसका अर्थ यह हुआ कि नये अधिनियम द्वारा जो आंशिक संरक्षण पानेकी कोशिश की 
ग़ई थी, वह हालके फंसलेसे बेकार हो गई है। फैसलेपर अभी अपील की गई है 
और यदि हम ऐसा मानकर चलें कि अपीछमें भी हमारे विरुद्ध फैसछा हो जाता है 
तो हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। जहाँ कानून ही दोषपूर्ण हो वहाँ अदालतें कुछ 
भी राहत नही दे पाती । इसका सशक्त प्रमाण उस वक्‍त मिला था जब उच्च न्याया- 
लगके एक फैसलेसे दक्षिण आफ्रिकाका वह प्रचलन छिन्न-भिन्न हो गया था जो 
भारतीय विवाहोंको कानूनी मानता था। आप जानते हे कि १९१४ के कानूनने उक्त 
फैसलेसे होनेवाली हानिका निराकरण किया था। में समझता हूँ कि आप इसका 
ध्यान रखेंगे तथा सर बेंजामिन' रॉबरटंसनको हिदायत देंगे कि भारतीयोंके निगम बना- 
कर या अन्य प्रकारसे अचल सम्पत्ति रखनेके हकमें किसी तरहकी बाधा न पढ़े। 

तारमें जो दूसरा मुद्दा उठाया गया है वह उस आयोगके सम्बन्धमें है जो नगर- 
पालिकाओंके अधिकारोंमें प्रस्तावित विस्तारपर विचार करनेके लिए बैठ रहा है। 
निर्वाचित संस्थाओंकी शक्तिके विस्तारसे कोई डरे, यह वात विचित्र अवश्य छगती है 
परन्तु यहाँ जब शक्ति पानेकी कोशिश ही इसलिए हो रही है कि उन लोगोंका, 
जिनका कोई प्रतिनिधित्व नही है, जीवन वरबाद कर दिया जाये तो ऐसी शक्तिको 
और वढ़ने देना वास्तवमें अपराध है। अतएवं में आशा करता हूँ कि सर बेंजामिन 
रॉबटंसन इस वातका ध्यान रखेंगे कि दक्षिण आफ्रिकाकी नगरपालिकाओंके मौजूदा 
अधिकारोंकों बढ़ानेका कोई भी कानून वने तो वह उन भारतीयोंके अधिकारोंका 
पुरा-पूरा संरक्षण करे जिन्हें द्रान्सवाल और फ्री स्टेटकी नगरपालिकाओंमें कोई भी 
प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है और केप तथा नेटालूमें आंशिक प्रतिनिधित्व ही प्राप्त है। 

आपने शायद इस वातपर गौर न किया हो कि पूर्वी आफ़िकी प्रन्‍त अधिकाधिक 
जटिल होता जा रहा है। मेंने समाचारपत्रोंको एक पत्र लिखा है जिसे में संलग्न 


१. यह तार उपलब्ध नहीं है । 

२. ऋगलंडोप नगरपालिका वनाम दादू लिमिटेड । देखिए “ पत्र : अख्बारोंको ”, २८-१-१९२० के 
पूर्व । " 
३. सरल निर्णय, देखिए खण्ड १२, परिशिष्ट १ । 

४. भारतीय राहत-अभिनिषम, देखिए खण्ड १९, परिश्विष्ट २५। 


१६-३२ 
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कर रहा हूँ ।! आपने शायद उसे देखा होगा। क्‍या यह सम्भव नहीं कि आप मुने इस 
विषयप्र प्रकाशनार्थ कुछ सामग्री दें जैसी कि आपने कुपापूर्वक दक्षिण आफ्रिकाके बारेमें 
दी थी? आशा है कि आपके तारके जवाबमें मेरा तार आपको मिला होगा। 
कृपया लेडी वार्ज और कुमारी बान्जसे मेरा यथोचित निवेदन करें। 

आप सबको नये वर्षकी शुभकामनाएँ। 


| हृदयसे आपका, 
हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०५३)की फोटो-नकलसे। 


२५६. पत्र: सी० पी० रामस्वामी अय्यरको 
जनवरी १३, १९२० 


प्रिय श्री रामस्वामी, 


आपके पत्र के लिए घन्यवाद। में आपसे पुरी तरह सहमत हूँ कि जो संशोधन 
अन्ततः पास हुआ वह वेसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए था, परन्तु समझौतेका सार 
ही यह होता हैं कि वह किसी भी पक्षकों पुरी तरह सनन्‍्तुष्ट नहीं करता। इसमें 
प्रत्येक पक्षकों कुछ ऐसी चीजका त्याग करना पड़ता है जो उसे प्रिय तो है किन्तु 
जो सिद्धान्तका अभिन्न अंग नहीं है। मेरा संशोधन निरिचित रूपसे शोभनीय था और 
श्री मॉण्टेग्यूकी महान्‌ सेवाओंके प्रति उचित न्याय करता था। दूसरी ओर श्री 
पालका संशोधन उम्र था, क्‍योंकि उसमें “'सुधारोंका प्रयोग” जेंसा शब्द-प्रयोग था। 
जिस' संशोधनपर सभी सहमत हुए, वह बीचका रास्ता छेता था और मुझे लगा कि 
वह काफी हैं और मात्र इतना ही है कि देशको दिशा-दशन दे सके। 


१, देखिए “ पत्र: अखबारोकोी ”, १०-१-१९२० । 
- २, इसपर ७ जनवरीकी तारीख दी हुई थी । 

३. तात्पय कांग्रेसके वाषिक अषिवेशनमें पात्त किये गये सुधार भ्रस्तावके संशोषनसे है | सी० पी० 
रामस्वामी अव्यरने अपने पत्रमें लिखा था: “, , , अगर आपने भपने प्रभावका उपयोग न किया होता 
तो कांग्रेसने मितनी हिंसात्मक्ष और गैरजिम्मेदार कारंवाईकी वह उससे भी अधिक दिसात्मक ओर 
गैरजिम्मेदार कारवाई करती । लेकिन कहना पढ़ता है कि आपने जो यह संशोपन स्वीकार कर लिया 
उससे मुझे बढ़ा दुःख हुआ, वर्षोकि उस संशोधनके बाद तो इस प्रस्तावका कोई मतलब ही नहीं रह 
जाता । वषा इममें से कोई भी इंमानदारीके साथ यह कद सकता है कि हमें इतना काफी नहीं दिया 
गया था जिससे दम भपनी स्वशासनकी क्षमताका प्रदर्शन कर सकते और क्या यह कद्दा जा सकता है 
कि अगर ओ. मोग्टेग्युने, जिनकी वास्तवमें जायज निन्‍द्रा दी की गईं है, औौर छोंढें सिन्हाने, जिनका 
तिरिस्कार-उगेक्षा करना आज फौशन-सा हो गया है, बहुत ही कठिन परिस्थितियोंमें मी आम्रहपूवक मारा 
पक्ष-पोषण न किया होता तो इमें जो-कुछ मिछा है, वह न मिल पाता? ” 

४० देखिए “ भाषण: भवृतसर कांग्रेसमें सुधार प्रस्तावपर ”, १-१-१९२० । 
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हि मद्रास' मेल में प्रकाशित आपका छेख' पढ़नेका समय मुझे नहीं मिल पाया 
है। में उसे पढ़ूँगा और आशा है कि कुछ समयके बाद इसके विषयमें आपको लिखूँगा। 


हृदयसे आपका, 
पेंसिलसे लिखें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०३४ ए) से। 


२५७. पत्र: लूछमैयाकों 


मारिशस' 
जनवरी १३, १९२० 

प्रिय श्री लछमैया, 

आपका पत्र मिला। आशी है कि १६ तारीखको में बम्बईमें होऊेगा। क्या आप 
मुझसे श्री रेवाशंकरके वंगछेपर मिल सकेंगे? मेने विल्वरफोर्सका पत्र पढ़ लिया है, 
परन्तु आपसे मुझे स्थितिका अधिक सही हाल पता चलेगा! में बम्बईमें इतना व्यस्त 
रहूँगा कि में चाहँगा कि आप मेरा अधिक समय न हछें। मुझे ऐसा कहनेके लिए आप 
क्षमा करेंगे, परन्तु में यह इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझसे आपको क्या-क्या कहता 
है यह सब आप सोच रखें और अपने विचारोंको इस तरह व्यवस्थित कर सकें कि 
आप मुझे जो-कुछ भी बताना चाहते हों, वह कुछ मिलटोंमें बता सकें। 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०५१) की फोटो-तकलसे। 


२५८. बहिष्कार और स्वदेशी 


श्री बेष्टिस्टानें' यह दिखलानेकी चेष्ठा की है कि बहिष्कार स्वदेशी ही.नही बल्कि 
उससे बढ़कर है। अपने कथनके समयथंनमें उन्होंने कहा है कि एक तो यह अपने देशमें 
बनी वस्तुओंके प्रयोगके लिए छोगोंको प्रेरित करके स्वदेशीका उद्देश्य पूरा करता है 
ओर दूसरे ब्रिटिश व्यवसाथियों और उद्योगपतियोंकी आमदनीपर चोट करके एक असर 
पैदा करता है। श्री वैष्टिस्टाने यह भी कहा है कि बहिष्कारकी मेरी धारणा पूरी 
तौरपर धामिक है इस कारण ब्रिटिश जनताकी समझमें नहीं आती, जब कि बहिष्कारको 
वह सदासे पूर्णतः संवैधानिक एवं उचित साधन मानती आयी है। 

जी लोग बहिष्कार और स्वदेशीको एक ही' चीज बतछाते हें, उन्होंने न त्तो 
स्वदेशीका तात्पर्य समझा है और ने बहिष्कारका । स्वदेशी एक श्नातन' सिद्धान्त है, 


२. तालमे “द पार्टीज मोंफ द फ्यूचर ” शीर्षक छेखले है । श्री अच्यरने यांचीणीसे इसे देख 


जानेका अनुरोध किग्रा था । 
२. मूलमें पद गांधीजीके इस्ताक्षरोंमें दै जो सम्भवतः पत्रकी फाइडकी जोर तकेत करता है । 


३- जोसेफ वैष्टिस्टा, राष्ट्रीय नेता जो होमरूल आन्दोलनसे सानद थे । 
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जिसके प्रति कक हक भनृष्य' जातिको अकथनीय कष्ट भोगने पड़े हैं। स्वदेशीके 
माने हैं अपने ही देशमें तैयार मालका उत्पादन और वितरण। अपने वर्तमान संकुचित 
अर्थमें इसका भतलूब होगा किसान जनताके लिए काम जुटाकर प्रतिवर्ष ध्लाठ करोड़ 
स्पयोंकी बचत। इसका मतलब देशकी ७२ प्रतिशत जन-संख्याके लिए एक अत्यावस्यंक 
अनुपूरक उद्योग जुटाना भी है। स्वदेशी' एक रचनात्मक कार्यक्रम है; जब कि बहिष्कार 
जान-बूझ्कर आर्थिक हानि पहुँचाकर ब्रिटिश जनताको विवश करनेका एक कस्थायी 
काम-चलाऊ साधन हैं। इसलिए अपनी अभीष्ट सिद्धिके छिए बहिष्कार तो एक अनुचित 
दजाव डाडना हुआ। बहिष्कारका एक अप्रत्यक्ष परिणाम अपने देशके उत्पादनमें बृद्धि भी 
हो सकता है, लेकिन तभी जब इसका प्रचार बहुत दिनोंतक होता रहे। पर्तु इससे 
एक अत्य चिन्ताजनक बात अवश्य पैदा हो जाती है, इसलिए कि बहिष्कारका अर्थे 
सभी विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार नहीं; केवल ब्रिटिश वस्तुओंका बहिष्कार है। इससे 
अधिक सम्भावना इसी बातकी है कि अन्य देशों जैसे अमेरिका तथा जापानकी बस्तुओंका 
प्रचार बढ़ जायेगा। जापानका व्यापार भारतीय बाजारमें जिस तरह अपना प्रभुत्त जमाता 
जए रहा है, उसे में सदा आशंकाकी दृष्टिसे देखता हूँ। बहिष्कार जबतक काफी सर्व- 
व्यापक ने हो, तबतक वह प्रभावकारी नहीं हो सकता, पर स्वदेशीका पालन तो यदि 
एक व्यक्ति करे तो भी उससे देशको छाम होगा। केवल क्रोध, रोष और भावेश उत्पन्न 
करनेवाले साधनोंके सहारे ही बहिष्कार सफल हो सकता है। इससे अनचाहे १रिपाम 
भी उपस्थित हो सकते हें और दोनों पक्षोंके बीच स्थायी रूपसे अछगाव पैदा हो सकता 
है। इसपर श्री बैप्टिस्टाका कहना है कि यदि मेरे सदृश् कोई व्यक्ति इसकी देखरेस 
करनेवाला हो तो इससे किसी तरहका राग-द्वेष पैदा होनेकी सम्भावना नहीं हो सकती । 
पर में इस' बातकों दृढ़तासे कह सकता हूँ कि श्री वैप्टिस्टाकी यह कल्पना निर्मल है। 
जिस मनुष्यपर घोरतम अत्याचार किये गये हूँ, उसके क्रोध और ह्वेषकी भड़कासेके 
लिए जरा-सा बहाता ही काफी होता है। उससे ब्रिटिश वस्तुओंका बहिष्कार करनेको 
कहना, उसके हृदयमें अन्यायीकों सजा देनेका विचार जगाना है। और दण्डकी परिणति 
क्ोधमं होती ही है। | 

श्री जहूर अहमदने भी मेरी बातोंकी आछोचना करते हुए छिखा है कि 
सहयोगसे हाथ खींचने और बहिष्कारमें तत्त्वत: कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही हैं। 
भेद केवल इतना ही है कि इसका प्रयोग स्वतंत्रताके साथ नहीं हो सकता। इसलिए 
यह कहीं कम प्रभावश्ञाली होता है। यदि में किसी पापीके साथ सहयोग करता हूँ तो 
में भी पापावारमें शामिल होता हेँ। इसलिए जिस समय पापीके पापाचारकी मात्रा 
बढ़ जाती है उस समय उसके साथ सहयोग बन्द करना आवश्यक हो जाता है। और 
यदि एक आदमी भी उसके सहयोगसे हाथ खींच लेता है तो उतना असर उसके कामपर 
अवश्य पड़ता है। पर चूंकि बहिष्कार एक प्रकारका दण्ड है और चूंकि दण्ड कभी भी 
कत्तव्यकी कोटिमें नहीं भा सकता, इसलिए जबतक बहिष्कार अपना प्रभाव नहीं दिखा 
पाता तबतक उसपर किया गया. प्रयत्व निष्फल ही 'होता है। मुदठी-मर आदमियों 
हाय बहिष्कारका वही फछ होगा जो हाथीकों सींकसे मारनेका। 
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में इस बातकों स्वीकार करता हूँ कि में बहिष्कारका बुनियादी रूपसे विरोध 
करता हूँ और मेरा विरोध धामिक धारणापर आधारित है। छेकित इसका मतलब 
यह हुआ कि में घर्म-परक नियमोंको राजनैतिक क्षेत्रपर भी छागू करना चाहता हूँ। 
में इस बातकों माननेके लिए तैयार नहीं कि ब्रिटेनके छोग इसे नहीं समझ पायेंगे। 
दक्षिण आफ़रिकाके यूरोपीयोंकों मेने इस सिद्धान्तको बड़ी आसानीसे समझाया है और 
उन्होंने समझा है। और न इसे प्रभावशील वनानेके लिए किसी धर्म-परक विचारका 
पालन करना आवश्यक है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि शुद्ध धामिकताके सहारे 
जो काम किया जाये उसे बड़ी आसानीसे समझा और किया जा सकता है। यदि 
आध्यात्मिकता व्यावहारिकतापूर्ण न हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं। यदि हमारे 
हाथ गन्दे हों तो उनको घो लेनेकी बात समझनेमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती, 
और ऐसा करना भो इतना ही सहज होता है, पर है यह वास्तवमें एक आध्यात्मिक 
काम ही। स्वस्थ शरीरमें स्वस्थ मस्तिष्कका सिद्धान्त वास्तवमें आत्माका सिद्धान्त है। 
और जिस प्रकार हम सफाईके विषयमें एक धर्म-परक दृष्टि रखे बिना भी हाथोंकी 
सफाई करनेकी आवश्यकता समझ सकते हैँ, उसी प्रकार हम बहिष्कारकी व्यावहारिक 
असफलता और कुछ निदिचत' परिस्थितियोंमें असहयोगकी व्यावहारिक आवश्यकताको 
भी, इनका धर्म-परक आधार समझे बिना हो, समझ सकते हें। 

तव क्या बहिष्कार व्यावहारिक है? श्री बेप्टिस्टाने ब्रिटिश मालके बहिष्कारका 
अनुमोदन किया है। मेरा कथन यह है कि जिस बातमें देशका स्थायी और अमिट 
कल्याण है यदि उसकी प्रेरणा भी व्यापारियोंको प्रेरित नहीं कर सकती कि वे स्वदेशीका 
पक्ष ग्रहण करें और इस तरह विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार करें, तो ब्रिटिश लोगोंसे 
न्याय पानेके लिए ब्रिटिश वस्तुओंके बहिंप्कारके लिए व्यापारियोंसे अपील करके उनको 
प्रेरित करनेकी आशा व्यर्थ सिद्ध होगी । जब कोई घटना हो चुकी हो तो उसपर 
बहिष्कार किसी तरहका प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि उस घटनाके' परिणाम- 
पर वहिष्कारका कोई असर डालना है तो बहिष्कार तात्कालिक होना चाहिए। मेरी 
घारणा है कि तात्कालिक कारंवाईके लिए हम पूरी' तरह संगठित नहीं हैं। तुर्त जो 
संगठन हम खड़ा कर सकते हे उसके लिए वहिष्कारका इतना वड़ा क्षेत्र सेभालना 
सम्भव नहीं होगा । इसके अतिरिक्त ब्रिटेनके उद्योगपति दूसरी तरकीबसे भी अपना 
माल भारतमें भेज सकते हूँ। जिस तरह कई वर्ष पहले जमनी इंग्लेडके जरिये अपना 
माल यहाँ भेजता था, उसी प्रकार ब्रिदेन भी अमेरिका या जापानके जरिये भारतीय 
वाजारमें अपना माल भज सकता है। 

म॑ स्वदेशीका प्रण इसलिए लेता हूँ कि यह एक विकासशील प्रत्रिया है, अर्थात्‌ 
जितनी आगे बढ़ती जायेगी उतनी ही शक्तिशाली बनती जायेगी। इसका काम छोटसे- 
छोटे संगठनके द्वारा भी हो सकता है। यह शासकों या ब्रिटिश जनताके न्याय या 
अन्यायसे सर्वथा स्वतन्त्र है। अर्थात्‌ इसपर उसका कोई असर नहीं पड़ सकता। यह 
स्वयं ही अपनेमें पुरस्कार है। “इसमें असफलता और शक्तिके अपव्ययंकी सम्भावना 
नहीं। इस धर्मंपर थोड़ा भी आचरण करनेसे मनुष्य एक भारी खतरेसे बच जाता 
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है। इसलिए स्वदेशी और बहिष्कार एक ही होना तो दूर, दोनोंमें जमीन-आसमानका 
अन्तर है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १४-१-६९२० 


२५९, कांग्रेसमें सुधार-प्रस्ताव 


हमारी एक टिप्पणीमें' सुधारोंपर प्रस्तावके बारेमें विचार वैभिन्‍्यका जो सारांश 
दिया गया है उसपर आइचर्य नहीं करना चाहिए। समझौते कभी भी सभी पक्षोंको 
पूरा सन्‍्तोष नहीं दे पाते। उनकी प्रकृति ही है कि उनसे पूरा सन्‍्तोष नही मिलता किस्तु 
फिर भी वे सबको स्वीकार्य होते हें। हमारी रायमें तो देशको कांग्रेससे वह भारग॑दर्शन 
मिल गया जो वह उसे दे सकती थी। यदि कांग्रेसको देशकी सेवा करनी हैं तो उसका 
अधिकाधिक झुकाव एक दृष्टिकोणके बजाय अनेक दृष्टिकोणोंकों प्रतिनिधित्व प्रदान 
करनेकी ओर होना चाहिए और वह भी न केवल विषय-समितिमें वल्कि सार्वजनिक 
मंचपर! इस तथ्यसे इनकार नहीं किया जा सकता कि देक्षमें कई दल हें। गरम 
और नरम दलके अलावा और भी दल हें। उदाहरणके लिए गरम कहलानेवाले शिविर- 
में श्री कस्तूरी रंगा आयंगार, श्री दास और लोकमान्यके दल हँ। निरचय ही उनका 
आरम्भ गरम दलके झंडेके वीचे हुआ था। परन्तु जैसे-जैसे उनमें मतभेद बढ़ेंगे, जो कि 
समयपर अवश्य होगा, तब प्रत्येक दल अपनी बातपर अड़ना शुरू करेगा। मानवीय 
पंडित मालवीयजी गरम दलसे सवंथा भिन्न प्रकारकी एक विचारधाराका प्रतिनिधित्व 
करते है। इसी प्रकार नरम दलमें भी निश्चय ही मतभेद हे जो समय बीतनेके साथ 
कम होनेके बजाय बढ़ेंगे और कोई कारण नहीं कि एक सही संविधान द्वारा इन सब 
विभिन्न मतोंपर शांतिसे और कांग्रेसके मंचकी गरिमाके अनुकूल विचार-विनिमयके बाद 
जो मत या विचारधारा प्राप्त हो, कांग्रेस उसका प्रतिनिधित्व न करे। कांग्रेसके इति- 
हासमें पहली वार प्रतिनिधियोंके सामने एक ऐसे विषयपर छुले रूपसे तकंपूर्ण बहस 
हुईं जो देशके लिए अत्यन्त महत्त्व रखती है और पहली बार कांग्रेसके निर्णयक्री ठीक 
जानकारीके लिए मतदान करानेकी सुविस्तुत तैयारी की गईं। हमारी रायमें यह अपने 
आपमें एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। परन्तु इससे अधिक भी हुआ। निस्सन्‍्देह चाहते हम 
दोनों पक्ष संशोधनपर मत विभाजन करानेका आग्रह कर सकते थे। हम श्रीमती बंसेंट- 
के इस विचारकों स्वीकार नहीं कर सकते कि छोकमान्यने अपने अनुयायियोंसे कहा 
था कि यदि श्री गांधी अपने संशोधनपर भड़े रहें तो वे उनके पक्षमें मत दे। 
यदि श्रीमती बेसेंटटी जानकारी सही भी हो तो भी श्री गांधीके लिए आग्रहपृवेक 


१, उक्त ट्प्पिणियाँ यहाँ नहीं दी गई । इस विषषपर विस्तृत चर्चाके लिए देखिए “ कांग्रेस ?, 
२११-१-१९२० | 
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मामछैको मत विभाजनको स्थितितक छे जाना शायद ही उचित होता। उन्हीके 
संशोधनके फलस्वरूप श्री पालका संशोधन सामने आया। श्री पाछुका संशोधन तो एक 
नौतिपूर्ण कदम था। यदि प्रतिनिषियोंके सामने मूल प्रस्ताव, अर्थात्‌ बिना सहयोग तथा 
धच्यवादवाले प्रस्ताव एवं श्री गांधीके सधन्यवाद प्रस्तावमें से एकको चुननेका सवाल 
हीता तब मत्त विभाजन करवाना कत्त॑व्य होता। परन्तु श्री पालका संशोधन प्रतिनिधियोंकी 
प्रतिक्रिय जाननेके इरादेसे पेश किया गया और वह गरम दरूकी इस इच्छाका भी 
द्योतक था कि जिस हृदतक अपनी बात रखते हुए सम्भव हो उस हृदतक वे विरोधी 
संशोधनको मान छेंगे। श्री पाछका संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि उसमें 
' प्रयोग” जेसे अशोभनीय शब्दको रखा गया था, अतएवं स्वभावतः बीचका रास्ता 
अछ्तियार करते हुए एक तीसरा संशोधन लाता पड़ा। सन्तोष इसी' बातका नहीं है 
कि समझौता हो गया, बल्कि इस बातका भी है कि सभी लोग खुले तौरपर मत 
विभाजनकी स्थिति वचानेके लिए उत्सुक थे। निश्चय ही, देशके लिए इसका यह अर्थ 
है कि अधिकारियोंसे कांग्रेस उसः हृदतक सहयोग करना चाहती हैं जहाँतक वैसा करना 
उत्तरदायी सरकारकी शीघ्र स्थापनामें सहायक हो सके, और वह श्री मॉण्टेस्युकों सुधारों- 
के विषयमें किये गये उनके मूल्यवान परिश्रमके लिए धन्यवाद देना चाहती है। यदि 
मूल संशोधनकी' सौम्य भाषा स्वीकार कर ली जाती, यदि धन्यवाद अधिक हादिक रूपसे 
व्यक्त किया गया होता और छॉड सिन्‍्हाको भी दिया गया होता तो हम निश्चय ही 
इसे अधिक पसन्द करते। परन्तु सहयोग और धन्यवाद प्रकट करनेके सिद्धान्तको तीनों 
नेताओं द्वारा स्वीकार कर लिये जानेके बाद सभामें मत विभाजन कराना गरूत बात 
होती। हम यह बात स्वीकार करनेको तैयार नहीं हैं कि लोकमान्य तिलकने संशोधन 
इसीलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि वे सर्वश्री मालवीय और गांधीकों अपने उपकरणों- 
की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे और यदि वे उनके हाथमें खिलौना बनता स्वीकार 
करते तो इसका दोष लोकमान्य तिहुकपर न होता, बल्कि जाहिर है कि सर्वेश्री 
मालवीय और गांधी अपनी सिधाईके लिए दोषी होते। क्योंकि जेसे-जैसे दलका संगठन 
बढ़ता जायेगा हम समझते हैँ कि दलके नेताओंके लिए अन्य छोगोंका अपने उपकरणके 
रुपमें प्रयुक्त करना ही उचित वात समझी जायेगी, वश्तें कि ऐसे लोग मौजूद हों। 
इस भयसे कि कहीं हम किसीके हाथका खिलोना न बन जायें, सही मार्ग चुननेमें 
हिचकनेंसे ज्यादा सावधानी अपनी राजनीतिको शुद्ध बनानेमें बरतनी होगी। लोकमात्य 
तिलक एक निश्चित विचारधाराका प्रतिनिधित्व करते हैँ, और उसे छिपाते नहीं। वे 
मावते हे कि राजनीतिमें सब-कुछ उचित है। राजनीतिक जीवनकी' इसी धारणाको लेकर 
हमने उनसे मोर्चा लिया है। हमारा विचार है कि यदि हमने पाइचात्य कूटतीति और 
तरीकोंको अपनाया तो हमारे देशका राजवीतिक जीवन भ्रष्ट हो जायेगा। हमारा 
विश्वास है कि सचाई, साफ व्यवहार और उदारतापर दृढ़तासे जमे रहकर ही हम 
देशके सच्चे हितको आगे बढ़ा सकते हैँ, अन्यथा नहीं। परन्तु जिस बुनियादी मतभेदका 
उल्लेख हमने ऊपर किया है उसके कारण हम यह मोननेसे इनकार करते हें कि 
संशोधनको स्वीकार करनेमें लोकमान्य तिलकका मंशा अपने विरोधियोंके विचारोंको 
यथासम्भव मान्य करनेके अछावा कुछ-और भी था। कुछ मिलाकर हमारी रायमें 
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“टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्थितिका जैसा विश्लेषण किया है वही समझौतेके 
स्थितिका एकमात्र सच्चा विश्लेषण है। ड 
[ अंग्रेजीसे | ह 
यंग इंडिया, १४-१-१९२० 


२६०. पतन्न: रवीन्द्रनाथ ठाकुरकों - 


ताश्वम 
सावरमती 
जनवरी १४, १९२० 


प्रिय गुरुदेव, 


आजतक मुझे इसका कोई अन्दाज नहीं था कि गुजरात साहित्य सभाका सम्मेलन 
जिस' समय होनेकी आशा थी उस' समय नहीं हुआ। सम्मेलनके मुख्य संयोजक डॉक्टर 
हरिप्रसादने मुझे बताया कि आपके शामिल न हो सकतेके कारणोंमें मुख्य वात यह थी 
कि आपको बहुत देरसे सूचना दी गई थीं, अत: यह निर्णय किया गया कि सम्मेलनकों 
ईस्टरतक के लिए मुल्तवी कर दिया जाये । ओऔचित्यके किसी सिद्धान्तकों भंग किये 
विना ऐसा किया जा सकता था क्योंकि सम्मेलन कोई ऐसा वाषिक कार्यक्रम नहीं है 
जिसका एक नियत समयपर होना अनिवार्य हो। में जावतो हूँ कि यदि आपका स्वास्थ्य 
तथा अन्य परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं तो-आप निमन्त्रण स्वीकार कर छेंगे, और मुझे 
पूरी आशा है कि गुजरातकी राजधानीकों ईस्टरमें आपका स्वागत करनेका गौरव 
प्राप्त होगा।' हु ह 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


गांधीजी. द्वारा हस्ताक्षरित हस्तलिखित मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एव० ४६२६) की 
फोटो-नकलसे । 


१. रवीन्द्रनाथ ठाकुरने २ भग्रैठको सम्मेलनमें भाषण दिया । 


२६१: पत्न : सेयद हुसेव इसासको 


[ साबरमती आश्रम 
जनवरी १५, १९२० के पूर्व | 

प्रिय सैयद हुसैन इमाम, 
इंजन विभागके कर्मचारियोंकी पिछले १० दिनोंते चल रही हड़तालके सिलसिलेमें 
मुंगेरके वकील वावू श्रीकृष्ण सिंह तथा ईस्ट इंडियन रेलवेके जमालपुर कारखानेका 
एक कर्मचारी मुझसे मिलने आये थे । में तो मुंगेर जाकर स्वर्य वहाँकी स्थितिका 
अध्ययन करना ज्यादा पसन्द करूँगा लेकिन मुझे तुरन्त पंजाब जाकर वहाँ अपना 
काम पूरा करना है, इसलिए यह असम्भव ही है। कर्मचारियोंकी माँगें मुझे उचित 
जान पड़ती हैं। क्या आप उनकी मदद नहीं कर सकेंगे ? में राजेन्द्र बाबूको भी लिख 

रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
पेंसिल्से लिखे अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०२४) से। 
२६२. पत्न : एस्थर फरिगकों 

दिल्ली 


[जनवरी १६, १९२० या उसके बाद | 
रानी बिटिया, 
तुम्हारे आश्रम पहुँचते ही मुझे वहाँसे चल देना पड़ा इसका मुझे दुःख है। 
में कितना चाहता था कि तुम्हारे साथ काफी देरतक' बातचीत करूँ और अगर तुम 
किसी कारणवण चिन्तित हो तो उसका समाधान करूँ। देवदासते यह जानकर बड़ा 
दुःख हुआ कि तुम्हारे पास ओढ़नेके लिए काफी वस्त्र नहीं हे। में तो उम्मीद करता 
हूँ कि तुम अपनी आवश्यकताकी चीजें खुद ही माँग छिया करोगी या दूसरे लोग 
तुम्हारी जरूरतोंकों समझेंगे। 
भोजन दैयार करनेके सम्बन्धर्में जो परिवर्तन किये गये हें, उन्हें तो तुम जानती 
ही हो । भुवरजी रसोईघरसे अलग हो जायेंगे और में तो यह चाहूँगा कि रसोईमें 
तुम वा की सहायता किया करो। परन्तु इसमें तुम्हें अपने ऊपर जन्न करना पड़े तो यह 
काम मत लेना। था के मिजाजका कुछ ठीक नहीं रहता। उसका व्यवहार बराबर मीठा 


१. पह पत्र सम्मवत्ः गांधीजीके १७ जनवरीकों भहमदाबादसे रवाना होनेके पूषे लिखा गया था। 
२. गांधीजी १५ जनवरीकों अहमदाबादसे रवाना हुए मे और १६ जनवरीको दिल्ली पहुँचे थे । 
मादम होता है यश पत्र दिल्ली पहुँचनेके तुरन्त वाद छिंखा गया था । 
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नहीं होता। कभी-कभी तो वह अपने व्यवहारमें क्षुद्रताका संकेत भी दे सकती है; फिर 
आजकल वह शरीरसे भी कमजोर हो गई है| इसलिए क्षुद्रताका जवाब महानतासे दे 
सकनेके लिए तुम्हें ईसाइयत उदारताकी सम्पूर्ण शिक्षाका सहारा लेना होगा। और हमारा 
व्यवहार सचमुच उदार तो तभी हो सकता है जब हम खुशी-खुशी वैसा करें। में कुछ ऐसे 
बन्बुओंको भी जानता हूँ जो बहुत विवश होकर ही उद्यरता बरतते हैं। उनकी उदारतामें 
तो वहीं भाव होता है जो बलिवेदीपर चढ़नेवाले किसी व्यक्तिका होता हैँ। दुःखमें 
प्रसन्न रहना, जो अपमान करे उसपर तरस खाता और उसकी इस कमजोरीके लिए 
उसे और अधिक प्यार करना वास्तविक उदारता है। लेकित हो सकता है, हम उस 
स्थितिको प्राप्त न कर सकें। उस 'हालतमें उचित है कि हम इस दिश्षामें प्रयोग न 
करें। इसलिए प्यारी बच्ची अगर तुम्हें ऐसा छगे कि बा तुम्हें बहुत परेज्ञात कर रही 
है तो मेने उसके साथ जो निकटता स्थापित करनेकों कहा है, वह मत करना। में नही 
चाहता कि किसी भी हालतमें तुम अपनी आन्तरिक शांति और प्रस॑च्नताको खो बंठो। 
में चाहता हूँ तुम अपनी जीवनचर्याको ऐस। बनाओ जिससे आश्रममें तुम्हें अधिक 
प्रसन्नता, अधिक सुख और सत्यका अधिक अच्छा बोध हो। में तो चाहता है, आश्रममें 
रहनेके फलस्वरूप तुममें ईसाइयतकी और ज्यादा खूबियाँ आयें। कल पूरे दित और 
रातको भी में तुम्हारे बारेमें ही सोचता रहा । में ईइवरसे यही प्रार्थना करूँगा कि 
वह तुम्हें शरीर, मन, और भावना हर दृष्ठिसि और अधिक स्वस्थ बनाये ताकि तुम 
उसकी ज्यादा सेवा कर सको। 

और में चाहता हूँ तुम दीपकसे मेल-जोल बढ़ाओं। वह एक दूसरा बड़ा प्रयोग 
है। तुम्हें महादेव बतायेगा कि वह कौन है, अधिक लिखनेका समय नहीं हैं। 

यदि तुम चाहो तो इस' पत्रको महादेवकों भी पढ़वा देना। इसे लिखनेसे पहले 
मेंने काफी प्रार्थना की थी और यह उसीका परिणाम है। आज बिलकुछ सुम्रह ही में 
तुम्हें उत्साह दिलानेके लिए दो शब्द लिखता चाहता वा बेचारे महादेवके बारेमें भी 
मेरी ऐसी ही भावना है। उसे तो बड़ा ढुःसह भार ढोना है और ईईवरकी कृपासे 
उसकी अल्तरात्मा भी इतनी जागरूक है कि उसे कभी कोई ढिलाई नहीं करने देती । 
लेकिन वह झीखता बहुत है, उसे दैवी' तत्त्वकी पर्याप्त अनुभूति नहीं हो पाई है और 
इसीलिए वह चिन्ता करता है। उसकी मदद करना दंथा हुई भी उससे मदद लेता। 

अपनी मद्रास-यात्राका अनुभव लिखना और बताना कि तुम्हें वहाँ कैसा लगा। 

सस्नेह, 

तुम्हारा, 
बापू 


नेशनल आरकाइव्ज़ ऑफ इंडियामें सुरक्षित मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल तथा 
माई डियर चाइल्डसे। 


| क्प्नि 
१. २० जनवरीको उत्तर देंते हुए एस्थर फैरिंगने छिखा था कि बा को अस्त करना 
काम है। वे सुझे सदेव एक अजनवीके रूपमें देखती हैं और इमारे बीच जो सीमा-रेखा है उसे 
पार करनेमें में अपने आपको भी भस्म पाती हूँ । 


२६३. हंंदर समिति 


अहमदावादमें इस समितिने अपना काम पूरा कर लिया है। समितिके सामने 
पेश किये गये प्रमाणोंस इतना तो सिद्ध हो गया है कि पहले जनताने भूल की, सर- 
कारने नहीं। सरकारने श्री गांधीको गिरफ्तार किया, इस बातको हमें छोड़ देना 
चाहिए। क्योंकि यदि सरकार किसीको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार व्यक्ति 
जनतामें लोकप्रिय हो एवं जनताकी यह धारणा हो कि सरकारको उस' व्यक्तिकों 
गिरफ्तार नहीं करना चाहिए तो सरकारका काम ही नहीं चल सकता। यह ठीक 
है कि ऐसे व्यक्तिकों गिरफ्तार करनेके लिए सरकारके पास पर्याप्त कारण होने 
चाहिए। यह भी ठोक ही है कि ऐसे व्यक्तिको गिरफ्तार करनेके पहले सरकारको 
शान्ति बनाये रखनेकी पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए । किन्तु सरकारने अमुक व्यक्तिको 
पकड़ लिया इस कारण जनताको आगजनी और खून-खराबी करनेका अधिकार नहीं 
मिल सकता। इसके अतिरिक्त स्थानीय पुलिसने ११ अप्रैठको ऐसा कोई काम नहीं 
किया था जिसकी वजहसे लोगोंकों आगजनी और खून-खराबी करनेका कोई भी 
वहाना मिलता। 

इस प्रकार श्रमाणोंसे यहू सिद्ध हो गया है कि लोगोंने आग लगाकर और घून- 
खराबी करके भयंकर भूल की है और अहमदाबादकों नुकसान पहुँचाया है। 

यह भी हमारे सुननेमें आया है कि इस हुल्लड़बाजीके कारण ही सरकारने श्री' 
गांवीको छोड़ा है। किन्तु तारीखोंपर नजर डालनेसे यह बात गलत सिद्ध होती है। 
क्योंकि जिस समय श्री गांधी छूटे उस समय भहमदाबादमें घून-खराबी नहीं हो रही 
थी। श्री गांधी ११ अप्रैछकी दोपहरको छूटे थे। उन्हें बम्बईमें रिहा कर देनेका निर्णय 
तो १० की साँझ को ही हो गया था। तबतक अहमदाबादमें कुछ नहीं हुआ था। 

किन्तु यह तो हम जानते ही हे कि आगजनी और खून-खराबीकी वजहसे बहुत 
अधिक नुकसान हुआ है। बहुतसे छोगोंकों जेलकी सजा भुगतनी' पड़ी, अहमदाबादपर 
भारी सामूहिक जुर्माना किया गया और इस शहरके लज्जित होनेका प्रसंग आया। 

सरकारने हुल्लड़वाजीको दवानेके लिए जिन' ठपायोंसे काम लिया उनकी आलोचना 
अथवा टीका-टिप्पणी तो किसी हृदतक धृष्ठता ही मानी जायेगी। पंजाबसे तुलना 
करनेपर सरकारने यहाँ इतनी अधिक सहनशीलताका परिचय दिया है कि हमारे लिए 
उसकी छोटी-मोटी भूछोंपर किसी तरहकी टीका करना उचित नहीं होगा। फिर भी 
जब हम गुण-दोपोंका विवेचन करने बंठे हे तो उन्हें गिनाये बिना भी नहीं रहा जा 
सकता। मार्शल छॉ छगानेकी कोई जरूरत नहीं थी और माशल लॉ की रूसे जो 
हुक्म निकाला गया था उसकी भी जरूरत नहीं थी। इसकी वजहसे निरफ्राध छोग 
मारे गये। नडियाद और वारेजडीपर गछत और एकतरफा सामूहिक जुर्माना किया 
गया। सरकारकी ये प्रत्यक्ष भूलें हें। हंटर समिति कुछ हृदतक इन भूलोंकों सुधार 
लेनेंका साधन है। 


५०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है सत्याग्रहके सम्बन्धमें समितिके सदस्यों और श्री गांधीके बीच जो बहस' हुई वह 
जानने योग्य है। इसलिए जहांतक सम्भव होगा उसे हम ज्योंका-त्यों उद्धत करनेका 
अयत्त करेंगे। सत्याग्रह खून-खराबीकों रोकनेवाछा एवं जनताके अधिकारोंकी रक्षा करते- 
वाला उपाय है, यह बात इस' बहसमें मली-भाँति बताई गईं है। 

[ गुजरातीसे | 

नंवजीवन, १८-१-१९२० 


२६४. पत्र: कप्तान अजमतुल्ला खाँको 


[दिल्ली 
जनवरी १८, १९२० | 


प्रिय कप्तान अजमतुल्ला खाँ, 
में अपने वादेको भूला नहीं हूँ। में सब कागजात देख गया हुँ और अब अपना 
निर्णय” देवेको तैयार हूँ। इन काग्रजोंको देखनेपर में जिस' निष्कर्षपर पहुँचा हूँ वह 
आपके खिलाफ जाता है और चूँकि इस सम्बन्ध्में जानकारी प्राप्त करनेका मेरे 
पास और कोई साधन नहीं है, इसलिए में चाहूँगा कि अगर आप मुझसे मेरा निष्कर्ष 
बदलवानेके लिए कोई बात कहना चाहते हों तो अवश्य कहें। आपका उत्तर पाते ही 
यदि आपकी' कही किसी बातके कारण दूसरे पक्षत्रे पुछताछ करनेकी जरूरत न पड़ी 
तो में अपना फेसछा आपके पास भेजनेके लिए तैयार रहेँगा। २० तारीखको में 
इलाहाबादम रहूँगा। वहाँसे २१ को चलगा और छाहौर २३ को पहुँचूँगा। वहाँ कुछ 
दिन ठहरूँगा। इलाहाबादमें मेरा पता होगा--मभारफतः माननीय पंडित मोतीलाल 
नेहरू, और लाहौरमें मुजंग रौड। ह 
हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७०५६) की फोटो-तकलसे। 


१, पत्रकी आर्प्तिके आवारपर यह तारीख दी गई है । 

२, ये कागजात कप्तान अजमतुल्छा खाँ और पाठ्ण पिजरापोल्‍के बीच चल रहे झगड़ेंसे सम्बन्धित 
ये । देखिए “ पत्र: मोतीचन्द एंड देवीदास सॉल्सिट्सेको ”, २६-१-१९२० । ह 

३. यह निणेप २६ जतवरीको मेज दिया गया था । निर्णयक्रे पाध्के लिए देखिए “फ्रेतला”, 
२६--१-१९२० । ह 


२६५. पत्र: जें० एल० मेफीकफो 


दिल्ली 
५ जनवरी १८, १९२० 
श्री जे० एल० मफी, सी० आई० ई० 
परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयके निजी सचिव 
में यहाँ खिलाफत शिष्टमण्डलके सिलसिलेमें आया हुआ हूँ और उसका एक सदस्य 
हूँ। शिष्टमण्डल परमश्रेष्ठ वाइसरायसे कल मुलाकात करने जा रहा है। मुझे जब 
इसमें शामिल होनेको तिमन्त्रित किया गया, उससे पहलेतक मेंने परमश्रेष्ठकी सेवामें 
पेश किया जानेवाला वक्तव्य नही पढ़ा था। मामछेको जिस ढंगसे प्रस्तुत किया गया 
है वह मुझे अच्छा नहीं लगा। वह बहुत ही अस्पष्ट और बड़े साधारण ढंगसे तैयार किया 
यया है। आजके जैसे संकटके समयमें उसे बहुत मर्यादापूर्णे, संक्षिप्त, सटीक और अधिकसे- 
अधिक युक्‍्तिपुर्ण होना चाहिए था। उसमें सिफे आवश्यक तथ्योंका ही जिक्र होना 
चाहिए था, और मामलेको कूटनीतिके धरातकूसे नही बल्कि ऊँचेसे-अंचे धरातलूसे प्रस्तुत 
करना चाहिए था। लेकिन अब देखता हूँ कि पूरे वक्‍तव्यकों फिरसे' लिखने और इस 
तरह परमश्रेष्ठका और अधिक समय' छेनेका अवसर नहीं रहा। इसलिए मेने सुझाव 
दिया कि इस बातका एक मोटा अच्दाज देनेंके लिए तो एक यथात्तथ्य' वक्तव्य होना 
ही चाहिए कि कमसे-कम क्या-कुँछ प्राप्त होनेंसे मुसलमान संतुष्ट हो सकेंगे। 
अब उन छोगोंने ऐसा पुरक-पत्र तैयार कर लिया है, और उसे उक्त वक्‍्तव्यके साथ 
परिश्िष्टके रूपमें संलग्न कर दिया गया है। मुझे आशा है कि परमश्रेष्ठो इस अति- 
रिक्त अंशपर कोई आपत्ति न होगी। साथमें वह वक्तव्य और अतिरिक्त अंश, दोनों 
भेज रहा हूँ। मुझे खेद है कि यह अच्छी तरह नहीं लिखा गया है। आज किसी 
समय इसकी नई नकल भेजनेकी आशा करता हूँ, परन्तु समय बचानेके खयालसे में 
इस बीच जैसी प्रति मेरे पास है, वैसी ही भेज रहा हूँ। 
आशा है आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। 
अखवारोंमें यह समाचार पढ़कर दुःख हुआ कि छेडी चैम्सफोड्ड कलकत्तेमें 
बीमार है। मुझे आशा है कि वे अब विलकुल अच्छी हो गई होंगी।' 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेशनल आर्काइन्ज ऑफ इंडिया: होम, पोलिटिकल : फरवरी १९२० : सं० ४१३- 
४१६ए। 


१, देखिए परिशिष्ट ११ | 

२. इस पत्रका उत्तर श्री मैफीने इस प्रकार दिया था: “आपका इसी माहकी १८ तारीखका पतन 
मिंठा ! वात इतनी जांगे चढ़ गई है कि अब निवेदनमें भोर-कुछ जोह़ना सम्भव वहीं है । यदि 
इजाजत दें तो कहूँ कि बिकाफत सम्मेलन द्वारा तैयार किये गये वक्‍तव्यक्री आपने जो कढ़ी भालोचना 


२६६- लोकमसान्य तिलकके पन्नपर टिप्पणी' 


.. [दिल्ली 

जनवरी १८, १९२० के बाद] 

लोकमात््यके साथ धर्म-ग्रन्थोंकी व्यास्याके विषयमें विवाद करनेमें स्वभावत: ही 
मुझे बड़ा अठपटा लगता है। परन्तु कुछ मामले ऐसे होते हे, जिनमें या जिनके बारेमें 
अन्त:ःकरणकी आवाज किसी भी व्याख्यासे बढ़कर होती है। लोकमान्यके बताये हुए 
दोनों सूत्रोंमें मुझे तो कोई विरोध नहीं दीखता। बौद्ध सूत्र एक सनातन सिद्धान्त पेश 
करता है। 'भगवद्गीता का सूत्र मुझे बताता है कि घृणाकों प्रेमसे और असत्यको 
सत्यसे जीतनेका सिद्धात्त किस तरह अमलछमें छाया जा सकता है और लाया जाना 
चाहिए। यदि यह सच हो कि दूसरोंके साथ हम जेसा बर्ताव करते हें प्रभु वैसा ही 
हमारे साथ करते हें, तो फिर सख्त सजासे बचतेके लिए हमें क्रोषग बदल कऋोषते 
नहीं, परन्तु क्रोधके बदले नम्नताका ही व्यवहार करना चाहिए | यह नियम वैराग्रियोंके लिए 
नहीं, बल्कि खास तोरपर- संसारियोंके लिए ही है। छोकमान्यके प्रति मेरे मनमें आदर 
है, फिर भी में कहता हूँ कि यह सोचना मानसिक निष्क्रियताका द्योतक है कि संसार 
साधुओंके लिए नहीं है। पुरुषार्थ सब धर्मोका सार है; और पुरुषार्थ साधु--या 
कहिये हर मायनेमें सज्जन -- बननेके उत्कट प्रयासके सिचा और कुछ भी नहीं है। 
अन्तमें, जब मेंने लोकमान्यके मतानुसार “ राजनीतिमें सब-कुछ चलता है' वाक्य 
लिखा, तब उनका अनेक बार कहा हुआ 'शरठं प्रति शाठ्यम्‌ ' वाक्य मेरे दिमागमें 
घूम रहा था। मेरे खयालसे तो वह एक बूरी नीति पेश करता है। में यह आशा 
नहीं छोड़ सकता कि कुशाग्र बृद्धि छोकमान्य खुद ही इस सूत्रका खण्डत करनके लिए 
एकाध दाशेनिक ग्रन्थ लिखकर किसी दिन भारतको चकित करेंगे। जो भी हो “शठ 


की है उसले में सहमत नहीं हूँ । उसमें सब बातें पृ्ेरूपसे आ गई हैं भौर मेरा खयाल है कि फेसे 
अवसरपर उन्होंने वक्‍तव्यमें अपने “दावों का विवरण शामिल न करके बुद्धिमत्ताकों काम किया है।” 

१. यह टिप्पणी छोकमान्य तिल्कके १८ जनवरी, १९२० को पूनासे लिखे एक पत्रके उत्तरमें लिखी 
गई थी । पत्र इस प्रकार था: “पिछले भंकमें सुधार-प्रस्ताव ( रिफरॉमंस्‌ रेशोल्युशन ) सम्बन्धी भापका 
रेख देखकर मुझे दुःख हुआ । आपने उसमें मेरे विचार श्स मकार अ्रस्तुत किये हैं जेसे मैं मानता हूँ कि 
“ राजनीतिमें सब-कुछ चलता है? । में आपको प्रस्तुत पत्र यृह बतल्नेके लिए ल्खि रहा हूँ कि उक्त लेख 
मेरे विचारोंका सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। राजनीति सांसारिक प्राणिपोंका क्षेत्र है, साधुभोंका नहीं; भौर 
में बुढके उपदेश “अवक्ोभेन जिने कोर्घ ” के बदके ओऔ्रीकृष्णके उपदेश “ये यथा यां अपबन्ते तांस्तयव 
भजाम्पहस्‌ ? -- पर ॒अमऊ करना ज्यादा पसन्‍्दः करता हूँ । झससे दोनोंका अन्तर स्ष्ट हो जाता है- ' 
और साथ ही  जैंतेसे-तैला सहयोग ” की मेरी उक्तिका भी । दोनों दी तरीके समानरूपसे इंमानदारकि 
और ओौचित्ययूण हैं। दोनोंके बीच मौजूद अन्तरकी अधिक व्याख्या मेरी पुस्तक गीता रहस्यमें मिल 
जायेगी !” उल्लिखित लेखके लिए देखिए “ कांग्रेसमें सुधार-मस्ताव”, १४-१-१९२० । 


अपील : मद्रासके नाम ५११ 


अति शाठ्यम्‌ में निहित सिद्धान्तके मुकाबले में अपना तीस' वर्षा अनृभव रखता 
हूँ। सही नीति तो “द्वठं प्रत्यपि सत्यम्‌ ' ही है। 


मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २८-१-१९२० 


२६७. अपील : मद्रासके नास 


में यहाँ मद्रास शब्दका प्रयोग उसके लोक-विदित अर्थमें करता हूँ जिसका तात्पर्य 
होता है समस्त मद्रास प्रसीडेन्सीके सभी द्वाविड़ी भाषाएँ बोलनेवाले छोग। 

में देखता हूँ कि श्रीमती बेसेंटको कांग्रेसकी समस्त कारंवाई मुख्यतः हिन्दुस्तानीमें 
होनेसे निराशा हुई और इसलिए उन्होंने यह भाश्चर्यंजनक निष्कर्ष निकाह लिया कि 
वह राष्ट्रीय सभाके बजाय प्रात्तीय सभा हो गई है। में श्रीमती बेसेंटके प्रति और 
भारतके प्रति उनकी सेवाओके लिए बहुत ऊँचा आदर-भाव रखता हूँ; भारतको 
स्व॒राज्य [ होमरूल ] देनेके विचारकों लोकप्रिय बनानेमें जितनी सफलता उनको मिली है 
उतनी किसी दूसरे व्यक्तिको नहीं मिली | हममें से योग्यतम व्यक्ति भी, आयुर्मे उनसे बहुत 
कम होनेपर भी, भारतकी सेवाके लिए किये गये उनके उद्योग, उत्साह और संग्रठनके 
मामलेमें उनका मुकावछा नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी प्रौढ़ावस्थाका सर्वोत्तम भाग 
भारतकी सेवामें खपाया है। भारतमें लोकमान्य तिलकके बाद लोकप्रियतामें उन्होंने जो 
दूसरा स्थान प्राप्त किया है वह अपने कामके बलपर ही। परल्तु इस समय उनके 
विचार शिक्षित भारतीयोंके एक बड़े तबकेको अस्वीकार्य होनेसे वे छोगोंमे कुछ 
अप्रिय हो गई हे। और मुझे उनके इस विचारसे कि हिन्दुस्तानीके व्यवहारसे कांग्रेस 
प्रान्तीय हो जाती है, सार्वजनिक रूपसे मतभेद प्रकठ करनेमें दुःख होता है। मेरी 
वितीत रायमें उनका यह निर्णय एक गम्भीर भूल है। और मेरा कत्तंव्य मुझे इसकी ओर 
उनका ध्यान खीचनेके लिए विवश करता है। मेने १९१५ से कांग्रेसके एकके सिवा 
समस्त अधिवेशनोंमें भाग लिया है। मेने उसके कार्ये-संचालूतके लिए अंग्रेजीकी तुलनामें 
हिन्दुस्तानीकी उपयोगितापर विचार करनेके उद्देश्यसे इच अधिवेशनोंका विशेष रूपसे 
अध्ययन किया है। मेने सैकड़ों प्रतिनिधियों और हजारों दर्शकोंसे बात की है और 
शायद किसी भी सार्वजनिक कार्यकर्ता जिनमें श्रीमती बेसेंट और लछोकमान्य तिलक भी 
सम्मिलित है, की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्रमें और अधिक बड़ी संख्यामें छोगोंसे, 
जिनमें शिक्षित और भअशिक्षित दोनों ही हे --भेंट की है। और मेने सोच-विचारके 
बाद यही निष्कर्ष निकाला है कि हिन्दुस्तानीके सिवा--जों हिन्दी और उर्देसे मिलकर 
बनी है--कोई भी दूसरी भाषा सस्मवतः विचार-विनिमय या राष्ट्रीय कार्यके 
संचाकूतके लिए राष्ट्रीय माध्यम नहीं वन सकती। मेरी विचारपूर्ण सम्मति यह भी है, 
जो विस्तृत अनुभवपर आधारित है, कि कांग्रेसकी छूगभग समस्त कार्रवाई पिछले दो 
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साछोंके सिवा अवत॒क अंग्रेजीमें किये जानेके कारण राष्ट्रको सचमुच काफी हानि पहुँची 
है। में यह तथ्य भी बताना चाहता हूँ कि मद्रास प्रेसीडेन्सीके अतिरिक्त अन्य सभी प्रान्तों- 
के राष्ट्रीय कांग्रेसके दर्शकों और प्रतिनिधियोंमें से अधिकांश अंग्रेजीकी अपेक्षा हिन्दुस्तानी 
. ही अधिक समझ सके हें। इसलिए इसका एक वड़ा ही विचित्र-सा परिणाम यह हुआ 
है कि इन समस्त वर्षो्में कांग्रेस जैसी महती संस्था केवल देखनेमें ही राष्ट्रीय रही है, 
किन्तु वह अपने वास्तविक शैक्षणिक महत्त्वके कारण कभी राष्ट्रीय नहीं रही। संसारके 
किसी भी अन्य देशमें यदि ऐसी कोई सभा होती जो साकू-दर-साल लोकप्रिय बनती 
गई होती तो वह चौंतीस वर्षके अपने जीवनमें इतना राजनीतिक शिक्षण दे चुकी होती 
जो घर-घरमें प्रवेश कर जाता क्योंकि उसने विविध प्रइनोंपर लोगोंके सामने उनकी अपनी 
भाषामें बारीकीसे विचार किया होता। इसलिए कांग्रेसके पिछले सभी अधिवेशनोंकी 
खामियाँ जो भी हों, उनका रूप निश्चय ही पहलेके सभी अधिवेशनोंसे ज्यादा राष्ट्रीय 
रहा है, क्योंकि उसके अधिकांज् प्रतिनिधि और दर्शक उसकी कार्रवाईको समझ के हें। 
श्रोतागण श्रीमती बेसेंटके भाषणसे ऊब गये थे। इसका कारण यह नहीं था कि वे उनके 
प्रति उदासीव या अशिष्ट थे, वल्कि वे उनके भाषणकों समझ नहीं पाये थे, यद्यपि वह 
रोचक और योग्यतापूर्ण था। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय चेतना बढ़ेगी और लोगोंकी राज- 
नीतिक ज्ञान और शिक्षणकी भूख तेज होगी, जो अवश्यम्भावी है, त्यों-त्यों वक्‍ताओंके 
लिए, चाहे वे कितने ही योग्य. और छोकप्रिय हों, यदि वे अंग्रेजीमें भाषण देंगे तो 
सामान्य लोगोंकी सभाओंम श्रोताओंका ध्यान आकपित किये रहना अधिकाधिक कठित 
होता जायेगा और यह ठीक भी है। इसलिए में मद्रास प्रेसीडेंसीके छोगोंसे अपील करता 
हैँ कि वे समान-सेवियोंके लिए हिन्दुस्तानी सीखनेकी राष्ट्रीय आवश्यकता समझें। मद्राससे 
वाहरके श्रोता विना किसी कठिनाईके न्यूनाधिक हिन्दुस्तानी समझ सकते हैं। दयानत्द 
सरस्वती उत्तर भारतसे बाहर अपनी हिन्दुस्तानीकी वक्‍तृत्व-कलछासे श्रोताओोंकों मुग्ध कर 
देते थे। उनके भाषणोंकों मामूली छोग भी बिना किसी कठिनाईके समझ सकते थे। 
इसका अर्थ यह है कि पंतीस करोड़में से केवल तीन करोड़ अस्सी छाखसे कुछ हीं 
अधिक छोग, जो मद्रास प्रेसीडेंसीमें रहते हे, हिन्दुस्तानीमें वोलनेवाले वक्‍ताकी वात 
नहीं समझ सकते। मेने मुस्लिम आवादीको इसमें से निकाल दिया है, क्योंकि सभी 
जानते हूँ कि मद्रास प्रेसीडेंसीके मुसलमान हिन्दुस्तानी समझते हें। इसलिए प्रश्त यह 
है: इस प्रेसीडेंसीके तीन करोड़ अस्सी छाख छोगोंका क्या कत्तेव्य है! क्या भारत 
उनके कारण अंग्रेजी सीखे? या वे सत्ताईस करोड़ सत्तर छाख भारतीयोंके लिए 
हिन्दुस्तानी सीखें ? स्वर्गीय न्यायमूर्ति क्ृष्णस्वामी, जिनकी सहज दृष्टि अचूक थी, 
यह मानते थे कि भारतके विभिन्न भागोंके बीच विचारोंके आदान-अदानका ऐगे 
मात्र सम्भावित माध्यम हिन्दुस्तानी ही हो सकती है। में नहीं जावता कि इस 
समय किसी भी व्यक्तिनें इस स्थापनापर गम्भीरतासे कोई आपत्ति उठाई है। 
हजारों लाखों लोग अंग्रेजीको अपनी सामान्य भाषा नहीं बना सकते; और यदि यह 
सम्भव भी हो तो यह अत्यन्त अवांछनीय है। इसका सीधा-सादा कारण वह है 
कि उच्च ज्ञान और तकनीकी ज्ञान अंग्रेजीके माघ्यमसे प्राप्त किया जानेसे जेंत- 
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भाषारगतक इस तरह नहीं पहुँच सकता जिस तरह वह उच्च वगोंमें प्रचलित 
होनेएर किसी देशी भाषाके माध्यमसे पहुँचता। उद्ाहरणार्थ श्री जंगदीशचर्द 
वसुकी कृतियोंका बेंगछासे गुजरातीमें अनुवाद करना, हक्सलेकी' क्ृतियोंकों अंग्रेजीसे 
गुजरातीमें अनुवाद करनेकी अपेक्षा अधिक आसान है। भद्रासी छोग शेष भारतके 
लिए हिन्दुस्तानी सीखें इस कथनका क्‍या अर्थ है? इसका अर्थ केवल यह है कि 
मद्रासके वे समाजसेवी जो मद्रास प्रेसोडेंसीसे बाहर जाकर काम करना और राष्ट्रीय 
सभा-सम्मेलनोंमें भाग लेना चाहते हें, उतको एक वर्ष एक घंटा रोज हिन्दुस्तानी 
सीखने में लगाना चाहिये। ऐसा प्रयत्न करनेसे कई हजार मद्गासी सालके अन्ततक 
कमसै-कम कांग्रेस अधिवेशनोंकी कार्रवाईका रुख समझने लायक हिन्दुस्तानी सीख 
लेंगे। प्रेसीडेंसीमें कई स्थानोंपर हिन्दी-प्रचार कार्यालय हे, जिनमें हिन्दुस्तानी सीखनके 
इच्छुक छोगोंको निःशुल्क हिन्दुस्तानी सिखाई जाती है। 
में श्रीमती बेसेंटसे, जो अब भो समय-समयपर “व्यू इंडिया” में हिन्दुस्तानी 

सीखनेके वारेमें लिखती रहती हें, अनुरोध करता हूँ कि वे मेरी इस अपीलका 
समर्थन करें। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २१-१-१९२० 
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मेरठके वागरिकों और स्वधंस्तेवों द्वारा किये गये अपने हाविक स्वागतके लिए 
उनके प्रति कृत॒ज्ञवा प्रक८ करनेके अनन्तर गांधीजीन फहा क्षि आज भारतके सामने जितनी 
समस्याएँ मौजूद हैँ उनमें खिहाफतकी समस्या सबसे अधिक महत्त्व रखतो है, क्योकि 
चह हमारे मुसलधान भाइयोंकी समस्या है। मेरे अंग्रेज और हिन्दू मित्र मुझसे पुछा फरते 
हैं कि आप-जैंसे कट्टर हिन्हूको खिलाफतके मसलेमें इतनी अधिक दिलचस्पी क्‍यों है। 
उन सबकों मेरा यही उत्तर हुआ करता है कि में और मेरे हिन्दु भाई भारतमें बसनेवाले 
सात फरोड़ मुसलमाद भाइयोंके साथ ज्ञान्ति और प्रेमसे रहना चाहते हे। जबतक 
खिलाफतका मसला मुसलमानोंकी न्‍्याय-विषयक घारणाओंके अनुसार हल नहीं हो 
जाता तवतक भारतमें शान्ति नहीं हो सफती। सरकार कुछ समयके लिए असन्‍्तोषको 


१, प्रो० थेमल हेनरी हवसके (१८२७-१८९० ); सुप्रप्तिद वेश्ञानिक तथा ऐेखक । 

२, एक सार्वजनिक सभामें गांवीजीकोीं खिलाफत कमेटी तथा मेरठके नागरिकोंकी ओरसे मानपत्र 
दिये गये । खान बढादुर शेव वढीदुद्दीनने समाक्री अध्यक्षता की ! गांधीनी हिन्दीमें बोढे। उनका मूल 
हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है । 
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दबा सकतो है परन्तु जिनकी भावनाओंको गहरी चोट पहुँची है, वे सदा शान्तिके साथ 
नहीं रह सकते। 

सें अपने मुसलमान भाइयोंके साथ यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रइनके समा- 
घानके लिए सत्याप्रहसे अधिक कारगर कोई और उपाय नहीं है। आप शरीर-बल द्वारा 
खिलाफतके प्रश्कको कभी हल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आए सत्याग्रहकों अपना 
ले तो आप स्वयं हो देखेंगे कि सफलताकी कितनी बड़ी सम्भावनाएँ हैं। यदि दक्षिण 
आफ़िकाके भारतोय अपनी' रक्षाके लिए हथियार उठा छेते तो उत्दे वे स्वयं हो उन 
हथियारोंके शिकार बन सकते थे। परल्तु वे धेर्यपुर्वक अपने ब्रतपर डटे रहे। 

खिलाफतकी समस्याके बाद भारतकी स्वतंत्रताका सवाल लें तो वह सदासे 
स्वदेशी अपनानेको बातसे सम्बद्ध रहा है। भारतकी गुलामी उसी दिनसे शुरू हुई जिस 
दिन उसने अपनी देशी चोजोंका उपयोग छोड़ दिया। ईस्ट इंडिया कम्पतीका रक्ष् 
कभी भी प्रवेश्ञोंको जीतना व था। उसके उद्देय विशुद्ध रुपसे व्यावसायिक थे । परन्तु हम 
सब जालमें फंस गये। हम लोग लंकाशायर और मेनचेस्टरमें तेयार की गई चीजोंका 
इस्तेमाल करते है। यदि हम लोग भारतको स्वतस्त्र करना चाहते हैं, तो हम सुधारोंके 
बलपर वसा नहीं कर सकते, इंग्लेंडमें बनाये गये नियमोपनियमोंके बलपर नहीं कर 
सकते; यह तो हम स्वदेशी वस्तुओंका उपयोग करके ही कर सकते हैँ। 

हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रइनके बारेम उन्होंने श्रोतृ-समुदायसे यह बात स्मरण 
रखनेको कहा कि पाखण्ड करने और चिकनी-चुपड़ी बातें कहनेसे सच्ची एकता प्राप्त 
नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आप दूसरे लोगोंकों तो धोखा दे सकते हैं, परन्तु 
ईद्वरको नहीं। यदि हिन्दू लोग चिकनी-चुपड़ी बातें कहकर मुसलमानोंकों गोवध बन्द 
करनेपर राजी करना चाहते हों या इसी तरह मुसलमान खिलाफतके प्रइनपर हिन्दुओंका 
सहयोग प्राप्त करनेंकी सोचते हों तो बहुत सम्भव है कि उन्हें निराशा ही हाथ लगे। 
थे तो अस्थायी उस्तुएँ हैं! जहाँतक आप लोगोंका अपना-अपना धर्म अनुमति दे वहाँ- 
तक आपको एक-इुसरेके हिंतके लिए अपने प्राण भो व्यौछावर करनेको तेयार रहना 
चाहिए। 
भाषण समाप्त करनेसे पहले उन्होंने एक बार फिर मेरठके भाइयों और बहनोंको 
धन्यवाद दिया। 

[ अंग्रेजीसे ] 
द्व्यून, १२--२--१९२० 
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| मेरठ 
जनवरी २२, १९२० | 
श्री गांधी, कया आव बतायेंगे कि पश्चिसके देश पूर्वके देशों और खासकर 
भारतके सं्वतोमुखी विकासमें किस प्रकार सहायक हो सकते हैं ? श्री गांधीने इस प्रदनका 
उत्तर सीधा न देकर घुमा-फिराकर दिया: 
अभी तो भारत ऐसी स्थितिमें है जब उसे बहुत-सी सीखी हुईं बातें भूछती 
हैं; क्योंकि उसने ऐसा बहुत-कुछ सीख रखा है जो वेकार है और जिसका कोई लाभ 
नहीं है। पदिचमी दुनिया और विशेषकर आपके देशको देखकर मेने दो महत्त्वपूर्ण 
बातें सीखीं हे। पहली है सफाई और दूसरी स्फूरति | मेरा पक्का विश्वास है कि मेरे 
देशके लोग जबतक सफाई रखना नही सीखते तबतक उनका आत्मिक विकास नही हो 
सकता। आपके देशके छोगोंमें इतनी अधिक स्फृति है कि आशचये होता है। वंसे 
बहुत हृदतक इस स्फूर्तिका उपयोग उन्होंने सांसारिक समृद्धि प्राप्त करतेके लिए किया 
है। अगर भारतीयोंमें भी उतनी ही स्फूर्त हो तो सही दिशा देनेपर वह उनके 
लिए बहुत बड़ा वरदान होगी। 
श्री गांधी, कया आप यह बतानेको छुपा करेंगे कि भारतमें जो चतुदिक राष्ट्रीय 
भावना दिखाई देती है उसको ध्यानमें रखते हुए ईसाइयत किस प्रकार सबसे अच्छो 
तरह इसकी सेवा कर सकती है? उन्होंने उत्तर दिया: 
हमें जिस चीजकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वह है ' सहानुभूति । एक दुष्टान्त 
देता हूँ। उस समय में दक्षिण आफ़्रिकामें था और वहाँ मुझ कुछ पाताछू-तोड़ कुए 
खोदने थे। स्वच्छ जलू-स्लोतकी खोजमें मुझे बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ी थी। 
हमारे देशभाइयोंके वारेमें जानकारी हासिल करतेके लिए दूसरे देशोंसे आनेवाले बहुत 
सारे छोग सिर्फ सतहको खरौंच कर रह जाते हैं। अगर वे सहानुभूतिके सहारे 
जरा गहरे उतरकर देखें तो उन्हें वहाँ जीवनका एक स्वच्छ और निर्मल प्रवाह 
दिखाई देगा। 
और श्री गांधी, क्या आप यह बतानेकी छूपा करेंगे कि किस पुस्तक या व्यक्ति- 
ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हैं? 
उन्होंने स्पष्ट रुपसे स्वीकार किया कि वे जो-कुछ मिल जाय सब पढ़ते 
जानेवाले पाठक नहीं हे, बल्कि वे बहुत-सी उत्तम ढंगकी चीजें छाँटफर पढ़ा करते 
है। उन्होंने जिस ऋमसे पुस्तकोंकी चर्चा को वह इस प्रकार था-- बाइबिल ५ 
रस्किनकी कृतियाँ, टॉल्स्टॉयकी ऋृतियाँ। बाइबिल” के सम्बन्ध्में बोलते हुए उन्होंन 
कहा: | 


११६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ऐसे बहुतसे अवसर आये हें जब मुझे यह नहीं सूझता था कि कौन-सा रास्ता 
अपनाऊँं। लेकिन में 'बाइबिल' और विशेषकर “न्यू टैस्टामेंटट की शरणमें गया हूँ 
और उसके सन्देशसे मेने शक्ति प्राप्त की है। 
में यह जाननेको उत्सुक था कि हमारा मेरठ स्नातक संघ, जिसमें नगरके 
सुसंस्कृतसे-सुसंस्कृत शिक्षित व्यक्ति शामिल्ल है, इस नगरके कल्याणके लिए किस प्रकार 
काम कर सकता है। मेरे प्रदनके उत्तरमें उन्होंने बल एक बात कहो-- 
मेहतर बनकर। और मेहतर कहनेमें मेरा मतलब इस शब्दके जितने भी अर्थ 
होते हैँ, सबसे है। अगर इस' संघके सदस्यगण बाहर निकलकर नगरकों वास्तविक 
रूप से तथा नैतिक रूपतते भी स्वच्छ बनानेमें हाथ बँटायें तो यह बहुत बड़ा काम 
होगा। 
[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २५-२-१९२० 


२७०. पत्र: मगनलारल गांधीको 
लाहौर 


' मंगलवार [ जनवरी २३, १९२० के बाद] 


चि० मगनलाछ, 
तुम्हें पत्र लिखनेंका समय कहाँसे निकालूँ? फिर भी तुम्हारे पत्रकी राह तो 
देखता ही हूँ। वहाँ कातने और बुननेकी जो स्थिति है, उसके सम्बन्धर्मं लिखना। क्‍या 
तुमने कांतिलालकों सरलादेवीके' पास भेजनेकी बात कही थी। क्या यह सम्भव हैः 
यदि हाँ तो उसे छड़कोंकों पढ़ानके लिए भेज देना। दीपकसे कहना कि सरलादेवीको 
पत्र लिखे। 
बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७७९) से। 
सौजन्य : राधावन चौधरी 


२, मद और भअगछा पत्र अमृतसर कांग्रेसके बाद छिस्ते गये जान पढ़ते हैं । अधिवेशनके गाद 
गांधीजी अद्दमदाबाद वापस आ गये थे और जनवरी २३ को छाहौर पहुंचे थे । सरछदेवी अदृतसर 
कांग्रेलके कुछ समय बाद अपने पुत्र दीपकक्ों सावरमती आश्रममें छोड़ गई थीं ।_ 

२. सरलादेवी चौधरानी । 


२७१. पत्र: मगसनलाल गांधीकों 


[ लाहौर 
जनवरी २३, १९२० के बाद ] 
चि० मगनलाछ, 
मेरे मतमें हमेशा यह खयाल बना रहता है कि तुम्हें तो बीमार नहीं ही पड़ना 
चाहिए। फिर भी अगर पड़ोगे तो सहन कर लूंगा। बीमार न पड़नेकी चिन्तासे भी * 
मनृष्य वीमार पड़ जाया करता है। जब स्वास्थ्य एक सीमातक बिगड़ जाता है तब 
वह पहले-ज॑सा नहीं वन पाता। तुम चार-छः महीने अकेले ही किसी स्थानपर रह 
सको, यह तो में चाहता ही हँ। इस' प्रकार आश्रमसे दर रहवेका अवकाश जबरदस्ती' 
निकाल सको तो में उसे उचित मानूंगा। आश्रमको तुम्हें इस दर्जेतक पहुँचा ही' देना 
चाहिए जिससे समय-समयपर तुम उसके भारसे मुक्त रह सको। लेकिन इस सबको एक 
ऊपरी व्यक्तिकी सलाह मार समझना ।' करना तो अपने मनकी ही। में चाहता हूँ कि 
तुम शरीर, मन और हृदयसे स्वस्थ रहो। 
एस्यर और दीपककी पूरी देख-भाल रखना। महादेवसे तो मिले ही होगे। बा, 
और तुम जैसे छोगोंको तो में लिख सकता हूं। में तुम्हारी एक ऐसे व्यक्तिके रूपमें 
कल्पना करता हूँ जो दूसरोंकी फिक्र करनेमें अपनी खुदकी बीमारीको भूछ जा सकता 
है। मथुरादास' और देवदास खूब सेवा कर रहे हे! देवदास बहुत आगे बढ़ गया है। 
सरलादेवी हर तरहसे मेरे ऊपर प्रेम वरसा रही है। समय' मिलतेपर उन्हें पत्र लिखना 
कि दीपकके वारेमें चिन्ता ने करें। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सीं० डब्ल्यू० ५७८१) से। 
सौजन्य : राघावेन चौधरी 


१. मूल गुजराती पत्रमें यह कहावत है “सेक्की सलाह द्वारतक ” जित्तक। भाव है कि 
माल्किकी हाँ में हाँ मिला दो फिर करो भपने मन की। 


२७२. पत्र: नरहरि परीखको 


| की लाहौर 
का [जनवरी २३, १९२०के वाद ]' 
इसके साथ ही दीपकके लिए भी पत्र है। इसे पढ़नेके बाद उसे देना; वह इसे 
समझ पाया कि नहीं, यह देखना। सरलादेवीने तीसरी बार दीपकको अपनेसे दूर भेजा 
है । उनकी वृद्ध माताजी भी इससे प्रसन्न नहीं हें। पंडितजी ' भी इससे खुश हुए हें, 
एसा नहीं कह सकता। लेकित सरलादेवी जो करती हे उसपर वे कोई आपत्ति नहीं 
करते। उन्की बड़ी इच्छा है कि यह बालक वहाँ रहकर चरित्रवान्‌ तथा विद्वान बने। 
इसमें हमसे जितनी बन पड़े उतनी सहायता करनी चाहिए। उसके संस्कृत या बेंगला 
पढ़नेका विशेष प्रबन्ध करना। यदि मणीद्ध बंगला पढ़ायेगा तो लड़का सहज ही सीख 
सकेगा। क्‍या वह सरलादेवीको बँगलामें एक सुन्दर पत्र न लिखना चाहेगा? अथवा 
यदि वह चाहे तो कभी अंग्रेजी तथा कभी बँगलामें पत्र लिख सकता है। 


ह बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११८८५) की फोटो-नकलसे। 


२७३. पत्र: बम्बई उच्च न्यायारूयके पंजीयककों 


लाहौर 
जनवरी २४, १९२० 


महोदय, 

आपका इस' माहकी --- तारीखका कृपा पत्र प्राप्त हुआ | 

श्री महादेव देसाई और मेरे विरुद्ध आज्ञाकी सुनवाईके लिए अगली १ मा 
मुझे अनुकूल पड़ेगी। । 
आपका विश्वस्त, 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रजी मसविदे (एस० एन० ७०६३) की फोटो-वकलसे । 


१. ऐसा छगता है कि गांधीजीने यह पत्र २३-१-१९२० को लाहौर पहुँचनेके तुरन्त बाद लिखा था। 

२, पंडित राममजदत्त चौधरी । 

३. लगता है यह पत्र गांधोजीके ४ जनवरी वाछे पत्रके उत्तरमें था । 

४. २७ फवरीको गांधीजीने पंजीयक्कों फिर पत्र लिखा और अपना तथा महादेव देसाईका 
वक्तव्य साथमें भेजा था । कैफियत तलबी अदिश की सुनवाई ३ माचेकों हुईं और झसमें गांधीणी तथा 
महादेव . देसाई उपस्थित हुए। न्यायाधीशोंने उन्हें अदाल्तकी मानहानिका अपराधी करार दिया किन्तु 
कढ़ी भत्सैनके साथ आगेके लिए चेतावनी देकर बरी कर दिया । । 


२७४. पन्न: एस० अली हुसेनको 


२, मृजंग रोड 
जहोौर 
जनवरी २४, १९२० 

श्रिय श्री हुसैन, 
आपका पत्र पाकर बड़ी खुशी हुई। वह जानकारी जिसका उपयोग मेने सभामें 
किया, मुझे मेरठमें प्राप्त हुई थी। जो लोग मुझे मोटर द्वारा मुजफ्फरनगर ले गये थे 


उन्होंने ही वह सूचना मुझे मोटरमें दी थी। अगर आप उनके कथनकों सत्य' नहीं 
मानते तो में चाहूँगा कि आपका क्या कहना है, सो सूचित करें। 


हृदयसे आपका, 
हस्तलिखित अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७०६८) की फोटो-नकरसे | 


२७५. पत्र: एस्थर फेरिगको 


लाहौर 
जनवरी २४, १९२० 


रानी विटिया, 

कल लाहौर आनेपर तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। 

मुझे हर है कि तुमने अपना हृदय खोलकर रखा' है। मैत्री और स्नेहकी' यही 
सच्ची कसौटी है। तुम जब दिलकी वात साफ-साफ बताती हो तब मुझे अपनी मदद 
कर सकने योग्य बनाती हो । मुझे इसका कोई अंदाज नहीं था कि तुमने वा की 
क्षुद्रवाकों पहले हीं भाँप लिया था। मेने तो चूंकि तुम्हें उसके निकट सम्पर्कमें आनेको 
कहां था इसलिए थों ही आगाह-भर कर दिया था। देखता हूं मेरी चेतावनी' तुम्हें 
ठीक समयपर मिल गईं | ईइवर तुम्हें ठीक समयपर ठीक' काम करनेकी बुद्धि और 


१. इसपर २३ तारीख पढ़ी थी और वह इस प्रकार था: “आपके व्यस्त समयमें बाधा देनेके 
लिए क्षमा चाहता हूँ । पर चूँकि आपके पिछली रातके भाषणके सम्बन्धमें वहाँ कुछ विरोध पैदा हो 
गया है, मुझे भाशा है इन कुछ क्षणोंके कष्के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे ! में यह जानना चाहता 
हूं कि मुहरंमके मामलेके सम्बन्धमें आपको क्या जानकारी मिली है और साथ ही यह कि वह आपको 
किसने दी। उक्त झचना आपको कब मिली थी-- जब आप यहाँ $ुछ समपके लिए सके थे तब या 
पहाँ पहुंचनेके पूर्व! ” देखिए “ भाषण : मेरठमें ”, २९-१-१९२० । 


पर ० सम्पूर्ण गांधी वाइमय हि ॒ 


साहस देगा । केवल एक बात याद रखो कि अपनी .त्यागकी भावनावश तुम उस 
हृदतक मत जाना जिसके कारण तुम्हारे भनमें स्वयं अपने और अपने आसपासके 
वातावरणके प्रति कटुता औरं निराशा पैदा हो जाये। यह एक . ऐसा प्रलोभव है 
जिसका खतरा सभी कार्यकर्त्ताओंको होता है । वे आत्म-बलिदान करते चले जाते हें 
और आखिर प्रतिदानके अभावमें वे हर चीज, हर व्यक्तिसे विरक्त हो' जाते हैं। 
सच्चा त्याग वही होता है जब हम प्रतिदानकी अपेक्षा न करें। इस सैक्रिफ़ाइस 
, शब्दके मूल अर्थकों समझ लेना उचित होगा। जैसा कि शायद तुम्हें मालम होगा 
इसका अर्थ है पविन्नीकरण । जब हम झूंझला उठते हें या नाराज होते हे तब हम 

न॑ तो अपनेको और न ही औरोंको पवित्र बनाते हें। बहुधा एक नैसग्रिक मुस्कानमें 
अधिक सैक्रिफ़ाइस - पवित्रीकरण - होता है बनिस्वत तथाकथित ठोस सैक्रिफ़ाइसके। 
इन पंक्तियोंको लिखते समय मुझे मेरी और मैग्डेलेनके: दुष्टांत याद आते हूँ। दोनों 
ही अच्छी थीं परन्तु बिना किसी दिखावेके केवछ अपने स्वामीकी' सेवामें उपस्थित रही 
वह शायद दूसरीकी अपेक्षा अधिक आत्मबलिदानी (सेल्फ सैक्रिफाइसिंग) थी। और 
तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। बा का या किसी भी अन्य व्यक्तिका मन जीतनेके 
लिए अपनी आत्मापर अधिक बोझ न डाछो। जैसे ही तुम्हें लगे कि उसके साथ 
तुम्हारी नहीं निभ सकती, तुरन्त अपने लिए अलग रसोईका प्रबंध अवश्य कर छो। 
ऐसा करके घतिष्ठ हुए बिना भी तुम उसकी सेवा तो कर ही सकती हों। वहाँ ऐसा 
कुछ मत करो जिससे तुम्हारी आत्मा या शरीरकों थकान हो। 

कृपया जिस किसी सुविधाकी तुम्हें जरूरत हो, चाहे खानेकी या अन्य प्रकारकी, 
वह माँग लिया करो। मगनलाल, इमाम साहब या किसीसे भी, जिससे तुम्हारी 
अधिक घनिष्ठता हो मदद माँग लिया करो। 

हाँ, दीपक ठीक वैसा ही है जैसा तुमने उसके बारेमें लिखा है। में चाहुँगा 
कि तुम प्रेमपूरवंक उसको उसके दायित्वका ज्ञान करा दो और उसे अपनी पढ़ाईपर 
ध्यान देनेके लिए समझाओ। उसके पत्र-छेखनकों जाँचती रहो। देखो कि वह अपनी 
माँको प्रतिदिन विस्तृत सफाईके साथ पत्र लिखें। दे 

मेरा हृदय इस दुःख! तुम्हारे साथ है। डेन्मार्कमें अपने भाईके निकट हने 
तुम्हारी इच्छाकों में समझ सकता हूँ। परन्तु तुमने एक भिन्न रास्ता चुना है-एऐसा 
रास्ता जिसमें केवल किसी एककी ही' सेवा करनेकी गुंजाइश नहीं है। ईश्वर तुम्हें 
इस कार्यकों सम्पन्न करनेकी शक्ति दे। ु 

महादेवके' बारेमें - में तुमसे सहमत हूँ। वह अकारण ही अपने स्वास्थ्यके लिए 
चिंतित है। छोग उसका मूल्य उसके शरीरके कारण नहीं बल्कि उसकी आत्मशक्तिके 


' है, गॉंघीजीने भूल्ते ८ झार्था “की जगह मैम्डेलेन लिख दिया। | 
२. एस्थरने लिखा था कि उसका भाई क्षय रोगसे पीढित है । हर 
३ भह्देवभाईने एस्थर पौरिंगसे कहा था कि इस तरह बीमार रहनेके कारण “मुझे भार 
रइनेका कोई अधिकार नहीं है |” ॥ 
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कारण करते हैँ) उसकी बवीमारीमें उसकी सेवा करना भिन्नोंके लिए सौभाग्यकी 
बात होगी। 
सस्ते ह, 


०] 


एुम्हारा, 
वाह 


नेशनल आर्काइब्ज़ ऑफ इंडिया सुरक्षित मूल अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-वकल तथा 
माई डियर चाइल्डसे। 


२७६. तार; श्यामलाक्त नेहरूको 


[लाहौर 
जनवरी २४, १९२० ] 


पंजावसे बाहर जाता सम्भव नहीं; मेरी भोरसे क्षमा माँग हें। 
गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी ससविदे (एस० एन० ७४४० )की फोटो-नकलसे। 


२७७. पन्न : अखबारोंको' 


[ जनवरी २५, १९२० के पूरे | 

[दक्षिण आफिका | संघके प्रदान मस्तौकी सेवामें प्रस्तुत स्मृतिपत्रमे, कूगर्सडॉर्प 

नगरलिंगम बनाम दादू लिमिटेडके जिस मुकदमेका उल्लेख किया गया है, उसके 

सम्बन्धमें द्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संपके अध्यक्ष श्री अस्वातने मुझे एक तार भेजा 
है। उसे नीचे विस्तृत रूपमें दिया जा रहा है: 

अदाजतने हस्तात्तरण अस्वीकृषत क्र दिये हैं। उसका निष्कर्ष यह था कि 

अचल सम्पत्ति प्राप्त करनेके' उद्देश्यसे भारतीय कम्पनियाँ सोलता अवध है। 

उसने इस प्रकारके हस्तान्तरणकों यह कहते हुए कानूनी फरेब घोषित किया कि 

विधानका उपहास नहीं किया जा सकता (क्षण्ड १३०) ! स्वर्ण-कानूनका संता 

यूरोपीयों भौर रंगवदार छोगोंके अन्धाभुन् सेल-मोलकों रोकना था। फिर, पॉँचे- 


१, यद् तार श्यामलाल नेहसूके निम्नलिखित ताके उत्रमें सेना गया या: “आराके देरिस्टर 
के० पी० सिंह चाहते है में आपको यह संदेश भेज कि शाहाबादके उपद्ववियोकी रिहाकि लिए जाम सभा 
२० तारीक्षों होगी, हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए भापकी उपस्थिति अपेक्षित ! ने भानिपर घोर निराशा डोंगी। ” 

३. २५ जनवरी, १९२० के नवणीवनमें झसका गुजराती अचुवाद भी छपा था । 


. १२२ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


फस्ट्रूम्मे वहाँ १९१२ के अध्यादेश ९ के अन्तर्गत दिये गये फेसलेसें मजिस्ट्रेटने परि- 
” पषद॒के इस विचारका समर्थन किया है कि एशियाइयोंकी उपस्थिति खौध्म उत्पन्न 

करनेवाली है और यूरोपीय व्यवसायके मार्गमें बाधा डालती है, और इसी भाषार- 

पर उन्होंने भारतीयोंको अवाछित माना है। दोनों मिर्णयोंका परिणाम भार- 

तोय समााजकी बर्बादी है। अपीले दर्ज करा दी गई हैं। स्थानीय सरकार हारा 
५»... नियुक्त आयोगके” समक्ष बयान देनेवाले यूरोपीय लोग भारतीय प्रशनका विशेष 
अध्ययन कर रहे है और नगरनिंगमोंके लिए पूर्ण स्वायत्त शासनकी हिमायत 
कर रहे हे । उपयुक्त अधिकारियोंसे अविलम्ब निवेदन कीजिए । संघ मनुरोध करता 
है कि सारे भारतमें सभाएँ की जायें। नया कानून संख्या ३७ पुरानी कम्पनियों 
और व्यापारियों तकको संरक्षण प्रदान नहीं करंता। स्थिति बड़ी संकठपुर्ण है। 
समाजकी रक्षाके नि्ित्त मुस्तेदीसे काम करना आवइयक है। 


जित छोगोंने दक्षिण आफ्रिकी प्रइनका तनिक भी अध्ययन किया होगा, वे इस 
तारकों पढ़कर विचलित हुए बिना नहीं रह सकते। क्योंकि जैसा श्री अस्वात कहते 
है, नये कानूनसे जो थोड़ा-बहुत मिलनेकी बात कही जाती है, यह सब उसपर भरी 
पानी फेर देता है। दादू लिमिटेड ऋगसंडॉर्पकी बहुत पुरानी भारतीय पेढ़ी है। उस 
नगरमें इसकी बहुत ज्यादा जमीव है, और तारका अर्थ यह है कि कम्पतीके नाम 
जमीनोंके जो हस्तान्तरण दर्ज हूँ वे अवैध हैं, क्योंकि ऐसा जात पड़ता है कि अदालतका 
विचार यह है कि ये हस्तान्तरण कानूनके साथ घोखेबाजी है और विधानका उपहार 
नहीं किया जा सकता। इस निर्णयके औचित्य तथा जिन दलीलोंपर यह आधारित है, 
उनके सम्बन्धमें में कुछ नहीं कहना चाहता। 

ऐसी कम्पनियोंके नाम लाखों रुपयोंकी जमीन पंजीकृत है जिनमें भारतीयोंका 
प्रमुख स्थान है। यदि यह निर्णय कायम रहता है तो इसमें से प्रत्येक कम्पनीके हाथोंसि 
वे जमीनें छिन जायेंगी जिनपर इनका वर्षोसे दखल रहा है और जिन्हें इन्होंने कानूनी 
सलाह लेकर खुले तौरपर खरीदा था, और जिनका भूमि-पंजीयन कायलियमें पंजीयन 
भी हो चुका है। पंजीयकोंकों इन' सारी परिस्यितियोंकी पूरी जानकारी है, और पे 
पिछले वर्ष ही, जब इस तिर्योग्यता छगानेवाले तगे कानूनकों दक्षिण आफ़रिकी संघ 
विधान-परिषद्‌ने पास किया था, हमसे कहा गया था कि इस तरह जिन जमीनोंपर 
३१ जुलाईसे पहले स्वामित्व प्राप्त किया जा चुका है, उनपर इस काबूनका कोई असर 
नहीं होगा, और इस विधानका औचित्य ठहराते हुए हमें संघ विधोत सभाके सभी 
वक्‍ताओंने बताया था कि यह कानून अभी मौजूदा कम्पनियों और रेहनतामोंकों संरक्षण 
प्रदान करेगा। इसलिए यह निर्णय हमारी आँखें खोलनेवाला सिद्ध हुआ है। और में 
कहँँगा कि अगर मान भी लिया जाये कि निर्णय ठीक है, तब भी' उसके कारण स्पष्टतः 
विधान-संभाका अभिप्राय विफल हो जाता है और भारतीय उन अधिकारों वंचित 
हो जाते है जिनका उपयोग वे वर्षोंसे सवेथा निविष्न रूपसे करते आये हैँ। में तो यह 
मानता हूँ कि इस आसन्न संकटको जैसे भी हो ठाला जाये -- भले ही इसके लिए, 
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ज॑सा कि १९१४ में भारतीय विवाहोंको कानूनी मान्यता दिलानेके लिए किया गया था, 
कोई नया कानून ही क्यों न बनाना पड़े। 

तारमें उठाया गया दूसरा मुद्दा! मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये फैसलेसे सम्बन्धित है 
और उसका मतलब यह है कि भारतोयोंको भारतीय होनेके नाते अवांछित घोषित 
किया जा सकता है--ओऔर सो कुछ अस्वच्छता या अनैतिकता आदिके कारण नहीं 
वल्कि इस कारणसे कि वे यूरोपीय व्यापारियोंकी स्पर्धामें आते हैं और उससे इस 
व्यापारियोंकी हानि होती है। अगर यह सिद्धान्त कायम रहता है तब तो दक्षिण 
आफ़िकार्में कोई भी किसी तरहका व्यापार नहीं कर सकता। 

तारमें तीसरी वात, दक्षिण आफ्रिकामें नंगरपालिकाओंकी सत्तामें वृद्धि करनेके लिए 
आयोगन जो सुझाव दिया है, उससे सम्बन्धित है। सामान्यतः तो नगरपालिकाकी 
सत्तामें वृद्धि होनेकी वात सबको अच्छी लगती है, लेकिन दक्षिण आफ्रिकामें तथा 
साम्राज्यके अन्य संस्थानोंमें ऐसी वृद्धि होनेका अर्थ इस विषयमें जो हुआ है उसे देखते 
हुए, यह हुआ कि नगरपालिकाको, इन संस्थानोंके परावीव और मताधिकारसे वंचित 
वर्गोपर अत्याचार करनेकी सत्ता सौपना। इससे जिन लोगोंको मताधिकार प्राप्त न' हों 
उन लछोगोंके लिए नगरपालिकाकी' सारी सत्ता सुखकर न होकर दुःखदायक साबित 
होगी। द्रान्सवाल और फ्री स्टेटमें भारतीयोंको राजनैतिक अथवा नगरपोलिका सम्बन्धी 
मताधिकार विलकुल प्राप्त नही है। नेटल और केपमें कुछ हृदतक वे मताधिकारका 
उपभोग करते हूँ, लेकिन वह इतना ज्यादा नहीं है कि जिससे तगरपालिक्राओंकी कार्य- 
वाहीपर अपना प्रभाव डाल सकें अथवा उनसे अपने मनोनुकूछ बात करवा सकें। 

सर वेंजामिन रॉवर्ट्सन ज्षीत्र ही दक्षिण आफ्रिकाके लिए प्रस्थान करनेवाले हे। 
वहाँ भारतीयोंकों उनका पूरा दर्जा दिलानेकी वात तो अछग रही, अगर वे उन्हें संतोषके 
लायक ऐसा दर्जा भी दिलाना चाहेंगे जिससे वे उन प्रतिवन्धोंके अछावा, जो सभीपर 
सिद्धान्तत: और व्यवहारतः भी सामान्य रूपसे छागू होते हे, अन्य सभी प्रतिबन्धोंसे 
मुक्त रहकर भूस्वामित्व और व्यापार आदि करनेका अधिकार अ्राप्तकर रह सके, 
तो इतनेमें ही उनकी कूटनीतिक प्रतिभा और न्यायके प्रति उनके दायित्व-भावकी पूरी 
कसौटी हो जायेगी। आशा तो यही की जा सकती है कि भारत प्रकार के संघ सर- 
कारसे स्पष्ट वात करेगी और जनता तथा अखबार उसके हाथ मजबूत करे। 

[ अंग्रेजीस | 
इंडिया, २७-२-१९२० 


१, यह अनुच्छेद अंग्रेजी यूत्रमे उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका उक्त अनुवाद मुझ लेखके गुजराती 
अनुवादसे किया गया है जो २५ जनवरी, १९२० के नवजीवनमें मकाशित किया गया था । 


२७८. पदरीसे उतरे 


मुझे हमेशा प्रिय-अग्निय पत्र प्राप्त होते रहते है। मेंने जबसे सम्पादन-काय 
संभाला तबसे और भी ज्यादा पत्र आने छगे हें। उनमें से अधिकांश में प्रकाशित 
नहीं कर सकता, वे प्रकाशनके योग्य नहीं होते। लेकिन किसी-किसी पत्रकों प्रकाशित 
करनेसे लाभ होनेकी सम्भावना होती है। ऐसा एक पत्र मुझे अभी-अभी प्राप्त हुआ 
हैं, में उसे नीचे मूल रूपमें ही प्रकाशित कर रहा हूँ।' 

यह पत्र लिखनेवाला एक परिश्रमी युवक है। उसमें देशभक्तिकी' आग है, लेकिन 
जैसे वक्र आँखके कारण सब कुछ वक्त दिखाई देता है उसी तरह अपने हृदयकी कदुता- 
के कारण इन भाईको मेरी सब बातें उलछटी ही दिखाई देती हें। मेरे प्रति तो एक 
समय' उनके मनमें प्रेम-भाव ही था। छेकिन अंग्रेजोंके प्रति उनको कठु-भावनाने तथा 
अंग्रेजोंके प्रति मेरी निस्पृह्ठ भावनाके कारण, ये भाई जो मेरे कार्योको अच्छा मानते 
थे अथवा जिनके सम्बन्धर्में तटस्थ रहते थे बे कार्य भी उन्हें [अब ] बुरे जान पढ़ते 
हैं । इतना ही नहीं वरन्‌ मेने अपने जिन कार्योकों सबसे श्रेष्ठ माना हैं मेरे उन 
कार्योमें भी वे मेरी मृखंताकों सिद्ध करनेंमें समर्थ हो सके हें। 

यह कोई अपवाद नहीं है। ऐसा अनुभव मुझे दक्षिण आफ़िकामें हुआ थां और 
यहाँ भी यदा-कदा होता ही रहता है। मनुष्यकी ऐसी दशा कैसे हो जाती है! इसका 
उत्तर भगवदगीता ' में इन सुन्दर शब्दोंमें दिया गया है “विषयोंका ध्यान करनेसे 
मनुष्यके मनमें उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्तिसे काम, कामसे कोष, 
ऋषधसे मोह, मोहसे स्मृतिश्रम, स्मृतिभ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिताशसे विनाश होता 
है।”* यह उत्तरोत्तर गतिका चित्रण है। विषय-ध्यानके कारण सब कोई इस अन्तिम 
गतिको प्राप्त नहीं होते, क्योंकि सभी ,अपना विवेक पूर्णतया नहीं खो बैठते । 

प्रस्तुत प्रसंगमें विषय है “ नौकरकाही ” के प्रति उपर्थुक्त पत्र-लेखककी अरुचि। 
उससे उनके भनमें ऋध उत्पन्न हुआ, उस ऋषधाबैशमें वे सारासारकी विवेकमबुद्धि शो 
बैठे हें और पहले कहे गये वचनोंका भी उन्हें कोई ध्यान नहीं रहा। 

ऐसी दशासे हम सब मुक्त रह सकें तो रहता चाहिए-- यही चेतावनी देनेके 
लिए मेंने उपर्युक्त पत्रकों प्रकाशित किया है। 

“४ ज्नौकरशाही ” अथवा अन्य किसी प्रकारकी “शाही के सब कार्य हमें पसन्द 
आयें यह जरूरी नहीं है। मुझे उसके बहुत सारे कार्य नापसन्द हैं लेकिन इससे मेरे 
मनमें उसके प्रति असल्तोषका भाव उत्पन्न नहीं होता और इसी कारण जिस बारीकीसे 

१. इसे यहाँ उद्धृत नहीं किया गया है । पतरछेखकने वछीझू दी थी कि गांबीजीने भाज़में भो 
भी कार्दे आरम्भ किये थे, उन्हें पूरा करनेमें वे पूर्णतः असफर रहे हैं इसलिए “ अब वे राजनेतिक का 
करनेके तथा अवीग्य है |! 

२. भगवदगीता, अध्याय २, ६९-६३ । 


पटरीसे उतरे ५२५ 


में उसके दोष बता सकता हूँ उतना शायद अन्य छोग ने बता सकें, ऐसी' मेरी 
मान्यता है। मेने चार वर्षों ही जिस दृढ़ताके साथ नौकरकझ्ाही” का मुकाबला 
किया है उतना अन्य छोगोंने कम ही किया होग। लेकिन मेरे मनमें क्रोष नहीं 
था इससे मेने विवेक नहीं खोया। 

यही दोष इस क्रोधी भाईकों मुझमें दिखाई दिया है। आइये अब जरा उनके 
पत्रपर विचार करें। उनके सब आरोपोंमें अर्थ सत्य है और बध्ध सतत्यको में डेढ़ [गुना | 
असंत्य कहता है क्योंकि वह दोनोंको अममें डालता है । अधे सत्य बोलतेवाढा उसकी 
पूर्णताकी ओर नहीं देखता एवं सुननेवाला इस' अ्षे सत्यकों ही पूरा सत्य माव छेता 
है । यह सच है कि खेड़ा जिछेके लोगों द्वारा लगानका अधिकांश भांग चुका दिये 
जानेपर उसे ऐच्छिक घोषित कर दिया गया, लेकिन खेड़ा जिलेके छोगों द्वारा किया 
गया यह कार्य, अर्ध कार्य था । सरकारकों अपनी “ना को ' हाँ” में बदलना पड़ा, 
उसमें निहित यह शेष भाग महत्त्वपूर्ण था। में मानता हूँ और मेरे साथ ही खेड़ाके 
हजारों स्त्री-पुरुष भी यह मानते हूँ कि छोगोंमें जो जागृति आई, फिर अन्तमें ही सही, 
सरकारको हारकर हमारे हकमें निर्णय करना पड़ा--यह उसके महत्त्वपूर्ण परिणाम 
थे। सत्याग्रहमें व्यक्तिगत स्वार्यकों अवकाश वहीं, यह वात यदि यह पत्र-छेखक जानते 
होते तो उन्होंने जो आरोप लगाये हैं वे न लगाये होते। 

वर्णाअम-धर्मके विरुद्ध मेने एक आन्दोलन चलाया है, यह पत्र-लेखककी आात्ति 
है; अस्पृश्यता वर्णाअमका एक अंग है, यह [वात] भर्घ सत्य है! में वर्णाअरमको 
मानता हैँ, ऐसा में अनेक वार कह चुका हूँ। लेकिन भंगी आदिका स्पर्श न करना 
पाप है, यह बताकर मेंने दृढ़तापूर्वक वर्णाश्रम धर्मको अस्पृवयताके दोषसे मुक्त करवानेका 
जो प्रयत्न किया है वह हिन्दू-धर्मके प्रति मेरी निर्मेल सेवा है। ऐसा करके मेने हिन्दुओं 
का मन दुखाया है, यह भी अर्घ सत्य है। इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि इससे 
हिन्दुओंकी भावनाओंको कभी ठेस न पहुँचे। सत्याचरणका प्रवत्तत करते हुए मन . 
दुखी हो तो उसे दुल्ाना ही धर्म है। उस उत्तरदायित्वसे में अथवा कोई अन्य 
व्यक्ति भी कैसे मुक्त हो सकते है। 

लोकमान्य तिलककी दलीलके विरुद्ध मेंने सैनामें भरती-अभियानर शुरू किया, 
यह अर्थ सत्य है । मेरी इस प्रवृत्तिके वे विरोधी नहीं थे, अपितु उन्तका अभिप्राय यह 
था कि अगर [हमें |. समानाधिकार मिल सकें तो वह प्रवृत्ति अधिक सुचाह ढंगसे 
चल सकेगी। इस तरह लोकमात्यके मूल विचारोंमें तथा पत्र-लेखक द्वारा अभिव्यक्त, 
किये गये उनके विचारोंमें वहुत अन्तर है। में अहिंसाका पाउन करनेवाला, भरती-अभि- 
यॉनके लिए कैसे निकल पड़ा; यहें प्रथत वो अनेक लोगोंके मनमें उठा था और इंसका 
उत्तर में दे ही चुका हूँ। इस समय अधिक विस्तारमें न जाकर सामान्य दृष्ठिसे देखने- 
पर मेरे इस कार्यकों अच्छा कहा गया है, तथापि इस भाईकों यह ठीक नहीं छगा। 
. रीलट विधेयक सम्वन्धमें तो अर्थ सत्य स्पष्ट ही है। लेकिन क्रोधीकों कैसे समझाया 
जाये कि जो व्यक्ति मारे गये हैँ, जिन्होंने भकाव जला दिये है उनके दोषोंके लिये 


में उत्तरदायी नहीं हैं। 


५२६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


॒ सुधारों आदिके विषयमें जो अध्े सत्य है उनपर टीका करना में अनुचित समझता 
हूँ। जो क्रोधी स्वभावके हैं उन्हें में उपर्युक्त पत्रपर मनन करनेकी सलाह देता हैँ और 
चाहता हूँ कि वे छोग भी ऐसे भ्रमोंका शिकार न बनें। मेरे ऊपर भले ही उपर्युक्त 
आक्षेप किये जायें। खेड़ा जिला आदिके सम्बन्धर्में की गई सेवाओंकों भले ही मान्यता 
प्रदान न की जाये। इन सबके विषयमें मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमें क्रोधके बहावरमे 
बह नहीं जाना चाहिए। जिस पुरुषके कार्योंको एक बार हमने भछी-भाँति सोच-समझकर 
अच्छा माना था उसी पुरुषके दूसरे कार्य बुरे लगनेपर हमारा कत्तेव्य है कि हम उसके 
उन सभी कार्योकों बुरा न मानें जिन्हें कभी हमने अच्छा माना था। 

| गुजरातीसे | 

नंवजीवन, २५-१-१९२० 


२७९, पन्न : ठाकोरको 


लाहौर 
जनवरी २५, १९२० 


प्रियः श्री ठाकोर, 
आपके इस्लेंडके कामके बारेमें में इससे अधिक और कुछ नहीं कह प्कता कि 
आप जो भी जानकारी दें, बिलकुल सही होनी चाहिए और जो भी माँग करें वह 
मर्यादित हो, छेकिन साथ ही माँगनेके ढंगमें दृढ़ता होनी चाहिए। दोनोंमें से किसी भी 
मामलेमें असंयम बरतनेंसे आपका पक्ष कमजोर होगा। में आपको कोई कागज भेजनेमें 
असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है | में यह मान लेता हूँ कि आप श्री 
पोलकसे मिलकर उनका परामंश-निर्देश प्राप्त करेंगे। में आपकी पूर्ण सफलताकी कामना 
करता हूँ। 
हृदयसे' आपका, 


पेंसिल्से लिखे अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०१७ (ई) से। 


२८०, पतन्न : एस्थर फरिंगको 
रविवार [जनवरी २५] १९२०० 


रानी विटिया, | 

नरहरिने मुझे बताया है कि तुम आजकल इमाम साहबके साथ रह रही हो। 
मुझे खुशी है कि तुम वहाँ निश्चय ही किसी भी और जगहकी अपेक्षा अधिक घर- 
जँसा महसूस करोगी, क्योंकि कमसे-कम तुम्हारे पास कोई ऐसा तो रहेगा जो बराबर 
तुमसे अंग्रेजीमं वात करेगा। और फिर तुम अपना संतुलित स्तेह फातिमाकों दे सकती' 
हो और उसका शुभ परिणाम भी तत्काछ ही होगा। 

यदि तुमने अपना स्वास्थ्य और मनकी शांति गंवा दी तो मुझे हादिक दुःख 
होगा । बुराईका प्रतिरोध व करो” इस' कथनका जो अर्थ ऊपरसे दिखाई देता है, 
उससे कही अधिक गहरा है। उदाहरणके लिए वामें जो बुराई है उसका प्रतिरोध 
नही करना चाहिए; तुम्हें या फर्ज करो मुझको इसके बारेमें खीझना या व्यग्र नहीं 
होना चाहिए और अपने आपसे यह नहीं कहना चाहिए कि “यह स्त्री सत्यको क्‍यों 
नही देखती, या मेरे स्नेहका प्रतिदान क्‍यों नहीं देती। जिस प्रकार एक तेंदुआ अपने 
[खालके | धब्त्र बही बदल सकता उसी तरह वह अपने स्वभावके प्रतिकूल नहीं जा 
सकती। यदि तुम या में प्यार करते हे, तो हम अपने स्वभावके अनुसार कार्य करते 
हैँ। यदि वह बदलेमें स्नेह नहीं करती तो बहू अपने स्वभावके अनुसार आचरण करती 
है। और यदि हम इसकी चिन्ता करते हैं तो हम 'बुराईका प्रतिरोध” करते है। क्या 
तुम मुझसे सहमत हो? मुझे लगता है कि इंस आदेशका यही ग्रहरा अर्थ है और इस- 
लिए में चाहूँँगा कि प्रत्येकके साथ व्यवह्ारमें तुम अपनी स्रमवृत्ति बताये रखो। दूसरी 
बात यह कि तुम्हें अपने शारीरिक आरामके लिए जिस किसी चीजकी जरूरत हो उससे 
गरीरको वंचित न करो। यदि और किसीसे नहीं तो मुझसे कहो। 

चूंकि में तुम्हारे वारेमें चिन्तित रहता हूँ, में चाहता हूँ कि तुम मुझे रोज पत्र 
लिखो। 

स्नेह और मंगहकामनाओं सहित, 

तुम्हारा, 
बापु 


नेशनल आककाइव्ज ऑफ इंडियामें सुरक्षित हस्तलिखित मूछ अंग्रेजी मसंविदेकी 
फोटो-नकल तथा माई डियर चाहल्डसे । 


१, पत्रकी यद तारीख मद्ंदेव देसाईकी इस्तल्खित डापरीमें दी गईदहे। 


२८१, पतन्न: नारायण दामोदर सावरंकरको 


लाहौर 
| जनवरी २५, १९२० 
प्रिय डॉ० सावरकर, 
आपका पत्र आ्प्त हुआ। आपको परामर्श देना कठिन कार्य है। तथापि मेरा 
सुझाव है कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार करें जिसमें तथ्योंको इस प्रकार प्रस्तत 
करें ताकि यह बात बिलकुल स्पष्ट रूपसे-उभर आये कि आपके भाई साहदबने जो 
अपराध. किया था! उसका स्वरूप बिलकुल राजनीतिक था। में यह सुझाव इसलिए दे 
रहा हूँ कि तब जनताका ध्यात उस ओर केच्द्रित करना सम्भव हो जायेगा। इस बीच, 
जैसा कि में अपने एक पहले पत्रमें' आपसे कह चुका हूँ, में अपने ढंगसे इस मामलेमें 
कदम उठा रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०४३) की' फोटो-सकलसे। 


२८२. पत्र: आसफ अलीको 


जनवरी २५, १९२० 


प्रिय. श्री आसफ अली, 

आपकी बीमारीका समाचार सुनकर मुझे दुःख हुआ। मुझे आशा है कि आप 
पूरी तरह स्वस्थ भले न हुए हों फिर भी पहलेसे अच्छे हो गये होंगे। 

में आपके दो दूक पत्रके रहिए आपको धत्त्यवाद देता हूँ। 

गो-वध विषयक प्रस्तावके सम्बन्ध्में कोई गलतफहमी व होने पाय इसके लिए 
में निश्चय ही सारे आवश्यक कदम उठाऊँगा। में आपसे इस बात़में पूरी तरह सहमत 
हैं कि इस प्रश्नपर मुसलूमानोंके रुखके बारेमें झूठी आश्ाएँ पैदा नहीं की जानी चाहिए, 


१, डॉ० सावरकरने अपने १८ जनवरीके पत्रमें लिखा था; “, , ,कल मुझे भारत सरकार द्वारा 
सूचित किया गया कि रिंहा किये जानेवाके लछोगोंमें सावरकर बन्धु शामिल नहीं हैं ।-. « « कपया मुझे 
बताये कि इस मामलेमें क्या करना चाहिंए। वे (मेरे दोनों भाई) अण्डमानमें दस वर्षसे ऊपर कठिन 
सजा भोग चुके हैं, भौर उनका स्वास्थ्य विलकुछ चौपट हो खुका है। उनका वजन ११८ पौंढ्से घटकर 
९७०-१०० प्रोंड रह गया है ।. . . यदि भारतकी किसी अच्छी आवबहवा वाली जेलमें भी उनका तवादला 
कर दिया जाये तो गनीमत हो । मुझे भाशा है भाप घूचित करेंगे कि भाप इस मामढेमें वया करने 
जा रहे है ।” सावरकर बन्धुओंकों आजीवन काणेपानीकी सजा हुईं भी । अन्ततः उन्हें १९३७में रिहा 
कर दिया गया था। 

२, यह पत्र आ्राप्त नहीं है । 


पत्र : आसफ अछीको ५१९ , 


08 हमारी [हिन्दुओंकी | ओरसे मुसलभानोंगें किसी भी तरह॒के प्रचारकों टालना - 
चाहिए! 

मुझे इस बातकी भी घुक्ी है कि आपने नैतिक प्रदनको भी उठाया है और 
उसपर विशुद्ध शास्त्र-सम्मत धामिक आधारपर नहीं बल्कि उदार और मानवीयताके 
आधारपर विचार व्यक्त किये हे। तथापि में शास्त्र-सम्मत धामिक आधारपर कहूँगा 
कि जब दो महान्‌ जातियाँ साथ-साथ रहती हैं उस समय एक जातिकी धामिक भाववा- 
की यह माँग होती है कि वह दूसरी जातिकी धार्मिक प्रथाओंका बशतें कि वे सवेसामान्य 
दृष्टिसि अनैतिक ने हों, सच्चे मससे खयाऊू रखें। उदाहरणके लिए, गेर-मुसलमाच 
सबका जायें, इसमें मुझे कुछ ग़लत नहीं छगरता। क्षेकिंत गैर-मुसलमानोंकों आप 
मक्कामें प्रवेश करनेसे रोकें तो इसमें अनैतिक कुछ नहीं है। और चूँकि निषेधकी यह 
भावना पिछले १,३०० वर्षोसिे बरावर चली आ रही है, अतः में उसका समर्थन 
करता हूँ। 

ऐसा ही मुसलमानोंके लिए गो-वधके मामलेमें भी हो सकता है। 

जहाँतक उदार मानवीय आधारका सवाह है, चूँकि आपके विचार मेरे विधारसे 
बहुत भिन्न है, अतः हमें शायद एक-दूसरेसे असहमत ही रहना होगा। में मानता हूँ 
कि ईश्वरने निम्तवर्गके प्राणियोंकी रचना इसलिए नही की हैं कि मनुष्य उनका अपनी 
इच्छानुसार उपयोग करें। मनुष्य भोगके द्वारा नहीं वल्कि संयम हारा ही श्रेष्ठतम 
स्थितिको प्राप्त होता है। यदि में वनस्पतियोंकों खाकर स्वस्थ रहते हुए जी सकता 
हूँ तो मुझे किती प्राणीकी हत्याका कोई अधिकार नहीं है। कुछ प्राणियोंकी हत्या 
करना मुझे आवश्यक प्रतीत होता है, केवल इस कारण सभी प्रकारके ग्राणियोंकी हत्या 
करनेका भूझे कोई अधिकार नहीं है। अतः यदि में बकरी, मछली और मुर्गी (जो 
कोई भी ईमानदारीसे काफी मानेगा) खाकर भी भाँति जी सकता हैँ, तो मेरे लिए 
भोजनके हेतु गायकी हंत्या करना पाप है। और ऐसा ही कोई तर्क था जिसके कारण 
प्राचीन कालके ऋषियोंने गायको पवित्र माना, विशेष रूपसे तब जब उन्होंने देखा कि गाय 
राष्ट्रीय जीवनमें सबसे महत्वपूर्ण आथिक पूँजी है। और जबतक मेरे इज गायको 
उसके द्धष्ठाके साथ वरावरीका दर्जा न देती हो तबतक गाय जैसे उपयोगी जामवरकी 
पूजा करना मुझे गलत, अनैतिक या पाप नहीं जान पढ़ेंता। में इस विचारका (जिस- 
पर इस्लाममें बहुत व दिया गया है) बहुत बड़ा अंसक हैँ कि विशेत हुआ केवल 
उसीकी होनी चाहिए जो हम सबका रचयिता है। किस्तु में गऊकी पूजा और गौनवंध, 
इस दी प्रश्नोंकी मिलाना नहीं चाहता। यदि आप यह वात मानते हैँ कि भनुष्य 
जितना हो संयम रखता है, मनुष्यके नाते वह उतना ही। श्रेष्ठ होता है, तो आपको 
यह माननेमें कोई कठिनाई नहीं होगी कि वैतिक आधारपर गो-वधका सेमर्थन नहीं 
किया जा सकता। से 

में आपसे सहमत हूँ कि जहाँतक गो-वधके आर्थिक पहलूकी बात 322: यूरोपी 
लिए होनेवाला गो-वध सबसे पहुछे आता है। अबतक सार्वजनिक बूचइंलानात भतिदित 
होनेवाली गो-हत्याके प्रश्वपर हिन्दू गूंगे बने रहते हे तबतक मेरी रायमे बकरीदके 


१६-३४ 


५३० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


दिन मुसलमानों द्वारा होनेवाले गो-वधके खिलाफ शोर मचाना बहुत शोभनीय नहीं 
है। यह तो तिलको ताड़ और पर्वतको राई मानने जैसी बात हुई। 


हृदयसे आपका, 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०६४) की फोटो-नकलसे। 


२८३. पत्र: सदनपल्लीके . एक सज्जनको 


लाहौर 
जनवरी २५, १९२० 
प्रिय श्री... . ु 
सत्याग्रहके सिद्धान्तकों ताकिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे पूरी तरह विकसित 
कर पानेके पहले भी में निष्क्रिय प्रतिरोध, जिस' रूपमें वह परिचममें समझा' और 
व्यवहृत किया जाता है, और सत्याग्रहके बीच अन्तर करता था, मेंने कई बार 
निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह शब्दोंका प्रयोग एक दूसरेके पर्यायके रूपमें किया 
है; किन्तु सत्याग्रहका सिद्धान्त धीरे-धीरे विकसित होता गया, और अब तो प्रतिरोध 
शब्दकी तरह ही उसका पर्यायवाची नहीं रहा । कारण जैसा कि इंग्लेंडमें महिला 
मताधिकार आन्दोलनमें हुआ, निष्क्रिय प्रतिरोधमें हिसाका स्थान है, और सर्वसामान्य 
रूपसे उसे कमजोरोंका अस्त्र माना गया है। फिर निष्क्रिय प्रतिरोधमें प्रत्येक परि- 
स्थितिमें संत्यका पूर्ण रूपसे पालन करना भी कोई आवश्यक शर्त नहीं है। अतः वह 
इन तीन बुनियादी वातोंमें सत्याग्रहसे भिन्न है; सत्याग्रह शक्तिवान छोगोंका अस्त्र है; 
इसमें किन्हीं भी परिस्थितियोंमें हिंसाके लिए कोई गुंजाइश नहीं है; और यह बराबर 
सत्यपर आग्रह रखता है। में समझता हूँ कि दोनोंके बीच जो अन्तर है उसे मेंने 
बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। ह 
। हृदयसे आपका, 
मदनपलली (पी० ओ०) 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०७१) की फोटो-नकलसे | 


१. प्रापक्रका नाम अस्पष्ट होनेके कारण पढ़ा नहीं जा सका ! 


२८४. पत्र: तरहरि परीखको 


[ जनवरी २५, १९२० के बाद |' 
भाई नरहूरि 
तुम्हारा पत्र अभी-अभी मिला। तुम न लिखते तो मुझे बहुत दुःख होता। 
कुमारी फरिंगके भोजनकी व्यवस्था इमाम साहबके यहां करनी पड़ी; ठीक ही हुआ। 
वा के सम्वन्धमें में उसे पहले ही लिख चुका हूँ। बा ने बहुत सारे कार्योमें बाधा डाली 
है। हम भगवानृसे प्रार्थना करें कि वहु कुमारी फॉरिंगके मामछेमें बाधा ने डाछेगी। 
वा के इस दोषको निकालतेका प्रयत्त करना व्यर्थ है। तुम जैसे महादेवकी सेवा करते 
ही वैसे ही कुमारी फरियकी भी करना। तुम्हारे पत्रकों मेंने चि० मग्रतछालके पास 
भेजा है। तुम भी यही मानना कि ऐसा करके मेंने बुद्धिमानी की है। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११८८३) की फोटो-नकलसे। 


२८५ पत्र: जें० बी० पेटिटकों 


[ लाहौर 
जनवरी २६, १९२० |* 

प्रिय श्री पेटिट, 
मेंने तो मान लिया था कि श्रीमती कुँवरबाई सोराबजीके जो करीब ९०० रुपये 
थे, आपने उन्हें दे दिये होंगे। छेकिन अभी उत्तका एक पोस्टकार्ड मिला है, जिससे 
मालम होता है कि उन्हें तो अभी कुछ नहीं मिला है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके, 
पैसे भेज दें।' वेचारी बहुत कष्टमें जान पड़ती हैं। आजकल वे श्री पालोंजीके यहाँ हे। 


हृदयसे आपका, 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०७२) की फोटो-तकलसे। 


२. यहाँ एल्थर पौरिंग द्वारा श्माम साहबके घर भोजन करनेका उल्लेख होनेसे स्पष्ट हो जाता है 
कि गधीजीमे यह पत्र लगभग उसी -समय ठिंखा था जिस समय एस्थर फेरिंगकों । 

२, पैडिटने ४ फरवरी, १९१० को गांधीजीकों जो पत्र लिखा उसमें इस पत्रके उक्त तारीखकों लिखे 
होनेका उल्डेख दे । 

३. पेड्य्ने उत्तर दिया था कि भीमती सोराबजीकी ९२५ रुपये ५ आने भेज दिये गये है । 


२८६. फैसला 


जनवरी २६, १९२० 
दोनों पक्षों हारा चुने गये एकमात्र तिर्णायककी हैसियंतसे में फैसला देता' हूँ कि 
प्रतिवादी पक्ष वादियोंकों १७ जून, १९१८से ७३ प्रतिशत साधारण वाषिक व्याजके 
साथ-साथ ८,००० (आठ हजार रुपये) अदा करे। अगर उक्त रकम अदा ने की जाये 
तो में यह भी फैसला देता हूँ कि अभियोग पत्रमें उल्लिखित तमस्सुंकमें जिस जायदादका 
जिंक्र है वह फैसलेमें कही गई रकमकी वसूलीके लिए बेच दी जाये। आगे में यह 
फैसला देता हूँ कि दोनों ही पक्ष आज तकका अपना अदालती खर्च खुद उठायें लेकिन 
अगर उसे वसूल करनेमें कोई खर्च पड़े तो वह प्रतिवादी अदा करे। 


२६ जनवरी, १९२०को हलूांहौरमें दिया गया। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०५६ ) की फोठो- 
नकलसे | 


२८७. पत्र : कप्तान अजसतुल्ला खाँको 
[ जनवरी २६, १९२०] 
प्रिय कप्तान अजमतुल्ला खाँ, 
इस पत्रके साथ में आपके मामलेमें दिया गया अपना निर्णय संछग्व कर रहा 
हूँ। मैंने इसकी नकल मुहईके वकीलकों भेज दी है.। 
हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०५६) की फीटो-नकछसे। 


१, देखिए भगलछा शीष॑क ।! 


२८८, पत्न : मोतीचन्द ऐंड देवीदास, सॉलिसिटर्सको 


जनवरी २६, १९२० 

मोतीचन्द ऐंड देवीदास 
सॉलिसिंटर्स 
वम्बई 
महीदय, 

पाटण पिंजरापोलू बनाम कप्तान अजमतुल्ला खाँ तथा अन्य छोगोंका जो मामला 
फैसलेके लिए मुझे सौंपा गया था, उसके सम्बन्धमें अपना फैसला में साथमें भेज रहा 
हैं। इसकी नकल मेंने कप्तान अजमतुल्छा खाँकों भेज दी है। मुझे नही मालूम कि 
इसपर कोई स्टैम्प भी छूग्रावा है या नहीं। अगर छगाना हो तो आप ही लगा दे 
और अगर फिर उसपर मेरे हस्ताक्षर आदिकी जरूरत हो तो आप फैसलेकों विधिवत्‌ 
स्टैम्प लगाकर वापस भेज दें --में स्टैम्पपर हस्ताक्षर भादिं कर दूँगा। | 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०५६) की फोटो-नकलसे। 


२८९. पतन्न: एस्थर फॉरिंगको 


लाहौर 
जनवरी २६, १९२० 
रानी विधिया, 
तुम्हारा छोटासा पत्र मिल्ा। आशा है कि तुम्हें मेरे पत्र नियमित रूपसे मिलते 
रहे हूँ। मेंने शायद ही किसी दित न लिखा हो। आज में तुम्हें स्नेह भरा पत्र नहीं 
भेज सकता, क्योंकि डाक जानेमें अब कुछ ही मिनट बचे हे। 
दीपककी प्रगति कैसी है? कृपया दीपकसे कहना कि उसने सरलादेवीको पिछले 
४ चार दिनोंसे पत्र नहीं लिखा है। उसे नियमित रूपसे पत्र लिखना चाहिए। 
क्रपया देखो कि वह कमसे-क्रम एक पोस्टकार्ड रोज लिखे। 


तुम्हारा, 
बाए्‌ 
नेशनल आकइव्ज़ ऑफ इंडियार्में सुरक्षित हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसविदेकी 
फोटो-नकल तथा भाई डियर चाइल्डसे। 


१, देखिए पिंछठा शीषेक । 


२९०. पंजाबकी चिट॒ठी-९ 


लाहौर 
माघ सुदी ६ [ जनवरी २७, १९२०] 


दिल्ली 


पंजाबका दौरा करनेके लिए में यहाँ फिर आ' पहुँचा हूँ। अतः ' नवजीवन के 
पाठकोंको पंजाबसे पत्र लिखनेका अवसर फिर प्राप्त हुआ है। 

पंजाब पहुँचनेके पहले मुझे दिल्‍ली आदि कुछ स्थानोंमें रकना पड़ा;. पहले दो 
शब्द उन्तके विषयमें कहूँगा। | 

मुझे आशा तो यह थी कि में बम्बई जाकर मित्रोंसे मिलकर, स्वदेशी सभा और 
सत्याग्रह सभाका काम देख-सुनकर, चरखा चलानेवाली बहनों ओर भाइयोंसे भेंट करनेके 
बाद, प्रयाग होते हुए लाहौर जाऊँंगा। 

किन्तु ईश्वरने या यों कहिए कि खिलाफत कमेटीने कुंछ दूसरा ही निर्णय 
किया। हाजी-उल-मुल्क हकीम अजमलूखाँ साहबने तार दिया कि खिलाफतके 
सम्बन्धर्में वाइसराय महोदयके पास जो शिष्टमण्डल जानेवाला है उसमें मुझे भी 
शामिल होना है। इस शिष्टमण्डलकी खबर समाचासपत्रोंमें आ चुकी है। इसलिए 
. उसके विषयमें में कुछ नहीं कहूँगा। शिष्टमण्डलमें हिन्दुओंके शामिल्र होनेसे उसका 
महत्त्व, उसकी शोभा विशेष हो गई थी। अली भाई [मुस्लिम] जन-समाजकी प्रीति 
अपने किन गुणोंके कारण प्राप्त कर सके हें यह में देख सका। उनकी मीठी वाणी, 
हरएक काम करनेमें उनकी तत्परता, स्नेहीं स्वभाव, सबके प्रति सहानुभूति और 
कर्मठता --ये ऐसे गृण हें जिनसे हर एकका मन जीता जा सकता है। अली 
भाइयोंको देखकर मुसलमान भाइयोंका मन तृप्त हो जाता है। वे मुसलमान 
भाइयोंकी आँखें हैँ और इस समय तो अपने प्रेमसे उन्होंने हिन्दुओंका मंद भी 
हर लिया है। 


कानपुर 

दिल्‍लीसे मुझे प्रयाग तो जाना ही था। वहाँ पंडित मोतीछालसे मिलकर वापस 
लौट रहा था तभी मुझपर कानपुर जानेके लिए जोर डाला गया। कानपुरके नायरिकों- 
का आग्रह था कि वहाँ मुझे मात्र कुछ घन्टे ही रुकना होगा। स्वदेशी भष्डारका 
उद्घाटन करके में दूसरी गाड़ीसे वहांसे विदा ले सकूंगा। में उन्हें तिराश नहीं 
कर सका। 
*  प्रयागसे दिल्ली जाते हुए कानपुर रास्तेमें पड़ता है और प्रयाग मेल गाड़ीसे 
केवल चार पघस्टेका रास्ता है। कानपुर बम्बईकी तरह ही व्यापारका और कपड़ा 
मिल्ोंका केन्र है। वहाँकी जलवायु भी बहुत अच्छी है। इस' नगरमें स्वदेशी भण्डार 


पंजाबकी चिट्ठी-९ ५३५ 


खोलनेका यह पहला ही प्रयत्न है और उसमें मुख्य हाथ हसरत मोहानी साहबका 
है। इस भण्डारके-उद्घाटनके समय हजारों आदमी एकत्र हुए थे, उनके उत्साहकी' 
सीमा नहीं थी। 


एक दुःखद घटना 


मेरे वहाँ पहुँचनेके पहले अली भाई भी पहुँच चुके थे। उनके सम्मानमें एक बहुत 
बड़ा जलूस' निकाला गया था। उनकी गाड़ीका घोड़ा' भड़का और छातें मारने रूगा। 
भीड़ बहुत ज्यादा थी। गराड़ीके पास ही अब्दुछ हफीज नामका एक हृष्ट-पृष्ट युवक खड़ा 
हुआ था। पिछले कुछ दिनोंसे वह सार्वजनिक सेवाका काम करने छगा था। घोड़ेकी 
लातसे उसकी छातीपर चोट लहूगी और वह गिर पड़ा। जिसके मरनेकी कभी कल्पना 
ही नहीं की जा सकती थी ऐसा वह युवक क्षण-मात्र्में चल बसा। अली भाई 
तुरन्त गाड़ीसे उतरे। उन्होंने एक खाट मँगवाई। उसके ऊपर युवकका शव रखा गया 
और दोनों भाइयों उसमें अपना कंधा दियर। कुछ दूरतक वे स्वयं उसकी इस शव- . 
यात्रा्में गये। बादमें कन्धा बदलनेपर अपने कामपर गये। जो जलूस' खुशीका था वह 
इस' घटनाके बाद झोकका हो गया और शवके साथ गया। सारा दिन शोककी इंस' 
छायासे मलिन हो भया। ह 

इस घटनाकों घटित हुए चार घन्टे हुए होंगे कि इतनेमें में पहुँचा। मुझे यह 
दुःखंद संवाद स्टेशनपर ही मिल गया था'। मैंने माँग की कि मेरे लिए आयोजित जूस 
स्थगित कर दिया जाये, मुझे सीधे भण्डार छे जाया जाये, और उद्घाटनकी' किया 
पूरी करानेके वाद वहाँ ले जाया जाये जहाँ अब्दुल हफीजका शव है। नगरके नेताओं ने 
मेरा अनुरोध स्वीकार किया। भण्डारका उद्घाटन करनेके बाद हम कुछ लोग भाई 
अब्दुल हफीज़का शव देखनेके लिए जा पहुँचे। दृश्य अत्यन्त हृंदय-द्रावक था। उसकी 
हृष्ट-पुष्ट देह और सुन्दर चेहरा देखकर मुझे गहरा दुःख हुआ। आसपाक्ष खड़े हुए 
मुसलमान भाइयोंकी हिम्मतसे मेने घैये धारण किया। वहाँ मेंने कोई रोनाधोना नहीं 
देखा। मानो घोर निद्रामें सोये हुए किसी भाईके आसपास बातचीत हो रही हो 
इस प्रकार वे लोग निर्भयतापूर्वक बातचीत कर रहे थे और मुझे सुना रहे थे कि 
युवककी मृत्यु कैसे हुईं। इस दृश्यसे में बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे अवसरपर 
हिन्दुओंमें कितना रोना-धोना होता है इस बातकी याद आईं। सनमें विचार आया 
कितना अच्छा होता यदि हम इस पापसे बचते। यदि हम मृत्युका डर छोड़ दें तो 
अनेक अच्छे कार्य कर सकते हैं। जिस धर्मके अनुयायियोंगें मृत्युका भय कमसे-कम 
होता चाहिए उन्हींमें वह सबसे ज्यादा है। यह विचार कई बार भेरे मनमें आया है 
और उससे बड़ी छज्जाका अनुभव हुआ है। आत्मा अमर है, देह क्षणभंगुर है, 
कोई कार्य ऐसा नहीं जिसका परिणाम न होता हो --- वचपनसे यह सब हम सीखते हें। 
तो फिर मृत्युका भय क्यों होना चाहिए? अब्दुल हफीजका एकमात्र पुत्र मेरे पास 
खड़ा हुआ था; वह भी निर्भवतापुवंक बात कर रहा था। भगवान्‌ अब्दुछ हफीजकी 
भात्माकों शान्ति प्रदान करे। 


५३६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मेरठ 

शामकी गाड़ीसे मेंने कानपुर छोड़ा। दूसरे दिन सुबह यानी तारीख २२ को 
सुबह में मेरठ पहुँचा। जी० आई० पी० लछाइईनसे लाहौर जाते हुए मेरठ रास्‍्तेमें 
पड़ता है। मेंने वहाँ कुछ घन्टे बितानेका वचन दिया था। भेरठवासियोंने बड़ी तैयारी 
कर रखी थी। हिन्दू-मुसछमानोंके बीच वहाँ मेरे प्रति प्रेम-प्रदर्शनकी होड़-सी चल 
रही थी। जली भाई वहाँ कुछ ही दिन पहले गये थे। उन्हें एक हिन्दू सज्जनके 
घर ठहराया गया था। मुझे मेरठके' प्रसिद्ध मुसलमान बैरिस्टर भाई इस्माइल्ाँके 
घर ठहराया गया। स्वागत-समारोहमें ७५० स्वयंसेवक उपस्थित थे जिनमें कई प्रतिष्ठित 
परिवारोंके लोग थे। घोड़ोंपर सवार स्वयंसेवकोंका दल भी था। तीन मील हरुम्बे 
रास्तेपर झण्डोंसे सजाये हुए खम्मे लगाकर रस्सी बाँधी गई थी। जल्स' रस्सियोंके 
भीतर-भीतर चल रहा था और बाहर दर्शक समुदाय था। जलूसमें बाजे, ऊँट-गाड़ियाँ, 
धुड़सवार, फैन्सी ड्रेसवाले आदि थे। मेरा अनुमान है कि वह एक मील हूम्बा तो 
रहा होगा। आसपासके गाँवोंसे हजारों छोग आये थे। किन्तु व्यवस्था बहुत सुन्दर थी। 
मुझे नगरपालिका, खिंलाफत कमेटी, साधारण जनसमाज, हिन्दू स्त्रियों और मुसलमान 
स्त्रियोंकी ओरसे मानपत्र दिये गये। स्त्रियोंकी एक अलग सभा आयोजित की गई 
थी। उनका हर्ष और उत्साह छलका पड़ रहा था। रूगभग हजार स्त्रियाँ आई 
होंगी। में तो बहुत असमंजसमें पड़ गया। यह सारा प्रेम यदि में स्वीकार करूँ तो 
उसे पचाऊंगा कैसे? मेने तो सब वहीं क्ृष्णापंण कर दिया। 

खिलाफतके सम्बन्धमें मेरी स्पष्टवादिता मुसलमान भाइयोंकों बहुत प्रिय लगी 
है। जबतक उनकी बातको न्यायका आधार प्राप्त है और वे किसी प्रकारकी हिंसा किये 
बिना लड़ते रहते हे तबतक में उनके लिए अपने प्राण अपित करूँगा किन्तु यदि वे कोई 
अनुचित माँग करते हें तो में उन्हींके खिलाफ सत्याग्रह करूँगा-- मेरे ये वाक्य उनको 
पसन्द आये हूं! मेरे इस कथनसे वे शक्ति और प्रेरणा ग्रहण कर सके हूँ। हिन्दू 
और मुसलमान दोनोंको सत्यके आग्रहकी बात, फिर चाहे वे उसका पालन करेंया न 
करें, पसन्द आई है। और इसलिए वे मेरे ऊपर प्रेमकी वर्षा कर रहे हें। सत्यका 
मेरा आग्रह जिस समय उनके खिलाफ होगा तब वे मेरा तिरस्कार भी करेंगे। जो 
प्रेम करता है उसे तिरस्कार करनेका अधिकार है ही। 

मुजफ्फरनगर कि 

मेरठसे मुझे रातोंरात मोटरमें मुजफ्फरनगर ले जाया गया। यहाँ हिन्दू-मु 
बीच कुछ मनोमालिन्य हो गया था। मुझे वहाँ उसे मिटानेके लिए ही ले जाया गया था। 
मोटर रातको ९ बजे पहुँची। लोग उत्साहसे पागल हो गये थे। कोई किसीको बात 
सुन ही नहीं रहा था। घुड़सवार तो यहाँ भी थे किन्तु मेरठ जैसी सुव्यवस्था नहीं 
थी। छोगोंने मोटदरकों घेर लिया। छोगोंने मुझे उसमें से बड़ी मुह्किलसे निकालकर 
घोड़ागाड़ीमें बिठाया। छोगोंका हर्षनाद सहन करनेकी शक्ति मुझमें बिलकुल नहीं रह 
गईं थी। सच तो यह है कि मैंने अपने कानोंमें रुईके फाहे दूँस रखे थे। एक भाईके 
पाँवमें चोट लगी। मुझे अब्दुल हफीज़की याद आईं। जिस भाईकों चोट भा गई 
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थी उसे मेने गाड़ीमें बिठा लिया। छलोगोंसे दूर होनेकी प्रार्थशा की। कौन किसकी 
सुनता ? तब मेंने अपना शस्त्र बाहर निकाला। मेंने कहा कि यदिं लोग दूर नहीं 
होंगे और गाड़ी चलाई जायेगी तो में नीचे कूद पड़गा। में यह नहीं सह सकता कि 
किसीकों भी चोट छगे। मेरे इस चसत्कारपूर्ण शस्त्रका बिजली-जेसा प्रभाव हुआ। 
लोग शान्त हुए, घबराये और हट गये; मेने तुरन्त गाड़ी चलछानेको कहां। अब तो 
नियंत्रण मेरे हाथमें आ गया था। इसमें काफी समय गया। रास्तेमें छोगोंने दीपावली 
कर रखी थी। उसमें से निकलते-निकलते समय बीत गया। अभी सभा होनी बाकों 
थी। मेरी गाड़ीका समय हो गया था। दूसरे दिन सुबह तो छाहौर पहुँचना ही 
था। छेकित लोग समझ गये थे कि अब किसी प्रकारका शोर-गुल करता या मेरे 
आसपास भीड़ करना ठीक नहीं होगा। रातको ११ बजे मण्डपपर पहुँचे। वहाँ 
समामें अपने-आप अद्भुत व्यवस्था हो गई थी। चार हजार या उससे भी ज्यादा 
लोग रहे होंगे। मेरा गा कुछ बैठ गया था। किन्तु लोगोंने ऐसी शान्ति रखी कि 
सब लोग दूश्तक मेरी आवाज सुन सके। अपने भाषणमें मेंने कहा कि यदिं हम 
लाखों लोगोंमें काम करना चाहते हूँ तो हमें व्यवस्था करना सीखना चाहिए। फिर 
स्थानिक झगड़ेकी चर्चा करते हुए उन्हें एक-दूसरेकी बात सहन करने और शगड़ा 
शान्त करनेकी सलाह दी। और फिर छोगोंने वहाँसे विदा ली। इस तरह भाग-दौड़ करते 

हुए इन दोनों बहरोंके दर्शन करके तारीख २३ की सुबह में लाहौर पहुँच गयां।.._ 


कैसा चमत्कार ! 


अपने स्वामीसे वियुकत श्रीमती सरलादेवी जहाँ पहले सिहनीकी भाँति अकेली 

रहती थीं, वहाँ इस वार मेने पति-पत्नी दोनोंकों देखा। पंडित रामभजदत्त चौधरी- 

' को जेलसे निकले काफी समय हो चुका था। सरलादेवीके वेहरेपर मेने अनोखा ही 
पेज देखा। या शायद में अन्याय कर रहा हूँ। क्योंकि वियोग-कालमें भी सरला- 

देवीने अपना तेज खोया नहीं था। फिर भी उस समयके और इस समयके तेजका 

भेद तो में देख सकता था। था ऐसा कहूँ कि मुझे उसका आभास हो रहा था। 

इतना तो मिस्सन्देह कहा जा सकता है कि सरलादेवीके घर रहते हुए मुझे पहले 

जो आधात पहुँचा था चौवरीजीके आवेके वाद अब वह दूर हो गया है। 


खिलाफतके बारेमें चर्चा 


यहाँ पहुँचते ही मुझे एक सलाह-मशविरेमें भाग छेना था। ऐसा तय हुआ था 
कि में लाहौरमें २३ तारीखकों अछी भाइयों और अन्य अ्रमुज् इस्लामी नेताओंसे भेंट 
करूँगा। इसलिए वे भी किसी दूसरी ट्रेनसे वहाँ आ पहुँचे ओर सारा दिन उनकी माँगोंका 
मसविदा वनानेमें वीता। सरछादेवीजीका घर धर्मशाला-जैसा हो गया है। इन सुवि- 
ख्यात मुस्लिम नेताओंका आतिथ्य-सत्कार सरलादेवी एक संगी बहतकी तरह कर रही 
थी। इस तरह मसविदा वनाते-बनाते और सत्कारका सुख छेते-लेते रात हो गई तथा 
अली भादयोंके जानेंका समय था गया।  जिंस समय तुम सत्पाप्रह करो उस' समय 
मुझे वुलाना; यदि तुमने सत्याग्रह नही किया तो फिर में तुम्हारे साथ नहीं हूँ” 
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इन शब्दोंकों सुनते हुए और यह प्रतिज्ञा लेते हुए अली भाई तथा हसरत मोहानी 
साहब वहसे विदा हुए। अली भाइयों और मोहानी साहबको रात-दिन यही एक 
छगन' है: खिलाफतके सवालपर किस प्रकार न्याय प्राप्त किया जाये ? अली भाइयोंको 
सत्याग्रहपर पूरी श्रद्धा नहीं है। हसरत मोहानी साहब मुझसे यह कहते हुए गये कि 
“ सत्याग्रह हमेशा चल सकता है या नहीं, यह तो में नहीं कह सकता। लेकिन में 
मानता हूँ कि इस कार्यके छिए आजके जमानेमें सत्याग्रह जैसा दूसरा हथियार नहीं 
है। इसलिए में उसका प्रचार करूँगा।” 
हसरत मोहानीको ' यह हमारा मैड [पागल] मुल्ला ' कहते हुए अली भाइयोंने अपने 
गले लगाया और विदा हुए। इस व्यक्तिको न मानकी इच्छा है न अपमानकी चिन्ता। 
गर्मी, सर्दी, दिन और रातका भेद किये बिना वे तो बस निरन्तर अपने कार्यमें ही मगन 
रहते हेँ। मुसलमान समाजके पास ये तीन रत्न हें और मुझे छूगता है कि इन तीनोंमें 
भोहानी साहब सर्वश्रेष्ठ हें। [ अपने कार्यमें] तन्‍्मयताकी दृष्टिसे हिन्दुओंमें भी उनसे 
बढ़कर शायद ही' कोई हो, ज्यादा तो हें ही नहीं और ये तीनों जैसे पक्के मुसलमान 
हैं वैसे ही पक्‍के भारतीय भी हें। खिलाफतके फैसलेका और हिन्दुस्तानकी भावी 
शान्तिका आधार अधिकांशतः इन तीनोंकी समझदारीपर निर्भर है। में देख रहा हूँ 
कि उन्हें जो रास्ता सही मालूम होगा उसपर चलते हुए उनमें से कोई भी डरेगा नहीं। 
[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, १-२-१९२० 


२९१. खिलाफत 


आज खिलाफतका प्रश्न अर्थात्‌ टर्कीके साथ सन्धिकी शर्तोका प्रश्न सबसे महत्त्वपूर्ण 
बन गया है। हम लोग वाइसराय महोदयके अतिशय' कृतज्ञ हें कि असाधारण देर हो 
जाने तथा भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके प्रधान अधिकारियोंसे मिलनेकी तैयारीमें विशेष व्यस्त 
रहनेपर भी. उन्होंने संयुक्त शिष्टमण्डलसे बातचीत की।' जिस परम सौजन्यसे उन्होंने 
शिष्टमण्डलका' स्वागत किया तथा उनके उत्तरमें जो सौजन्य था उसके लिए भी हमें 
उन्तका आभारी होना चाहिए। सौजन्य' सदा महत्त्वपूर्ण रहता है और उसका जितना 
महत्त्व इस अवसरपर है उतना कभी नहीं रहा होगा, पर इस संकटकालीन स्थितिमे 
केवल सौजन्यसे ही काम नहीं चल सकता। सत्य यह है, चिकनी-चुपड़ी बातोंसे पेट नहीं 
भरता। यह बात इस अवसरपर सबसे अधिक लागू होती है। उस सौजन्यकी ओटमें 
टर्कीको दण्ड देनेका' निश्चय झलक रहा था। पर यह एक ऐसी बात है जिसे कोई 
मुसलमान सहन करनेके लिए तैयार नहीं है। युद्धसे जो परिणाम निकला है उसका 
श्रेय मुसलमान सैनिकोंको ,भी उतना ही है जितना कि अन्य सैनिकोंको। जिस' समय 
टर्कीने मध्य यूरोपके देशों (जर्मनी आदि) .का साथ देनेका निश्चय' किया उस समग्र उन्हीं 


१. शिष्ट्मण्डल १९- जनवरीको वाइसरायसे मिला था । 
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भारतीय मुसछमात सैनिकोंको प्रसन्न करनेके लिए श्री एस्किव्यने' कहा था कि ब्रिटिश 
सरकार टरकींपर हमछेका विचार नहीं रखती और टकौंकी कम्रेटीके दुष्कृत्योंके लिए 
वह चुढतानकों दण्ड देनेका विचार भी न करेगी। वाइसरायके उत्तरको इस' वचनकी 
कैसीटीपर कसनेसें वह केवछ असत्तोषजनक और निराक्षापूर्ण ही नहीं बल्कि सचाई 
और न्योयसे रहित भी है। 

ब्रिटिश साम्राज्य किससे बना है? इसमें ईसाइयोंका जितना हक है उतना 
ही हिन्दू और मुसलमानोंका है।-धारमिक तठस्थता उसका गुण नही है, या गुण है तो 
उसका कारण यह हैं कि वह ऐसा करनेके लिए वाध्य' है। इसके अतिरिक्त कोई भी 
ऐसा उपाय नही जिससे यह शक्तिशाली साम्राज्य कायम रह सके। इसलिए मुसलमानोंके 
स्वत्वोंकी रक्षाका भार ब्रिटिश मन्त्रियोंके- ऊपर उतना ही है जितना अन्य किसोके 
स्वत्वोंकी रक्षाका। मुसलमानोंकी ओरसे दिये गये उत्तरमें प्रयुक्त शब्दोंपें कहें तो 
ब्रिटिश भब्व्रियोंकों इस प्रश्नको अपना समझकर उठाना होगा। यदि मुसछमानोंकी बात 
न सुनी गई और उनके भन्तव्योंकी हार हुई तो फिर बाइसरायका शान्ति-परिषद्में 
मुसलमानोंके मन्तव्योंको भेजना त भेजना, उनपर जोर देना और न देना बराबर रहा । 
इससे छामर क्या हुआ ? इससे मुसलमानोंकों यह सोचनेका पूरा हक है कि ब्रिदनने उनके 
प्रति अपना कत्तंव्य वही निवाहा है। वाइसरायका मत इस उत्तरकी पुष्टि करता है। 
वाइसरायने अपने उत्तरमें--जो उन्होंने शिष्टमण्डलके सदस्योंको दिया था, कहा 
था--यदि ठर्कने मध्य यूरोपके देशों, जमंनी आदिका साथ देनेकी भूल की है तो 
उसके लिए उसे कष्ट भोगना ही चाहिए। यह कहकर वाइसराय महोदय ब्रिटिश 
मन्त्रियोंकी ही रायको दोहरा रहे है। मुसलमानोंकी तरफसे दिये गथे उत्तरका समर्थन 
करते हुए उनके साथ हम भी आशा प्रकट करते हे कि यदि ब्रिटिश मब्जिमण्डलने 
कोई भूछ की हो तो वह उसे सुधार लेगा और टर्कीके प्रशनका इस प्रकार निपटारा 
करेगा जिससे मुसलमानोंका मन शान्त हो जाये। 

मुसलूमानोंकी माँगें क्या हूँ? मुसलमान लोग चाहते हें कि खलीफाका पद 
सुरक्षित रखा जाये और अर तथा' अन्य पवित्र मुस्लिम स्थानोंपर खलीफाका नियस्त्रण 
सुरक्षित रखा जाये; साथ ही टर्की राज्यके अन्तर्गत मुसलमानोंके अतिरित्त जो 
जातियाँ निवास करती हूँ उनके हित्ोंकी रक्षाका पुरा और समुचित प्रबन्ध कर 
दिया जाये तथा यदि अखके निवासी स्वतत्त्र होना चाहें तो उन्हें स्वायत्त-शासन दे 
दिया जाये। मुसलमानोंकी माँग इससे बढ़कर न्योयपूर्ण ढंगसे पेश नहीं की जा सकती 
थी। इस माँगके साथ न्याय है; ब्रिटिश मन्त्रियोंकी घोषणाएँ हे भौर समस्त हिन्दुओं तथा 
मुसलमानोंका सर्वसम्मत मत इसका समर्थन' करता है। जिस हकके पीछे इतना प्रबर 
समर्थन है उसे स्वीकार ते करना या उसमें बड़ी कमी करना मिरा पागलपन होगा। 


[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २८-१-१९२० 

१. हबेंट हेनरी शल्ितिथ (१८५२-१९२८ ); उदारदलीप राजनीतिक; इंस्लैंडके प्रधान मंत्री, 
१९०८-१९१६ । | 


. २९२. पत्र: फातिमा सुलतानाको" 


[जनवरी २८, १९२० के बाद 
प्रिय महोदया, हद. 22 
॥॒ आपके कागजात मुझे अहमदाबादसे यहाँ भेज दिये गये हैँ। में उनको पढ़ गया 
है। भुझ एंसा लगता है कि में इस मामलेमें आपकी मदद नहीं कर -सकूंगा। 
सब कागजात इस' पत्रके साथ रजिस्ट्री द्वारा भेज रहा हूँ। 


| ह हृदयसे आपका, 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिकसे लिखी मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०७७) से। 


२९३. पत्र: बी० ठदी० आगाशेको 


। लाहौर 
( जनवरी २९, १९२० 
श्री वी० दी० आगाशे 
पृत्ता सिटी 
प्रिय. महोदय, 
आपकी याचिका में पढ़ गया हूँ। 
(१) क्या पेंशन' पानेवाके यूरोपीयोंकों बढ़ोतरी मिली है! 
(२) क्या इंग्लेंडके सभी पेंशनयाफ्ता लोगोंकी पेंशन बढ़ाई गईं है! 
(३) क्या यहाँके पेंशनयाफ्ता छोग कुछ अन्य काम करके अपनी आमदनी 
बढ़ानेमें सक्षम नहीं हे और क्या ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं! 
ऊपरसे देखनेपर तो पेंशनयाफ्ता छोगोंका मामझा ऐसा नहीं छगता जिसमें इन 
लोगोंको सार्वजनिक कोषसे अनिवायंत्त: राहत मिलनी ही चाहिए। 
ह हृदयसे आपका, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०८०) की फोटो-नकलसे। 


१. यद शहजादी सुल्तानाके २८ जनवरी, १९२० के पत्रके उत्तर्में लिखा गया थीं । आजा 
गांधीजीसे आयेना की थी कि सरकारसे मेरे लिए कृपया था तो कुछ जमीन या गुणर-बसरका भीदेत 
खर्चा दिला दीजिए निछसे कि में अपने जीवनके शेष दिवत शान्तिपूर्वक व्यतीत कर सके । 


२९४. पत्र: सर जॉर्ज बान्जेंको 


लाहोर 
जनवरी २९, १९२० 
प्रिय सर जॉजे वान्ज, 
पूर्व आफ्रिकाकी स्थितिसे सम्बन्धित आपके इसी २१ तारीखके पत्र तथा उसमें 
दिये गये सहानुभूतिपूर्ण आश्वासनोंके लिए घत्यवाद | छेकिन में उक्त पत्रके एक वाक्यकी 
ओर आपका ध्यान आक्ृष्ट करना चाहूँया। प्रस्तावित “ अवांछित व्यक्ति अध्यादेश ” 
के सम्बन्धमें आप कहते हें, “ किसी सरकारके, जिस देशमें उसका राज्य है, उस देशसे 
“अवांछित' व्यक्तियोंको निकारू बाहर करनेके अधिकारपर कोई दंका नहीं की जा 
सकती । ” एक सैद्धान्तिक मान्यताके रूपमें तो आपका उक्त कथन सर्वथा निर्दोष है, 
लेकित पूर्व आफिकाके मामछेमें यह देखते हुए कि यह कानून भारतीयोंकों ध्यानमें रखते 
हुए बनाया गया है और “भअवांछित ” शब्दको कृत्रिम अर्थोर्मे ही लिया गया है, में ऐसा 
मानता हूँ कि प्रस्तावित कानून' तथा उसके उपयोगके प्रति अपना विरोध प्रकट करता 
ने केवल भारत सरकारकी अधिकार-सीमाके भीतरकी बात है बल्कि उसका यह 
कत्तेव्य भी है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ४-२-१९२० 


२९५. पतन्नः एस्थर फेरिगको 


जनवरी २९, १९२० 

रानी विटिया, 
मेंने दो दिन तुम्हें पत्र लिखे विना गुजारे परन्तु तुम्हारे वारेमें सोचे या बात किये 
विना नहीं। तुम्हारा स्वास्थ्य जैसा होता चाहिए वैसा नहीं है। छुम शायद चपाती 
हजम न कर सको। तब तुम्हें साधारण पावरोटी लेनी चाहिए। वह तुम्हारे लिए 
अनसूयावेन छाएगी। इसके बारेमें इमाम साहबकों बताओ। सुबहके समय तुम दूधके साथ 
कुछ फक, और पावरोटी व नास्तेमें दही-चावढू तथा सिर्फ उबली हुई थोड़ी-सी सब्जियाँ ले 
सकती हो । शायद दाल तुम्हें माफिक न पड़े । इसलिए थोड़ी-सी पावरोटी, थोड़ा चावल, 
थोड़ी-सी सब्जी और दही तुम्हारा नाश्ता हो सकता है। शामकों भी यही रहेगा। 


२. स्पष्ट हो यह पत्र गांधीजीके १३ जतवरी, १९२० के पत्रके उत्तरमें लिखा गधा होगा ! 


4४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


और थोड़ेसे ताजे फलछ, एक संत्तरा दोपहरमें; यह तुम्हारे लिए ठीक 
यह तुम्हीं अंतिम रूपसे तय करोगी। लेकिन तुम्हें अपना शरीर को है 3 
लेना है, बसे ही जैसे कि किसी कारीगरका प्रथम कर्तव्य यह है कि अपने औजारोंको 
सही हालतमें रखे। भगवानूने हमें एक औजारकी तरह यह शरीर इसलिए दिया है 
कि इसका प्रयोग सुचारु रूपसे उसकी सेवामें किया जाये --इसलिए नहीं दिया कि 
इससे लाड़-प्यार किया जाये, और न इसलिए कि इसे बहुत प्रहेजकर रईके फाहेमें 
रखा जाये। लेकिन इसलिए भी नहीं दिया है कि इसका दुरुपयोग किया जाये या 
लापरबाहीसे इसे ख़राव कर दिया जाये। यह एक अप्रिय उपदेश है प्रत्तु नितांत 
आवद्यक भी है। 
'सस्लेह, 
तुम्हारा, 
बापु 


नेशनल आर्काइन्ज ऑफ इंडियामें सुरक्षित हस्तलिखित भूल अंग्रेजी मसविदेकी 
फोटो-तकल तथा भाई डियर चाइल्डसे। 


२९६- पत्र: एस्थर फेरियको 
शुक्रवार [ जनवरी ३०, १९२० ] 
रानी विटिया, 
आज ' तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। में ऐसे बहुत सारे छोगोंसे घिरा हुआ 
हूँ जिन्हें मेरी जरूरत है। इसलिए स्नेहभरा पत्र नहीं लिख पाऊंगा। अतएव में तुम्हें 
अपना समस्त स्नेह और मंगल कामनाएँ भेज रहा हूँ। 


तुम्हारा, 
बाह 
| पुनरच: | | 
यदि लिख सको तो मुझे एक आनन्दप्रद और उल्लासपूर्ण पत्र लिखो। 
मो० क॒० गां० 


नेशनल आरकइव्ज़ ऑफ इंडियामें सुरक्षित हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसविदेकी 
फोटो-बकल तथा माई डियर चाइल्डसे। 


२९७. पत्र; के० के० चन्दाकों 


लाहौर 
जनवरी ३०, १९२० 


प्रिय श्री चन्दा, 

पत्रके लिए धन्यवाद। 

आपने अपने पत्रमें जिस नये भ्रस्तावका' उल्लेख किया है उसका पाठ मुझे नहीं 
मिल पाया है। 

अगर वाइसरायने ओो' डायरसे सम्बन्धित आपके प्रस्तावकों नियम विरुद्ध कहकर 
अस्वीकृत न कर दिया होता, तो भी में उसे समयसे पहले आई हुई चीज मानता। 


हृदयसे आपका, 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०७९) की फोटो-तकलसे । 


२९८, तार; शौकत अलीको* 


लाहौर 
[जनवरी ३१, १९२० के पूर्व] 


शिष्टमण्डलका उद्देश्य पवित्र है। इसे सिर्फ साम्राज्य सरकारसे ही प्रार्थना 
नहीं करनी है, सिर्फ ब्रिटिश जनमतकों ही अपने पक्षमें वहीं करना है, बल्कि 
विश्व जनमतकी सहानुभूति भी प्राप्त करनी है। इसकी शक्ति इसी बातें 
निहित है कि यह [लोगोंका] विवेक कहाँतक छू सकता है। अतः इसे अपना 
निवेदन नम्नताके साथ करना है और अपनी माँगें दृढ़ताके साथ पेश करनी 
है। सांसारिक दृष्टिकोणसे विचार करते हुए हमारे मार्मेमं बड़ी-बड़ी बाधाएँ 
प्रतीत हो रही हैँ, परन्तु हजरत पैगम्बरके अनुसार अगर खुदाका साथ हो तो 
दो व्यक्तियोंकी अल्पसंख्था भी आशा और विश्वासके साथ विज्ञाक बहुमतका 
सामना कर सकती है। मेरा खयार तो यह है कि भारतके हिन्दू पूरी 
तरहसे आपके साथ हो क्योंकि आपका अवुष्ठान आपके धर्मग्रंथोंकी दृष्टिते ही 
सत्य नहीं है वरन्‌ नैतिक दृष्टिसि भी उचित है। और चूँकि ब्रिटिश 


२. झाही विधान परिषदके सदत्य श्री के० के० चन्दाने अपने ही अस्तावके संशोपनका मसविदा 


गांवीजीके विचारार्थ भेजा था । 
“ ३, यद तार ३१ जनवरी, १९१० को वम्बईकी एक स्ावेजनिक सभामें पढ़ा गया था । 


जन 


है सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सच्त्िगण जो कुछ देनेको वचनवद्ध हे हम उससे अधिक कुछ नहीं माँग रहे 
हैं, इसलिए जब इंग्लेंडवालोंको हमारे शिष्टमण्डरू द्वारा यह पता चढेगा कि 
ब्रिटिश सम्मान दाँवपर छगा हुआ है तब शीक्र ही इंग्लेंड भी हमारे पक्षमें 
हो जायेगा। ईश्वर शिष्टमण्डलका भागदर्शन करे। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ११-२-१९२० 


२९९. पत्र: नरहरि परीखको 
[ जनवरी ३१, १९२० को या उसके आसपास ]' 


भाईश्री नरहरि, 

तुम्हारा पत्र मिला । रूगता है कि महांदेवने काफी कष्ट भोगा, इसलिये अब उसे 
छुटकारा मिलना ही चाहिए। बहुधा ठाईफाइडके वाद मनुष्यका स्वास्थ्य सुधर जाता 
है यदि बादमें उसकी सार-सँभाल अच्छी तरहसे की जाये तो। लेकिन ऐसा भी है कि 
वहुतसे लोग हमेशाके लिए कमजोर भी रह जाते हें जैसे कि सुन्दरम्‌ । उसने वीमारीके 
बाद स्वादके चककरमें पड़कर अपने स्वास्थ्यको बिगाड़ लिया। तुमने मुझे पत्र लिखा 
सो अच्छा किया। तुम्हारा आश्रमवासियोंकों न वत्तानेका निरचय भी उचित है। जवतक 
हममें अपने विरुद्ध टीका- सुननेकी सहनशक्ति नहीं है तवतक हमें टीका करनेका कोई 
अधिकार नहीं। इसलिए मगनछाल भले ही तुमपर आरोप लरूगाये तथापि तुम मौन 
रहो यही तुम्हारा व्रत है। छेकिन तुम उस अवस्थासे निकलनेका प्रयत्न करो, यह आव- 
इयक है। दूसरा व्यक्ति हमारा तिरस्कार करेगा इस वातका डर रखे विता हमें उनके 
दोषोंकी ओर उसका ध्यान खींचना ही चाहिए जिन्हें वह स्वयं नहीं देख पाता। जिसके 
बिस्तरपर हमें साँप जाता दिखाई दे उसे यह जानते हुए भी कि जगानेपर वह हमें छात 
मारेगा; हमें जगाना ही चाहिए। दूसरे तटस्थ व्यक्तिके हारा वैसा करनेका मौका हमें 
हमेशा नहीं मिलता) इन सब छोटे दीख पड़नेवाले प्रसंगोंमें ही हम अपनी परीक्षा कर 
सकते हें। इस बीच तुम्हें जो कहना हो सो मेरी मार्फत ही कहना। 

धामिक शिक्षाके सम्बन्धरें में आनन्दशंकर भाईकों छिखकर देखता हूँ। 

कुमारी फैरिंग लीलावतीबेनके यहाँ गई हैँ, यह सुनकर में थोड़ा चिन्तित हूँ। 
कुमारी फॉरिंग बहुत भोली महिला है। बिना सोचे-समझे सवका विश्वास कर लेती है 
लीलावतीबेन उसके भोलेपनका लाभ उठायेगी। इसलिए क्या हुआ ? क्‍यों गई ? यह सब 
मुझे जरा विस्तारसे लिखना। उसपर यदि कोई कुदृष्टि डाछेगा तो यह हमारे लिए 


१. गांधीजीने इसी तादीखको आनन्दशंकर शुवकों भी पत्र छिखा था जैसा कि इस प्॒में उन्होंने 
उसका उल्लेख किया है। है 


पत्र : आनन्दशंकर श्रुवको ह ५४५ 
बहुत शर्मकी बात होगी। इसकी चर्चा व करना। मेने मयनलछालकों [इस आशयका ] 
“संकेत दिया है और तुम्हें भी दे रहा हैं। 

बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११८८८ ) की फोटो-नकलसे। 


३००, पत्र: श्रीमती ब्राउनको 


लाहौर 
जनवरी ३१, १९२० 


प्रिय श्रीमती ब्राउन, 


आपके कृपा-पत्रके लिए धन्यवाद। में अभी-अभी लाहौर पहुँचा हूँ। अब पोस्टरका 
अनुवाद करवा रहा हूँ और आवश्यक जाँच-पड़ताल भी कहूँगा। आपका पत्र पढ़कर 
तो मुझे लगता है कि आपको जमीच मिल गईं है लेकिन आप बेकार ही छोगोंकी 
भावनाको ठेस नहीं पहुँचाना चाहती । यह भी लगता है कि गलतफहमीको रोकता 
चाहती हें और अभथर सम्भव हो तो उन्त छोगोंको तवाहीसे भी बचाना चाहती हे 
जिन्होंने, कहा जाता है कि तथ्योंको तोड़-मरोड़कर पेश किया था। 


हृदयसे आपका, 
गांधीजीके स्वाक्षरॉमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०८३ )की फोटो-नकलसे । 


३०१. पत्र : आनन्दर्शंकर श्रुवको 
जनवरी ३१, १९२० 


सुज्ञ भाई, | 

धर्म-शिक्षाकी पुस्तकोंके सम्बन्धर्में मुझे जो पत्र प्राप्त हुआ है उसे में इस पत्नके 
साथ भेज 'रहा हूँ । क्‍या आप इस विषयमें कुछ कर सकेंगे ? क्‍या ' बाइबिलछ स्टोरी 
आदि पुस्तकोंके ढंगकी महाभारत, रामायण” आदिपर आधारित किताबें प्रकाशित 
नहीं की जा सकतीं? घनका . . .' खानेसें ही खर्च किया जाया करेगा। . . * भीख 
माँग-माँगकर धन एकन्रित करना सम्भव हो जायेगा। परन्तु उसकी झंझठमें में आपको 
नही डालना चाहता। आपके पास समय है? [इस प्रकारकी पुस्तकें] छिखनेकी ओर 


१ व्‌ २. सावन-सूत्रमे कुछ शब्द गरायव हैं । 


१६-३५ 
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क्या आपकी रुचि हो सकेगी ? में कोरे विद्वानों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें नहीं चाहता। 
मुझे आपके सिवाय ऐसा अन्य कोई व्यक्ति नजर नहीं आता जिसमें विद्धत्ता और चरित्र 
दोनोंका सम्मिश्रण हो। इसीलिए आपकी शरण आया हूँ। इस तरहकी माँग मुझसे 
पहली ही बार नहीं की गई है। कुछ ऐसा चाहता हूँ कि पुस्तककों पढ़ते ही वालक 
समझ ' जायें कि हिन्दू धर्म क्‍या है। 

आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, यह समाचार मुझे मिलता रहता है। 

अंग्रेजी चरखेकी तसवीर मिल गई । उसे भेजवेंके विचारमें जो प्रेम समाया 
हुआ है, वह तसवीरकी भपेक्षा अधिक प्रिय लछगा। 

“ नवजीवन ' के छिए यथावकाश कुछ-न-कुछ लिखकर भेजेंगे हीं। काक्षीजीका 
वर्णन, [ हिन्दू | विश्वविद्यालयका परिचय इत्यादि । आपके काशीजी जानेसे पंडितजीको' 
बहुत संतोष हुआ है--पंडितजीने इस आशयके उद्गार मुझसे अनेक बार व्यक्त किये 
हैं। उन्हें सुनकर मुझे गर्वका अनुभव हुआ। 


प्रोफेसर आनन्दशंकर श्रुव 
काशी 


मूल गूजराती पत्र (एस० एन० ७०८४) की फोटो-नकलसे। 


१. पंढित मदनमोदइन मालवीब । 


परिशिष्ट 


परिक्षिष्ट १ 
जी० एस० अरुण्डेलका पत्र 


सकिड लाइन बीच 
मद्रास 
जुलाई २६, १९१३ 
प्रिय श्री गांधी, 

चूँकि अब आपने सविनय अवज्ञा आन्दोलन अस्थायी रुपसे स्थग्रित कर दिया है, 
इसलिए आपसे हादिक अन्‌रोध करना चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा-सा ध्यान और 
शक्ति लन्दनमें हमारे कई प्रमुखतम नेताओं द्वारा भारतको पर्याप्त मात्रामें राजनीतिक 
स्वतन्त्रता दिलानेके लिए किये जा रहे प्रयत्नोंको मजबूत वनानेमें लगायें। 

में इस बातको भलीभाति जानता हूँ कि विधि-पुस्तकर्म से रोट अधिनियमकों 
निकलूवाता आप अपना पहला काम मानते हें। में इस बातसे पूरी तरह सहमत हूँ; 
इसके खिलाफ लगातार आन्दोलन करते रहना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रेस अधिनियमके 
खिलाफ आतन्दोलत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि अभी- आपने सविनय 
अवज्ञाको, जो कि संवैधानिक आन्दोलनसका एक तरीका है, स्थगित कर दिया है, तब्र क्या 
हम सबका मिलकर निम्वलिखित उद्देश्योंसे एक बड़ा और पार्वजनिक आन्दोलन चेलाता 
उचित नहीं होगा: 

(१) भारतीय सुधार विधेयकर्में संशोधन कराना। 

(२) रौलट अधिनियम और प्रेष्त अधिनियमको रद कराना। 

(३) भारतीय नागरिकोंके उत अधिकारोंको संरक्षित करानेका आग्रह करना जो 
मूलतः मद्रास आन्तीय सस्मेरूतमें तैयार किये गये अधिकारोंके घोषणापत्रमें दिये गये हें 
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्छिम लीगके १९१८ के अगस्त- 
सितम्बरमें वम्बईमें हुए विशेष अधिवेशनोंमें स्वीकार किये जा चुके हें। 

मेरा सुझाव यह नहीं है कि इस उद्देश्यके विभिन्न पहलुओंकों, जिस ऋममें मेंने 
रखा है उसी ऋममें रहने दिया जाये; लेकिन में यह अवश्य कहना चाहता हूं कि मेरी 
समझमें एकता भारतकी सबसे बड़ी आवश्यकता है और हम भरसक प्रयत्त करके उस 
एकताको स्थापित करने और कायम रखनेके लिए बाध्य हें 

इस समय सेवा करनेके दो मार्ग हें--एक सत्याग्रहीका मार्ग और दूसरा उनका 
मार्ग जो भारतीय सुधार विधेयकर्में संशोधन करानेके प्रयत्तमें हैं। क्या हम फिलहाल 


५४८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


एक नहीं हो सकते या कमसे-कम ऐसा कोई काम नहीं ढूँढ़ सकते जिसे सब मिलकर 
कर सकें १ ; 

में भी प्रकार जावता हूँ, आपके कुछ अनुयाय्रियोंका विश्वास है कि भारतीय 
सुधार विधेयकसे कुछ भी भरा होनेवाला नहीं है। लेकिन क्या उसका उपयोग आगे 
बढ़नेके लिए करना सम्भव नहीं है? क्या हमें उन अनेक नेताओंके जो हमारी राष्ट्रीय 
43064 सभाओं और आन्दोलनका प्रतिनिधित्व करते हे और जो इस समय रूच्दनमें 
इस विंधेयककों उस देशके अनुकूल बनानेका जबरदस्त प्रयत्व कर रहे हैँ जिसे लाभ 
पहुँचाना उसका उद्देश्य है, हाय मजबूत करना उचित नहीं है। 

में भारतकी सेवा करनेके लिए बहुत उत्सुक हें और इस बातके लिए अत्यन्त व्यप्र 
हूँ कि कोई छोटसे-छोटा भी अवसर हाथसे नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए मुझे इन 
बातोंको आपके सामने रखलेमें जरा भी संकोच नहीं होता। यदि हम इस नाजुक 
दौरमें भारतको एक वना सकें और समाव लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए जोरदार प्रयत्न कर 
सके तो यह भारतकी महानताका एक ज्वलच्त प्रमाण होगा। में जानता हूँ कि यह. 
आपकी सहायता, आपके मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणासे ही हो सकता है। एक दिन 
बातचीतमें सर शंकरन नायरने मुझसे उन जरूरी संशोधनोंकी चर्चा की थी जिनके बाद 
भारतीय सुधार विधेयक वस्तुत: स्वीकार करने योग्य बन सकता है; और उनके विचार- 
से उक्त संशोधन कराना सम्भव है। श्री मॉण्टेग्यूसे श्रीमती बेसेंटने एक लम्बी भेंट की 
और बादमें मुझे लिखा कि संशोधन करानेके लिए वातावरण स्पष्टत: आश्यापूर्ण है। 
क्या भारतमें हम इस दिशामें भी अपनी शक्तिका उपयोग नहीं कर सकते ? क्या कमसे- 
कम कुछ महीनेके लिए एक महान्‌ आन्दोलन नहीं चलाया जा सकता ? आप स्वयं भी 
उसके एक प्रमुख नेता रहेंगे। ही 

एक सामात्य' व्यक्तिके रूपमें में यह कहना चाहता हूँ कि अपने नेताओंमें इतनी 
कम एकता देखकर हमें निराशा होती है। हमारी इच्छा है कि हम सब पूरे मनसे 
मिलकर कार्य करें। क्या भारतकी भलाईके लिए हमारा संगठित होकर कार्य करता 
जरूरी नहीं है? क्या दोनों गहित अधिनियमोंकी समाप्तिके लिए व भारतीय सुधार 
विधेयकके संशोधन और अधिकारोंकी घोषणाके लिए एक संयुक्त आन्दोलनके आधारपर 
यह संगठित कार्रवाई नहीं हो सकती ? ,यह एक उत्तम और प्रेरणादायक कार्यक्रम है। 
मेरा विश्वास है कि एक भी देशभक्त भारतीय ऐसा नहीं होगा जो इसपर दृढ़ 
नहीं रहेगा। आपके सविनय अवज्ञा आन्दोलनको स्थायी रूपसे स्थगित कर देनेसे हम 
लोगोंके छिए बिना किसी हिचकके एक साथ कार्य करना सम्भव होता चाहिए और 
मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यह सोचें कि क्या हम कमसे-कम इस समय एक 
होकर आगे नहीं बढ़ सकते। रा 

सम्मानपुवंक, 

आपका सच्चा प्रशंसक, 
जॉर्ज अरुण्डेल 


परिशिष्ट ५४९ 


पुनरच : वस्थुतः आप इस पत्रका जैसा उचित समझें उपयोग कर सकते हें 
“- चाहे तो प्रकाशित भी कर सकते हैं। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ६-८-१९१९ 


परिशिष्ट २ 


मुहम्मद अब्दुल अज़ीज़का पत्र 
प्रिय श्री गांधी, 


पिछले दो महीनेमें भारतके विभिन्न प्रान्तोंके असंदिश्ध रूपसे प्रभावशाली और 
सम्माननीय जन-नेताओंने खुले तौरपर और चिजी पत्रोंमें इस देशके नामपर, जिससे 
आपको इतना प्रेम है और इस देशके लोगोंके नामपर, जिनकी सेवा करना आप अपने 
जीवनका सबसे बड़ा अधिकार मानते हूँ, आपसे सविनय' अवज्ञाका विचार स्थग्रित करने 
और फिर उस्ते हमेशाके लिए छोड़ देनेका अनुरोध किया है। मेरा विचार था कि आप 
इन हादिक और आदरपूर्ण विरोधींसे प्रभावित होकर आत्म-पीड़नके द्वारा कानूनकी 
अवज्ञा करनेका विचार अन्तमें हमेशाके लिए त्याग देनेको मजबूर हो जायेंगे। भारतपर 
ब्रिटदेनका आधिपत्य होनेंके वाद इस देशके राजनैतिक इतिहासमें रोलट अधिनियमके 
विरुद्ध संधर्व करनेके लिए आपने पहली बार आत्म-पीड़नकों शस्त्रके रूपमें प्रयुक्त किया 
है। किन्तु ऐसा लगता है कि यधपि आपने फिलहाल व्यापक कार्यक्रमके रूपमें सविनय 
अवज्ञाका विचार छोड़ दिया है, फिर भी आप स्वयं उसपर अमल करके एक उदा- 
हरण प्रस्तुत करनेपर तुले हें और यह बिलकुल भूल रहे हूं कि आम छोगोंको इस 
सिद्धान्वपर अमल करनेकी प्रेरणा देनेंके लिए आपका उदाहरण सर्वाधिक शक्तिशाली 
और महानतम साधन सिद्ध होगा। आप भी यह कहते है कि आम छोग उसपर अमछ 
करनेकी योग्यता नहीं रखते। मुझे डर है कि आपने अपनी जिस “ हिमाचल-जैसी भूल 
को अत्यन्त निःसंकोच भावसे स्वीकार किया था, वह आपपर अब भी हावी है और 
उसके प्रभावसे आप पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हें। यह बात मेरी समझमें नहीं आती 
कि आप-जैसा समझदार व सूक्ष्म निर्णय करनेवाला व्यक्ति ऐसे मार्गपर क्‍यों अड़ा हुआ 
है जिसके कारण इस देशके लोगोंको वड़ेसे-बड़े व्यवितिगत और सार्वजनिक कष्ट झेलनें 
पड़े हैं। इस प्रकारके कष्टोंका इस देशके इतिहासमें दूसरा उदाहरण नहीं मिल्ता। 
आप कहते हें, आप नहीं चाहते कि अन्य छोग सविचय' अवज्ञापर अमछ करें, क्योंकि 
वे इसके योग्य नहीं है। किन्तु आप स्वयं इसका अनुसरण करेंगे क्योंकि आप ही इसके 
लिए सवते अधिक उपयुक्त और प्रशिक्षित व्यक्ति हैं। साधारण व्यक्तिके म्तपर इसका 
क्या असर पड़ेगा? जब वह देखेंगा कि ऋषि और गुरु सावकर जिसकी वह प्रशंसा 
करता और जिसे प्यार करता है, वह आगमें कूद पड़ा है तथा वह स्वयं उस आगसे 
बाहर खड़ा है, तो उसका उन्माद और आवेश पहलेसे भी अधिक बढ़ जायेगा। तब क्या 
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वह भी उस जलती आगमें नहीं कूद पड़ेगा और तब क्या एक पतले-दुबले शरीरके 
इंधनसे प्रज्वलित वह एक ही शिखा भयानक दावानलका रूप नहीं छे लेगी? आप 
एक सच्चे देशभक्त और अपनी मातृभूमिकी सेवामें छूगे हुए निष्ठावान कार्यकर्ता हे 
इसलिए में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसपर विचार करें और ६ अप्रैलके उस 
दुर्भाग्यपूर्ण दिनके बाद ,जो-कुछ हुआ है, उसे याद करके अपने आपसे पूछें कि क्या आप 
फिरसे समाजकी बुनियादकों हिला देनेवाली एक आस उथल-पुथलके लिए जिम्मेदार 
बनेंगे। आप जिस मार्गका अनुसरण करना चाहते हैं उससे आम उथलू-्पुथक्ठ , 
अवश्यम्भावी है। 

में आपसे इस मसलेके एक और पहलूपर विचार करनेके लिए कहूँगा। में 
उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रात्तकी राजधानी पेशावरका रहनेवाला हूँ। जो पेशावर अब 
तक सर्वाधिक' शात्त और क्षोभहीन रहा है मेंने उसके बाजारों ओर गलियोंमें व्याप्त 
उत्तेजवा अपनी आँखोंसे देखी है। क्या आप मेरे इस कथनपर विश्वास करेंगे कि 
जिन लोगोंने इस उन्म्रादपूर्ण नि्तांत अराजकताका संगठन किया, वे आप द्वारा की 
गई सविनय अवज्ञाकी व्याख्याके आध्यात्मिक दर्शनको जरा भी नहीं समझते। साथ 
ही उन्हें उस रौलट अधिनियमकी जरा भी कल्पना या भीति नहीं है, जिससे शेष देश 
इतना विक्षुब्ध है। मेरे इस कथनसे कि सीमा प्रान्तके - छोगोंको रौ़ट अधिनियमकी 
कोई कल्पना या भीति नहीं है, आपको और इस पत्रके कुछ पाठकोंकों भारी आश्चर्य 
हो सकता है। लेकित में अपनी बातकों सीमा प्रान्तमें व्याप्त जीवतकी स्थितियोंके 
संक्षिप्त उल्लेखसे पुष्ट करूँगा । हम सीमा प्रान्तके छोग्रोपर सीमा प्रान्त अपराध 
विनियम (फ्रंटियर क्राइम्स रेग्युलेशन) छागू होता है। उसकी घाराएँ उक्त रौलट 
अधिनियमकी' धाराओंकी अपेक्षा' इतनी अधिक कठोर और निर्बयतापूर्ण हें कि उनकी 
कल्पना भी नहीं की' जा सकती । जाहिर है कि जो लोग ऐसे कानूनोंके अन्तर्गत रहते 
हैं और यद्यपि में मानता हूँ कि वे शान्तिपूर्ण ढंगसे रहते हैँ, फिर भी उन्हें एक ऐसे 
विधानके सम्बन्धमें कोई बड़ी भीति या किसी तरहकी गम्भीर संवैधातिक आपत्ति नहीं 
हो सकती, जो अपेक्षाइत अधिक नरम है और जो उनपर लागू नहीं हो सकता। 
तब रौलट अधिनियमपर इन लोगोंको पागलपनका यह प्रदर्शन क्यों करना चाहिए ! 
कटु सत्य यह है कि यहाँ ऐसे स्वार्थी और देशभक्तिहीत छोगोंकी कमी नहीं है 
जिन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए उस समयकी अशद्यान्तिका दुरुपयोग किया 
और दूर बैठे उन लोगोंकी आँखोंमें जो इस बातकों नहीं जानते थे कि सीमा आन्चर्म 
इस आतन्दोलनको सम्भव बसानेवाली व्यापक और छिपी शक्तियाँ हें धूछ झोंकनके 
लिए एक नकली' आन्दोलन खड़ा कर दिया। आपको यह सुनकर आइचर्य होगा कि 
सीमा प्रात्तमें ६ अग्रैठसे पहले किसी राजनीतिक मामछेपर रोष प्रकट करनेके लिए 
कभी कोई सभा' नहीं हुई। दरअसल जब २० वर्ष पहले स्वयं सीमा प्रान्तको पंजाबसे 
अलग किया गया था तब और उसके बाद कभी किसीने विरोधमें अँगुलीतक नहीं 
उठाई, जब कि उसी समय बंगाल बंग-भंगपर क्रोधर्में तमतमा रहा था। रौलट 
अधिनियमके बारेमें भी ६ अप्रैठसे पहले इस' शान्त और क्षोभद्दीन सीमा प्रात्तमें कोई 
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विरोध प्रकट नहीं किया गया था। छेकिन फिर भी अचानक ६ अप्रैकको ऐसा लगा 
कि पेशावर एक ऐसे कानूनके खिलाफ चलाये गये अत्यत्त' हिंसक आन्दोलनमें पड़ 
गया, जो सम्भवतः वहाँके लोगोंकों छू भी नहीं सकता। अराजकताकी यह स्थिति 
दिन-प्रतिदिव बढ़ती गई और तिर्बाध रूपसे एक महीनेतक चलती रही। यदि मेँ 
उन सभी छिपी और स्वार्थी शक्तियोंका, जो प्रत्यक्षतः शान्तिका दिखावा करके अपना 
स्वार्थ साधनेमें लगी थीं, पर्दा फाश करनेकी कोशिश करूँ, तो में एक खतरनाक मार्गका 
अनुसरण कहूँगा। छेकिन' में आपसे कहता हूँ कि आप इस कहानीसे सबक हें और 
यह स्वीकार करें कि संवितय अवज्ञाके बारेमें जैसा आप उपदेश देते हें, उसका 
कानूनोंके खुले ओर निर्लेज्ज ढंगसे उल्लंघन करनेके सिवा और कोई अर्थ छुगाना या 

समझाता छोगोंकी सामथ्यंके बाहर है। यही कानून हमारे देशमें आल्तरिक शान्ति और 
सुरक्षा सुनिश्चित करते हे और इनसे ही भारतमें भविष्यके' उदयकी आशा सम्भव हुई 
है। सम्भावना है कि हम भविष्यमें स्वतस्यता प्राप्त कर सकें और यह प्राचीन देश. 
उन स्वशासी राज्योंके साथ, जो ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत राष्ट्र संघका मिर्माण करते 

हैँ, नितान्त समानताके आधारपर भागीदार हो जाये। अन्‍्तमें, मेरा विश्वास है कि 

आप मेरी विनम्न प्रार्यगापर ग्म्भीरतासे विचार करेंगें और जल्‍दी ही सविनय' 

अवज्ञा आन्दोलनकों पुरी तरह और हमेशाके लिए छोड़ देनेकी घोषणा करेंगे! 


सचमुच आपका, 
मु० अब्दुल अज्ीज़ 
बेरिस्टर, पेशावर 
[अंग्रेजीसे 
पायनियर, २७-०७-१९१९ 
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लाला लाजपतरायका पत्र 
टेलीफोन : भ्रीले ६१७५ 
१,४०० ब्राडवे 
न्यूयॉर्क 
जुन २०, १९१९ 
प्रिय महात्माजी, 

हमारी मातुमूमिके उत्थातके लिए आप जिस महान्‌ आल्दोलनका नेतृत्व कर रहे 
हैँ, मुझे खेद है कि में उसमें उन परिस्थितियोंके कारण जो मेरे नियल्वेणमें नहीं हैं, 
भाग हेनेमें असमर्थ हेँ। फिर भी में बताता चाहता हूँ कि आपने जो शानदार रुख 

अपनाया है, उसकी और आपकी उच्च देश्भक्तिकी में भूरिन्यूरि प्रशंसा करता है। 
में अभी भारतसे दूर हूँ और इस अवधिमें मेंने बहुत-कुछ सीखा है, बहुत- 
कुछ भुलाया है। मेरे लिए यह अवसर ऐसा नहीं है कि में अपनी निष्ठाकों पूर्ण रूपसे 
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अभिव्यक्त करूँ। लेकिन इतना में कहना चाहता हूँ कि यद्यपि में आपके सोचनेकी 
प्रक्रिसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, इस बारेमें 
आपके विचारोंसे काफी हृदतकः सहमत हूँ। भारतमें बलू-प्रयोगसे क्रान्ति करनेके 
प्रयत्तोंकी निरथथंकताके बारेमें जितना विश्वोस मुझे अब है, उतना: पहले कभी नहीं 
था। मेरी रायमें आतंकवाद व्यर्थ ही नहीं बल्कि पापमय भी है। सब तरहके खुले 
कार्यपर प्रतिबन्ध लगाने और उसके लिए दण्ड देनेकी परकारकी' इच्छाको देखते हुए 
गुप्त प्रचार और गुप्त समितियोंका कुछ औचित्य हो सकता है; कैेकिन आगे चलकर 
उनकी परिणति उनमें भाग छेनेवालोंके नैतिक पतनमें होती है। मेरा विश्वास है कि 
जो राष्ट्र स्वतन्त्रताके लिए कष्ट सहनेकों तैयार नहीं, वह न तो उसका अधिकारी 
हैं और न उसे प्राप्त ही कर सकता है। जब में ऐसे! कहता हूँ तब मेरा आशय 
स्वृतन्त्रताकी प्राप्तिके छिए कष्ट सहनेसे है, उसके अभावके कारण कष्ट सहनेसे नहीं 
. है। भारतमें लोग स्वतन्त्रताके अभावमें बहुत कष्ट सहते हैँ, लेकिन स्वतन्त्रताके लिए 
पर्याप्त कष्ट नहीं सहते। हमने अबतक स्वतन्त्रताके अधिकारी बननेके लछिए कोई विशेष 
कार्य भी नहीं किया है! और लोगोंको यह समझानेके लिए कि स्वतन्त्रता क्या है और भी 
कम कार्य किया गया है। स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिए हँमने अबतक जो त्याग किये हें 
या कष्ट सहे हें; वे सफलता पानेकी दृष्टिसे सर्वथा' नगण्य' हें। 
इसलिए आपके प्रचारके आम उद्देश्योंस मेरी पूरी सहानुभूति है। शायद में सत्या- 
ग्रही बननेकी पूर्ण प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर न कर पाऊँ। लेकिन जब में भारत लौटूगा, 
विशुद्ध स्वदेशीकी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर कर दूंगा। ै 
आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी' कि इस' देशमें रहनेवाले अधिकांश भारतीय - 
यूवकोंके हृदयोंमें आपके लिए बहुत सम्मानका भाव है। उत्तमें से एक यूवकने, “जो 
कभी' हरदयालके पक्के अनुयायी थे, मुझे इस' प्रकार लिखा हैः 


हमें इस समय महात्मा गांधी जैसे वेवाओंकी ही जरूरत है। हम सशस्त्र 
प्रतिरोध नहीं चाहते। हम निष्किय' प्रतिरोध भी नहीं चाहते। हम कोई अधिक 
ऊँचा उपाय' चाहते हैं, और वह उपाय वही है जिसकी, वकालत महात्माजी कर 
रहे हैं। में इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि हरदयालने जिन तरीकोंकी' वकालत की 
है, वे दुनियाके हर भागके लिए उपयुक्त और विवेकयुक्‍्त' नहीं कहें जा सकते । 
हम हत्या, आगजनी और आतंकवादसे बचना चाहते हे। भूतकालमें हमारे 
आन्दोलनकी बुनियाद रक्तपातपर रखी गईं थी; अब हम उससे ऊब चुके हैं। 
लेकिन .अब उसकी बूनियाद न्याय और व्यक्तिगत स्वतच्वरतापर सखी जानी 
चाहिए, जिससे वह भविष्यमें ठोस' बनी रहे। हरदयारू अपने विचारोंके कारण 
नीचे गिर गये हेँ। मुझे आशंका है कि उनका प्रभाव हमारे उन ऊुछ नौजवानों- 
पर. पड़ सकता है, जिन्होंने उनका अन्धानुसरण किया है । यह हमारा दुर्भाग्य 
है कि हमारे नेता ऊँचे उठनेके बजाय नीचे ग्रिर रहे हें। इस समय भारतको 
गांधी-जैंसे नेताओंकी सज्त जरूरत है। वे अपने सिद्धान्तोंके पक्के हैं और 
उनके सिद्धान्तोंको संसारके प्राग्र! हर भागमें छागू किया जा सकता है। 
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में कितना चाहता हूँ कि में अपने देशवासियोंके कष्टोंमें हिस्सा बँटानेकों वहाँ 
होता । उनके लिए मेरा दिल रोता है, छेकिन इस' बातपर और भी ज्यादा रोता है 
कि मुझ सेवा करने और कष्ट सहनेके अवसरसे वंचित कर दिया गया है। 


हृदयसे आपका, 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग्र इंडिया, १३-८-१९१९ 


परिशिष्द ४ 
खेड़ाके मासलेपर टिप्पणी 


खेड़ा आन्दोलन सन्‌ १९१७-१८ के लिए लगानकी माँग लेकर आरम्भ हुआ 

था। इससे पहले जिलेमें लयानकी स्थिति बहुत अच्छी थी। जिन तीन ताल्लुकोंमें १९१७- 
१८ में फसल ख़राब हुई थी उनमें पिछछे वर्षोका बकाया लगाव बिलकुल नहीं था। 
१९१७ में देरसे हुई भारी वर्षसि जिलेके कुछ भागोंमें खरीफकी कुछ फसलों और 
खास तौरपर वाजरेकी फसलको खासा नुकसान पहुँचा था। लेकिन दूसरी ओर चावरूकी 
फसल और बादमें बोई जानेवाली दूसरी फसलें असाधारण रूपसे अच्छी हुई थीं। लगान 
मुल्तवी' करने और भाफ करनेके वम्बई प्रान्तके नियभोंका, जिन्हें भारत सरकारने 
१९०७ में स्वीकृत किया था, मूलभूत सिद्धान्त यह है कि बड़े संकटोंमें एक दूसरेसे लूगे 
क्षेत्रेको एक मानकर कार्रवाई की जाये, परल्तु निपटारेके लिए अलग-अलग क्षेत्रकी 
हालतोंकी जाँच-पड़ताल ने की जाये, राहत देनेके लिए हमेशा पहले लगान मुल्तवी 
किया जाये, माफ न किया जाये, और छूगान वसूली निम्नलिखित अनुपातसे मुल्तवी 
की जाये : यदि फसल सामान्य फसलकी' एक-तिहाई या उससे कम हुई हो तो पूरा रूगान' 
मुल्तवी कर दिया जाये, यदि फसल सामान्य फसलकी तिहाईसे ज्यादा और आधीसे कम 
हुई हो तो आबा लगान मुल्तवी किया जाये और दूसरी हालतोंमें गान वसूली मुल्तवी 
ने की जाये। इन नियमोंके अनुसार कलक्टरने (जो स्वयं हिन्दुस्तानी था) स्थानीय जाँच- 
इतालके वाद तीन ताल्लुकोंके १०४ गाँवोंमें विभिन्न मान्रामें लगावकी वसूली' मुल्तवी 

की'। जितने लगानकी वसूछी मुल्तवी की गई, वह उन ताल्लुकोंके कुछ लगानका 
२० प्रतिशत और पूरे जिलेके लगानका ७.४ प्रतिशत था। लगाव-वसूलीकी मुल्तवी 
करनेका औपचारिक आदेश जारी होनेसे कुछ पहले बम्बईके दो वकीलोंके बेतृत्वमें एक 
शिष्टमण्डलने १५ दिसम्बर, १९१७ को कलकक्‍्टरसे मुलाकात की थी। शिष्टमण्डलने 
उनसे यह कहते हुए कि सभी फसलें प्रायः पूरी तरह खराब हो गई हूं, माँग की कि 
अधिकांश मामलोंमें छगान तत्काल माफ कर दिया जाये और बाकी मामलोंमें पूरे 
लगानकी वयूली मुल्तवी कर दी जाये। इसपर कलूक्‍्टरने बताया कि उनकी पहली 


१. मुहत्तर वाई प्रान्तमें फछ रुपयेमे बारह आने हो तो उसे सामान्य माना जाता है। 
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भाँग तो नियम-विरुद्ध है, लेकिन वचन दिया कि वसूली मुल्तवी करनेके मामले- 
पर विचार किया जायेगा। इसीके परिणामस्वरूप उन्होंने उपर्युक्त आदेश निकाले थे। 
इसके! बाद यह मामला गुजरात समाते अपने हाथमें छे लिया। सभाका प्रधान कार्या- 
लय खड़ा. जिलेके बिलकुल बाहर अहमदावादमें है। उन्होंने स्थानीय अधिकारियोंकी 
उपेक्षा करके याचिकाएँ और तार सीधे स्थानीय सरकारको भेजे और फसलकी 
स्वतन्त्र जाँच करनेकी माँग की; यह था उनके कार्य-संचालनका ढंग। लगभग जनवरी- 
के शुरूमें उन्होंने खेड़ाके ग्रामीणोंको एक गदती-पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि 
बम्बई सरकारसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए जिन किसानोंकी फसलछ पूरीकी-ूरी 
मारी गई है या जिनकी फसल सामात्य फसलसे तिहाईसे ज्यादा नहीं हुई है, वे 
लगान अदा न करें। इसपर स्थानीय सरकारने १६ जनवरी, १९१८ को अपनी पहली 
प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसमें तथ्य सामने रखते हुए लगान अदा करनेंके विधिवत्‌ 
आदेशको न मानकर छगान चुकानेसे इनकार करनेके किसी भी प्रयत्वके विरुद्ध 
किसानोंको चेतावनी दी। 

२. श्री गांधीने खरीफकी विवादास्पद फसल कट 'जाने और खेतोंसे उठ जातेंके 
वाद फरवरीके महीनेमें इस मामलेमें दिलचस्पी लेनी शुरू की। किन्तु उनका मत था कि 
इस वर्ष फसल कितनी हुई है और सावारण फसलके वर्षमें वह कितनी होती है, किसानोंपे 
यह पूछकर विश्वसनीय तथ्य प्राप्त किये जा सकते हैं। उनका यह भी ख्याहू था कि 
किसी गाँवकी औसत फसलका निर्धारण करनेके लिए रवीकी ही नहीं; कपासकी 
फसलको भी नहीं गिनना चाहिए। उन्होंने इन आवेदनोंपर स्वयं कमिश्तर और 
कलक्टरसे विचार-विमर्श किया। श्री ग्रांधीने स्व्रयं जिन गाँवोंकी जाँच-पड़ताल की थी 
कलक्टरने उन्हींके आसपासके गाँवोंकी फसलके अनुमानोंकी फिर जाँच की। श्री गांधीको 
इस जाँचमें उपस्थित होनेका न्‍्यौता दिया यया और एक बार वे उपस्थित भी हुए। 
यह निर्णय किया गया कि पहलेके दिये गये आदेशमें हेरफेर करनेका कोई आधार नहीं 
है और इसकी सूचना श्री गांधीकों २० मार्च, १९१८ को दे दी गई। 

३. उसके दूसरे दिन गुजरात सभाने श्री गांधीकी अध्यक्षतामें एक श्रस्ताव पास 
किया कि स॒त्याग्रहका सहारा लिया जाये। श्री गांधी २२ मार्चको सत्याग्रह आरुभ 
करनेके लिए चल पड़े। उन्होंने खेड़ा जिलेके किसानोंकी एक बड़ी सभा करके सलाह दी 
कि यदि उनको पक्का विश्वास है कि फसल सामान्य फसलके मुकावले एक तिहाईसे 
कम हुई है तो उन्हें छगान देनेसे इनकार करके प्त्याग्रह करना चाहिए और सरकार 
जिस तरह चाहे उसे छगान वसूल करने देना चाहिए। कहा जाता है सभां्म इस आशय- 
की एक प्रतिज्ञापर “छोटे-बड़े ” कोई २०० किसानोंने हस्ताक्षर किये। यह अभियोव 
मार्च और अप्रैलमें जारी रखा गया। अखबारोंकी खबरोंके अनुसार उस प्रतित्ञापर २ 
अप्रैठतक २,३३७ किसानोंके हस्ताक्षर हो चुके थे। उसपर होनेवाले हस्ताक्षरोंकी 
यही ज्यादासे-ज्यादा संख्या है। हु 

४. इस बीच जिलेमें बड़े पैमानेपर लगान वसूल किया जा रहा था। (९ 
अग्रैठको नडियादमें एक भाषणमें कमिदनरने घोषित किया कि कमसे-कम ८० प्रतिशत 
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लगान पहले ही चुकता कर दिया गया है; १० अप्रैछको कछक्‍्टरने रिपोर्ट दी.थी कि 
श्री गांवीके प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करनेवाले कुछ लोगोंने गान देना पहुले ही शुरू . 
कर दिया है और श्री गांधी समझौतेके लिए तेयार जान पड़ते हं। २४ अप्रैलको कमि- 
श्तरने कछक्टरको बताया कि वाइसरायके इस आदेशसे कि राष्ट्रीय संकटकी इस' घड़ीमें 
घरेलू मतभेद खत्म करने और राजनीतिक प्रचार बन्द करनेके जो-जो प्रयत्न सम्भव हों 
वे सब किये जाने चाहिए, विगत कुछ दिनोंसे स्थिति बहुत-कुछ बदल गई है (उस समय 
जमंनीका जबरदस्त आक्रमण अपनी चरम सीमापर था)। उनके छेखे इस परिस्थितिमें 
सरकारका कत्तेव्य था कि वह ऐसी रियायतें जिनसे राज्यके आवश्यक अधिकार भंग 
न होते हों, छोगोंको दे। (फिर भी) उद्देश्य यह होना चाहिए कि लगानका सब बकाया 
जल्दी और पूरा-पुरा वयुल किया जाये। उसने सब पूर्व आदेशोंकों रू करते हुए ये 
निर्देश दिये : 

(१) बम्बई भूमि-छगान कानूनके अनुच्छेद १५० (ख) के अन्तर्गत 
जमीन कुर्क करके बकाया लगान वसूल करना बन्द किया जाये। 

(२) यदि किसात पूरा' लगान दे देता है तो उससे “ चौथाई ” जुर्माना 
अर्थात्‌ ऐसा जुर्माता जो अवशिष्ट झुगानके चोथे भागसे ज्यादा न हो और जी 
वम्बई भूमि लगान कानूतके खण्ड १४८ के अन्तर्गत छिया जा सकता है, केनेके 
लिए जोर न दिया जाये। 

(३) सभी हालतोंमें यदि हो सके तो चुकता न करनेवाछेकी चल-सम्पत्ति 
कुकी करके लगान वसूल किया! जाये (कानूनका खण्ड १५० ग्) 

(४) यदि जमीन कुर्क की जा चुकी है और किसानने अपना बकाया चुका 
दिया है तो चालू राजस्व-वर्षमें वह जमीन उसे किसी भी समय लोठा दी जानी 
चाहिए। 
उसने यह भी कहा कि जो छोग वास्तवमें छूगान चुकानेकी स्थितिमें नहीं हें, 

उनपर लूगान चुकानेके लिए दवाव न डाछा जाये, बल्कि बकोयाकों अगक्े वर्षके हिंसाबमें 
शामिल कर दिया जाये। ; 

५. अगले दिन (२५ अप्रैलको) बम्बई सरकारकी हसरी प्रेस-विज्ञप्त जारी की 
गईं। उसमें कहा गया था कि लगानका अधिकांश भाग चुकाया जा चुका है, जो बचा 
है, वह ऐसे छोगोंपर बकाया है, जो लगान दे तो सकते हैँ, लेकिन उन्हें छगान न 
देनेके लिए वरगलाया गया है। इन हालतोंमें बम्बई सरकार श्री गांधीकी स्वतस्त 
जाँच करानेकी प्रार्थनाकों स्वीकार नही कर सकती। उसने इस बातपर जोर दिया 
कि छगानकी मुल्तवी और माफीकी माँग अधिकारके रूपमें नहीं की जा सकती; यह 
तो राहत देनेके लिए, रियायतके तौरपर किया जाता है। उसने यह भी घोषणा की 
कि उसके सारे तखमीते और आँकड़े जितपर लगान वसूलीका निर्णय आधारित है 
निरीक्षणके लिए खुले हें 

६. कलक्टरने कमिए्नरके आदेश यथासमय मामलतदारोंको भेज दिये थे, 
छेकित छगता हैं कि जो लगान नहीं दे सकते थे, उनपर दबाव डीलना बन्द करनेमें 
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मामलतदारोंको कुछ हिचक हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि कलक्टरने २२ मई, 
- १९१८ को उन्हें फिर वही आदेश भेजा, छेकिन तबतक कुल लगानका ९३ प्रतिशत वयूछ 
हो चुका था। आदेशकी इस पुनरावृत्तिका असर हुआ और नडियादके मामलतदारे 
श्री गांवीजीसे भेंट करनेके' बाद ३ जूनको उत्तरसंडा गाँवके छोगोंको सूचित करनेके लिए 
गाँवके कार्यकर्ताओंकों यह आदेश भेजा कि जो दे सकते हे, वे छोग तत्काल लगाव 
अद्य कर दें। लेकित “ उन लोगोंपर जी दरअसल गरीब हे और जिनकी' गरीबी साबित 
हो चुकी है, रंगानकी वसूलीके लिए दबाव नहीं डाढा जायेगा और उनत्तका लगाव 
अगले सालके लिए मुल्तवी कर दिया जायेगा।” आदेश गाँवके लोगोंको पढ़कर सुना 
दिया गया और तब श्री गांधीने छोगोंसे लगन अदा करनेका जोरदार अनुरोध किया। 
इसके बाद जल्दी ही आन्दोलन खत्म हो गया। कलक्टर और गांधीजीके बीच फिर भी 
जिनकी जमीनें पहले ही जब्त कर ली गई थीं उतर लछोगोंपर कलवटर द्वारा किये गये 
चौथाई जुर्मातेके बारेमें पत्र-व्यवहार होता रहा। इस संवालके बारेयें भी पत्र-व्यवहार 
किया गया कि जिन लोगोंको इस वर्ष लरूगाव चुकता करनेके लिए अन्तत्तः बहुत 
गरीब करार दिया गया है, उनका लगाने ' मुल्तवी ” माना जायेगा या “/ अनधिकृत 
बकाया ”। इस प्रइतपर कलक्टरका खयाल था कि इस बारेमें सचमुच गलतफहमी हुई 
है और उनकी सिफारिंशपर सरकारने अनमने होकर बकाया छग्रानकों मुल्तवी छगान 
मात लिया। जुलाईके अन्ततक कुल रूगानका ९८.५ प्रतिशत वसूल हो चुका था। 


७. इस आन्दोलनके औचित्यके प्रशनकों समझनेके लिए यह ध्यानमें रखना जरूरो 
है कि भारतमें ब्रिटिश शासनके कई वर्षोकी अवधिके लिए लगान' नियत' करनेकी 
प्रणाली जान-बुझकर अपनाई गई थी | समय-समयपर लगान नियत करनेके पीछे सिद्धात्त 
यह है, “ उसे इस प्रकार निरिचत किया गया है कि सामान्य रूपसे उतने परिवर्तंतकी 
गुंजाइश, मौसमके परिवतेनोंका जितना अनुमान लगान-निर्धारक अधिकारी छगा सकते थे, 
रख ली गई थी। किन्तु चाहे फसल बुरी हो या अच्छी, सिद्धान्ततः लगान हर साल 
चुकता होता ही चाहिए।” (भारत सरकारके राजस्व व कृषि विभागके २५ माचे, 
१९०५ के प्रस्तावका अनुच्छेद ५) । इसलिए भारत सरकारने यह स्वीकार करते हुए भी कि 
व्यवहारके समय लूगान वसुलोमें हेरफेरकी गुंजाइश होता जरूरी है, यह भी कहा कि 
इस प्रस्तावमें जिस प्रणालीका अनुमोदन किया गया है उसमें छगान वसुलली करते समय 
किसी प्रकारकी ढोल-डारू या असावधानी नहीं होनी चाहिए। वह यह भी नहीं 
चाहती कि लगानको मुल्तवी और माफ करनेकी प्रस्तावित प्रणाली, / राजस्व प्शासत- 
का नित्य अंग” ही बच जाये | इसे रियायती कार्रवाईके रूपमें मान्यता दी गई थी न कि 
अधिकारके रूपमें। यह रियायत केवल अपवादस्वरूप ऐसे कठित संकटोंके लिए थी 
जिनमें बन्दोवस्तके अनुसार किये गये करारमें ढिलाई करना मुतासिव और जरूरी लगे। 
यह भी कहा गया कि “ किसानसे यह उम्मीद करना कि वह बुरी और अच्छी फसलोंके 
साधारण उतार-चढ़ावकों बरदाश्त कर लेगा, ठीक और उचित ही है।” उक्त सिद्धान्त 
बम्बई नियमोंकी भूमिकामें दृहराय गये हे। बम्बईके नियमोंमें से पहला नियम कलक्टरको 
यह अधिकार देता है (ध्यान रहे, निर्देश नहीं देता) कि जब स्थावीय जाँच-पड़तालसे 
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उसे विदचय हो जाये कि किसी इलाकेमें वर्षाके अभाव या किसी अन्य कारणसे फसल 
पूरी तरह या अंशतः खराब हो गई या मारी गई है और इसलिए वहाँ छगान 
वसूली मुल्तवी करना जरूरी होगा तो वह ऊपर (अनुच्छेद १ में) बदाई गई दरोंपर 
वेयक्तिक परिस्थितियोंपर विचार किये बिना सब किस।नोंका छूगात मुल्तवी कर सकता 
है। इन दरोंका उपयोग कसे करना चाहिए, यह भारत सरकारके २५ मा्चे, १९०५ 
के प्रस्तावके अनुच्छेद १० में दिया गया है। सरकारने आँख मूंदकर इस फार्मूछेका 
पालन करना ठीक नहीं माना; छेकिन यह राय जाहिर की है कि राहत देनेके बारे- 
में सामान्य मार्यदर्शनके लिए गशितके आधारपर कोई प्रामाणिक तालिका बनाई जानी 
चाहिए। छेड़ाके आन्दोऊूवने इन सिद्धान्तोंकी उपेक्षा की; यह सच है कि श्री गांधीने मई- 
के आरम्भमें स्वीकार किया था कि “ लगाने स्थियतके रूपमें मुल्तवी किया जाता 
है, कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारके रूपमें नहीं।” छेकित उन्होंने स्पष्ट रूपसे यह नहीं 
माना है कि दोनोंमें यह मूलभूत अन्तर इस कारण नहीं है कि सरकार निरकुशता- 
पूर्वक छोगोंको अधिकार देनेसे इनकार करती है, वल्कि इसका कारण यह सीधी-सादी 
बात है कि निरिचित लगानकी तत्कालीन प्रणालीके अन्तर्गत किसान एक अवधिके किए 
किये गये वन्दोवस्तकों मानकर कुछ वर्षोतक बुरी फसल होनेपर भी उतना ही 
लगान' देनेंका वायदा करता है, जितना वह अच्छी फसल होनेपर देता है। इस 
प्रकार वे निम्नलिखित रूपसे आतन्दोलनका समर्थन करते हे: “ प्रशाप्तनिक आदेश्षोंके 
वारेमें जहाँ-कहीं स्थानीय अधिकारियों और किसानोंमें तक मतभेद होते हे, वहाँ: 
मतभेदोंके मुद्दे एक निष्पक्ष जाँच समितिकों सौंपे जाते हे और सौपे जाने चाहिए। ” 
वे यहाँतक कहते हे कि जब कमिद्नरका राहतके परिमाणके सवालूपर लोगोंसे मतभेद 
हो, तब लोयोंकों सन्तुष्ट करना कमिश्नरका कत्तंव्य है। इससे लगता है कि श्री गांधी- 
ने जो यह वात स्वीकार की थी कि छग्रान मुल्तवी करना रियायत है, वह तत्त्वतः 
इनकार करना ही है। इसके अछावा श्री गरांधीका यह आग्रह भी अनुचित है कि नियमों 
में बताई गई छूगान मुल्तवीकी दरपर कड़ाईसे कायम रहना चाहिए। वे अपने २९ माचे, 
१९१८ के पत्रमें लिखते हे: “राजस्व नियमोंके अन्तर्गत यदि फसछ चार आते भर 
(अर्यात्‌ सामान्य फसलकी एक तिहाई) हैं तो किसान इस बातके हकदार हैँ कि उस 
वर्ष उनका पूरा छगान मुल्तवी किया जाना चाहिए। ” थे किसी चीजके हकदार” 
नही हैं; और जिस तालिकाके अनुसार राहत देनेकी अपील की गई है, वह अपने आपमें 
कोई मिरपेक्ष व्यवस्था नहीं है, वल्कि कलक्टरके लिए सामान्य तौरपर पथप्रदर्शकके रूपमें 
है। जैसा कि भारत सरकारने २५ मार्च, १९०५ के अपने प्रस्तावके अनुच्छेद ९ में कहा 
है, “इसका मतलब जरूरी तौरपर यह नहीं है कि आधीसे ज्यादा फसछ खराब 
होनेपर हमेशा राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि यह (राहत) उससे पहलेकी फंसलछकी 
दा और सम्बन्धित फसल (जिसके लिए राहत माँगी जा रही है) के महत्त्वपर निर्भर 
करती है।” यह एक दूसरा मुद्दा था, जिसकी आन्दोलनमें लगातार उपेक्षा की गई। 
इस प्रदनके अतिरिक्त कि किसानोंकों कुछ हालतोंमें लगान' मुल्तवी करवानेका अधिकार है 
या नहीं सरकार आन्दोलनकारियोंके इस तकंको नहीं मान सकती कि किसानोंको फसल- 
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की क्षतिके सम्बन्धमें कलक्टरके अनुमानको, जिसके आधारपर छूगान भुल्तवी करनेके 
आदेश जारी किये जाते हूँ, चुनौती देनेका, अपनी इच्छानुसार उनमें परिवर्तन कराने 
या निष्पक्ष जाँचकी माँग करनेका अधिकार है। फसलोंका अनुमान छगानेकी जिम्मेदारी 
कलकटर॒पर रहनी चाहिए। असलमें यह माननेका कोई कारण ही नहीं है कि छेड़ामें 
फसलके अनुमान इतनी छापरवाहीसे लगाये गये थे कि उनके विरुद्ध संगठित आपत्ति 
करना उचित था। बम राजस्व-वर्षमें और जब सत्याग्रह पूरे जोरपर था तब भी 
लगानकी वास्तविक में जो प्रगति हुई उससे तो इसके विपरीत विष्कर्ष ही निकाला 
जा सकता है। इसके आंकड़े अनुच्छेद ४ और ६ में पहले ही दिये जा चुके हैं। 

८. अभी यह विचार करना भथाकी है कि आन्दोलन असलमें कितना सफल 
रहा। गुजरात सभाकी अपनी २१ मार्च, १९१८ की बैठकमें अपनी उस सलोहको, , 
जो उसने गइतीपत्रके रूपमें जनवरीके आरम्भमें पहले प्रचारित की थी, फिर एक प्रस्तावकी 
दकलमें रखना पड़ा। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शुरू-शुरूमें कमसे-कम 
श्री गांधीके हस्तक्षेपसे पहले, आन्दोलन कोई बहुत प्रभावोत्यादक नहीं था। इसके अलावा 
घरेलू मतभेद समाप्त करनेके लिए वाइसराय महोदयकी अपील निकलने तक स्थानीय 
सरकार तथा उसके स्थानीय अधिकारियोंने अबतक अपनाये गये अपने फड़े रुखमें किसी 
तरहकी नरमी नहीं दिखाई। जिस सीमातक नरमी दिखाई गई, वह उपर्युक्त अनुच्छेद ४ 
में बता दी गई है। मुख्यतः इतनी ही नरमी दिखाई गई कि लगाने वसूलीके लिए स्वीकार्य 
कठोर तरीकोंकी जगह नरम तरीके अख्तियार किये गये। यह किसी भी तरह श्री गरांधी- 
की माँगोंके सामने झुकना नहीं था। कमिश्नरका यह निर्देश कि उन किसानोंपर जो 
वास्तवमें गान चुकानेकी स्थितिमें नहीं हैं, कोई दबाव न डाला जाये, सामान्य संकटके 
समय लगान॑ मुल्तवी करनेके किसी खास नियमके अन्तर्गत नहीं आता; तथापि यह 
बम्बई अहातेमें की जानेवाली छगान वसूलीकी परम्पराके अनुसार था; बादमें बकायेको 
इस “ अनधिकृत वकाया ” से “ मुल्तवी लूगान ”में तवदील करना (देखिए ऊपर अनुच्छेद 
६) केवल एक असाधारण रियायत थी। फिर भी आन्दोलन जिस उद्देह्यकी प्राप्तिके 
लिए कृतसंकल्प था, यह रियायत उसका एक छोटा-सा अंशमात्र थी। आन्दोलनका मुख्य 
उद्देश्य यह था कि या तो फंसलके नुकसानका अनुमान छगानेके लिए निष्पक्ष जाँच कराई 
जाये या सरकार किसानों द्वारा ऊगाये गये अनुमानको ठीक मान ले और उसके आधार- 
पर लगान मुल्तवी किया जाये। इनमें से कोई भी माँग स्वीकार नहीं की गई। यहाँतक 
कि उपर्युक्त रियायत जिन खास मामलोंमें दी गई, उनके बारेमें भी यह निर्णय सरकारी 
अधिकारियोंने ही किया कि कौन किसान इतने गरीब हैँ कि गान चुकता नहीं कर 
सकते या कौन ऐसे हे कि कर सकते हूँ । और इसका पता छगानेके लिए कदम उठाने 
पहले ही कि कौन चुकता करने योग्य है, कौन नहीं श्री गांधी अपना आत्दोलन समात्त 
करनेंके लिए राजी हो गये और उन्होंने कानून माननेसे इनकार करनेवाले अल्पसंख्यकों- 
से छगान जमा करवातेमें सक्तिय भाग लिया। यह सच है कि यहाँ भी मालूम पड़ेंता 
है, श्री गांधी पहले गलतफहमीके शिकार हो गये थे; क्योंकि कहते है, ३ जूतको 
उत्तरसंडाकी सभामें आन्दोलन खत्म करनेकी घोषणा करते हुए उन्होंने किसानोंसे 


कहा कि “ सरकारने यह फैसछा उनपर छोड़ दिया है, कि कौन किसान लगान ने 
दे। लेकिन यह वक्तव्य अधिकृत नहीं था और १ जुलाई, १९१८ को कमिव्नरने 
निश्चित रूपसे यह घोषणा की कि “जिन छोगोंको यह रियायत मिलेगी, वे अत्यन्त 
गरीब किसान होंगे और वे कलुक्टर और उनके मातहत अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 
व्यक्ति होंगे, किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था द्वारा निदिष्ट नहीं।” 
९. उपर्युक्त वातोंसे यह निष्कर्ष निकरूता है कि खेड़ाके आन्दोलनके लिए कोई 

उचित कारण नहीं था और उसका उहेश्य पूरा नहीं हुआ। 

[ अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे कॉनिकल, १२-८-१९१९ 


परिशिष्द ५ 
४ देनसिलवेनियन “का पत्र 


प्रिय श्री गांधी, 

जन-साधारणकी भलाईके लिए आपने जो काम किया है, उसकी ओर ऐसे अनेक 
लोगोंका ध्याव गया है जिनके वारेमें आप कुछ भी नहीं जानते। फिर भी सभी 
अच्छे कामोंकी प्रशंसा तो होती ही है। आपने कुछ बहुत ऊँचे आदर्श चुने हैं, कुछ भूलें 
भी की हू। आपके कार्योमें जो अत्यन्त प्रशंसनीय काम हे उनकी पृष्ठभूमिमें ये भूलें 
और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देती हूँ। में जिस महान्‌ गणतत्वका नागरिक हूँ, वहाँ 
आप कभी नहीं गये हैँ । यदि में कुछ बातें जिनपर में विचार करता हूँ, गंभीरतापुवंक विचा- 
रा आपके सामने रखूं तो आप कृपया मुझे क्षमा करेंगे। सविन्य अवज्ञा आन्दोलनको 
फिलहाल स्थगित कर देनेके बारेमें आपने हालमें ही जो पत्र प्रकाशित कराया वह 
सामयिक है। वह वास्तवमें बहुत दृरदर्शितापूर्ण है, किन्तु माफ कीजिए, उस पत्रमें रोलट 
विधेयकोंकी बहुत खिलाफत की गई है। चाहे कुछ भी क्यों न हो, रौलट विधेयक 
वापस लिये जाने चाहिए -- यही इसका आशय है। ठीक है न॑ ! 

गांधीजी, मेने ज्यादातर यही देखा है कि जब कोई आदमी किसी बातका विरोध 
इस प्रकार करता है, जिस प्रकार आप कर रहे है, तो वह अपने उद्देश्यको ही नष्ट 
कर देता है। यदि आप सरकार हों और कोई आदमी आपसे कहे कि वह आपकी एक 
बातको छोड़ वाकी सव वातें माननेके लिए तैयार है तो आप उससे कहेंगे कि वह उस 
एक वातको भी मात्र छे। तब यदि वह कहे कि वह उसे नहीं मा्ेगा तो आप कहेंगे 
कि उसे वह मावनी ही होगी। गांधीजी, आप जानते हें कि आदमी बना ही इस 
तरहका है। में आपको एक सुझाव देवेका दुःसाहस कर रहा हूँ, मगर में जानता 
हैँ कि आप उसे पसन्द नहीं करेंगे। सुझाव यह है कि आप रौलट विधेयकोंके' खिलाफ 
अपने संधर्षको बन्द कर दें। अच्ततः इससे अधिक प्रगति होयी। 


५६० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय - 


ईसाई लोगोंमें प्रचलित एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। इंग्लेंडके एक देहाती 
गिरजेमें प्रार्थना करनेके लिए आनेवालोंमें से कुछ छोग चुपकेसे एक बाजा अपने साथ 
ले आये । गिरजेमें उपस्थित अन्य लोगोंको यह बात बहुत बुरी लगी, वास्तवमें वह उन्हें 
बहुत खटकी। ऐसा लगा मानो आसपासके सभी छोगोंकी बाजेंसे सम्बन्धित विवादमें 
दिलचस्पी पैदा हो गई है। तभी बाजा छातनेवालोंमें से एकने क्षमा-याचना करते हुए 
कहा: “मुझे पता नहीं था कि वाजा छानेंसे आप इतने नाराज होंगे, इसलिए में 
इसे बाहर ले जानेके लिए बिलकुल तैयार हूँ।” इसके जवाबमें विरोधी पक्षके प्रमुख 
पादरीने उठकर कहा: “अगर आप अपनी भूछ इस तरह महयूस कर रहे हे, तो 
मैंने उसको यहाँ रखनेपर जो आपत्ति की है उसे में प्रसन्नतायूवंक वापस लिये छेता हूँ।” 
अभी कुछ दिन पहले एक मित्रने मुझसे सवाल किया कि क्या हमारा महान्‌ गणराज्य 
भी ऐसी चिर्देयता दिखायेगा, जैसी पंजावमें अभियुक्तोंके साथ बरती जा रही है। मेने 
उसे यह जवाब दिया -- “ संयुक्त राज्य अमेरिकामें मेरा एक मित्र है। पेशेके लिहाजसे 
वह दन्‍्त-चिकित्सक है। लड़ाईके दिनोंमें एक दिन वह बहुत वोल रहा था और 
सरकारकी आलोचना कर रहा था। उसे अदाल्तमें पेश होनेके लिए कहा गया। वहाँ 
उसे ३,००० ० जुर्मानेकी सजा दी गईं। जहाँतक मुझे पता चला है उसने वह जुर्माता 
दे दिया और तबसे वह बहुत नहीं बोलता। जहाँतक में जानता हूं, उसके दोस्त महसूस 
करते हे कि उसने अन्तमें बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किया। 

गांधीजी, में यह मानता हूँ कि संविनय अवज्ञां बहुत अच्छा, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण 
तरीका है और आपको तथा आपके मित्रोंको उसे जारी रखना चाहिए। किस्तु मेरा पहछा 
विनम्र सुझाव यह है कि आप उसमें जरा-सा संशोधन कर लें। वह उपाय इतना भच्छा 
है कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए । उसमें भलाई करनेकी इतनी क्षमता है कि उसे चुपचाप 
एक तरफ नहीं रख दिया जा सकता। छेकिन में चाहूँगा कि उसमें संशोधन हो। उसका 
वर्तमान रूप ऐसा है कि उसमें बुराई पैदा करनेकी क्षमता भी बहुत है। आप उससें 
संशोधन कर. लें। वुराईको निकालकर उसमें अच्छाई ज्यादा भर दें। यह उपाय आपको 
कैसा लगेगा? उसके दो बड़े हिस्से कर दें, एक विधि-सम्वन्धी और दूसरा निरषेध- 
सम्बन्धी ! आरम्भ निर्वेधसे करें जो, आप जातते हूं, संदा ही अत्यन्त प्रभावकारी होता 
है। अब हम विचार करते हैं। 

१. बुराईका प्रतिरोध 

१. आप झूठ बोलवेका सदा विरोध करें। सत्याग्रहमें ऐसे छोगोंकों शामिल करें 
जो कभी झूठ न बोलें। इस प्रकार और छोगोंको भी ऐसा करनेकी प्रेरणा द। 
सत्याग्रही प्रतिज्ञा करें कि वे किसी भी दक्षामें झूठ नहीं बोलेंगे। आप उन्हें सिखाएँ कि 
मनमें झूठ भरकर स्वतस्त्र रहनेसे सच बोलकर जेल जाना बेहतर है! 

२. आप सभी प्रकारकी घूसखोरीका विरोध करे। आप सत्याग्रहियोंसे यह वा 
करवायें कि उन्हें घूसखोरीके विरुद्ध इतनी दृढ़तासे मोर्चा लेना चाहिए हि वे घूस लेते 
और देनेवाले हर बदमाशकी पोल खोल देना अपना करत्तंव्य समझेंगे। 00 की कि यह 
भी सिखाएँ कि अपना कत्तेंव्य पूरा करनेसे पहले घूस देनेके लिए मजबूर की 


व्यक्तिसे यह कह दें कि वे उसकी पोछ खोल देंगे। भछे ही घूस देतेवाले अर्थात्‌ घूस देनेके 
लिए मजबूर होनेवाले व्यक्तिको जेल ही जाना पड़े। कामूनके सामने घूस लेनेवाले 
और देनेवाले दोनों ही समान हैं। यदि बीसियों सत्याग्रही, लोगोंको इस प्रकार सचेत 
करते रहेंगे तो हम सबके जीवन-कालमें एक नैतिक ऋान्ति आ जायेगी। यह शर्मनाक 
बुराई इतनी बढ़ गई है कि इसकी ओरसे आप' आँखें नहीं मूंद सकते। 

३. आप धामिक भिक्षा-वृत्तिका विरोध करें। गांधीजी, धर्मके नामपर ३० छाख 
भिखारी देशका अन्न खाते हूँ और बदलेगें उसे कुछ नही देते। यह विचार ही मुझे धृणा- 
स्पद छूगृता हैं। आप इसका विरोध करते रहे हे, यह बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ 
सहमत हूँ । जबतक लोग इन्हें भीख देते रहेंगे तवतक ये माँगते रहेगे। आप सत्याग्रहियोंको 
उदार दानी बनायें, लेकिन वे ऐसे छोगरोंको दान त दें जो हड्ढे-कट्टे होनेपर भी किसी 
तरहका काम करनेसे इनकार करते हे। इससे स्थितिको सुधरनेमें अत्यधिक सहायता 
मिलेगी । 

४. आप दासताका विरोध करें। गांधीजी, यदि इस समय भारतमें कोई ऐसा 
व्यक्ति है जो जनमत तैयार कर सकता है, तो वह आप ही हँ। यदि आप लोगोंको 
यह महसूस करा सर्के कि पुरुषों, स्त्रियों और वच्चोंको इतनी कम मजंदूरीपर नौकर 
रखना शर्मनाक है जिससे कि वे हमेशा गुलामीकी हालतमें बने रहें, तो यह बहुत ही 
अच्छी बात होगी। क्या आपने कभी सुना है कि एक युवा व्यक्ति अपने विवाहके लिए 
अपने मालिकसे ५० रुपये उधार लेता है और एक टिकट छगे काग्जपर मजदूरी 
करके कर्ज चुकानेका लिखित वादा करता है, जब कि भजदूरीमें उसे खाता और साहमें 
१० रुपये मिलते हे। मेने ऐसे कई किस्से सुने हैँ, लेकिन वे किस्से मेरे अपने देशके नहीं 
है। में इसको गुलामी ही कहूँगा। किसी भी सत्याग्रहीकों ऐसा कृत्य करके अपराधी नहीं 
बनना चाहिए। नौकरके साथ दयापूर्ण व्यवहार हो तो भी यह उस बेचारेके लिए 
दयालुतासे भरी एक किस्मकी गृलामी ही है। 

५. आप शराबके व्यापारका विरोध करे। यह एक जघन्य व्यापार है और भरे 
लोग इस बुराईके खिलाफ लड़नेमें अपना समय और घव अच्छी तरह खचे कर सकते 
हूँ । इस लड़ाईमें मेरे देशने मार्ग दिखाया है। गांधीजी, कया आप जानते हें कि अमे- 
रिकामें इस संघर्षमें विजय कैसे मिली ? ४०-५० वर्ष पहले ही' बड़ी संख्यामें अच्छे 
लोगोंने शराबवन्दीके सवालसे खिलवाड़ करना छोड़कर काम करनेका फैसला क़िया। 
उन्होंने समाएँ कीं, भाषण दिये तथा पुरुषों, स्त्रियों और वच्चोंसे मद-त्यागकी प्रतिज्ञा- 
पर हस्ताक्षर करवाये। स्कूलोंके भवनोंमें शराव ने पीनेवाों और शराब पीनेवाछोंकी 
तस्वीरें टेंगवाईं; स्कलोंमें पढ़ाई जानेवाली पुस्तकोंमें मच्-त्योगसे सम्बन्धित पाठ शामिल 
कराये और इस वारेमें सब अखबारोंमें जानकारी छपवाई। गांधीजी, कुछ वर्षो बाद 
ये स्कूली वच्चे स्त्री और पुरुष वन गये। इन लोगोंके भनोंमें पतका विश्वास था कि 
यह बहुत बड़ी बुराई है। इन्हीं लोगोंन इस बुराईको मेरे देशसे निकाल बाहर किया 
है। इन स्त्री-पुरुषोंनें इस महान्‌ गणराज्यको शरावके बदनाम व्यापारसे मुवत कराया 
है। लेकिन इस वारेमें अन्तिम कानून बननेसे पहले वे वास्वार हारे, फिर भी हारनेके 


१६-३६ 


५६२ हे सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


कारण कांग्रेसके किसी भी संदस्यने अपने पदसे कभी इस्तीफा नहीं दिया। अधिक 
नहीं; वे अपने विचारोंपर दृढ़ रहे और फिर मतदाताओंको सन्तुष्ट करनेके लिए तैयारी ' 
करते रहे। अपने उद्देश्यमें असफल होनेपर त्याग्रपत्र देने, उदास होने और समस्‍यायें 
भागनेके तरीकेको अमरीकी छोग काम करनेका ठीक तरीका नहीं समझते। 

जैसा कि में समझता हूँ, सत्याग्रहकों विधि-सम्बन्धी और निषेध-सम्बन्धी दो भागोंमें 
बाँटनेंसे बुराईका प्रतिरोध पहले आता है, यह में ऊपर बता चुका हँ। 

२. नागरिक सहायता ४ 

१. आप स्वदेशी उद्योगोंका सुझाव पहले ही दे चुके हँ। यदि छोग अपनी 
जरूरतका ज्यादातर कपड़ा खुद बुन' लें, तो यह बहुत ही अच्छा' होगा। यदि किसान जिस 
प्रकार अनाज गाहकर भूसेसे गेहूँ अलग करते हें, उसी प्रकार अपनी कपास स्वयं औट 
लें, तो यह बहुत अच्छा होगा। यदि यह काम पूरे उत्साहसे किया जाये तो विदेशी 
माछके खिलाफ आवाज उठानेकी जरूरत ही नहीं होगी। ८० प्रतिशत लोग उन्ही 
चीजोंको खरीदेंगे जो सबसे ज्यादा सस्ती होंगी। आप चीजोंका उत्पादन करें और 
जीत आपकी होगी। खेड़ामें, जहाँ आपने कुछ समय बिताया है, कितने गाँवोंमें बढ़ई 
हैँ, कितने गाँवोंमें लहार है, 'शिपी '' हे? गाँवोंमें ज्यादातर तो किसान और खेत- 
मजदूर ही हैें। 

२. किसी भी देशकी तरक्कीके लिए अच्छी सड़कें जरूरी होती हें। लेकिन क्या 
इस मामलेमें भी हम सरकारको दोप दें? में ऐसा नहीं करूँगा। आप उन लोगोंको 
सत्याभ्रही बनायें जो अच्छी सड़कों और स्वस्थ गाँवोंके हिमायती हों। आप हर किसात- 
को सत्याग्रही बनायें, उससे कहें कि वह जब भी सड़कपर अपनी बैलगाड़ीमें जाये, 
हर बार अपने साथ कुल्हाड़ी, कुदाली या फावड़ा ले जाये और यह प्रतिज्ञा करे कि 
वह हर फेरेमें एक बार रुकेगा और उसे जहाँ सड़क बहुत ज्यादा खराब मिलेगी उसे 
ठीक कर देगा। मेरे विचारमें शहरोंके भले लोग इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेवाले 
किसानोंकों औजार खरीद देनेके उद्देश्यसे धन एकत्र करेंगे। गांधीजी, कुछ प्रयत्न 
करिये। आप जरा कल्पना तो करें कि बरसातमें देहाती रास्तोंकी' क्या हालत होती है 


शिक्षा 

३. गांधीजी, आप सबके लिए प्राथमिक शिक्षाकी व्यवस्था करें। लेकिन इंस 
बारेमें भी वही बात है। लोग कहते हें कि सरकार कानून बना दे। सरकारको इस 
तरह परेशान क्यों किया जाये ? आप जनताके आदमी हें, जनतासे कहें। आप छात्रों 
प्रतिज्ञा करायें कि छट्टियोंमें हर छात्र एक-एक निरक्षर व्यक्तिकों पढ़ना सिखायंगा । 
प्रत्येक छात्रको, जबतक उसके पिताके घरमें नियुक्त एक भी व्यक्ति अनपढ़ है, शर्म 
महसूस करनी चाहिए और मंजूर करना चाहिए कि अपने देशके सामान्य कल्याणके 
प्रति उसकी दिलचस्पी नहीं है। छेकिन लोगोंका तो यह कहना है कि अपड़ व्यवित 
ही अच्छा नौकर होता है। खराबी यहीं है; सर लिकनका कहना है कि कोई देश 


१, दर्जी । 
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आधा स्वतनत्र और आधा गुलाम नहीं रह सकता। में लिंकतकी बातका पूरा समर्थन 
करता हूँ। में सबको स्वतन्त्रताका हामी हूँ । में चाहता हैँ कि पुस्तकोंमें निहित ज्ञानका 
भण्डार एक अदनासे अदना नोकरके लिए भी खुला रहना चाहिए। 

४. आप [ छात्रोंको | उच्च शिक्षा विदेशोंमें दिलायें। आप जानते है कि जापान 
एक प्राचीन देश है। उसके कितने ही वर्तमान नेताओंकी शिक्षा विदेशोंगें हुई है। कहा जाता 
है कि अमरीकाकी शिक्षण संस्थाओंमें इस समय १,२०० जापानी छात्र पढ़ रहे हैं। 
चीन भी एक प्राचीन देश है। गांधीजी, क्या आप जानते है कि (क्षतिपृर्ति विधि द्वारा) 
एक प्रतियोगी परीक्षाके माध्यमसे हर वर्ष ५० हाईस्कूल-पास सर्वोत्कृष्ट चीनी छात्र चने 
जाते हें और उन्हें इस स्पष्ट वादेके साथ अमरीका भेजा जाता है कि वे वहाँ ७ वर्ष- 
तक पढ़ेंगे और उसके वाद लौटकर चीन आयेंगे। इस' प्रकार भेजे जानेवाले इन युवक- 
युवत्तियोंमें से प्रत्येकको हर साल पूरे खर्चके लिए ढाई हजार रुपया दिया जाता है 
ओर उनसे अमेरिका आने-जानेका भाड़ा नहीं लिया जाता। मुझे यह व्यवस्था अच्छी 
मालूम देती है। इसका मतलव यह हुआ कि अमरीकी संस्थाओंगें हर समय ७५० 
चीनी छात्र पढ़ते हे और प्रथम स्थान पानेके लिए अमरीकी युवकों और युवतियोंसे 
प्रतिस्पर्धा करते हैं! वहाँ उनका स्वागत किया जाता है। वे जो चाहते हें, वह पढ़ते 
हैं और अमरीकाके पास जो सर्वोत्कृष्ट आदर्श हैं उन्हें छेकर वे स्वदेश लौठते हे। 
गांधीजी, क्या आपको यह सब ठीक जेँंचता है? मेने एक बार सुना था कि आपके 
देशके सूरत शहरमें एक वोहरा-निधि है, जिसमें ५० राख रुपये जमा हें और बिना 
किसी उरेश्यके। इस प्रकार भारतमें काफी मात्राममें धन व्यर्थ पड़ा है। मान हें कि 
५० लाख सुपयेसे, जिसपर ५ प्रतिशत ब्याज मिल सकता है, युवकों और युवतियोंको 
विदेशी कॉलेजोर्में पढ़नेके लिए भेजा जाये। प्रत्येकको यदि ढाई हजार रुपये पतिवर्ष 
दिय जायें, तो १०० छात्र-छात्रा्ें दुनियाके विद्वविद्याल्ययोंमें उतका मर्मे जान लेतेके 
लिए वहाँ व्यस्त रह सकते हूँ। गांधीजी, क्या यह वात आपको जँचती है? जब में 
इस वारेमें सोचता हूँ तो मुझे दुःख होता है। मुझे दुःख होता है कि बेकार पड़े इन 
करोड़ों रुपयोंके बदले हमें कुछ भी नहीं मिल पाता; विलकुछ ही कुछ नहीं। हमारे 
प्रतिभाशाली युवक और युवतियाँ थोड़ा-सा आगे बढ़नेके लिए अकसर भाग्यसे संघर्ष 
करते रहते हैँ और यह धन यों ही पड़ा रहता है। इस प्रस्तावित योजनाकी सफलताके 
लिए कुछ वातें जरूरी होंगी, जैसे छात्रों और छात्राओंका चुनाव अ्रतियोगितामूछक 
परीक्षा द्वारा किया जाये और उन्हें वे जिस' बाहरी देशमें जाकर पढ़ता चाहें, भेज 
दिया जाये। अलवत्ता पढ़ाईके बाद उनका स्वदेश छौटना आवश्यक रहे। 

५. गांधीजी, इस अनुच्छेदको लिखते हुए में गदगद्‌ हूँ, मे आपको अब्राहम 
लिफनकी एक वात सुना रहा हूँ। जब उन्होंने वकालत शुरू की तो उन्होंने स्पष्ट 
घोषित किया कि वे तवतक किसी भी मुकदमेकी पैरवी नही करेंगे जबतक कि उन्हें 
विश्वास नहीं हो जाता कि वह सच्चा है और लिकत--अमरीकियोंको किसी 
अन्य व्यक्तिका ताम उतना प्रिय नहीं ,जितता कि लिकनका---भपने इस मौलिक 
निर्णय कभी विचलित नहीं हुए। इस उदाहरणमें वकील-समाजके लिए एक सुझाव 
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निहित है। आप सब वकीछोंको सत्याग्रही बनायें ताकि उन्हें यह महसूस हो कि 
किसी मुकदमेको सम्मानपूर्वक लड़ना और हार जाना जर्मन तरीकेसे जीत जानेते 
बा है। लिकनने कहा था: मेरा जीतना जरूरी नहीं है, सचाईपर दृढ़ रहना 

६. जब अठलांटाका अपना प्रसिद्ध भाषण देते समय बुकर टी० वाशिंगटन अपनी 
लोकग्रियताकी' चरम सीमापर थे। श्रोताओंगें विरोधी और समर्थक दोनों थे और दोनों 
पक्षोंकी परिणाम क्या होगा इसका निश्चय नहीं था। उन्होंने जो बातें कहीं उनमें एक 
यह भी थी: विशुद्ध सामाजिक बातोंमें हम अँगुलियोंकी तरह पृथक हो सकते हैं 
किन्तु आपसी प्रगतिके सब आवश्यक मामलोंगें हाथकी तरह एक हो सकते है|” उनका 
यह कहना था कि उस विशाल सभा-सवनमें भारी संख्यामें उपस्थित श्रोता, जिममें 
उच्च-वर्गके लोग भी थे, खड़े हो गये और उन्मत्त होकर हर्षध्वनि करने लगे। 'अंट- 
छांठा कांस्टीट्यूशन ' के सम्पादकने, जो न्यूयॉर्क वढ़डे के संवाददाता श्री जेम्स ऋल- 
मैनके पास बेठे थे, मुड़कर उनसे कहा: “यह भाषण एक नैतिक क्रान्तिका आरम्भ 
है। गांधीजी, इसमें सूत्र रूपमें सब्र कुछ आ गया है। यदि आप अपनी सारी शक्ति 
एक नैतिक क्रान्ति उत्पन्न करनेमें लगा दें तो आपको नैतिक और राजनेतिक दोनों 
क्षेत्रोंम प्रत्यक्ष ग्रमतिको देखनेका अवसर मिलेगा। यदि आप अपनी शक्ति राजनीतिक 
क्रात्तिम खर्च करेंगे तो आपको दोनोंमें से एक भी देखनेको नहीं मिलेगी। मुझे तो 
ऐसा ही लगता है। 

७. आप सत्याग्रहमें यह वात भी शामिल करें कि जितना हम समाजतसे हें 
उससे अधिक उसे दें। यह देशके प्रति प्रेमके लिए, मानवताके प्रति प्रेमके लिए या 
ईद्वरके प्रति प्रेमके छिए किया जा सकता है। में फर्ग्यूसन कॉलेजके एक योग्य प्राश्या- 
पकका उदाहरण देता हूँ। उन्हें योग्यताके विचारसे आज ८०० रुपये प्रति मास वेतन 
मिलना चाहिए लेकिन वे १५० रुपये प्रति मास छेते हैँ। में समझता हूँ कि वे 
नैतिक ऋत्तिकी दिशामें तेजीसे बढ़ रहे हे। में स्वयं ५० से अधिक ऐसे सत्पुरुषोंको 
जानता हूँ जो बाजार-दरकी अपेक्षा कहीं कम वेतन ले रहे हैं। वे आम छोगोंकों 
भलाईके लिए यह त्याग कर रहे हें। इसमें आध्यात्मिक नेतृत्वके लिए एक संकेत 
निहित है। यह आचरण आम आचरणसे भिन्न है, प्रचक्तित आचरणसे भी बहुत भिन्न 
है। साधारण जन जितना मिल सकता है उतना छे छेता है और फिर उससे ज्यादा- 
की माँग करता है। भारत दुतियाकों आध्यात्मिक जीवनकी, दूसरोंकी भलछाईके लिए 
त्यागकी कुछ बातें बता सकता है; लेकिन यह कार्य सविनय अवज्ञाकें किसी भी 
तरीकेसे सिद्ध नहीं हो सकता। यह पहले बुराईके. प्रतिरोधसे और दूसरे नागरिक 
सहायताके तरीकेसे सिद्ध हो सकता है, इसका मतलब है ऐसी नैतिक कान्तिसे सिद्ध 
हो सकता है जिसमें सवितय अवज्ञाका धोखा और प्रचार नहीं होता बल्कि जो विंश्वाती 
और दूरदर्शी छोगोंके किए एक बड़ी चुनौती है। गांधीजी, मेरा विश्वात्न है कि दे 
ही ऐसे व्यक्ति हूँ जिसमें श्रद्धा और दूरदशिता दोनों हें; इसलिए मेंने आपको ये 
बातें लिखी हूँ। | 
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. में समझता हूँ कि में बहुत-कुछ लिख चुका हूँ, इसलिए सोचता हूँ कि अब 
मुझ यह पत्र समाप्त कर देना चाहिए। 


हृदयसे आपका, 
पैनसिलवेनियन 
[ अंग्रेजीस ) 
टाइग्स ऑफ इंडिया, १३-८--१९१९ 
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रोलट थाचिका 


सेवार्म 
प्रममाननीय भारत भन्त्री 


महामहिम सम्राट्के निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्त्ता 
भारतीय प्रजाजनोंका विनन्न स्मरणपत्र 


नम्रतापूर्वेकत और सादर इस प्रकार निवेदन करते हैं: 


(१) हालमें ब्रिटिश लोकसभा (हाउस ऑफ़ कामस्स) में एक प्रइनका उत्तर 
देते हुए आपकी इस घोषणाको आपके आवेदनकर्त्ताओंने बड़े खेदके श्राथ सुना कि 
आप अराजकतापूर्ण और विद्रोह सम्बन्धी अपराधोंके अधिनियमपर जो १९१९ का 
अधिनियम ११ कहरछाता है (सामान्य तौरपर जो रौकृट अधिनियमके नामसे प्रसिद्ध है) 
महामहिमको अस्वीक्ृति प्रदान करनेकी सलाह नहीं देंगे। 

(२) आपके आवेदनकर्त्ता निवेदन करते हैँ कि उक्त अधिनियम ऐसी व्यवस्थाएँ 
हूँ जो महामहिमकी भारतीय प्रजाकी स्वतसत्रताके अत्यन्त प्रतिकूल हैं; इसमें कुछ ऐसी 
भी व्यवस्थाएँ हूँ जो भारतीय कार्यकारिणीको वस्तुतः ऐसे अनियन्त्रित- अधिकार देती 
है जिससे वह अपनी मर्जीसे महामहिमकी भारतीय प्रजाको देशकी सामान्य अदालतोंमें 
सुनवाईके हकसे वंचित कर सकती हूँ; उसमें कुछ ऐसी' भी व्यवस्थाएँ हैँ जो उक्त 
अधिनियमके अन्तर्गत मुकदमा चढानेके लिए रखें गये अपराधियोंकों उन बहुत-सी 
सुविधाओंसे वंचित करती हें जो सभ्य न्याय-प्रणालीने उत्तकी वेगुनाहीके संरक्षाणा् 
अत्यन्त आवश्यक मानी हें। 

(३) आपके आवेदनकर्ता आगे निवेदन करते हे कि उपर्युक्त तथा अन्य ऐसी 
आपत्तियोंके कारण. जी उक्त अधिनियमके सिद्धान्त और उसकी व्यवस्थाओंपर उठाई 
जा सकती हे, उसे भारतमें सर्वत्र अस्वीकार किया गया हैं और इसका विरोध किया 
गया है और फलस्वरूप एक ऐसा प्रवक और विशाल आन्दोलन उठ खड़ा हुआ है 
जैसा भारतमें पहले कभी देखा अथवा सुना नहीं गया। * 
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(४) आपके आवेदनकर्त्ता महसूस करते हे कि यदि उक्त अधिनियम भारतीय 
विधान संहितामें बता रहा तो वह भारतके जनमतका खुला और जान-बूझकर किया 
गया विरोध ही होगा और तब भारतमें उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाके लिए किये. 
गये संवैधानिक सुधारोंका कोई महत्त्व और अर्थ नहीं रहेगा। 

(५) अतएवं आपके आवेदनकर्त्ता निवेदन करते हें कि उपर्युक्त" परिस्थितियोंके 
अन्तर्गत आप कृपया अपने निर्णयपर पुनविचार करेंगे और महामहिसको सलाह देंगे 
कि थे आपके जरिये उक्त अधिनियमपर अपनी अस्वीकृति व्यक्त करें। 

(६) और इस क्रपापूर्ण कामके लिए आपके आवेदनकर्त्ता सदेव कत्तेव्यवद्ध होकर 
दुआ देंगे। 


आपके अत्यन्त आज्ञाकारी सेवक, 
क्रम-संख्या हस्ताक्षर निवासस्थान 


स्वयंसेवकके हस्ताक्षर 
[ अंग्रेजीसे | 
नंवजीवनका परिशिष्ट, १३--११-१९१९ 


परिश्चिष्ठ ७ 
हंटर समितिके सचिवका मालवीयजीको पत्र 


श्री स्टोक्सने पं० मदनमोहन मालवीयके पत्रका उत्तर देते हुए लिखा है: छॉड 
_ हंटरकी समितिका खयाल है कि स्थानीय सरकारके निर्णयपर पुनविचार करना उसके 
क्षेत्रमं नहीं आता। यदि समितिको अपनी जाँचके दौरान ऐसा छगा कि उन लोगोंमें 
से, जो अब हिरासतमें हैँ, किसीकी गवाहीसे दंगोंके कारणों या उनको दबानेके लिए 
की गई कार्रवाईपर प्रकाश पड़ सकता है तो उसको समितिके सम्मुख बुलाया जायंगा 
और उस अवस्थामें, समितिको सन्देह नहीं है कि पंजाब सरकार उस व्यक्तिको समितिके 
सामने उपस्थित करनेमें कोई वाधा नहीं डालेगी। संमितिका कहना है: “ वास्तव 
माननीय छेफिटनेंट गवर्नरके निजी सचिवके पत्रसे जिसकी एक नकल आपके पत्रके साथ 
संलग्न है, जान पड़ता है कि इस बारेमें आपको आइवासन दे दिया गया है और 
साथ ही यह वचन भी दे दिया गया है कि हिरासत रखे गये लोगों और समितिको 
सौंपी गई जाँचके सम्बन्धमें नियुक्त वकीलके बीच परामर्शकी पूरी सुविधाएँ दी जायेंगी। 
: हुंटर समिति भी यही अपेक्षा रखती है कि इस सम्बन्धमें सरकार सब उचित सुविधा 
देगी। लॉर्ड हंटरने भी पंजाब सरकारकों निजी तौरपर सुझाव दिया है कि ऐसी 
व्यवस्था की जानी चाहिए। लॉड्ड हंटरकी समिति अनुभव करती है कि कल 
इससे अधिक करनेका कोई अन्य सुझाव देना उचित नहीं हो सकता। यदि कांग्रेसकी 
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उप-समिति अब भी यह अनुभव करती है कि वह जाँचमें सहयोग नहीं दे सकती 
और उसे पूरी जाँचके इस अवसरको छोड़नेके अपने पूर्व निर्णयपर कायम रहना चाहिए 
तो मेरा निवेदन है कि लॉर्ड हंटरकी समितिको, जो पूरी जाँच करना चाहती है, इस 
निर्णय सहमत होते हुए बज्ञा खेद होगा। ” 

[ अंग्रेजीस ) 

लीडर, १९-११-१९१९ 


परिद्षिष्ट ८ 


कांग्रेस जाँच समितिका पंजाबके सम्बन्धर्म वक्तव्य 


लाहौर 
तवम्बर १७, १९१९ 


अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी पंजाब जाँच उप-समितिन निम्नलिखित ववतव्य 
जारी किया है: 


यह जरूरी है कि जनताको उन घटताओंका शूृंखलाबद्ध हवाला मिले जिनके 
कोरण कांग्रेस उप-समितिको लॉर्ड हंटरकी समितिसे अपना सहयोग वापस छेनेका निर्णय 
करना पड़ा है। स्मरण रहे कि पंजावकी दुःखद घंटनाओंके बाद दस दिनके अन्दर 
अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी २०-२१ अप्रैलको वम्बईमें बैठक हुईं। उस बैठ्कर्े 
उसने हिंसाके सभी कार्योक्री निन्‍्दा की; वहाँ सरकारसे यह भी आग्रह किया कि वह 
दमन नीति तुरस खत्म करके स्थितिपर सहानुभूतिपूर्वक और समझौतेकी द्ष्टि्सि 
विचार करे। कांग्रेस समिति द्वारा पास किये गये एक प्रस्तावके अनुसार पिछली २८ 
अप्रैलको एक आवेदनपत्र प्रधान मत्री तथा भारत मन्‍्त्रीको भेजा गया जिसमें समितिने 
महामहिमकी सरकारसे अत्यन्त आग्रहपुर्वक अनुरोध किया था कि वह हस्तक्षेप करके 
दमनके तरीकोंको समाप्त करे तथा असन्तोषके कारणों और आम उपद्रवोंके दमन 
करनेमें अधिकारियों हारा की गईं ज्यावतियोंके आरोपॉकी जाँचके लिए अधिकारियों 
और गैर-सरकारी व्यक्तियोंका एक आयोग नियुक्त करनेका आदेश दे। 

- मईके अन्तिम सप्ताहमें श्री मॉप्ठेग्यने लोक सभामें घोषणा की कि महामहिसकी 
सरकार और वाइसरायने उपयुक्त जाँचकी आवश्यकताकों स्वीकार किया है। इसके 
तुरु्त वाद, अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकों एक दूसरी बैठक पिछली ८ जूनको 
इलाहाबादमें हुई जिसमें उस समयंकी स्थितिपर विचार किया गया । उसने अन्य 
प्रस्तावोंके साथ निम्नलिखित प्रस्ताव भी पास किया। समितिको यह जानकर सत्तोष 
है कि वाइसराय और श्री मॉप्टेगुने अज्ञांतिके कारणों और अधिकारियों द्वारा किय गये 
अत्यधिक और गैरकानूनी बल-प्रयोगके विरुद्ध शिकायतोंकी जाँच करना, इस तथ्यको 
ध्यानमें रखते हुए, स्वीकार किया हैं कि भारत सरकार और पंजाब प्तरकारकी नीतिका 
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इस अशान्ति और शिकायतोंसे अटूट सम्वन्ध है और इस मामलेकी अवश्य जाँच-पढ़ताल 
होनी चाहिए। यह समिति महामहिमकी सरकारसे गम्भी रतापुवंक अनुरोध करती है कि 
वह एक संसदीय-समिति या ऐसे व्यक्तियोंका आयोग बनाये जिनका उपर्युक्त नीतिके 
. बनाने, उसके वारेमें स्वीकृति देने या उसपर अमर करनेसे कुछ भी सम्बन्ध न हों। 
समिति अन्य मामलोंके अलावा निम्नलिखित बातोंकों भी जाँचके क्षेत्रमें शामिल करनेका 
आग्रह करती है: (१) हालके उपद्रवोंके विरुद्ध की जानेबाली कारंवाईके सम्बन्धमें 
भारत सरकार और पंजाब सरकारकी नीति; (२) पंजावमें सर माइकेल ओ'डायरका 
कार्यकाल जिसमें भारतीय सेता और श्रमद्रलमें भरती करनेके तरीकोंका, युद्धकोष जमा 
करनेका, फौजी कानूनके अमलूका और अधिकारियों द्वारा अतिशय तथा गेर-कानूनी 
बलप्रयोगका विद्येष ध्यान रखा जाये; (३) दिल्‍ली तथा अन्य स्थानोंमें होनेवाली हालकी 
घटनाएँ। समिति यह भी आग्रह करती है कि यह बात न्याय और किसी भी अच्छी 
सरकारके हितके लिए आवश्यक है कि जाँच शीघ्र ही शुरू हो। उसी बैठकमें समितिने 
एक उप-समिति नियुकत की। (क) उस उप-समितिके निम्नलिखित कार्य निरिचत किये 
गये; जैसा भी वह निश्चय करे उसके ख़नुसार पंजाब और अन्य स्थानोंमें घटी घटनाओं- 
की एक एजेंसी द्वारा जाँचका प्रबन्ध करना, (ख) इस सिलसिलेमें भारत या 
इंग्लेंड्में कानून या अन्य प्रकारकी जरूरी कारंवाई करना और (ग) इस कामके लिए 
जनतासे चन्दा करके कोष संग्रह करना। उप-समितिमें शामिल होनेवाले लोगोंके नाम 
नीचे दिये जाते है: पण्डित मदनमोहन मालवीय, पदेन अध्यक्ष; सर रासविहारी घोष, 
पंडित मोतीलाल नेहरू, सेयद हसन इमाम, श्री बी० चत्रवर्ती, श्री चित्तरंजन दास, 
श्री कस्तूरी र॑ंगा आयंगार, श्री उमर सोवानी और पंडित गोरखनाथ मिश्र, पदेन सचिव । 
इन्हें अन्य लोगोंको सदस्य विनियुक्त करनेका अधिकार होगा। उप-समितिने १६ अक्तू- 
वर, १९१९ को अपनी वैठकमें निम्नलिखित संदस्योंको विनियुक्त किया--श्री गांधी, 
स्वामी श्रद्धानन्द, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री गणपत राय, शेख 
उमर बरूश, वरुशी टेकचन्द, श्री गोकुछचन्द नारंग, श्री संतानम्‌, बदरुल इस्छाम अली 
खाँ और लाला गिरधारीलाल। 

फौजी कानून हटनेके तुरन्त बाद हम छोग जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हें पंजाब 
गये और विगत २५ जूनकों अपनी जाँच-पड़ताल शुरू की। कहनेकी जरूरत नहीं कि 
हर कदमपर हमें उन' जन-नेत।ओंकी मददकी जरूरत महसूस हुई जो अपने-अपने नगरों- 
के जन-जीवनमें प्रमुख स्थान रखते थे और जिनमें से किसीने भी उपद्रवोंके बाद हुई 
महत्त्वपूर्ण घटनाओँमें भाग नहीं लिया था। हमने पाया कि बहुत-से लोग जो यह 
जानते थे कि क्या हुआ, पुलिसके कल्पित या वास्तविक भयसे गवाही देनेके लिए आगे 
नहीं आते थे। जब हम अपनी जाँचके काममें छगे हुए थे, हंढर समितिकी नियुविति- 
की घोषणा हुईं और हमने जाँचके लिए गवाही इकट्ठा करनेके अपने प्रयल हूने कर 
दिये । परल्तु जैसे-जैसे हम आगे बढ़े, हमें अधिकाधिक महसूस होने लगा कि ऊछ 
बहुमूल्य गवाही एकत्र करनेके सम्बन्धमें मार्ग-प्रदर्शत तथा सहायताके लिए पंजाबके 
मुख्य नेताओंकी उपस्थिति जरूरी है, ताकि वे उन लोगोंको जो अब भी डरके मारे 


न 


आगे नहीं आते, हिम्मत बँधायें और इसका छाभ बतायें । यह भी वतायें कि सरकार 
चाहती है कि जाँच निष्पक्ष हो, इसलिए वे चाहते हैं कि हंटर समितिको सच्ची बातें 
पूरी तरह बता दी जायें। 

हमने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि समितिको मार्शछ लॉ आयोग और 
_समरी” अदालतों द्वारा दी गई सजाओंपर पुनविचारका अधिकार दिया जाये; क्योंकि 
हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस आयोग एवं इन अदालतोंके फैसलोंमें ऐसा अन्याय 
हुआ है जिसका बहुत दिनोंतक और स्थायी प्रभाव भी वना रह सकता है। किन्तु 
भारत सरकारने हंटर समितिका अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया और उक्त संजाओंपर 
पुनविचारके लिए विशेष न्यायावीशोंकी नियुक्ति की। नियुक्त किये गये दोनों न्यायाघीश 
पंजावके थे। गलत हो या सही, जनताने यह कार्य पंजाबके व्यायाधीक्षोंकी सौंपनेपर 
आपत्ति की। (हम समझते हे कि यह सही ज्यादा है, गलत कम) । इसलिए ऐसा वन्याया- 
घिकरण वनाया जाना जरूरी था जिसमें जवताकों विश्वास हो और इसलिए कमसे- 
कम एक न्यायावीश पंजावके वाहरका होना चाहिए। न्यायाधिकरणकों यह अधिकार 
भी दिया जाना चाहिए कि जहाँ लेखा अपर्याप्त पाया जाये या जहाँ प्रारम्भिक 
सुनवाईमें कामकी गवाही दर्ज तन की गई हो, वहाँ नये सिरेसे गवाही ली जा सके। 
हमें थोड़ी-सी यह आशंका भी थी कि हमारे वकीलोंको शायद समितिके सामने जानेकी 
अनुमति ने मिले और यदि मिले भी तो शज्ञायद उन्हें जिरह करनेका हक ने दिया 
जाये। हम यहाँ थोड़ेगें कह दें कि हमारी इच्छा जल्दी जाँच करवाकर कदुतासे 
बचनेकी थी। इसीलिए हमने अपनी यह महत्त्वपूर्ण आपत्ति वापस के ली कि एक 
ऐसा शाही आयोग जाँच करे जिसकी नियुक्ति स्वतन्त्र रूपसे भारत सरकार द्वारा 
की गई हो। 

अक्तूवरके आरम्भमें हमने लिखकर भारत सरकारकों यह सूचित किया था कि 
हमारी उप-समितिने हंदर समितिके समक्ष लोगोंका मामझा रखनेके लिए वकीलोंकी 
व्यवस्था की है। हमने यह भी जानना चाहा कि समितिके जाँचके मुद्दे क्या होंगे और 
वह जाँचकी कौन-सी पद्धति अपनायेगी। भारत सरकारने हमसे कार्यपद्धतिकी जानकारीके 
लिए हंटर समितिसे पूछताछ करनेके लिए कहा। इसलिए हमने छॉर्ड हंटरकी समितिको 
अपने वकीलके जरिये वयान देने भीर दूसरे पक्षके गवाहोंसे जिरह करनेकी अनुमतिके 
लिए लिखा। 

उसी पत्रमें हमने हंटर समितिकों सूचित किया कि पंजावकी हालकी घटताओंकी 
सही और निष्पक्ष जाँचके लिए हम यह भी उतना ही जहूरी समझते हे कि जेलकी 
सजा भुगतनेवाले पंजावके वेताओंको जाँचकी अवधितक पैरोछ या जमानतपर रिहा 
कर देना चाहिए। फिर भी हमने सोचा कि इस मामलेके उचित प्राधिकारी पंजाब 
सरकार और उपनिवेश मन्‍्त्री हें; अतः उन्हें ही इस वबारेमें लिखा जाये। इस बातको 
द्ष्टिमें रखते हुए बहुत दिन पहले विगत १२ सितम्बरकों भारतीय विधान परिषदुकी 
एक बैठकमें हममें से एकने भारत सरकार और पंजाव सरकारसे अनुरोध किया था 
कि वह व्यक्तिगत जमानत या धन या दोनों तरहकी जमानतोंपर, जिसे भी पंजावके 
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है 


माननीय लेफ्टिनेंट गवनेर पर्याप्त समझें, पंजाबके नेताओंकों रिहा कर दें ताकि वे समिति- 
के सामने बयान दे सकें और ठीक तरहसे लोगोंका पक्ष रखवा सकें। गत मासकी २७ 
तारीखको भारत भन्त्रीकों एक तार भेजा गया जिसमें प्राथंना की गईं थी कि जब लॉ 
हंटरकी' समितिके सामने सबूत देनेका समय आये तब वकीलको अदालतमें जानेका 
अधिकार दिया जाये और जाँचके लिए पंजाबके नेताओंको रिहा किया जाये। उपर्युक्त 
तीनों मुद्दोंके बारेमें पंजाब सरकारकों भी लिखा गया था। 
काफी समय तक पत्र-व्यवहार हुआ और वकीरूको अदालतमें जाने और जिरह 
करनेका अधिकार दे दिया गया और कांग्रेस उप-समितिको भी स्वीकृति दे दी गई। 
पटना उच्च न्यायालयके न्यायाधीश श्री मल्लिकको दो पुतविचारक न्यायाधीश्ञोंगें से एक 
नियुक्त किया गया। हमारे पास ऐसा विश्वास करनेका कारण है कि पूर्वोल्लिखित 
प्रिस्थितियोंमें व्यायाधीशोंको नये सिरेसे गवाही दर्ज करनेका हक भी दिया गया। 
परन्तु उतनी ही' महत्त्वपूर्ण, तीसरी माँग पूरी नहीं की गई। पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नरने 
प्रमुख नेताओंको समुचित जमानतपर रिहा कर देनेकी हमारी प्रार्थना यह कहकर 
अस्वीकार कर दी: “इस सुझावके सम्बन्धमें कि मामहेको सन्तोषजनक ढंगसे पेश 
करनेके लिए उपद्रवोंके लिए सजा पाये हुए कुछ कीदी जेलसे रिहा कर दिये जायें, भेरा 
कहना है कि उसे मानना सम्भव नहीं होगा। फिर भी यदि समिति किसी कंदीका 
बयान सुनना चाहेगी तो इसकी उचित व्यवस्था कर दी जायेगी और यदि समिति 
यह आवश्यक समझे कि जाँचमें लगे वकीलको जाँचके सिलसिलेमें सलाह-मशविरेके लिए 
कैदियोंसे भेंट करनी चाहिए तो इसके लिए भी उसे उचित सुविधाएँ दी जायेंगी। 
हमने इस' उत्तरको अत्यन्त असन्तोषजनक समझा। हम इस गलूतीको ठीक करवबानेके 
लिए लॉड हंटरकी समितिके पास गये। हम सब लोग लॉड महोदयकी समितिके प्रस्ता- 
वित कार्यके लिए दक्षिण आफ्रिकाकी १९१३ की सॉलोमन समितिका पूर्व-दृष्टान्त दृहराने- 
वाले थे, किन्तु हमारा सुझाव अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद श्री गांधीने 
लेफ्टिनेंट गवर्नरसे भेंट की। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रमुख नेताओंको उस दिन या 
उन दिनों जब कि उन्हें लॉ हंटरकी समितिके सामने गवाही देनी हो, परोलपर रिहाई- 
की अनुमति देनेके लिए तैयार थे और वे यह भी चाहते थे कि वकील जेलमें उन 
सभी कैदियोंसे मिलें जिन्हें समितिके सामने गवाही देनीं थी। किन्तु यह स्पष्ट था कि 
पूर्व स्थितिसे आगे जाकर माननीय छॉर्ड महोदय द्वारा नेताओंकी रिहाईकी माँग तो 
सिद्धान्त रूपसे स्वीकार की जा रही थी किन्तु उस माँगका महत्त्वपूर्ण और सबसे 
व्यावहारिक भाग अस्वीकार कर दिया गया था। ु 
हम प्रमुख नेताओंको रिहा करवाकर-और उन्हें समितिके कमरेमें उपस्थित करवा- 
कर अपने वकीलके लिए गवाहोंसे जिरह करनेमें मूल्यवान सहायता प्राप्त करता 
चाहते थे। जो लोग कामूनके बारेमें थोड़ा-सा भी जानते हें वे इस कथनके' सारकी 
आसानीसे समझ जायेंगे कि मुकदमेकी सुनवाईके समय सम्बन्धित व्यक्तिकी उपस्थिति, 
यदि वह समझदार हो तो, बहुत सहायक होती' है। अभियुक्तके अभावमें कोई मुर्कदमा 
नहीं हो स्कता। छॉडें हंटरकी समिति एक तरहसे इन नेताओंपर, सम्रादके विरुद्ध 
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लड़ाई छेड़नेकी दृष्टिसे राजनीतिक पड़यन्त्र करनेवाले छोगोंके रूपमें अभियोग चला 
रही है। उन्हें सरकारने तथाकथित विद्रोहके लिए जिम्मेदार ठहराया है। हमारा 
विचार है कि जवतक कमसे-कम प्रमुख कैदी समितिके सामने उपस्थित नहीं होते तब- 
तक वह उस मुकदमेमें जो उसके सामने है, न्याय नहीं कर सकती। यहाँपर यह उल्लेख 
कर दिया जाये कि हमने दिल्लीमें कहा था, लॉर्ड हंटरकी समितिकों एक सरकारी 
गवाहोंकी सूची और उनके छपे हुए वयान दे दिये जायें, ताकि उप-समितिका वकील 
गवाहोंके साथ वारीकीसे जिरह कर सके, किन्तु यह माँग स्वीकार नहीं की गईं। इस 
तरह यह सम्भव नही रहा कि हमारा वकील जेलमें पहले ही कैदियोंसे मिलकर इनके निर्देश 
प्राप्त कर ले। छॉर्ड हंटरके उपर्युक्त पत्रका मेरे कुछ साथियोंने जो अर्थ समझा, उन्होंने 
उसके आधारपर यह सोचा कि जो कैदी जाँचसे सम्बन्धित घटनाओंके साथ मुख्य रूपसे 
सम्बद्ध थे, उन्हें कैदियोंकी तरह हिरासतमें समितिके सामने आनेकी अनुमति दी जायेगी 
ओर तब वे गवाहोंसे जिरह करते समय वकीलकों मदद दे सकेंगे; किन्तु हम बिता 
तसदीक़ किये किसी वातकों पक्का नहीं मान लेना चाहते थे; इसलिए श्री सी० 
एफ० एन्ड्रयूजने कृपापूर्वक लेफ्टिनेंट गवर्नरके पास जाकर मुद्देकी निश्चित रूपसे साफ 
करवानेकी जिम्मेवारी ली। उन्होंने लौटकर हमें बताया कि माननीय महोदय कंदियों- 
को गवाहके अछावा, अन्य रुपमें समितिके सामने उपस्थित नही होने देंगे और वह 
भी केवल उस दित या उन दिनों जब कि वास्तवमें उस कामके लिए उतकी जरूरत 
हो। तब कांग्रेस उप-समितिके सामने इसके सिवा और कोई चारा नहीं रहा कि वह 
लॉड हंटरकी समितिकी कार्रवाइयोंमं भाग न॑ लेनेके अपने घोषणा-पत्रपर स्थिर रहे। 

कांग्रेस उप-समिति अत्यधिक व्यग्रताके साथ सोच-चिचार करनेके बाद इस' निर्णय- 
पर पहुंची है। उसने इसके जो-जो परिणाम हो प्कते हूँ सभीपर विचार किया और 
सोचा कि यदि उसे अपने प्रति किये गये विश्वासकों निभाना है, यदि उसे राष्ट्रीय 
सम्मान तथा पंजावके महान्‌ नेताओंके सम्मानकी रक्षा करनी है, यदि वह संचाई 
और निर्दोषताकों स्थापित देखना चाहती है तो वह एक ऐसी जाँचसे वास्ता नहीं 
रख सकती जिसमें जनताके पक्षको इस प्रकार भारी अड़चनोंका सामना करना पड़ता 
हो। स्मरण रहे कि अधिकारी भी उसी प्रकार अभियुक्त है जिस प्रकार नेतागण। 
परन्तु सरकारी अधिकारी न केवल छॉर्ड हंटेरकी समितिके सामने उपस्थित होनेके लिए 
स्वतन्त्र ह. बरन्‌ सरकारी वकीलकों निर्देश भी दे सकते हैं। कांग्रेस समितिने छॉडड 
हंटरको जो पत्र लिखा है उसके शब्दोंमें कहें तो उससे एक ऐसे काममें हाथ बँठानेकी 
आशा नहीं की जा सकती जिसके अन्तर्गत सरकारी अधिकारी, जिनके कार्मोपर विचार 
हो रहा है, समितिके सामने आनेके लिए स्वतन्त्र हों और जनताके प्रतिनिधियोंको 
हिरासती कौदियोंके रूपमें भी सामने आनेकी अनुमति नहीं दी गई हैं जब कि उनके 
कार्योपर भी उसी प्रकार विचार हो रहा है। अब हम यह सूचित करना चाहते हें 
कि हमने कौन-सी रचनात्मक प्रणाली अपनानेका विचार किया है। हम इंस नतीजेपर 
पहुँचे हें कि गवाही इकट्ठा करनेका अपना काम हम निश्चित रूपसे जारी रखें। हमारे 
पास पहलेसे ही अत्यन्त मूल्यवान गवाहियाँ हेँ। यह आवश्यक है कि उसमें वृद्धि की 
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जाये और उनकी जाँच की जाये। इसलिए कांग्रेस समितिने श्री' गांधी, पंडित मोतीलाल 
नेहरू, श्री चितरंजन दास, बड़ौदा उच्च न्यायारुयके भूतपूर्व न्यायाधीश « श्री अव्बास 
तैयबजी और श्री फजलछुछ हकको आयुकक्‍तोंके रूपमें नियुक्त किया है; बैरिस्टर श्री 
सन्तानम्‌ कार्य-मन्त्री होंगे। समिति आशा करती है कि वह जनताके सामने शीघ्र ही 
घटनाओंका पूरा-पूरा और सही विवरण रख सकेगी। नीचे प्रथम हस्ताक्षर करनेवाले 
व्यक्तिने किसी भी प्रकार गलतफहमीसे बचनेके लिए जान-बूझकर स्वयं आयुक्त बननेसे 
अपनेको रोका है। वह सादर निवेदन करता है कि समितिका अध्यक्ष होनेंके नाते 
उसे समितिके समग्र कामकी देखभाल करनेकी स्वतन्त्रता तो रहेगी ही। 


मदनमोहन मालवीय, 
अध्यक्ष 
मोतीलाल नेहरु, 
उपाध्यक्ष 
[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, १९-११-१९१९ 
परिश्षिष्ठ ९ 
ई० केंडलरका पत्र ह 
लाहौर 
दिसम्बर १२, १९१५९ 


प्रिय श्री गांधी, 

लाहौर कॉलेजके एक हिन्दू प्रोफेसरसे जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैँ, कछ बातचीत 
करते समय मुझे मालूम हुआ कि (२९ नवम्बर, १९१९के) हक 'में मेरा जो लेख 
प्रकाशित हुआ है वह भारतीय शिष्टाचार और परम्पराको देखते हुए जान-बूझकर चोट 
पहुँचानेवाला प्रतीत हो सकता है, उसमें मैंने आपकी बेटीके विवाहकी सम्भावना किसी 
मसलमानके साथ हो सकनेकी बात की है। वह उन्हें कुरुचिपूर्ण ऊगा। में नहीं जानता 
आपके बाल-बच्चे हैँ या नहीं; किन्तु आप शायद यह मान लेंगे कि यह व्यक्तिगत 
मुहेका तो प्रइनन था ही नहीं और यदि रहा भी हो तो केवल -आपके मन्तंव्यकी हंद- 
तक ही था। जब मेने यह केख लिखा था, तब मुझे इसका कोई आभास नहीं था कि 
किसी अत्यन्त रूढ़िवादी व्यक्तिके सिवा कोई और भी बेटी या पत्नीके उल्लेखकों अभद्र 
और चोट पहुँचानेवाला मानेगा। यदि उस अंशसे. आपका झुछ भी व्यक्तिगत अपमान , 
हुआ हो तो में विनती करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें। आप मेरे इस कथा 
विश्वास करें कि मुझे जितना दुःख यह जानकर होता है कि मेंने न चाहते हुए भी किसीकी 
चोट पहुँचाई है उतना और किसी बातसे नहीं होगा; और खास करके हक में जिसे 
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में हर तरहके अनौचित्य या कुरुचिसे अछूता रखना चाहता हूँ। मुझे आपको यह 
बतानेकी जरूरत नहीं कि लेखका राजनीतिक उद्देश्य इन प्रइनोंको साफ-साफ आपके 
सामने रखना था। क्या आप ब्रिटिश-विरोधी आन्दोलन सरकारकों इस खयालसे परे- 
शानीमें डालनेके लिए चला रहे हूँ कि तुकोंके लिए शर्तोमें सुधार हो? क्या तु्कोके 
दावे संचमुचमे आपको इतने प्रिय हें कि आप उनके छिए अपने देशकी' शान्ति भंग 
करेंगे और सो भी सरलेडस्टन, मॉल, ब्राइस-जेसे व्यक्तियोंके निर्णयके रहते हुए? मेरा 
विश्वास है कि इन व्यक्तियोंकी रायकी आप कंद्र करते हें और इनके तटस्थ होनेमें 
आपको सन्देह नहीं है। इन्होंने इस आत्दोलनसे बहुत पहले तुर्कों द्वारा अधीन जातियोंके 
प्रति किये जानेवाले व्यवहारकी यह कहकर निन्‍दा की थी कि यह आधुनिक सम्यततासे 
विलकुल बेमेल है। उन्होंने अपने जीवनका बड़ा भाग उसका प्रतिकार करनेमें छुगा 
दिया था। यदि आप चाहें तो इस पत्रका निजी या सार्वजनिक रूपसे, जैसा उचित 
समझें, उपयोग कर सकते हेँ। 


हृदयसे आपका, 
एडमंड कॉडलर 
[ अंग्रेजीसे | 
न्यू इंडिया, १८-१२-१९१९ 
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जनरल स्मद्सका शिष्ठमण्डलकों उत्तर 


मच्चीने अपने उत्तरमें कहा कि वे संघर्में सभीके लिए उचित व्यवह्र और 
न्याय चाहते हैँ! भारतीय सम्राजकी भी समझना चाहिए कि भारतीय समाजकी प्रगति- 
को कम करनेके लिए एक आन्दोलन बड़ी दृढ़ताके साथ चलाया जा रहा हैं और 
उसे प्रवल समर्थन प्राप्त है। यह सलाह देना समाजके हितमें नहीं है कि पिछले 
मामलोंको कुरेदकर उन्हें प्रस्तावित आयोगकी जाँचके मुहोंमें शामिक्क कर दिया जाये। 
इसलिए बेहतर होगा कि केवल व्यापारके मामलेपर एकबारगी हमेशाके लिए पूरी 
तरह विचार किया जाये। चूँकि भारतीय अचक सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिए उत्सुक 
नहीं है, इसलिए उस मामछेको अलग कर देता चाहिए। उन्हींने यह भी संकेत दिया 
कि भारतीय समाजके हितोंके संरक्षण और उसकी मददके लिए सर बेंजामित रॉबर्ट्सन 
आ रहे हैं। इसलिए सर बेंजामिन और आयोग दोनोंकी यथासम्भव मदद देना स्वयं 
भारतीयोंके हितमें होगा । उन्होंने यह कहकर अपना कथन पमात् किया कि वे भारतीय 
सरकारके साय और जो लोग संधमें बस गये हें उनके साथ बहुत ही अच्छे सम्बन्ध 
रखनेके लिए अत्यन्त उत्सुक हे। वे अपनी सरकारके अधीन बह प्रयृत्त करेंगे कि सबके 
साथ स्यायोचित व्यवह्वार हो। उन्हें किसी अन्य शिष्टमण्डलसे मिलनेकी जल्दी थीं; इस 
कारण वे जितना समय शिष्टमण्डछको देना चाहते थे उतना नहीं दे सके; तथापि 
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वे तथ्योंको नहीं भूलेंगे। आयोगके कारण ज्ञायद दो वर्षोतक दूसरा आन्दोलन शुरू 
नहीं होगा, और हमें सुविधा! होगी कि हम देखें कि क्या किया जा सकता है। है 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-१२-१९१९ 


परिद्षिष्ट ११ 
खिल्ाफत शिष्टमण्डलका वाइसरायको ज्ञापन ' 


[ दिल्‍ली 
जनवरी १९, १९२० 


उस अल्लाहके नामके साथ जो रहमान और रहीम है 


भारतके वाइसराय और गवर्नर जनरल परमश्रेष्ठ, परममाननीय बैरन चैम्सफोर्ड 
पी० सी०, जी० एम० एस० आई०, जी० सी० एम० जी०, जी० एम० आई० ई० को 
समपित | 
परमश्रेष्ठकी सेवामें निवेदन है कि: 

हाल ही में अमृतसरमें आयोजित महत्त्वपूर्ण खिलाफत सम्मेलन ह्वांरा अधिकृत 
खिलाफत शिष्टमण्डलके हम सदस्यगण एक बहुत अहम मामछेमें आपकी सरकारकी 
सहानुभूति और अधिकसे-अधिक सहायता प्राप्त करनेकी दृष्टिसे सेवार्में उपस्थित हुए 
हैं। यकीन है कि आपकी सहानुभूति और सहायतासे हम वंचित नहीं रहेंगे। खिलाफत 
सम्मेलनने कई वार यह प्रस्तावित किया हैं कि एक शिष्टमण्डल जल्दी ही इंग्हेंड 
भेजा जाये और वह महामहिम सम्राट्‌ तथा उनके मंत्रियोंके सम्मुख जिन कर्त॑व्योंके 
पालनके लिए प्रत्येक मुसलमान धर्मकी रूसे वाध्य है उनके तथा खिलाफत और उससे 
सम्बन्धित सवालोंपर भारतके मुसलमानोंकी संयुक्त इच्छाओंके बारेमें एक स्पष्ट और 
विस्तुत वक्तव्य रखे, जैसे अरब प्रायद्वीपके सभी हिस्सोंपर मुस्लिम नियन्त्रण, धामिक 
स्थानोंपर खलीफाके अधिकार और ऑटोमन [तुर्क) साज्राज्यकी अखंडतासे सम्बन्धित 
सवाल। मुसलमानोंकी यह इच्छा किसी भी समय स्वाभाविक और सराहनीय मारी 
जाती, लेकिन आज जो गम्भीर स्थिति है वह तेजीसे एक खतरेका ही रूप लेती जा 
रही है; यह देखते हुए जरूरी हो गया हैं कि इस इच्छाकों तत्काल व्यक्त किया जाये 


१. इस शापनपर, जिसे ढाँ० एम० ९० अंक्षारीने पढ़ा था, हस्ताक्षर करनेवाले लोगोंमें निम्न- 
लिखित महानुभाव भी ये : गांधीणो, हक्कीम भजमल्लोँ, शौकत पलीजों, मुहम्मद बलीछों, मौलाना अब्दुल 
बारी, मौ० अबुरू कठाम आजाद, मौ० हसरत मोहानी, सैयद जहीर अहमद, अ० भा० मुस्लिम लीगके मन्त्री 
ढॉ० सैफुददीन किचक्ल,, पण्डित राममजद्त चौपरी, स्वामी अद्वानन्द, पंडित मदनमोहन माल्वीग, 
पण्डित मोतीछाल नेहरू, सैयद हसन इमाम, मुहम्मद अली जिन्‍ना और श्री फछ॒क इक । 
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और उसपर जोर दिया जाये। इसी कारण हमारा यह प्रातिनिधिक शिष्टमण्डल आदर- 
(वैंक आपकी अनुमतिसे इसे आपके सम्मुख व्यक्त करनेके लिए आनेपर वाध्य हुआ है। 
एक हूम्वे युद्धके वाद, जिसमें दुनियाके प्राय: सभी सम्य देश इस या उस ओरसे 
लड़े और जिसमें विजय प्राप्त करनेके लिए उन्होंने अपना खूब बहाने और घन 
खर्च करनेमें पड़ोसियोंसे होड़ छुगा दी' थी और जिसकी भयंकरता और विभीषिका 
अभूतवूर्व थी, उसका जिन लोगोंपर अप्रत्यक्षकूपसे ही सही छेकिन फिर भी बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ा; उनका उसकी समाप्तिपर लड़ाईकी भारी थकान महसूस करना 
और मानवोंके महत्त्वपूर्ण मसहोंकों तलवारसे हछ करनेके पुराने तरीकेसे अत्यधिक 
घृणा करना स्वाभाविक है। सारी दुनियाके द्वारा एक स्व॒रसे जल्दीसे-जल्दी स्थायी' 
शान्तिकी स्थापनाकी माँग भी उतनी ही स्वाभाविक है। छेकिन युद्ध बन्द हुए एक 
वर्षसे ज्यादा हो गया है और जमंनीकों भी शान्ति-सन्धिपर हस्ताक्षर किये ६ महीनेसे 
ज्यादा हो गये, फिर भी अभी ज्ान्ति मानव-जातिसे कोसों दूर है। हमारे महाद्वीप, 
एंगियाकी यह आशंका भी निराधार नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप ऐसी घटनाएँ 
घटेंगी जिनके बारेमें अभी कोई भी अन्दाज छूग्राना असम्भव है। छगता है कि दुनिया 
फिर किसी गम्भीर संकटकी ओर अग्रसर हो रही है। यच्ञपि किसी हृदतक निश्चित 
रूपसे, यह बताता सम्भव नहीं है कि जो तूफान साफ उठता दिखाई दे रहा है, 
उसकी लपेटमें कौन-कौनसे देश और कौच-कौतसी जातियाँ आयेंगी, छेकित यह कहनेके 
लिए किसी पनी दृष्टिकी जरूरत नहीं है कि जब यह तुफान उठेगा तो इस्लामी 
जगत्‌ उससे अछूता नहीं वचेगा। किसीके प्रति असम्मानकी भावना रखे बिना हम यह 
कहना चाहते हे कि इस अवसरपर इस संयुक्त साम्राज्यके केन्द्रीय अधिकारियोंको 
इस वातका पता रहना बहुत जरूरी है कि विश्व-भरमें फैले हुए इस साम्राज्यके दूरस्थ 
भागोंमें क्या-कुछ हो रहा है। हम साम्राज्यके राजनीतिज्ञोंसे कमसे-कम यह आशा तो 
रख ही सकते हूं कि अन्तिम समझौता करते समय वे ७ करोड़ मुसलमानोंके अत्यन्त 
अनिवार्य धामिक कत्तंव्यों और उनकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भावनाओं तथा उनके २० 
करोड़ अन्य देशवासियोंकी उनके प्रति उतनी ही गहरी सहानुभूतिको ध्यानमें रखेगे। 
किसी-त-किसी कारणसे लड़ाईके दिनोंगें य॑ भावनाएँ और सहानुभूति काफी जोखार 
ढंगसे व्यक्त नही की जा सकीं। उन घामिक कर्तेव्योंकी, जिनके जिक्र हम ऊपर 
कर चुके हे, अभिव्यक्ति भी उतनी स्पष्टताके साथ जोर देकर नहीं की गई जो एक 
धर्मके अनुयायियों द्वारा दूसरे विदेशी धर्मको माननेवाले झासकोंको अपना धार्मिक 
सिद्धान्त समझा सकनेके लिए अनिवार्य है। और इस बातका हमें इतना अफसोस है 
कि जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। 

भारतीय मुसलमान जिन कारणोंसे विचलित हुए है उनपर हूम्बी चर्चा करनेका 
न तो यह कोई समय है और न स्थान ही। यह समय और स्थाव उन सिद्धान्तोंकी 
व्याख्या करनेके लिए भी उपयुक्त नहीं है जिन्हें मुसलमान अपनी मुक्तिके लिए 
अनिवार्य भानते है। यहाँ यह कहना काफी होगा कि एक वर्षसे अधिक समय पूर्व जब 
युद्धविराम हुआ था तबसे अवतक उन्होंने अपठ धर्मके उन मूलभूत सिद्धान्तोंको व्याख्या 
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करनेमें कोई कसर नहीं छोड़ी है।'वे इस तथ्यसे भी, जो दिन-प्रतिदिन साफ होता 
जा रहा है, अनभिन्ञ नहीं हैं कि आपकी सरकार, विभिन्न स्थानीय सरकारें और अवकाश 
ग्रहण करनेसे पूर्व भारतमें जिम्मेदार पदोंपर रहे हुए अंग्रेज अधिकारी धीरे-धीरे यह्‌ 
समझ गये हें और दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक समझते जाते हें कि टकीके खलीफाके 
साथ किये जानेवाले समझौतेमें भारतके मुसलमानों और उनके साथियोंकी गहरी दिल्ल- 
चस्पी है। हम कतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं कि साथ ही श्रीमान॒की सरकार भौर 
परममाननीय विदेश मंत्रीने भारतमें शान्ति और सुशासन तथा सीमाओंपर शांति 
बनाये रखनेकी अपनी जिम्मेदारीको अनुभव करते हुए, ब्रिटिश सरकारसे इस बारेमें 
प्रार्थना की है। लेकिन ब्रिटिश सरकार स्थानकी दूरी और राजनीतिक एवं धामिक 
वातावरणकी दृष्टिसे हमसे इतनी अधिक विलंग है कि प्रत्यक्षतः हमारी आवाज या 
यहाँकी सरकारकी प्रार्थताका ब्रिटिश सरकारके मन्त्रियोंके मत, दृष्टिकोण और पूर्व- 
सिभित विचारोंपर कोई खास असर नहीं पड़ा। यदि इस बातको सिद्ध करनेके लिए 
प्रमाणोंकी जरूरत हो तो मन्त्रियोंके कुछ वक्‍्तव्योंका हवाला दिया जा सकता है। 
, वकक्‍षतव्योंसे लगता है कि वे विश्वहित और महत्त्वके मामलोंका निबटारा करनेकी जिद 
कुछ इस तरह करते हैँ मानो यह मामका केवक या मुख्यतः महामहिम सम्राट्के ब्रिटेनमें 
जन्मे और ईसाई धर्मके माननेवाले एक छोटेसे प्रजावर्गस ही ताल्लुक रखता हो। शेष 
प्रजाजनोंसे वे यह अपेक्षा रखते जान पड़ते हें कि वे उनके आदेशोंके आगे जो संकुचित 
हैं और साम्राज्य-हितकी नीतिसे बहुत दूर हैं, स्वेच्छासे झु्कें भले ही नहीं, चुपचाप 
बरदाश्त तो कर ही छेंगे। क्या हमें यह कहनेकी जरूरत है कि जनताके एक छोटसे 
प्रजा-वर्ग और एक धर्म-विशेषको ही ध्यानमें रखकर किए जानेवाले समझौतेसे जो स्थिति 
उत्पन्न होगी. उसके बारेमें लगाया गया अनुमान बिलकुल गलत और घातक सिद्ध 
होगा। यद्यपि हमें इस बातकी गम्भीर आशंका है कि इस अनुमानके खतरनाक 
परिणाम निकलेंगे और यद्यपि हम उन्हें समय रहते रोकनेके लिए और भी अधिक 
चिन्तित हैं, तथापि हम इस तिष्कर्षपर पहुँचनेके लिए मजबूर हुए हें कि प्राज्नाज्यके 
अधिकारियोंकों उन खतरोंके विरुद्ध एक सामयिक चेतावनी देनेकी आखिरी कोशिश 
अवश्य' की जानी चाहिए, जो हमें साफ-साफ दिखाई पड़ते. हें । साथ ही उनसे यह 
विनम्र प्रार्थना भी करनी चाहिए कि वे ऐसे किसी समझौतेके दुष्परिणामोंको, जिसे' 
दुनियाके मुसलूमानोंपर उनके धर्मके स्पष्ट निर्देशोंके विपरीत और मानवजातिके इतने 
बड़े भागकी संयुक्त इच्छाके विरुद्ध थोपनेका प्रयास' किया जा रहा है, घटित न होने 
दें। ऐसे गम्भीर मामछोंके बारेमें जल-स्थलके मार्गसे सात हजार मीछकी दूरीपर स्थित 
देशके साथ तारोंके जरिए विचार-विनिमय करनेकी स्वाभाविक कठिनाई तथा अपने 
हालके अनुभवके कारण विवश होकर हमते निश्चय किया है कि हम आपकी' सहायता- 
से अपना एक शिष्ट्मण्डल जल्दीसे-जल्दी इंग्लैंड ले जायें और महामहिम सम्राट और 
उनके मन्त्रियोंके सामते अपनी यह नम्र किल्तु स्पष्ट प्रार्थता स्वयं रखें और चूंकि 
हमें बार-बार यह बात याद रखनेके लिए कहा जाता है कि मित्र राष्ट्रों और साथी 
राष्ट्रोंक बीच ब्रिटेनकी स्थिति चाहे जैसी हो, वह ऐसे किसी समझौतेकी व्यवस्था 
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करनेमें किसी खयालसे उनके हितों भौर उनकी इच्छाओंका त्याग न करेगा; इसलिए 
हम विश्वास करते हें कि हमें मित्र-राष्ट्रों और साथी राष्ट्रों औौर उनकी सरकारोंको 
यह समझानेका मौका दिया जायेगा कि सुसलमानोंके कर्तव्य क्या है, कितने अनिवार्य 
है और मुसलमानोंकी आकांक्षाओंका सही रूप और क्षेत्र क्या है। संयुक्त राज्य अमे- 
रिकाके राष्ट्रपतिन भावी शान्ति सन्धिकी जो स्पष्ट शर्तें रखी थीं और जिनके आधार- 
पर ठर्ककि खलीफाने युद्ध+विराम समझौता किया था, उन्हें तथा ब्रिटेनके प्रधान मन्त्री 
द्वारा कुस्तुनतुनियाँ, श्रेस और तुर्कोकी मातृभूमिके सम्बन्धमें किये गए स्पष्ट वायदोंकों 
यहाँ दुहरानेकी जरूरत नहीं है । हम आदरपूर्वक निवेदन करते हे कि ब्रिटेन, उसके 
मित्र और साथी राष्ट्रोंकी, अपने वचनोंकों पूरा व करनेके परिणामस्वरूप जो नैतिक 
हानि उठानी पड़ेगी, .उसकी पूर्ति उसके किसी वास्तविक या कल्पित, सम्भावित, प्रादे- 
शिक अथवा राजनीतिक लाभसे नहीं हो सकती और अब पीछे अनुत्तरदायी' लोग उन 
वचनोंकी जो चतुराई-मरी व्याख्या कर रहे हैँ, वह जिम्मेदार अधिकारियोंके लिए किसी' 
भी तरह सहायक सिद्ध न होगी। आपके पूर्वाधिकारीने टर्कसि युद्ध आरम्भ होनेपर 
ब्रिटिश सरकारके .जिस वचनकी' घोषणा की थी, दुःखकी बात है कि वह भ्रम ही सिद्ध 
हुआ; परिणामस्वरूप साम्राज्यकी नैतिक प्रतिष्ठाकों ऊगनेवाला यह धक्का और भी 
जोरसे महसूस किया जायेगा। 

इन गम्भीर वचनोंकों पूरा न किया जानेकी आशंका और सर्वत्र पोषित इस 
भावनाओंकी लूगभग पूर्ण अवहेलतासे भारतके मुसलमान आज जो इतने उद्रिग्न हें, 
इसका कारण यह नहीं है कि उनका एकमात्र सहारा ब्रिटेव और मित्र-राष्ट्रोंके वचन 
ही हों। फिर वे ऐसी उम्मीद भी नही करते कि इतने व्यापक और जटिल परिणामों- 
से युक्त कोई समझौता उनकी' इच्छाओं और हितोंकी दृष्टिसे ही किया जा सकता 
है । भारतके मुसलमावोंका कार्य तवतक पूरा वहीं होता जबतक वे उन लोगोंकों 
जिन्होंने उतकी घाभिक स्वतन्त्रताकी पूरी रक्षा करनेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही है, 
यह साफ-साफ नहीं बता सकते कि महामहिंम सम्राट्की सरकार और मिन्र-राष्ट्र 
प्रत्यक्षतट: खिलाफत और सम्बन्धित प्रस्नोंके सम्बन्ध समझौतेकी जो रुपरेला प्रस्तुत 
कर रहे हैं, इससे वे अत्यन्त चिन्तित हैँ। इस' प्रकारके समझौतेको कोई भी मुसलमान 
अपनी मुक्तिकी आशा खोये बिना स्वीकार नहीं कर सकता, ने उससे सहमत हो 
सकता है। यह एक प्रधात कारण है, जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। और 
यह इतना महत्त्वपूर्ण है कि यदि ऐसे किसी समझौतेकों उस्मानी साम्राज्य (टर्की)के 
तुकोेसि मनवाया भी जा सके तो भी वह हर सच्चे मुसछमानको पूर्णतः अस्वीकाय्य 
ही रहेगा। 

खिलाफतको लौकिक एवम्‌ आध्यात्मिक दोनों ही रूपोर्में बनाये रखता इस्छाम 
धर्मका केवल अंग ही नहीं बल्कि प्तार है। जो धर्म सांसारिक और आध्यात्मिक 
वातोंमें --- चर्च और सरकारमें छिन्न-भिन्न और निर्जीव बना देनेवाले अन्तरको बरदाइ्त 
करते हैँ, इस्छामकी उन्तके साथ तुलता करनेसे कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। उससे 
तो जो भामके बिलकुछ स्पष्ट है वे और भी अस्पष्ट हो जायेंगे। छौकिक शवित तो 
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खिलाफतकी संस्थाका सार ही है और मुसलमान उसके स्व॒रूपमें परिवर्तन या खलीफाके 
साम्राज्यका उच्छेद कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अरब प्रायद्वीपका प्रदन भी इतना 
ही महत्त्वपूर्ण है। इसके किसी भी भागपर किसी तरहका गैर-मुस्लिम नियस्त्रण सहन नहीं 
किया जा सकता। यह प्रइत भी स्पष्टतः मुसलमानोंकी भावनाका प्रइन नहीं बल्कि 
इस्लाम धर्मका प्रश्न है। इसी प्रकार इस्छामने अपने तीर्थ-स्थानोंकों पवित्र घोषित 
कर दिया है और उसकी व्याख्या भी कर दी है। इस्लाम-धर्मके अनुसार दूसरे धर्मंके 
वे लोग जो इसके विषयमें कुछ नहीं जानते इस मामलेकी और ऐसे ही अन्य मामलों- 
की व्याख्या करनेके अधिकारी नहीं हें। मुसलभानोंका आग्रह है, और उसके पीछे 
पूरा कारण है, कि इस्लामके पवित्र स्थानोंका संरक्षक केवल खलीफा ही रह सकता 
है। जहाँतक खलीफाके राज्यकी अखंडताका सवाल है, हमें इस वातपर दुःख है कि 
अरबके मुसलमानोंके कुछ वर्ग इस्लामी कानूनोंकी स्पष्ट अवहेलना करके दुनियाके शेष 
मुसलमानोंके समवेतः समुदायसे अलग हो गये हें! छेकित यह बात शेष मुसलमानोंके 
खिलाफ एक तकंके रूपमें नहीं रखी जा सकती; बल्कि यह एक और कारण है जो 
उन्हें सचाईकी घोषणा करनेके लिए बाध्य करता है। और इस खुदाई ऐलानके अनु- 
सार कि सब मुसलमान आपसमें भाई-भाई हैँ और इस खुदाई हुक्मके अनुसार कि 
भाइयोंमें आपसमें मेल कराया जाये, भारतके मुसलमानोंका फर्ज है कि वे उन सब 
गलतफहमियोंको, जो आज देखनेमें आा रही हूँ, मिटानेका प्रयास करें और तनावके 
उन कारणोंको दर करें जो अरबोंको अजामसे और तुकोको ताजिकसे पृथक कर सकते 
हैं। इस्लामी भाईचारेका तकंसम्मत अर्थ यह निकलता है कि सव मुसलमान दुनियाके 
हर कोनेके- अपने मुसलमान भाइयोंके दुःख और कष्टोंमें हिस्सा बटाएँ और इस वात- 
का ध्यान रख कि ऐसे व्यापक सिद्धान्त, जैसे यह आत्मनिर्णयंका सिद्धान्त है, मुसलमानों- 
पर भी उतने ही लागू किये जायें, जितने ईसाइयोंपर। और एशियाइयोंपर भी 
उसी प्रकार छागू किये जायें, जैसे यूरोपियोंपर। यह सही है कि यूरोप और ईसाई 
जगत्‌का बड़ा हिस्सा टर्कीके तुर्कोपर घामिक अन्याय और राजनीतिक अविवेकका 
आरोप लगाता है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि जो छोग ऐसे आरोप छगाते 
हें, वे स्वयं भी पुराने तअस्सुबों और बादमें उत्पन्न कटुतासे मुक्त नहीं हेँ। हमें विदवास 
हैं कि इतिहांस समय आनेपर उस कठित परिस्थितिको पूरी तरह ध्यानमें रखकर 
अपना फैसला देगा, जिसमें उस्मानी साम्राज्यके तुर्क सदियोंसे रहते आ रहे हें और 
तब इस्छामकी बुनियादी सहिष्णुता और तुकोंकी मूलभूत दयालुता प्रमाणित होगी। पूरे 
ब्रिटिश श्ञासन-कालके इतिहासमें भारतके मुसछमानोंकी अपने सम्राट्के प्रति वफादारी, 
एक स्थायी निधिके रूपमें स्वीकृत और घोषित की गई है। यह अन्य जातियोंकी 
वफादारीसे' कम नहीं है। येह भी स्वीकार किया गया है कि उनकी धामिक स्वतत्वरताको 
पूरी तरह बनाये रखनेपर ही यह वफादारी निर्भर है, और यही मुख्यतः इसका आधार 
है। यदि सरकारको मुसलमानोंकी और वास्तवमें भारतके हर सम्प्रदायकी वफादारीके 
इस पहलूकी याद दिलानेकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी हैं, तो उसका कारण यहां 
है कि हम ऋतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हें कि अबतक ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं 
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हुआ, जिससे हमें छुगा हो कि उसे सम्भवतः भुछाया जायेगा या उसकी उपेक्षा की 
जागेगी। लेकिन अब चूंकि मित्र-राष्ट्री और साथी देशोंकी नीति और इस्लामके निर्देश! 
एक-इसरेके विरुद्ध जाते दिखाई देते हें, इसलिए हम सादर यह कहना चाहते हें कि 
न्याय और उपयुक्तता दोनोंका तकाजा है कि जिस व्यवस्थामें मानव द्वारा परिवर्तन 
नहीं किया जा सकता और जिस व्यवस्थामें इस्लामके विगत तेरह शताब्दियोंके जीवन- 
कालमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वह अपरिवर्तित ही रहेगा। और जिस व्यवस्थामें 
परिवर्तन हो सकता है तथा' परिस्थितियाँ और वातावरणके बदलमनेके साथ ही जो 
परिवर्तेनीय है, उस व्यवस्थामें जरूरी होनेपर परिवतेन किया जाना चाहिए। श्षाम्राज्यके 
हिंतार्य मुसलमानोंकी प्यारीत्े-प्यारी भावनाकी भी वलि दी जा सकती है, फिर भी 
हम सविनय निवेदन करते हे कि सच्चे साम्राज्यवादमें साम्राज्यके हर सदस्यकी इच्छाओं 
बौर भावनाओंका समान ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन इस्लामी कानून इतने 
सुनिश्चित और अनिवार्य हें कि जिस प्रकार वे स्वयं मुसलमानोंकी लौकिक आकांक्षाओं- 
की पूर्तिके छिए उनको थोड़ा भी कम-ज्यादा नहीं किया जा सकता, वैसे ही मित्र 
राष्ट्रों एवं साथी राष्ट्रों द्रा उनमें अपने सुभीतेके अनुसार बाल-भर भी फर्क नहीं 
किया जा सकता। ये अल्लाह द्वारा निश्चित की गई सीमाएँ हें, जिनका उल्लंघन कोई 
नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान अपने धार्मिक कत्तंव्योंके बारेमें दृढ़ रु अपनाते 
हुए आपकी सेवामें सादर निवेदन करना चाहते हें कि साम्राज्यका सच्चा हित और 
इस्लामी हिंदायतें एक ही रास्तेकी भोर संकेत करती है। युद्ध भले ही समाप्त हो गया 
हो, लेकिन शान्ति अभी दूर और संदिग्ध है और साम्राज्यके अधिकारियोंसे हमारी विनती 
है कि वे मुसलमानोंकी मेत्री और भारतकी वफाद्यरीका मूल्य कम न आँकें। प्रसन्नता- 
की बात है कि भारतके मुसलमाव और गैर-मुसतमान एक हो गये हैं और कव्धेसे- 
कत्वा भिड़ाकर खड़े हें। इसलिए ऐसे समझौतेसे जो दोनोंको ही अमान्य हो, शान्तिकी 
स्थापना नही हो सकती; क्योंकि उससे न्याय और संत्तोषकी भावना पैदा नहीं होगी। 
मुक्तिकी आशा रखने और इसके लिए दुआ माँगनेवाला कोई भी मुसलमान चैनसे नहीं 
बैठेगा, वह तो इस्लामकी हिंदायतोंपर चलकर ही मुक्तिकी आकांक्षा करेगा; चाहे 
उसका परिणाम कुछ भी क्यों न॑ निकले। इसके विपरीत यदि भारतका हृदय राष्ट्र- 
मण्डलके संदस्यके रूपमें उसकी स्वशासनकी योग्यताकों स्वीकार करके जीत लिया गया 
और मृसलमानोंको उतकी इस्लामी जिम्मेदारियों और कत्तेंव्योंकी उचित ढंगसे स्वीकार 
करके खुश कर लिया गया, तो आधी दुनियाके मुसलमानोंकी भावनाएँ ब्रिटेनके साथ 
होंगी और दुनियाकी कोई ताकत उसे उन अधिकारोंसे वंचित करनेका साहस नहीं 
कर सकती जो उसके और उसके साम्राज्यके हें। जो संकट इसी समय इतना बड़ा 
दिखाई दे रहा है, क्रेधमें एक भी प्रहार किये बिता और व्यर्थकी लड़ाईमें खूनकी एक 
बूँद भी वहाये बिना विलीन हो जायेगा। तब दुनिया सच्चे अर्थोर्में छोकतन्त्रके ही नहीं, 
ईदवर और सत्यके पक्षमें होगी। इसी भावताके साथ हम आपकी सहायतासे अपने 
शिष्टमण्डलको ब्रिटेन, मित्र देशों और साथी देशोंमें भी भेजना चाहते हैं। हमें यह भी 
विद्वास हैं कि यदि हमारे शिष्टमण्डलकों एक बार अपनी सफलताका भरोसा हो 
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जायेगा तो फिर वह उतने ही उत्साहसे इस्छामी दुनियाकी आर्वस्त करने और जौ 
ऋरेध या दुःखके वशीभूत होकर अपने समान हितोंके बारेमें गलछतफहमियाँ होनेंके कारण 
अलग हो गये हें, उनको खुश करनेमें जुट जायेगा। इन गलूतफहमियोंकों दूर करके 
विश्वशान्तिकी स्थापना करनेके लिए सभी छोग बहुत उत्सुक हें। हम चाहते हें कि 
उस क्ृपालु ईइवरकी दयासे हम और आपकी सरकार इस सम्भावनापूर्ण और पवित्र 
उद्देश्यको पूरा कर सकें। 


हम हैं आपके अत्यन्त आज्ञाकारी' सेवक आदि, 
[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, २४-१-१९२० 
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अगस्त १४: गोघरामें स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन; कक्ृक्टर तथा स्थानीय नेताओंते 
बेगारके विषयमें बातचीत; स्टुअर्द पुस्तकालय देखने ग्ये। सार्वजनिक सभा 
और महिलाओंकी सभामें स्वदेशीपर भाषण। 

अगस्त १५: विज्ञाल सार्वजनिक सभामें सरकारसे पंजाबकी स्थितिकी निष्पक्ष जाँच 
करनेकी माँग; लोगोंसे सहायता-कोषमें धन देनेका अनुरोध। 

अगस्त १९: वम्बईमें संत्याग्रहियोंकी सभामें घोषणा की कि “यंग इंडिया के गुजराती 
संस्करणका प्रकाशन भी शुरू किया जायेगा। उसी सभामें सरकारको प्रार्थनापत्र 
आदि देनेके पश्चात्‌ पुनः सत्याग्रह प्रारम्भ किये जानेकी बात कही। 

अगस्त २२: एस्थर फौरिंगको देशसे निर्वासित करनेंके प्रस्तावके विरोधमें छा 
विलिडनकों पत्र; उत्हें आश्रममें आनेकी अनुमत्ति देनेका अनुरोध । 

अगस्त २५: कॉँवीको लिखे पत्रमें स्वदेशी सम्बन्धी विचार और तर्क प्रस्तुत किये 
तथा आन्दोलनके लिए वम्बईके गवर्नरका प्रमर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त करनेकी 


इच्छा व्यक्त की। 
अगस्त २७: मौलाना अब्दुल वारीको पत्र लिखा कि अली बन्धुओंकी रिहाईकी माँग 
असामयिक है। 


अगस्त २८: सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके नेतृत्वमें एक शिष्टमण्डलने ट्रान्सवाल व्यापारिक 

« अधिनियमका विरोध करनेके लिए मॉपण्टेग्युसे भेंट की। 

अगस्त ३१: दाहोदमें भहिंलाओंकी सभामें स्वदेशीपर भाषण; बुनकरोंकी समामें 
जातिसेद त्याग देनेका आग्रह। 


के सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सितम्बर ३: वाइसराय' द्वारा पंजाबके दंगोंकी जाँचके लिए आधयोगकी नियक्तिको 

/. बोषणा; साथ ही दक्षिण आफ्रिका तथा फीजोके लिए भी आयोग नियक्त | 

सितम्बर ६: गांधीजीने बम्बईकी सत्याग्रह समिति और स्वदेशी सभाकी बैठकोंमे भाग 
लिया। 

सितम्बर ७: गिरगाँव, वम्बईमें गुजरात स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन; स्वदेशी सभाकी 
बेठकर्में भाग लिया। ः 
गुजराती 'नवजीवन ' का प्रथम अंक निकलछा। 

सितम्बर ८: भारत सरकार द्वारा बम्बई और मद्रास सरकारकों तार कि “गांधीजीके 
विरुद्ध वर्तमान आदेश ढीले कर दिये जायें और छॉड् हंटरके आगमनके समय 
उनपर से सभी प्रतिबन्ध हटा लिये जायें।” 

सितम्बर १२: बम्बई सरकारने भद्रास सरकारकों विश्वस्त रूपसे सूचना दी कि 
गांधीजीपर हछगे प्रतिबन्धोंकी ढीला करनेके सम्बन्धर्में वह केद्रीय सरकारसे 
सहमत है। 

सितम्बर १७: गांधीजी अहमदाबादसे बम्बईके लिए रवाना। 

सितम्बर १८: बम्बईकी सार्वजनिक सभामें खिलाफतपर भाषण। सरकारी कर्मचारियों- 
के संरक्षणके लिए दण्डविभुक्ति विधेयक शाही परिषद्में पेश; मालवीयजीने 
उसका विरोध किया। 

सितम्बर २१: गांघीजीने अहमदाबादमें अछतोंके स्कूलका उद्घाटन किया। गांधीजीकी 
५१वीं वर्षगाँठके उपलक्ष्यमें मद्रात्त और वर्धामें सार्वजनिक सभाओंका आयोजन। 
वर्धाके नागरिकों द्वारा गांधीजीको थैली भेंट। दण्डविमुक्ति विधेयक पास कर 
दिया गया। । 

सितम्बर २५: गांधीजीने राजकोटमें रेवाशंकर जगजीवनके' निवासस्थानपर आयोजित 
सभामें स्वदेशीपर भाषण दिया! दोपहरकों वणिक भोजनशाढामें महिलाओंको 
सभामें भाषण । कर्तांद हालमें समाज-सेवापर भाषण। 

सितम्बर २६: अछुतोंके स्कूल देखने गये। का 

सितम्बर २७: सौराष्ट्रकों गोंडल रियासतर्मे स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन। 
और पुरुषोंकी पृथक सभाओंमें स्वदेशीपर भाषण। कक 

सितस्वर २८: मोदी मारडमें काठियावाड़ पाटीदार परिषद्की अध्यक्षता। धोराजीमें 

' हिन्दू-मुस्लिम' एकंतापर भाषण; “अन्त्यज वास में आयोजित प्षभामें भाषण। 

सितम्बर २९: अहमदाबाद लौटने पर बम्बई सरकारकों तार देकर “नवजीवन के 
प्रकाशकों द्वारा प्रेस ऐक्टके' तथाकथित उल्लंघनकी क्षमान्याचना वापप्त के 
ली। श 

अक्तूबर १: एनी बेसेंटकी ७१वीं वर्षगाँठके उपलक्ष्यमें बम्बईके एक्सेल्सियर थि्टरमें 
आयोजित समभामें भाषण । कालबादेवी शुद्ध स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन। 
भारत सरकारने पंजाब, दिल्ली और मद्रासकी सरकारोंको १५ अक्तूबरसे 
गांधीजीपर लगाये गये प्रतिबन्ध हटा देनेका आदेश दिया। 
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अक्टूबर २: ग्रांघीजीने भगिती समाजके वनिता विश्वाम हालमें आयोजित स्वागत 
समारोहमें भाग लिया। उन्हें २०,१०० रुपयोंकी थैली भेंट की गईं। 
शामको मुस्लिम विद्याथियोंकी सभामें भाषण। 

अक्तूबर ४: मद्गासके गवर्नरकों तार दिया कि कुमारी फौर्गको जल्दी ही सावरमती 
आश्रम आनेकी अनुमति दी जाये। 

अवतूतर ६; मद्रास गवर्नरके तिजी सचिवका गांधीजीको पत्र कि कुमारी फौरिं]ग 
सामान्य ढंगसे अनुमतिके लिए प्रार्यता करें तो अनुमति देनेमें कोई कठिनाई 
नहीं होगी। हु 

अक्तूवर ७: यंग इंडिया का कार्याढष्य अहमदाबाद ले जानेका समाचार। बम्बईके 
गवरनरका गांवीजीको पत्र जिसमें उन्होंने स्वदेशी आत्दोलतका समर्थन' किया था। 


अवेतृवर ८: वड़ौदाकी माणिकराव व्यायामशाछामें कसरतपर अपने विचार प्रकट किये; 
प्रदर्शन देखा । 


गांधीजीके सम्पादकत्वमें यंग इंडिया का प्रथम अंक निकछा। 

अक्तूबर ९: बड़ौदाके महाराजा थियेटरमें भाषण; स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन; 
त्रुश फैक्टरी और अछूतोंका स्कूल देखने गये। न्याय मन्दिरमें महिलाओंकी 
सभामें गये । 

अक्तूबर १०: अभरेलीमें कताई कक्षाका उद्घाटन । 

अक्तूवर ११: गांधीजी रातकों भावनगर पहुँचे। 

अक्तूबर १२: उनके सम्मानमें जलूस निकाला ग्रया। वस्त्र व्यापारी संघ मानपत्र 
भेंट किया। 
गांवीजीका स्वदेशीपर भाषण। अछ्तोंका स्कूल देखने गये। महिलाओंकी सभामें 


खाली समयमें कताई करनेका समर्थन' किया । 
अहमदाबादके लिए रवाना। 
अक्तूबर १३: गृजरात कॉलेजमें आनन्दशंकर श्रुवके विदाई-समारोहकी अध्यक्षता; 
बादमें प्रधानाचार्य रॉवर्ट्सवकी अध्यक्षतामें आयोजित सभामें भाषण। 
अक्तुवर १५: गांवीजोपर अप्रैंछ ९, १९१९ से छग्राया गया पंजाबमें प्रवेश सम्बन्धी 
प्रतिवन्‍्ध उठा लिया गया। ह 
वम्बई उच्च न्यावाल्यने सत्याग्रह शपथ लेनेवाले वकीलोंकों चेतावनी दी। 
अक्तूवर १७: गांवीजी' पंजावके लिए रवाना। 
भारतमें खिलाफत दिवस मनाया गया। 
अक्तूबर १८: वम्बई उच्च न्यायारूयके पंजीयक द्वारा गांधीजीके नाम सम्मन जारी: 
इसमें अक्तूबर २०को अदालतमें उपस्थित होने और जिला जजके निजी पत्रके 
प्रकाशनके विषयमें स्पष्टीकरण देनेकी कहाँ गया। 
अक्तूवर २०: ग्रांघीजीने वम्बई उच्च न्यायारूयके पंजीयककों तार दिया कि पंजाब 
यात्राके कारण वे २० अक्तूबरकों अदालूतमें उपस्थित हो सकतेमें असमर्थ हे । 
अक्तूबर २२: सावरमती आश्रमसे बम्बई उच्च त््यायालयके पंजीयकको सिजी पत्रके 
प्रकाशनके सम्बन्ध्में स्पष्टीकरण भेजा। 


+८६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मद्रास गवर्नरकों कुमारी फौरिंगके आश्रममें आा जानेकी सूचना दी। 
आनब्दशंकर श्रुवके अभिननन्‍्दन-समारोहमें भाग छिया। ह 
अहमदाबादसे बड़ौदा होते हुए छाहौरके लिए खाना। ञ 
अक्तूबर २४: छाहौरके तागरिकों द्वारा स्देशनपर गांधीजीका उत्ताहपृर्ण स्वायत। 
भारत सरकारके गृह विभागने बम्बई संरकारके न्याय विभागको सूचना दी कि 
उसका गांधीजी पर किसी प्रकारका प्रतिबन्ध लगानेका कोई इरादा नहीं है। 
अक्यूबर २७: गांधीजीकी लेफ्टिनेंट सर एडवर्ड मैकछेगन और डिप्टी कमिश्नरसे भेंट । 
अक्तूबर २८: पंडित राममजदत्त चौधरीके निवास-स्थानपर विद्यार्थियोंके समक्ष भाषण । 
पंजाब जाँच समितिकी सभामें भाग छेनेके लिए सी० एफ० एन्ड्रयूजके साथ 
दिल्‍लीके लिए रवाना। | 
भारत सरकारने मद्रास प्रान्तके मुख्य सचिवको सूचित किया कि ! ५ अक्तूबर 
१९१९से गांधीजी पर छगाये गये प्रतिवन्ध उठा लिये गये हैँ और वे भी ऐसा 
ही करें। | 
अक्तूबर २९: गांधीजीने पंजाब जाँच समितिकी वैठकर्में भाग लिया। छाई हंंटर तथा 
अन्य अधिकारियोंसे भेंट। 
स्वामी श्रद्धानन्दकी अध्यक्षतामें हुई सावेजनिक प्रभामें भाषण। 
अक्तूबर ३१: सावरमती आश्रमकों तार दिया कि “जवतक खिलाफतके प्रदनका 
सत्तीषजनक निषटारा नहीं होता तबतक श्ञान्तिके लिए कोई समारोह न 
किया जाये।” 
बम्बई उच्च व्यायालयके पंजीयकने गांधीजीका स्पष्टीकरण असन्तोषजनक माना 
ओर क्षमा-याचनाके प्रकाशनकी माँग की। 
भवम्वर १: गांधीजीकी दक्षिण आफ्रिकी आयोगके सम्बन्ध्में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ 
इंडियाके' प्रतिनिधिसे भेंट! | 
पटौदी हाउसमें दिल्‍्लीके शहीदोंकी स्मृतिमें आयोजित सभामें भाषण; अव्यवस्थाके 
कारण सभा विसजित। हे 
नवम्बर २: दिल्‍्लीके शहीदोंकी स्मृतिर्में दुवारा सभा आयोजित । गांधीजीका भाषण। 
तवस्वर ३: पंजाब जाँच समितिके प्रथम खुले अधिवेशनका आयोजन । 
गांधीजी द्वारा सार्शल लॉके मामलोंमें गवाही लेनेका समाचार! 
नवम्बर ४: अमृतसरके स्वर्ण-मन्दिरमें सरोपा भेंट । 
महिलाओंकी सभामें स्वदेशीपर भाषण; जलियाँवाढा' बाग और खालसा कालेज 
देखने गये। 
एन्ड्रयूजफे साथ लाहौरके लिए रवाना। 
तंवम्बर ७: वकीलकी राय मिलमे तक अवकाश देनेंके लिए बम्बई उच्च न्योयालयके 
पंजीयकको तार। ; 
नवम्बर ११: मदनमोहन मालवीय, मोतीलछाल नेहरू, सी० आर० दास और एन्ड्रयूजके 
साथ सलाह-मशविरा। 
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मालवीयजीको जेलमें हरकष्णलालसे मिलनेकी' अनुमति नहीं दी गई। 
उपद्रव जाँच समितिका लाहौरमें आगमन । न 

नवम्बर १५: दक्षिण आफ्रिका जानेसे पहले एन्ड्यूजकों विदाई देवेके लिए आयोजित , 
सभारतें भ्ाषण। 

नवम्बर २०: गुजरावाला गये। गुरुकुलकी सार्वजनिक सभामें भाषण। 

नवम्बर २१: गुजराँवालामें गवाहोंके वक्‍तव्य दर्ज किये। महिराओंकी सभामें भाषण। 

नवम्बर २३: खिलाफत सम्मेलनमें भाषण; सभामें केवछ मुसलमान उपस्थित थे। 
मुहम्मद अली जिन्नाने न आ पानेके लिए खेद प्रकट किया। 

नवस्वर २४: खिलाफत कांग्रेसमें हिन्दू मुसलमानोंके संयुक्त अधिवेशनकी अध्यक्षता; 
हिन्दीमें भाषण; प्रस्ताव पास किया गया कि जबतक खिंलाफतका प्रइन हल 
नहीं हो जाता भारतीय शान्ति समारोहोंमें भाग नहीं हेंगे। 
झान्ति समारोहोंका विरोध करनेके लिए सलाहकार श्मितिका गठन। गांधीजीका 
एक पैसा ५०१ रुपयेमें नीलाम किया गया। 

नवम्वर २६: गांधीजी निजामाबाद और कसूर गये और भाषण दिये। 

तवम्बर २९: अकालगढ़ गये। 

नवम्बर ३०: रामनगर गये। 

दिसम्बर १: हाफिजाबादमें वक्तव्य दर्ज किये। 

दिसम्बर २: हाफियाबादमों विद्याथियों और महिलाओंकी सभामें भाषण। 

दिसम्बर ३: शामको साँगला हिल पहुँचे, गवाहियाँ लीं। लाहौरके लिए रवाना। 
हाउस ऑफ कॉमन्समें भारतीय सुधार विधेयकपर बहस'। 

दिसम्बर ५: शेखूपुराकी सभामें गांधीजीने हिल्दू-मुस्लिम एकतापर भाषण दिया। 
भारतीय सुधार विधेयकका' हाउस' ऑफ कॉमन्समें तीसरा वाचन। 

दिसम्बर ६: गांवीजी चुड़खाना जानेके लिए श्रेखूपुरासे रवाना हुए। रेलवे स्टेशनपर 
भीड़ द्वारा रोक लिये जानेपर व्यवस्थाकी आवश्यकतापर भाषण। 

दिसम्बर ७: शामको लायलपुर गये। गवाहियाँ छीं। 

दिसम्बर ८: दोपहरकों महिझाओंकी और श्ामकों सार्वजनिक संसामें भाषण। 
भारतीय सुधार विधेयकका लॉर्ड सभामें प्रथम वाचन। 

दिसम्बर ९: गांधीजी छाहौर पहुँचे । 

दिसम्बर ११: सभा मंडलके समारोहमें भाषण। द 
बम्बई उच्च न्यायालयके पंजीयकको पत्र कि “ में सच्चे दिलसे अपने कार्यके लिए 
क्षमा-याचना नहीं कर सकता। ” 
पंजीयक द्वारा अद्यलतमें अर्जी कि ” जजके निजी पत्रकों प्रकाशित करनेंके कारण 
गांधीजी और महादेव देसाईपर अद्यछतकी मानहानिका मुकदमा क्‍यों त॑ चलाया 
जाये । ' 

दिसम्बर २४: मॉण्ठेग्यु-चैम्सफोर्ड सुधार विधेयककों शाही स्वीकृति दे दी गई। शाही 
घोषणा द्वारा राजनीतिक कैदियोंकों क्षमा-प्रदान। 


१८८ सम्पूर्ण भांघी वाइमय 


दिसम्बर २८: अमृतसरमें शोरके कारण गांधीजीकों मानव-दया सम्मेलनकी सभाकों 
विसजित करना पड़ा। 

, दिसम्बर २९: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अधिवेशनमें भाग लिया। 
दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकी कठिनाइयोंपर' प्रस्ताव पेश किया। 
वन्देमातरम्‌ हॉलमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीगके अधिवेशनमें भाग लिया। 

दिसम्बर ३०: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अधिवेशनमें पंजाब और गुजरातके दंगोंपर 
प्रस्ताव पेश किया। 

दिसम्बर ३१: कांग्रेसके अधिवेशनमें भाग लिया। 


१९२० 

जनवरी १: कांग्रेसके अधिवेशतमें स्वराज्य' प्रस्तावका समर्थन किया परन्तु साथही-साथ 
१९१९के सुधार विधेयककों अपनानेका भी आग्रह किया। 

जनवरी ४: सावरमत्तीसे बम्बई उच्च न्‍्यायालयके पंजीयकको पत्र छिखकर अदालतकी 
मानहानिके मुकदमेकी सुनवाईको कुछ प्तमयके लिए स्थग्रित करनेका अनुरोध 
किया । 

जनवरी ५: उपद्रव जाँच समितिकों लिखित वक्तव्य दिया और सूचित किया कि वे 
मौखिक वयान' देनेके लिए तैयार हें। 

जनवरी' ९: अहमदांवादमें उपद्रव जाँच समितिके' सामने पेश हुए। 

जनवरी ११: लॉर्ड हंटर और उपद्रव जाँच समितिके सदस्योंको सावरमती आश्रममें 
आनेके लिए आमन्त्रित किया। 

जनवरी १२: आर्यसमाजमें भाषण; जलालपुर जटुनमें अभिनन्दनपत्र भेंट किया गया। 
उपस्थित जनसमूहके समक्ष भाषण। 
मोटरसे सरगोधाके लिए 'खाना। | 
लॉ हंटर और उपद्रव जाँच समितिके अन्य संदस्य' आश्रम देखने आये। 

जनवरी १५: खिलाफत शिष्टमण्डलके सिलसिलेमें अहमदाबादसे दिल्ली राना। 

जनवरी १६: गांधीजी दिल्ली पहुँच गये। 

जनवरी १८: मौलाना अबुल कलाम आजादसे प्रथम मेंट। 

जनवरी १९: खिलछाफत शिष्टमण्डलके सदस्यके रूपमें वाइसरायसे भेंठ। 

जनवरी २० : इलाहाबादमें मोतीलाल नेहरूसे भेंट | 

जनवरी २१: कानपुरमें स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन। है 

जनवरी २२: सुबह मेरठ पहुँचे। स्वागत-समारोहके परचात्‌ सार्वजनिक समार्म भापण। 
जलूस निकाला गया और आम जनता, नगरपालिका तया खिलाफत' समितिकी 
ओरसे मानपत्र भेंट । | इडब 
पंजाबके दंगोंके सम्बन्धमें कांग्रेस जाँच समितिके कार्यपर महिलाओंकी सभार्म 
भाषण | | 

लाहौर जाते हुए मुजफ्फरपुरमें भाषण। 
जनवरी २३: लाहोर पहुँचे। | 
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के० तिवेदीको, २४९-५० ;-रदीचदनाथ 
ठाकुरकों २४९, २७२९-७३, ५०४) लछ- 
मेयाको, ४९९; “-लल्लुभाई शामलदास 
भेहताको, ५७; -डॉर्ड विलिग्डनके 
निजी सचिवको, ६१-६२; -छाला राज- 
पतरायको, ५६; -लेडी टाटाको, ५८- 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


५१९; -लेफिटनेंट गवरनेरके निजी सचिव- 
को, ३०४-५ / -वत्तलको, २५५०-५६ ५ 
“वाइसरायके निजी सचिवको, १९७- 
८; “-वालजी गोविन्दजी देसाईको, 
२३२७-२८; “विजयराघवाचारियरको, 
५८; -विद्याथियोंकी, ३७३; -वी० 
एस० सुन्दरभको, ४२; --वी० टी०७ 
आगाशेको, ५४०; -शूएव कुरैशीको, 
१९८-९९; -श्रीमती क्लेटनको, ७७; 
“श्रीमती ब्राउनको, ५४५; -सर जाँजे 
बान्जेको, २७७, २९८-३००, ३६३- 
९४, ४९७-९८, ५४१; -सी० एफ० 
एन्ड्रयूजको, ६३; -सी० पी० राम- 
स्वामी अय्यरको, ४९८-९९; -त्ती० 
रॉबर्ट्सको, ४३-४४; -सैयद हुसेन 
इमामको, ५०५; -हस्टेंको, २७८; 
-हैरॉल्ड मंतकों, २२६ 

पत्रका अंश, -अब्दुल वारीकों लिखे, ७५- 
७६; “देवदास गांधीकों लिखें, ५१७; 
“पंजाबके लेफ्टिनेंट गवनेरकों लिखे 
३०३; -मथुरादास त्रिकमजीको छिखे, 
९६२, २८० 

परिपत्र, २३५-३६ 

पूर्वी आफ्रिका,-में भा रतीयोंकी स्थिति, ३६० 

प्रस्ताव: खिलाफत सभामें, १५८ 

भाषण, -अखिल भारतीय मानव-दया सम्मे- 
लनमें, ३६६; -अन्त्यजोंकी सभामें, 
८८; -अमृतसर कांग्रेयमें, ३६३६-७१; 
-अमृतसर कांग्रेसमें सुधार प्रस्तावपर, 
३७४-७८; -अमृतसरमें महिछाओंकी 
सभामें, २९५-९६; - भहमदाबादके 
गुजरात कॉलेजमें, २३४४-४५; -आये- 
समाज-उत्सव, अहमदाबादसें, ४९३-९४; 
-एन्ड्यूजकी विदाई-सभामें, २०५-६। 
-कसूरमें, ३२७; -काठियावाड़ पार्टी 
दार परिषदमें, १९०-९५, १९१५; 
-खिलाफत सम्मेलन, दिल्लीमें, ३१६ 


* शीषक-सांकेतिका 


१७; ३२१७-२२; “-भुजराती बच्धु- 
समाजकोी सभामें, २०-२४; -गोधराकी 
महिला-सभामें, ३१-३२; -गोघेराकी 
सावंजनिक सभामें, ३२-३४, ३४; 
“ डेकन सभा, पूनाकी बैठकमें, 
१८-२०; -दिललीकी समामें, २७६; 
“बड़ौदा, २३०-३३; -वधाई-सभामें, 
२०९; -वम्बईकी खिलाफत समभामें, 
१५६-५७; -वम्बईके अभिनन्दत- 
समारोहमें, २०६-७; -वम्बईमें स्वदेशी 
पर, ११७-१८; -बुनकरोंकी समभामें, 
८६-८७; “-महिलाओंकी सभामें, ८५- 
८६९; “-मेरठकी सभामें, ५१३-१४; 
-राजकोटकी सभामे, १७४-७५; -राज- 
कोटमें महिझाओंकी सभामें, १७३; 
-राजकोटमें स्वदेशीके बारेमें, १७२; 
>लाहौरमें, २७३-७४;  -स्वदेशी 
भण्डार, गोधरामें, ३०-३१ 
भेंट, “एक पत्रकारको, ३-४; -एस० डब्ल्यू० 
कलेम्जको, ५११५-१६; -एसोसिएटेड प्रेस 
ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको, २७९-८० 
वक्तव्य : उपंद्रव जाँच समितिके सामने, ३७९- 
<३ 
सन्देश, -अमृतसरके छोगोंको, २६९३ -ईसा- 
इयोंको, २८९; -एनी बेसेंठके जन्स- 
दिवसपर, २०७-८ 
स्वदेशी, -का तात्पयं १३१८-३२) -वंनाम 
भशीनें, १ डे ९-४ ०; न्न्में स्वराज्य, 
३४५०-४७ 
विविध 
“आगामी गुजरात राजनीतिक परिषद्‌, 
२१८-२०; -उपद्रव जाँच समितिके सामने 
गवाही, ३८९-४८०; -उपवास और प्रार्थना, 
२३७-३९॥ “एक और कलंक, ४९-५२; 
-एक संवाद, १४७-४९; -काठियावाड़के 
छोगोंके प्रति, २६३-६५; “क्या करें ? ४०- 
४२; -“खिलाफत, ५३८-३९; “खेड़ाकी 


५९१ 

कहानी, १००-३; -गया वर्ष --- नया बषं, 
२६७-६८; -गुजरातकी भेंठ, २५२-५३; 
“गुजरातसे बाहरकी जन्तताके नाम, १७१- 
७२; -गुजरातीमछका मुकदमा, १३३- 
३४; -गो-रक्षा कैसे की जाये? ३१५-१६; 
>अहकों और पाठकोंसें, ३२२८-३०; -टर्की, 
१०९-११, -डॉक्टर सत्यपालका भामछा, 
९०-९२; -दण्डविमुक्ति विधेयक, १५८-६०॥ 
“दुखी पंजाब, १०८-९; -दुर्गादास अडवानी, 
३३६-२८; “दूसरे पक्षकी भी बात सुनिए, 
८०-८३॥ -देशी स्थिासतोंकी प्रजा, २० १-४; 
-दोषी नही, अन्यायके शिकार, ८९-९०; 
-पधन्यवादका पत्र, १८०-८१; -नंडियांद और 
बारेजडीपर जुर्माना, १०३-७, १८१-८४; 
“निराशा, १६७-६९; -पटरीसे उतरे, ५२४- 
२६; “प्रार्थना और उपवास, २१३०-१४; 
“फीजी, ३० १८२३ -फीजीके संघर्षका महत्त्व, 
११४-१५, -फेसला, ५३२; -बहनोंसे [-१,| 
१३५०-३६; [२,] १४१६-३८; -बहिष्कार और 
स्वदेशी, ४९९-५०२॥ बालकोंकी अत्यधिक 
मृत्य-संस्या, ४८८-९०; “भाई परमानन्द, 
३३१३-१४; -मजदूरोंपर जुर्माने, २११-१३; 
“याचिकाएं इस तरह न लिखें, १७५-७९; 
“रौलट कानून, २४-२६; -लाभसिंह, १५२- 
५५; “लाला लाभूराम, १२५४-२७; 
“>लेखकोंसे विनती, १८५-८६; “-वाइस- 
रायका भाषण, ११८-२४, १४०-४७; 
-विज्ञापत क्यों नहीं लेते ? १३८; -विदेश्ञोंमें 
भारतीय, २३६०-६२; -विधवाओंको कष्ट, 
२३९-४१६ -शाही घोषणा, ३७१०-७३; 
-सत्याग्रह, १२७-३०॥ -सत्याग्रहियोंको 
डिगानेकी कोशिश, १०-१२; “-सत्याग्रही 
वकील, २५८-५९; -सर शंकरन नायर और 
चम्पा रन, ६८-७४; -सर शंक रनू तायर और 
सरकार, १५८४०; “सुधार, ३५१-५३॥; 
-हँंटर समिति, ५०७०८ -हँमसे गलतियाँ हो 
जाती हैं, २९७) -हमारा उद्देश्य, ९८-१०० 


सांकेतिका 


ञ 


अंग्रेजी, -और मातृभाषा, ३५८; -के प्रयो- 
गमें कठिनाइयाँ तथा उससे हानि, 
२२७, २४२ 

अक्षर, -साफ और सुन्दर होना आवश्यक, 
१८५ 

अखिल भारतीय मानव-दया सम्मेलन, २६६ 

अजमतुल्ला खाँ, ५०८, ५१३२-३३ 

अजमल खाँ, २९२३-९५, ३२१७, ३२९, ३३२३, 
प्रे४ 

अडवानी, दुर्गादास, -पर मुकदमा, ३ ३६-३७ 

अडाजानिया, सोराबजी शापुरजी, १५२ 

अधिनियम 
आस्ट्रेलिया प्रवास प्रतिवन्‍्धक अधिनियम, 

९४ 
ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम, 
२४, २४८ 

द्रान्सवाल कस्वा अधिनियम, २८, ४६ 

अन्दु दिस लास्ट, ३८२ 

अन्त्यजों, -को अस्पृश्य मानना पाप, ८६; 
>से कताई करनेका अनुरोध, ८८ 

अन्सारी, डॉ० मुख्तार अहमद, २९३, ३२९ 

अवब्दुरेहमान, डॉ०, २९३ 

अब्दुल अज्ीज़, १५ 

अब्दुल हफीज, -की मृत्यु, ५१५ 

अब्बास, तैयवजी, ३१०, ३५९ 

अमीना, २५३ 

अम्बालाल, दीवान बहादुर, २९३ 

अय्यर, सी० पी० रामस्वासी, ४९८ 

अरुण्डेल, जी० एस०, ४; -और पंजाव, 
१६०-६९ 

अली बन्धु, देखिए मुहम्मर अलो और 
शौकत अली 


अली रजा, ३२९ 

अली हुसेन, ५१९ 

अस्वात, इब्नाहीम इस्माइल २७, ५२१-२२ 

अहमदाबाद, -के दंगोंके सम्बन्धर्मं उपद्रव जाँच 
समितिकी रिपोर्ट, ५०७; -में दंगे, 
४०१; --ें दंगोंका गांधीजी द्वारा स्पष्टी- 
करण, ४०१-२; -में दंगोंकी गांधीजी 
द्वारा भत्संना, ४८४-८५ 

झआ 


आगाशे, वी० टी०, ५४०७ 

आनन्दराल, ३४५ 

आफताव गहमद खाँ, साहबजादा, १०७, १४४ 
आयंगार, ए० रंगास्वामी, ३८६, ४८३ 
आयंगार, कस्तूरी रंगा, ५०२ 

आयेसमाज, -की ब्रुटियाँ, ४९३-९४ 
आसफ अली, ३१८, ३३०, ५२८ 

आहत सहायक दल, ७८, ७९, २५५ 


ड्ट 
इंग्लिश्मन, १०५ 
इंडियन ओपिनियन, ९, ९७ 
इंडियन सोशल रिफॉर्मर, १५१ 
इंडिया, १० 
इन्द्र 'विद्यालंकार', ४५ 
इस्माइल खाँ, ५३६ 


ई 


ईसा मसीह, ३२४, ३४३ 
ईसाई धरम, “और भारत, ५११५-१६ 


ड 


उपद्रव जाँच समिति, -का राजनेतिक कंदी 
रिहा न किये जानेपर कांग्रेस उप-समिति 


सांकेतिका 


द्वारा बहिष्कार, -३०४, ३०९-१७०, 
३२७; -की अहमदाबाद तथा अन्य 
स्थानोंके सम्वन्धर्म रिपोर्ट, ५०७; -के 
सामने गांधीजीका वक्तव्य, ३७९-८३; 
“के सदस्योंको आश्रम आनेका निमन्‍्त्रण, 
४९१; -के समक्ष गांधीजीकी गवाही, 
३८९; पंजाब समिति भी देखिए। 


एु 

एन्ड्रयूज, सी० एफ०, ९, ३०, ६३, १५७, 
२१३, २३८, र्डें४, २७७, २९२, २३१०, 
३१३, ३६९१-६२, ३६८, २३७०, ३८४, 
४८०, ४८४, ४९५; -और फीजीके 
गिरमिटिया भारतीय, ११४, ३०१;-की 
भारत-सेवाकी प्रशंसा, २७१, ३०५, 
३२४-२५; -द्वारा पंजावमें माहेल लॉके 
अत्याचारोंकी भत्संना, ३२२-२३ 

एम्टहिल, लॉड, १५७ 

एस्कम्ब, २५५ 


ओ 


ओडायर, सर माइकेल, १०, १४३, १५९, 
१६७, ३८६, ४८५०-८६ 
ओवेरियन, लेफ्टिनेंट कनेल, १७७ 


रकृ 


कंताई, ४, ७, २३, १४९, २३२, ३५३; “कर 
नेका यूरोपीयोंसे अनुरोध, ३२;-करनेका 
साधुओंसे अनुरोध, १४९; “करवका 
स्त्रियोंसे अनू रोध, ८५, १३३६-३८, १६६- 
६७, १७२, १९४, २१९३-९४, ३४१; 
-भारतकी गरीबी दूर करनके लिए, ३३ 

करमचन्द, लाला, १२५, १३३, १५५; 
बचाव, ४९-५९; “पर मुकदमा, ५५, 
६०, ८९, ६०८ 

करमसिंह, १३४ 

कर्जेन, छॉर्ड, २५५ 
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५९३ 
कटिस, लायनेछ, २२० 
कवनेटन, १६६ 
काटावाला, बिहारीलारल, १८६ 
कानून 
कानून हे, “१८८५का, ४६, २८०, 


२९० 
ट्रान्सवाल कस्बा कानून, २९८ 
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५३४; -में हिन्दुओंका शामिल किया 
जाना, ५३४ 
खेड़ा, -के सम्वन्धर्मं बम्बई सरकारके उत्तर- 
का गोकुलदास कहानदास पारेख द्वारा 
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भारतीयोंके भूस्वामित्त और व्यापारके 
अधिकार सीमित करनेका अधिकार ने 
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९०; “में भारतीयोंके व्यापार और 
भूस्वामित्के: अधिकार, २५०, ३६०- 
६२, ३६८, ४९७, ५२२१-२३; “में 
भारतीयोंकी कृष्ठ, १८, २८, ४५-४८, 
९४, १२४; -में युद्धके दौरान आहत 
सहायक दलका कार्य, ७८-७९, २५५; 
“में सत्याग्रह, ४२५, ४२९, ४४४२-४३, 
४५६ 

दमयन्ती, २३२ 

दयानन्द, स्वामी, ४९३, ५१२ 

दाऊद मुहम्मद, -की मृत्युपर उनकी सेवाओं- 
की प्रशंसा और शोक-प्रदर्शन, ८४, ११६ 
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दुर्गा, १३० 

देव, डाँ०, -का चम्पारनमें सुधार-कार्य, २५० 
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देवी, देखिए वेस्ट, एडा 
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देशी रियासतों, -की प्रजाका दर्जा, २०१ 

देसाई, कृष्णहाल अम्बाछार, २९३ 
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२६२, २१४ ३१८, २३७९, ४९३, 
५०६, ५१७, ५२०, ५१३१, ५४४ 

देसाई, राव बहादुर हरिलाल, -और नडियाद 
तथा बारेजडीके लोगोंपर सरकारका 
अत्याचार, १८१ 

देसाई, वालजी गोविन्दजी, ३२७ 

देसाई, श्रीमती, ७७ 

दोषी, एम० दी०, “पर मुकदमा, २०१-२ 

दौलतराम, छाला, -पर भुकदमा, ९० 

ह्वारकानाथ, ३४९ 


धं 
थ्रुव, आनन्दशंकर बापुभाई, १५४४-४५; -का 
अभिनत्दत, २४४; “की विद्धता और 
सेवाओंको प्रशंसा, २५२ 


त्त 


तटराजनू, ६५६ 

भंटेसन, जी० ए०, २६ 

नडियाद, -का जुर्माता हटा छेतेका अनुरोध, 
८०-८३, १८१; -के लोगोंपर जुर्माना, 
३८३, ४१०; -पर लगाये गये जुर्माते- 
की भर्सेना, १०२, १०५ 

मेल, २३२ 

नवजीवन, १३८, १५१, १५५, १६४ १६६, 
१८८, २१८, २२२, २२६, २३१८-२९, 


५९८ 


२४१, २८५, ३११, ३१४, ४८७, 
५३४, ५४६; -और रोलूट आवेदन- 
पत्र, २८३; -और विज्ञापन, १३८;-का 
उद्देश्य, ९९; -की नीति आदि, ९९, 
२२८, २४१-४२; -के लेखकोंसे विनती, 
१८५; -के सम्पादन-कार्यका दायित्व 
गांधीजीपर, ११५; -को दूसरी भाषा- 
ओंमें प्रकाशित करनेकी योजना, १७१- 
७२; “को सरकारका परेशान करना, 
२२२-२३; “क्लब, १६४; न-से 
जमानतकी माँग, ११५; -से जमानत 
लेनपर सरकारकी प्रतिष्ठा कम, २१६ 

नानजी, पोपटछाल, २६५ 

नातालाल, १५१, १६३, १७४ 

तायर, सर शंकरन्‌, -की चम्पारन और 
खेड़ापर टिप्पणी, ३५-४०, ६८; -की 
टिप्पणीका गो० क० पारेख द्वारा 
समर्थन, १००; -को बम्बई सरकारका 
जवाब, १००; -को विहार सरकारका 
जवाब, ६९ 

निजामी, ख्वाजा साहव- हसन, ३३३ 

- निवेदिता, भगिनी, २५०  ' 

नीति, -और कानून, ११५ 

नेविल, २७०, रे४२, ३६४ 

नेहरू, जवाहरलाल, २७५ 

नेहरू, मोतीलाल्‍ल, १२०, १४५, २७०, २८४, 
२९२, ३०९, ३२९, र२े४२, ३५९, 
३६५, ३८४, ५०८, ५४४ 

नेहरू, श्यामलाल, ५२१ 

नौरोजी, दादाभाई, २९, १७६ 

न्यू इंडिया, २०७, ४२३२, ५१३ 

स्यू एज, १४ 

प्‌ 

पंच महाल, -में बेगार, ११६ 

पंजाब, -में अत्याचारोंसे पीड़ित लोगोंको 
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२८४; -में गांधीजीको आनेकी जाज्ञा 
प्रदान, २४७; -में जाँचके लिए 
आयोगकी नियुक्ति, १०८-९, ११८- 
२०, १४०, १४४३-४५, १६७-६८; -में 
माशलू लछॉके दौरान हुए अत्याचार, 
१४२-४३, १६९-७४, १७६-७७, २०१- 
२, २४६, ३३९-४०, ३५८: ->में 
विद्यार्थियोंकी हड़ताल, १९९-२००; -नमें 
हुए अत्याचारोंके सम्बन्धर्में कांग्रेस 
उप-समितिकी रिपोर्ट, ३५९; उपद्रव 
जाँच समिति भी देखिए। 

पंजाब समिति, -का दिल्‍्लीमें खुला अधि- 
वेशन, २९३; -की जाँचमें गांधीजी 
द्वारा सहायता, २१०, २७०; “के 
लिए अतिरिक्‍त सदस्थोंकी नियुक्ति 
चिन्ताका विषय, १८४; -के लिए 
न्यायाधीशोंकी नियुक्ति, २१० 

पंड्या, मोहनछाल, २६ 

पटल, वल्लभभाई, ४५९, ४७५-७६ 

पटेल, विट्वलभाई, १०२, ३८६, ४८३ 

पट्णी, सर प्रभाशंकर, २०४ 

प्रमानन्द, भाई, -की रिहाईकी माँग, ३१३- 
१४ 

प्रसराम, डॉ०, २३४ 

परांजपे, रघुनाथ पुरुषोत्तम, २३ 

परीख, नरहरिं, २६२, ३१४, ३४९ ५१८, 
५२७, ५३१, ५४४ 

पारेख, गोकुलदास कहावदास, २१८, “ढ्वारा 
सर शंकरन्‌ चायरकी टिप्पणीका समर्थन, 
१००-२ 

पाक्स, सर हेनरी, ९४ 

पाल, विपिनचन्द्र, ३८७, ४९८, ५०३ 

पालनजी, ५३१ 

पिजरापोछ, पाटण, ५३३ 
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पीटसेन, कुमारी, ३४४, ४९६ 
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पुजारा, पोपटछालू दामोदर, १८९ 

पुरुषोत्तमसिह, २७४ 

पूर्वी आफ्रिका, -के सम्बन्ध कांग्रेस अधि- 
वेशनमें प्रस्ताव, ३६८; -में भारतीयोंके 
अधिकारोंकी रक्षा, ३६०, ४८१ 

पेटिट, जहाँगीर वोमनजी, ५३१ 

पेटिद, लेडी दिनशा, ३२२, ७७, १३२, १६६ 

पेटिट, श्रीमती जाईजी, ३२, १३२, १६६ 
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फातिमा, ३५३, ५२७ 
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फरिंग, एस्थर, ४२, ६७, २१५, २५९, 
२६१, २७ १-७९, २७७, २९६, ३३८, 
३४३, ३२५३, ४९५, ५०५, ५१७, 
५३ १, ५३ रे, ४१-४२, ५४४; “और 
कस्तूरवा गांवी, ५१९, ५२७; “के 
निर्वासेतका भय, ६१ 
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बंग-भंग, रे४ें 

बग्गा, जमीयतर्सिह, -का मुकदमा, २७४-७५ 

बटलर, २७१ 

वनर्जी, सुरेनद्रवाथ, ९४, १५०; -और दक्षिण 
आफ़िकाके भारतीयोंका प्रश्व, १११ 
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बनियन, जॉन, ५५, ६७ 

बर्मा, -में दमन, १०-१२ 

बस्मीर हैयात, १७७ 

बहिष्कार, -और स्वदेशी, ४९९ 

बाइबिल, ३२१ 

बाइबिल स्टोरी, ५४५ 
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बॉम्बे क्रॉमिकल, ९, ९५, २२८, २३४, ४८० 

बॉयड, आर० आर०, ४७६ 

बारी, मौलाना अब्दुछ, ७५, १९८, २३७, 
३१५, ३२९, ३२३३-१४; -और हिन्दू- 
मूस्लिम एकता, ९६ 

बारेजडी, -के लछोगोंपर अनुचित जुर्माना, 
२४३, ३८३, ४१०; -के छोगोंपर 
से जुर्माना उठा छेनेका अनुरोध, ८०- 
८३; -पर जुमनिकी भरत्सना, १०३ 

बास्जे, कुमारी, ४९८ 

बान्‍्ज़े, लेडी, ४९८ 

बाज, सर जॉर्ज, १८, २८, १३५, २७७, 
२९८, ३०२, ३६३, ४९७, ५४६१ 

वाल-मृत्यु -के कारण और उपाय, ४८८-९० 

बावजीर, इभाम साहब, २५७, ५२०, ५३३१, 
५४१ 

बिटमेन, ६४, ६७ 

बीकानेर, महाराजा, ७८, ११०, ६४१ 

बुद्ध, २२५ 

बुछर, जनरल, ७९, २५५ 

बेसेंट, श्रीमती एनी, ४३२, ५०२; -और 
होमरूल, २०७; “की ७३ वी वर्षगाँठ, 
२०६-७; -की सेवाओंकी प्रशंसा, 
२१२९२; -के जन्म-दिवसपर, २०७-८ 
-से हिन्दी-हिन्दुस्तानीका समर्थन करनेका 
अनुरोध, ५११-१३ 

बेंटिक, विलियम, ४५४ 

बैकर, शंकरलाल घेलाभाई, २१६, २६८, 
२२३, २४१ 

बेप्टिस्टा, जोसफ़, ५०० 
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बेरन, २९३ 

बरो, सर जॉज॑, १०७ 

बोया, जनरल, २४८; -की मृत्युपर शोक 
प्रकट, ८४ 

बोधराज, डॉ०, १२६ 

बोमनजी, ३२९, ३३३ 

बोल्शविज्म, -और सविनय अवज्ञा, १२ 

बोस, जगदीशचन्द्र, ५१३ 

ब्रजकिशो र॒प्रसाद, बाबू, ७१-७२, २२६ 

ब्रह्मचय, १५२ 

ब्राइस, २३५५ 

ब्राउन, श्रीमती, ५४५ 

ब्रिटिश साम्राज्य, -और खिलाफत, ५३८- 
३९; “और दक्षिण आफरिका, ९३ 

ब्लैवट्स्की, मंडम, २०८ 
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भगवद्गीता, ११७, १४८, २३८, २५२, 
३२१, २७८, ५१०, ५२४ 

भाण्डारकर, डॉ० सर रामकृष्ण गोपाल, १९ 

भारत, -और ईसाई धर्म, ५१५-१६; -और 
खिलाफत, १५६, ३०२; -और दर्की, 
१४१: -और सविनय अवज्ञा, २५; - 
के किसान, १८६; -के गाँवोंमें रचना- 
त्मक कार्य, १७४, रु ०, २८ १-८ ३ ) के 
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